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श्रीसच्चिदानन्दनब्रह्णे नसः 


म्रस्तकना 


हि पाठकगण! उस सच्चिदानन्द परब्रह्म को हम कोटिशः धन्यवाद देते हँ कि, जिसने वेदान्तसिद्धांत 
वाक्यरूप कतरनियों से हमारा मायाजाल कतरकर उद्धार किया ह ओर आनन्दमय अपना धाम दरशाया हे) 
अहो! उस दयालु प्रमु को दयालुता को हम कंसे वर्णन कर सक्ते हँ कि, जिसने चौरासी लश्च योनियो मेँ 
भ्रमते हए हम लोगों को मनुष्य शरीर दिया, फिर भी हमारा अज्ञान नष्ट करने के लिये वेदान्तशास्त्र भ्रकट 
किया। हाय! इतने पर भी हम न समञ्ं तो हमारी एेसी मूर्खता हे कि, जसे हथेली पर आया हृ अग्रत 
अज्ञान से त्याग देना ओर खाना नहीं। अव प्रकृत का अनुसरण करते हं कि, उसी वेदांतसिद्धांत शास्त्र मे यह्‌ 
एक ग्रन्थ योगवासिष्ठ है जिसे कि महर्षिं वाल्मीकिजी ने निर्माण किया है ओर वसिष्ठजी महाराज ने 
रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रज के प्रति उपदेश किया है। अहो! इस ग्रन्थ को शैली को क्या अन्य ग्रन्थ प्राप्त हो 
सकता है? कदापि नहीं, कि जिसमे वेदान्त के गूढ पदार्थं कथारूप करके एेसी सरलरीति से दशयि हँ मानो 
करतल मे आमलक। अब इस आवबालवृद्ध विख्यात अतिअवदात ग्रन्थ कौ अविज्ञात ग्रन्थ के समान अ्रगसा 
करनी उचित न समञ्नकर इस भाषाग्रन्थ के विषय मे लिखता हूं कि, यह्‌ योगवासिष्ठ भाषा ग्रन्थ ठता 
कदापि न जानना चाहिये कि, अज्ञान च्म को दूर नहीं कर सके, यह्‌ अवज ही अज्ञान रम को दुर करता हे 
क्योकि, किसी महात्मा ने युक्ति के साथ कहा है. जैसे किः- 


दोहा-ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित, ताकी वाणी वेद । 
भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद म खद ॥ १।। 


इसलिये जब अन्य ब्रह्यज्ञानीजनन को भाषावाणी भी अज्ञान दूर करने के लिये वेदरूप है तो फिर महर्षिं 
वाल्मीकिजी के ग्रन्थ के भाषानुवाद का तो कहना ही क्या है। यद्यपि यह ग्रन्थ अक्षरार्थानुरूप अनुवादित नहीं 
किया गया कितु कथानुरूप अनुवादित किया गया है तथापि इसके कथा दृष्टांतो को दार्ष्टातिकों पर एेसा 
समेटा है कि, मानो सागर का जल गागर मे भर लिया है। इसका कथानुरूप अनुवाद होना का कारण भिन्न 
भिन्न प्रकार से सुना जाता है। कोई तो कहते हँ कि कोई महात्मा कहीं योगवासिष्ठ को कथा श्रवण करके 
आया करते ओर अति दयालुता से सुमृक्षुजनों के हितार्थं उतनी ही कथा को कण्ठ से लिखा लिया करते ये, 
ओर कोई एेसा कहते हैँ कि, अब से १०० वर्षं पूर्वं पंजाब देश के अन्तर्गत सर्वविज्ञात पटियाला नामक 
राजधानी मे श्रीसाहबसिंह नाम वाले राजा हुए उनकी दो बहिनें विधवायें थीं। उनको अद्रैतमत मे अत्यंत 
निष्ठा थौ इसलिये वेदान्तशास्त्र को ही कथा श्रवण किया करती थो। एक समय निरजनी साधु रामप्रसादजी 
के मुख से इन्होने इस योगवासिष्ठ को कथा श्रवण करी पश्चात्‌ वेदांतसिद्धान्त का प्रकाश सूर्यरूप इस ग्रन्थ 
को समञ्ञकर इन्होने विचार किया कि, यह उत्तम ग्रन्थ देववाणी मे होने से स्वोपयोगी नहीं इसलिये इसको 
भाषा कराकर हम एेहलौकिक यश ओर पारलौकिक कल्याण को प्राप्त होवें एेसा विचारकर फिर उसी 
(उक्त) साधु से कथा का प्रारभ कराया ओर दो पंडित लिखने के वास्ते बैठा दिये, जैसे जैसे ये साधु कथा का 


व्याख्यान करते गये वैसे वैसे ही पंडित लिखते गये। आशय यह कि, व्याख्यानरूप यह योगवासिष्ठ की सम्पूर्ण 
कथा पजाबीमिश्र हिन्दीभाषा मे लिखी गयीं ओर दोनों पुस्तकों का मिलान कर एक शुद्ध प्रति बनायी गयी। 
पश्चात्‌ अति उत्तम होने के कारण शीघ्र ही यह ग्रन्थ सब देशों में प्रचलित हो गया। इन पूर्वोक्त 
उपकारपरायणो को हम कोटिशः धन्यवाद देते हं कि, जिन्होने परलोक सुखसाधन भूत यह ग्रन्थ प्रचलित 
करके परम उपकार किया। इस ग्रन्थ के वेराग्य आदि षट्‌ (६) प्रकरण हैं उनमें उस उस नामवाले प्रकरण 
मे उस उस विषय का एेसा वर्णन किया ह कि, मानों साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ वह॒ विषय उपस्थित है। इस प्रकार 
वेदान्तसिद्धान्त इसमे एेसा दर्शाया गया ह कि, जिसका श्रवण मनन ओर निदिध्यासन करने से अव्य ही 
मनुष्य प्रपचजाल से दछूटकर सोक्षपद का भागी हो जाता है। इस ग्रन्थ की पंजाबी मिभित हिन्दी भाषा को 
विशुद्ध हिन्दी मे करने का आग्रह बहुत दिनों से पाठकगण कर रहे थे। हमें प्रसन्नता है कि प्रस्तुत संस्करण 
संस्कत तथा हिन्दी के विशिष्ट विद्वान्‌ श्री ° पं० हरदत्तजी शर्म्मा शास्त्री (जम्म्‌-काठमीर निवासी) की 
लेखनी द्वारा अत्यन्त सरल, सुगम ओर परिमार्जित हिन्दी भाषा मे कराकर हम जन-जनार्दन की सेवा में 
यथा-विषय ओर विशुद्ध रूप में प्रस्त॒त कर रहे हं। आशा है विट्रत्समाज ओर महात्मा वृन्द को सुरुचिकरः 
होगा। इसे सर्वं समय विचारोपयोगी होने के कारण इसके दो भाग किये गये हे। अव महात्माओं से निवेदन है 
कि इसमे कहीं दृष्टिदोष से जो अशुद्धियां रह गयी हों उन्हे क्षमा करें 
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वैराग्यपकरण-बारथः 


प्रथसः वर्गः १. 


अथ कथारभवणेनस्‌ । 


आत्मा, जो कि सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप है, उसको नमस्कार है। वह 
आत्मा कंसा है? जिससे यह्‌ सब दृश्य भास रहा है, ओर जिसमे यह सब 
लीन होता है तथा- जिसमे सब स्थित है। उस सत्य आत्मा को नमस्कार 
है। एेसे ज्ञानरूप आत्मा को जिससे कि ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, द्रष्टा, दृह्य, 
दर्शन, कर्ता, करण, क्रिया, सिद्ध होते हे। जिस आनन्द सागर के एक कण 
से सम्पूर्ण विश्व आनन्दवान्‌ है ओर जिस आनन्द से सब जीव जीते है, 
उस आनन्द आत्मा को नमस्कार है। 

अगस्त्यमुनि का एक सुतीक्ष्ण नाम शिष्य था, उसके मन मे कुर संशय 
उत्पन्न हुआ, उसकी निवृत्ति के व्वियि वह्‌ अगस्त्य सुनि के आभ्रमपर गया। 
उसने विधिपर्वेक नख्भाव से मुनिवर को प्रणाम किया ओर बोला - हे 
सर्वतत्वज्ञ? सर्वशास्त्रो के ज्ञाता भगवन्‌! मेरे मन मे एक संशय है । 


- योगवासिष्ठ 


कृपा करके आप उसे निवत्त कोजिये! सोक्ष का कारण ज्ञान है कि कर्म है, 
या दोनों हे! वास्तव मे सोक्षकाजो कारण है उसे कहिये! 

अगस्त्य बोले -हे ब्रह्मण्य! केवल क्म सोक्ष का कारण नहीं ओर 
केवल ज्ञान से भो मोक्ष प्राप्त नहीं होता, दोनों ही से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है। कमं करने से अन्तःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता। 
अन्तःकरण को शुद्धि के बिना केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती, 
तात्पयं यह्‌ है कि अन्तःकरण शुद्धि हुए बिना न तो ज्ञान-निङ्चय भली 
भाति होता है ओर न ज्ञान को स्थिति होती है, इसलिए दोनों सेही ` 
मोक्ष को प्राप्ति होती है! क्योकि जब कम॑ से अन्तःकरण कौ शुद्धि होती 
है तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है ओर मोक्ष को प्राप्ति होती है-जैसे दोनों 
पलों से पक्षो आकाश मार्गं मे उड सकता है एेसे ही क्म ओर ज्ञान दोनों 
से मोक्ष सिद्धि होती हे। हे ब्रह्मण्य! इस विषयपर एक पुरातन इतिहास 
है, उसे सुनो- 

एक कारुण्य नाम ब्राह्मण जो कि अध्रिवेह्य का पुत्र था, गुरु के पास 
जाकर चारों वेदों का षडङ्धः सहित अध्ययन करके घर पर आया ओर 
कमं ॑से रहित होकर चुप-चाप बैठा रहने लगा, सारांश यह कि 
संशययुक्त होने से उसने क्म का त्याग कर दिया। पिता ने उसको एेसी 
अवस्था देखकर कहा- बेटा! त्‌ क्म का पालन क्यों नहीं करता, कर्म 
किये बिना कृतार्थं कंसे होगा। अपने कमं के त्याग का कारण मुञ्ो 
सुना! 

कारुण्यं बोला, हे पिताजी! मेरे मन मे एक संशय उत्पन्न हुआ है 
उसीसे मे क्म रहित हआ हूं सुनिये! वेद ने एक स्थान पर कहा है कि 
जबतक-जोता रहे तब तक कर्म करे, अग्निहोत्रादि कर्मो का कभी त्याग 
न करे। ओर वेद ने ही दूसरे स्थान पर कहा है धन से मोक्ष नहीं होता, 
कमं से मोक्ष नहीं होता, केवल त्याग से मोक्ष होता है, इन दोनों पक्षो में 
मेरा क्या कर्तव्य है! मेरा यह संशय कृपा करके निवृत्त कीजिये। 

अगस्त्यमुनि बोले-हे सुतीक्ष्ण! जब कारुण्य ने पिता को इस प्रकार 
कहा तन अग्रिवेह्य कहने लगे, हे पुत्र! मं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता 
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हं उसको अपने हदय मे धारण कर, आगे जो तेरी इच्छा हो सो 
करना। 

- सब अप्सराओं में उत्तम एक सुरुचि नाम की अप्सरा थी, वह एकः 
समय हिमालय के शिखर पर बैठी थी। हिमालय मन की कामनाओं को 
पुण करने वाला है, जहां देवता ओर किञ्नर लोग अष्सराओं से क्रीडा 
कर रहे हैँ ओर जहां गंगा का परम पावन प्रवाह लहर लेता चला आरहा है! 
शिखरपर बेटी हई सुरुचि ने देखा कि इन्द्र का दत अन्तरिक्ष ते चला 
आरहा है। जब बह समीप आगया- तब उसे अप्सराने कहा अहो 
सौभाग्य देवगण श्रेष्ठ-देवदरूत! कहो कहां से आये ओर कहां जा रहे हो! ` 
देवदूत बोला हे सुभद्रे! कहता हुं-सुनिये- 

अरिष्टनेमि नाम के एक राजषिं ने अपने युत्र को राज्य देकर स्वयं 
वैराग्य धारणकर लिया। समस्त विषय वासना का त्याग करके 
गंधमादन पवेतपर जाकर उग्रतप करने लगा। उस धर्मात्मा के साथ ञ्ञ 
कुछ काम था उसे पुरा करके आ रहा हू। इन्द्र के पास जाकर मुञ्चे सारा 
वृतान्त कहना है क्योकि मँ उसका दूत हूं। अप्सरा बोली-भगवन्‌! वह 
वृत्तान्त कंसा है, सुञ्ञे भी सुनाओ। तुम सुञ्े अतिभरिय कग रहे हो, 
इसीव्विये पूछती हू। महापुरुष अवश्य ही प्रक्न का उत्तर देते है, अतणएव मँ 
आपसे पु रही हू 

देवदूत बोला - हे भद्रे! उस वृत्तान्त को सुनो-मँ विस्तार से कहता 
हं" उस राजा ने गन्धमादन पर्वतपर जाकर बड़ा कठिन तप किया, तब 
देवताओं के राजा इन्द्र ने सुञ्े बुलाकर आज्ञा दी कि हे दत! तुम 
गन्धमादन पर्व॑तपर जाओ ओर अपने साथ विमान, अप्सरा, गन्धर्व, 
यक्ष किन्नर, ताल, मृदग वादित्र आदि सब सामग्री ले जाकर उस राजा 
को विमान पर बैठाकर यहां (स्वर्ग) मे ले आओ। हे सुन्दरि! इन्द्र की 
आज्ञानुसार मं सवं सामग्री सहित वहां पहूचा ओर मेने राजा से 
कहा-राजन्‌! मँ आपके लियि विमान लाया हू, इसपर बैठकर स्वर्गं मे 
चलिये ओर वहां-देवताओं के भोग भोगिये ? मेरी बात सुनकर राजा 
ने कहा- ्‌ 
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हे देवदूत! पहिले तुम स्वर्ग का वृत्तान्त मृञ्से कहो-कि तुम्हारे स्वर्ग 
मे दोष क्या ओर गुण क्या है! स्वर्गं के गुण दोष सुनकर भँ विचार 
करूगा कि सुञ्ञे क्या करना चाहिये। देवदूत बोला राजन्‌ ? स्वर्ग मे बड़े 
दिव्य भोग होते ह। स्वर्गं की प्राप्ति जीवों को बडे पुण्यसे होती है। जो 
बड़ पुण्यवाले लोग होते है। उन्हे उत्तम सुखवाले स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 
जो मध्यम पुण्यवाले होते हैँ उन्हे मध्यम सुखवाले स्वर्ग की प्राप्ति होती 
है। जो कनिष्ठ पुण्यवाले हो उन्हे कनिष्ठ सुखवाला स्वर्ग मिलता है यह 
स्वगं के गुण मने आपको सुना दिये, अब स्वर्गं के दोष सुनिये! हे राजन्‌ 
स्वगं मे जो अपने से ॐचे आसन पर बैठे दीखें ओर उत्तम सुख भोगते 
जान पड़ उन्हें देखकर सन्ताप पैदा होता है, क्योकि उनकी उत्कृष्टता 
सही नहीं जाती। | 

जो खोग अपने समान सुख भोगते हैँ उन्हें देखकर क्रोध उत्पन्न होता 
है कि-यह मेरे समान क्यों बैठा है ओर जो अपने से नीचे बैठे हैँ ओर 
कनिष्ठ पुण्यवाले हँ उन्हे देखकर अभिमान उत्पन्न होता है कि सै इनसे 
श्रेष्ठ हू। एक ओर भी दोष है कि जब जिसके पुण्य क्षीण होते हँ उसे 
तुरन्त मृत्यु लोक मे गिरा दिया जाता है. वहां एक क्षण भी रहने नहीं 
दिया जाता। हे राजन्‌ आपके प्रन के अनुसार यह-रमैने स्वर्गं के गुण दोष 

॥ ८ 

१, न भद्रे! जब मने राजा से इस प्रकार कहा, तब राजा बोले-हे देव, 
दूत! हम इस स्वर्गं के योग्य नहीं ओर हमें एेसे स्वर्गं की इच्छा भी नहीं, 
हम तो-उग्र तप करेगे ओर तप द्वारा इस देह को भी त्याग देगे, जैसे सं 
अपनी पुरानी त्वचा का त्याग करता है,वैसे ही हम भी देह का त्याग 
करेगे। हे देवदूत! तुम अपने विमान को जहां से लाये हो, वहीं ले जाओ 
हमारा नमस्कार है। 

हे देवि! जब राजा ने इस प्रकार सु्चसे कहा, तब मेने विमान अप्सरा 
आदि सबको लेकर स्वगं मे आकर इन्द्र से सारा वृत्तान्त कहा। इन्द्र ने 
प्रसन्न होकर मधुर वाणी से मुदम कहा-हे इत! तुम फिर वहीं राजा के 
पास जाओ। वह संसार से उपराम हआ है उसको आत्मपद की इच्छा है. 
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उसको साथ लेकर आत्म तत्व को आत्म रूप सरे जाननेवाले वाल्मीकि के 
पास ले जाओ। मेरा संदेश कहना कि हे सहर्ष! इस राजा को तत्त्वबोध 
का उपदेश कीजिये! क्योकि यह तत्वबोध का अधिकारी है। इसे स्वर्गं 
को भी इच्छा नहीं, यहु सब प्रकार की कामनाओं से रहित हे, इसल्ियि 
इसको तत्त्व ज्ञान का उपदेश दीजिये कि जिचे ¶्राप्त करके ससार दुःख 
से मुक्त हो जाय। 

हे सुभद्रे! जब इस प्रकार देवराज ने मुञ्लसे कहा, तव मने वहां राजा 
के पास जाकर उसे कहा कि राजन्‌! संसार सागर से यार होने के च्वि 
वाल्मीकिजी के पास चलो वे तुम्हुं उपदेश देंगे । इस भ्रकार नँ राजा को 


साथ लेकर वाल्मीकिजी के आश्र॑म पर पहुचा। वहां राजा को बविठाकर ` 


वात्मीकिजी से इन्द्र का सदेश कहा! अब वहां जो कुछ वृत्तान्त हआ उसे 
सुनिये। जब वहां जाकर राजा प्रणाम करके वैऽ गये, तब वाल्मीकि 
बोले-राजन्‌! कहो कुशल है! 

राजा ने कहा - हे भगवन्‌ परम तत्वज्ञ वेत्ताओं मे श्रेष्ठ! सँ आपके 
दशन से कृतार्थं हुआ हूं ओर अपना परम कुशल मानता हृं. प्रभो! कुछ 
पुना चाहता हूं कृपा करके किये, जिससे मे संसार बन्धन से मुक्त हो 
जाॐ। 

श्रीवाल्मीकि बोले- हे राजन्‌! महारामायण रूप ओषध का प्रभाव 
तुमसे कहता हृं उसे सुनकर उसका तत्त्व हूदय मे धारण करने का प्रयत्न 
करो।उसके धारण करने अर्थात्‌ उसे यथार्थं जान लेने से जीवन्मुक्त 
होकर विचरोगे। हे राजन्‌ यह वसिष्ठजी ओर रामचन्द्रजी का सम्बाद 
है। उसमे मोक्ष के उपाय को सब कथा कही गयी है। उसको सुनकर जैसे 
श्रीरामचद्रजी स्वभाव मे स्थित हुए ओर जीवन्मुक्त होकर विचरे हैँ 
वैसेही तुम भी विचरोगे। 

राजा बोले- हे भगवन्‌! रामचन्द्रजी कौन थे कंसे थे, ओर केसे होकर 
विचरे, यह कृपा करके कहो। वाल्मीकिजी बोले- हे राजन्‌! शाप के वश 
से भगवान्‌ विष्णु ने अपनी माया से मानव शरीर धारण किया। 


यद्यपि-भगवान्‌ अद्वैत ज्ञान सम्पन्न हँ, तो भी अपनी योग माया द्वारा 
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मनुष्य शरीर धारण किया। राजा बोले-हे भगवन्‌! चिदानन्दरूप हरि 
को किंस कारण से शाप हुआ ओर किसने दिया। वाल्मीकि बोले - हे 
राजन्‌! एक समय की बात है कि निष्काम महात्मा सनत्कृमारजी 
ब्रह्मपुरी मे बैठे हुए थे कि इतने में त्रिलोकीपति विष्णु भगवान्‌ वैकूठ से 
उतर कर ब्रह्मपरो मे आये। उन्हे देखकर सारी सभा ब्रह्मासहित उठकर 
खड़ी हई ओर उनका पुजन किया। परन्तु सनत्कूमार ने पूजन नहीं 
किया। इसको देख विष्णुभगवान्‌ बोले- हे सनत्कुमार! तुम्हे निष्कामता 
का अभिमान है, इसल्यि त्‌ सकाम होकर अवतार लेगा ओर 
स्वासिकार्तिक तुम्हारा नाम होगा। विष्णुभगवान के एेसा कहने पर 
सनत्कुमार बोले-हे विष्णु! तुम्हूं सर्वज्ञताका अभिमान है, कू समय के 
चयि तुम्हारी सर्वज्ञता निवृत्त होगी ओर तुम्हुं प्राकृत मनुष्यसा होना 
पडेगा। 

हे राजन्‌! एक तो यह शाप हआ ओर भी सुन - एक समय स्त्री के 
वियोग मे दुःखी हुए भगुजी को देखकर विष्णुजी हसे, तब भृगु ब्राह्मण ने 
शाप दिया- हे विष्णु! मुञ्चे देखकर तुम हंसे हो, इसलिये मेरे सामने 
तुमको भो स्त्री के वियोग मे आतुर होना पड़ेगा! 

एक समय देवशमा ब्राह्मण ने नरसिंह भगवान्‌ को शाप दिया था उसे 
भो सूनलो- एक दिन नरसिंह ग्धा तीर पर गये, वहां देवशर्मा ब्राह्मण 
को स्त्री को भयानक रूप दिखाकर हंसे, उन्हें देख ऋषि की स्त्री ने 
भयभीत होकर प्राण छोड़ दिये। तब देवशर्मा ने शाप दिया कि तुमने 
मुदे स्त्री से वियुक्त किया, इसलिये तुम भी स्त्री के वियोग से दुःख 
पाओगे। | . 

हे राजन्‌. मृग, सनत्क्ृमार, देवशर्मा ओर वृन्दा के शाप से विष्णु 
भगवान्‌ को मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ा। वह राजा दशरथ के 
घर में प्रकट हुए। हि राजन्‌! यह शरीर धारण करने का ओर आगे का, 
जो वृत्तान्त है उसको सावधान होकर सुनो, 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे कथारंभवर्णनं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 
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द्वितीयः सर्गः २. 
कथारभवणेनस्‌ । 
देवलोक, पृथ्वीलोक ओर पाताल लोकं रूप चिलोको को प्रकाशित 
करनेवाले अन्दर बाहर आत्मतत्व से परिपूर्णं अनुभवात्मक मेरी 
आत्मसत्ताको नमस्कार है हे राजन्‌! यह शास्त्र, जो आरभ किया गया 
है इसका विषय क्या है? प्रयोजन क्या है ? सम्बन्ध क्याहै ओर 
अधिकारी कौन है ? सुनो- सत्‌ चित्‌ आनन्दरूय अचिन्त्य, चिन्मात्र 
आत्मा का वर्णन ही इसका विषय है, परमानन्द आत्मा को घ्राप्ति ओर 
अनात्म अभिमान दुःखको निवृत्ति इसमे प्रयोजन है, मुक्ति छाभके लिय 
ब्रह्य विद्या द्वारा आत्म प्रतिपादन ही इसमे सम्बन्ध है। ओर-जिसको 
निश्चय हुआ है कि मँ अद्रेत ब्रह्य अनात्म देह का साथी हआ हं किस 
प्रकार छट, जिसे एेसा ज्ञान है ओर जो मुमुक्षु है एेसा विकृति आत्मा 
यहां अधिकारी है। इस शास्त्र का मोक्ष उपाय है, परमानन्द की प्राप्ति 
ही मोक्ष को महिमा है। जो पुरुष इस सुक्तिप्रद शास्त्र का विचार करे, 
वह्‌ ज्ञानवान्‌ होकर फिर जन्म मृत्युरूप संसार मे नही आता। हे राजन्‌! 
यह महारामायण परम पावन है, इसके श्रवण मात्र से सब पाप निर्मल 
होते है। इसमे रामकथा है वह्‌ मने पहले अपने शिष्य भरद्वाज को सुनाई 
है। एक समय भरद्वाज एकाग्र चित्तहो मेरे पास आया था उसको सेने ` 
उपदेश किया था, जिसे सुनकर उसने वचन रूपी समुद्र के साररूप रत्न 
हदय मे धारण कर लिये। वहु एक समय सुमेरु पवत पर गया, वहां 
पितामह ब्रह्मा बैठे हए थे, भरद्वाजने उन्हे प्रणाम किया ओर उनके पास 

बैठ गया ओर उसने ब्रह्माजीको यह कथा सुनाई। | 

तब ब्रह्याजी ने प्रसन्न होकर भारद्वाज से कहा- हे पुत्र! कुछ वर 
मांग, मँ तुञ्चपर प्रसन्न हआ हू। हे राजन्‌! जब इस प्रकार ब्रह्माजी ने. 

कहा, तब परम उदार आशय वाले भरद्वाज ने कहा- हे भूत, भविष्य के 

ईहवर! यदि आप प्रसन्न हए है, तो यह वर दीजिये कि जिस उपाय से 


सम्मूर्णं जीव संसार के दुःख से मुक्त होकर परम पद को पासकेएेसा ` 


उपाय मिले। 
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बरह्मा बोले- हे पुत्र! तुम अपने गुरु वाल्मीकि के पास जाओ, उसने 
जो आत्मबोध महारामायण अनिंदित शास्त्र का आरम्भ किया है उसको 
सुनकर जीव महामोह संसारसमुद्र से पार हो जा्येगे। महारामायण 
शास्त्र संसारसमुद्र तरने के लिये सेतुरूप है ओर परम पावन है। 

वाल्मीकि बोले- हे राजन्‌! जब इस प्रकार कहा, तब परमेष्ठी ब्रह्या 
भरद्ाजको साथ लेकर स्वयं मेरे आश्रममे आये, मैने यथोचित रीतिसे 
उनका पूजन किया। सर्वभूतोके हितैषी भगवान्‌ ब्रह्माने मुञ्चसे कहा -हे 
मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि! यह जो राम स्वभावकी कथा का आरंभ तुमने 
किया है, इस उद्योग का त्याग न करदेना। इसको आदि से अन्त पर्यन्त 
समाप्त करना होगा। यह मोक्ष उपाय संसार सागर पार करनेके लियि 
जहाज है, इससे सब जीव कृतार्थ होगे। 

वाल्मीकि बोले-हे राजन्‌! इस प्रकार मुञ्लसे कहकर ब्रह्माजी 
अन्तधान हो गये। जैसे समुद्रसे आर्वतचक्र एक मुहुर्तभर उठकर फिर 
लीन हो जाता है, एेसेही ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये, तब मेने भरद्वाज. से 
कहा-हे पुत्र! ब्रह्माजी ने क्या कहा! 

भरदाज बोले- हे भगवन्‌! आपको ब्रह्याने एेसा कहा है कि हे 
मुनिश्रेष्ठ! तुमने जो यह रामके स्वभाव कथन का उद्योग किया उसका 
त्याग न करना, अन्त पर्यन्त अवहय पूर्णं करना। यह कथा संसार समुद्र 
पार करने के लिये जहाज है, इससे अनेक जीव कृतार्थ होगे अर्थात्‌ संसार 
संकट से मुक्त होगे। 

वाल्मीकिजी बोले-हे राजन्‌! जब इस प्रकार ब्रह्माजी ने मुन्ने कहा, 
तब उनको आन्ञाके अनुसार मने इस ग्रन्थका निर्माण किया। ओर 
भरद्ाजको कहा-हे पुत्र! वसिष्ठजीके उपदेशको पाकर जिस प्रकार 
रामजी निहशक होकर विचरे है उसी प्रकार तुम भी विचरो। तब उसने 
प्ररन किया. 

भरद्वाज ने कहा- हे भगवन्‌! निस प्रकार रामचन्द्र जीवन्मुक्त 
होकर विचरे है, वह॒ कथा प्रारम्भसे क्रमपर्वक मुञ्जसे कहो, 
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वाल्मीकिजी बोले- हे भरद्वाज! रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रु, 
सीता, कौसल्या, सुमित्रा, दशरथ यह आलें अष्टमन््री, अष्टगरुण आदि 
लेकर जीवन्मुक्त होकर विचरे हैँ। उनके नाम सुनो- रामजी से लेकर 
दशरथ पर्यन्त आठ तो यह्‌ कृतां हए हँ, अविरोध वरम बोधवान्‌ हए हें 
ओर कृतभासी १ शतवर्धन २ शुकधाम ३ विभीषण ४ इन्द्रजित्‌ 
५ हनुमान ६ वसिष्ठ ७ वामदेव ८ यहु अष्टमन्त्री निर्शंक होकर चेष्टा 
करनेवाले हए हैँ ओर सदा अद्वैत निष्ठ रहे हे, इनको कभी स्वरूपसे 
दैतभावका स्फुरन नहीं हआ, यह अनामय पदकी स्थिति जो केवल 
चिन्मात्र शुद्ध पद है प्राप्त कर त्रप्त हए हँ ओर परम पावनता को प्राप्त 
हए है, इनके समान चलोगे तो जानलो सुक्त हृष्‌ 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे कथारभवर्णनंनाम्‌ द्वितीयः सर्गः॥। २॥। 


ततीयः सर्गः ३. 
अथ तीर्थयात्रावर्णनम्‌ 


भरद्वाजने कहा-हे भगवन्‌! जीवन्मुक्तको स्थिति कंसी होती है ? 
ओर रामजी किस प्रकार जीवन्मुक्त हए हैँ ? आदिसे लेकर अन्त पर्यन्त 
सब कहो। वात्मीकिजी बोले-हे पुत्र! यह्‌ जगत्‌ जो भासता है वास्तवमें 
कुछ भौ उत्पन्न नहीं हुआ, अविचारसे भासता है, विचार करनेसे निवत्त 
हो जाता है, जैसे आकाशमे जो नीलता भासती है, यह रमसे है, जब 
विचार करके देखें तब नीलताकी प्रतीति दूर हो जाती हे, इसी प्रकार 
अविचारसे जगत भासता है ओर विचारसे लीन हो जाता है, हे शिष्य! 
जब तक सष्टिका अत्यंत अभाव नहीं होता, तब तक परम पदकी प्राप्ति ्‌ 
नहीं होती। जब दृह्यका अत्यंत अभाव होजाय; तब शुद्ध चिदाकाश 
आत्मसत्ता भासेगी। व 
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कई इस दृह्य को महाप्रलय में कदाचित्‌ अभाव कहते हैँ, परन्तु मँ 
तुमको तीनों ही काल का अभाव कहता हू। इस शास्त्र को श्रद्धावान्‌ 
होकर आदिसे अन्त पर्यन्त सुनो ओर उसको धारण करो, तब श्रान्ति 
निवृत्ति हो जायेगी ओर अव्याकृत पद की प्राप्ति होगी, हे शिष्य! संसार 
ममात्र सिद्ध है, इसको ममात्र जानकर विस्मरण करना ही सुक्तिहे 
ओर वासना ही बन्धन का कारण है, वासना से भटकता फिरता हेै। 
वासना का क्षय होजाने से परम पद की प्राप्ति होती है। जो वासना में 
फिरता है,उसका नाम मन है। जैसे जल सरदी की दृढ़ जडता पाकर बर्फ 
बन जाता है ओर सूर्यं के ताप से गलकर फिर जल हो जाता है तब केवल 
अपने शुद्ध जल रूप मे रहता है, इसी प्रकार आत्मारूपी जल मे संसार 
को सत्यतारूपी जडता शीतलता है उससे मनरूपी बफं का पुतला बना 
है जब ज्ञानरूपी सूर्यं उदय होगा, तब संसार की सत्यतारूपी जडता 
शीतलता निवृत्त हो जायगी। 
जब संसार को सत्यता ओर वासना निवत्त हो गयी तब मनका नाश 
हो जायगा। जब मन नष्ट हुआ तब परम कल्याण की प्राप्ति निर्चित है। 
इसच्िये इसके बन्धनका कारण वासना है ओर वासना के क्षय से मुक्ति 
है,वह वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध ओर दूसरी अशुद्ध अपने 
वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अनात्त्मरूप देहादिक में अहंकार करने पर 
` जब अनात्मा मे आत्म अभिमान होता है तब नाना प्रकार की वासना 
उपजती है उससे घटीयन्त्र के समान चक्र धरूमता है, हे साधु! यह जो 
पश्चमूत का शरीर देखते हो सब वासना र्य है, वासना चक्र है, 
जसे-मनके धागेके आश्रयसे खड़े रहते हैँ ओर धागे के टूट जानेपर अलग 
अलग हो जाते है, ठहर नहीं सकते। वैसे-ही वासनाके क्षय होनेपर 
पचमूतों का शरीर नहीं रहता, इसलियि सब अनर्थो का कारण अशुद्ध 
वासना है। शुद्ध वासना मे जगतका अत्यन्त अभाव निङ्चय हो जाता है। 
हे शिष्य! अज्ञानीका निचय वासनासे अनेक जन्मोंका कारण बन जाता 
है ओर ज्ञानीकी वासना अनेक जन्मोका कारण नहीं बनती, जैसे-एक 
कच्चा बीज होता है दूसरा दग्धबीज होता है, उनमें जो कच्चा है वह 
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फिर उत्पन्न होता है ओर जो दग्ध है वह फिर नहीं उत्यन्न होता, एेसे ही 
अज्ञानी की वासना रस सहित है। इसलिये जन्मका कारण है ओर 
लानीकी वासना रस रहित है बहु जन्म का कारण नहीं, ्ञानीको चेष्टा 
स्वाभाविक गुणके अनुसार आरम्भ होती है। ज्ञानी किसी गुणके साथ 
मिलकर चेष्टा नहीं करता, बाता है, पीता है, देता है, बोलता है, चलता 
है विचार करता है,परन्तु अन्दर अयने आपसे सदा निश्चेष्ट अद्वैत भावमें 
रहता है, उसको कभी द्रैतभावना फुरतीही नहीं, वह अपने स्वभावमे 
स्थित है इसलिये निर्गुण ओर अरूय है, उसको चेष्टा जन्म का कारण नहीं 
है, जैसे कुम्हारके चक्र को जब तक धघुमाया जाय तब तक च्रूमता है, जब 
घुमाना छोड दिया जाय तो मन्द गतिसे उतरता उतरता स्थिर हौ जाता 
हे। इसी प्रकार जबतक अहंकार सहित वासना होती है तब तकं जन्म 
पाता है, जब अहुकार से रहित हआ, तब पुनर्जन्म नहीं पाता है 
हे साधु! इस अज्ञान रूपी वासना का नाश करने के लिये ब्रह्म विद्या 
ही एक अति उत्तम उपाय है ब्रह्मविद्या मोक्षदायक शास्त्र है, यदि इस 
शास्त्र को छोडकर अन्य शास्त्र मे प्रवेश करोगे तो कल्पपर्यन्तं भी 
अव्याकृत पद को प्राप्ति न होगी, ओर यदि ब्रह्मविद्या को शरण मे 
आओगे तो आनन्द से आत्मपद कौ प्राप्ति हो जायगी। हि भरद्वाज! यहः 
मोक्ष उपाय श्रीरामजी ओर वसिष्ठजी का संवाद है, विचार के योग्य है, 
बोध का परमकारण है, इसलिये आदि से अन्तपर्यन्त इसे सुनो कि 
रामजी किस प्रकार जीवनमुक्त होकर विचरे है। एक दिन श्रीरामजी 
विद्या पठकर अध्ययनशाला से घर आये, उन्हं सारा दिन विचार करते 
ही बीत गया। मनमें तीर्थयात्रा ओर हरिमंदिरों को देखने का संकल्य 
लेके पिता दशरथ के पास आये। समस्त प्रजा को सुख मे रखनेवाले ओर 
सम्पूर्णं प्रजा जिनको अपना परमहितैषी महाराज मानती थी, एेसे 
महाराजा दशरथके चरण रामजी ने ग्रहण किये, जैसे चुन्दर कमक को 
हंस ग्रहण करता है, जैसे कमलमे कोमल पंखुडियों होती है, उन पंखुडयों 
सहित ही कमल को हंस पकड़ता है इसी प्रकार दशरथजी के चरणो की 
अगुलियां पकड़कर रामजी बोले- हे पिता! मेरे चित्त मे तीर्थयाव्राओर 
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देवदशन करने की तीव्र उत्कण्ठा है। अतः यदि आप आन्ञादेतो्मै 
अपनी यह इच्छा पुरी कर आॐ, मँ आपका पुत्र हूं मेरा यह नखर निवेदन 
स्वीकार कर लेना आपको उचित ही है, इससे पहिले मैने कोई प्रार्थना 
नहीं को, इसलियि मुञ्चे आज्ञा दीजिये, कि मै जा सकक। मुञ्चे पूर्ण आशाहै 
कि मेरा यह मनोरथ अवर्य सिद्ध होगा, क्योकि त्रिलोकी मे एेसा कोई 
न होगा जिसको मनोऽभिलाषा आपके वार से पूर्ण न हई हो! इसलिये 
मुञ्चे आज्ञा दीजिये। 

वाल्मीकिजी बोले-हे भरद्वाज! रामचन्द्रजी ने जब यह्‌ बात कही थी 
तब वसिष्ठजी भो पास बैठे हुए थे, उन्होने भी दशरथ से कहा- हे 
राजन्‌! रामजी को तीर्थयात्रा करने को आज्ञा दीजिये, क्योकि इनके 
चित्त का संकल्प है। इनके साथ कुक सेना भी कर दीजिये, मन्त्री लोग 
धन लेकर साथ जायें ओर कुछ ब्राह्मण भी भेजे जाये, जिससे यह 
इच्छानुसार तीर्थयात्रा तथा देवदर्शन कर आवे, 

हे भरद्वाज! इस विचार के निश्चित हो जाने पर शुभमुहर्तं में 
रामजीको दशरथ ने आज्ञा दे दी। चलने के समय रामजी ने माता पिता 
के चरणो पर प्रणाम किया, सबको कण्ठ से लगाकर मिले ओर प्रेमा 
बहाते हृए चले। लक्ष्मणादि भाई, शास्त्रविधि के जानने बाले वसिष्ठादि 
ब्राह्मण, मन्त्री, सेना, तथा बहुत सा धन, साथ ले लिया, दानपुण्य करके 
जब घरसे बाहर निकले तब वहां के लोगों ने जैसे आकाश से बफ गिरती 
है इस प्रकार रामजीपर पुष्पवर्षाकी। ओर प्रेमसे रामजीकी सूर्तिको 

हृदयमे धारण करलियुा। इस प्रकार ब्राह्मणों ओर "निर्धनोंको दान देते, 
तथा गगा, यमूना, सरस्वती आदि नदियोमे विधिपूर्वक स्रान करते हए, 
रामजीने पृथ्वीके चारों ओर उत्तर दक्षिण, पूर्वं ओर पदिचम में दान 
किया। चारों समूद्रोमे लान करलेनेपर सुमेरु ओर हिमालय पर्वतकी 
यात्राको, शालग्राम, बद्री, केदार आदिमे स्लान दर्शन किये। एेसेही सब 
` तीथा में विधिपूवक स्नान, तप, ध्यान करते हए रामजी एक वर्षमे यात्रा 
पूर्णं करके घर आये। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे तीर्थयात्रा वर्णनं नाम तृतीयः सर्गः ॥३॥ 


दिवसन्यवहारवर्णन-वैराग्य्मकरण १३. 


चतुर्थः सर्गः ४. 


अथ दिवसव्यवहारवर्णनम्‌। 


वाल्मीकिजी बोले-हे भरद्वाज! तीर्थयाद्रा करके जब रामजी 
अयोध्या में आये, तब नागरिकोने उनयर युष्यवर्बाकी, ओर नगर भरमें 
भारी उत्सव मनाया गया, जय जयकारकी गम्भीर ध्वनिसे आकाश गंज 
` उठा। जैसे इन्द्रका पुत्र अपने स्वर्गमे आता है, एेसेही रामजी चरमे आये, 
उन्होने आतेहौ राजा दशरथ ओर वतसिष्ठजीको ¶्रणाम किया 
राजसभाके लोगोंसे यथायोग्य मिलकर अन्तःपुरमे गये ओर कौशल्या 
आदि माताओंको नमस्कार किया, इस प्रकार परिवारके खव ल्ोगोये 
प्रमपूर्वक भंटको। 

हे भरद्राज! इस प्रकार अयोध्यामें सातदिन रासजीके आनेका 
उत्साह रहा, इस समयमे कोई कुछ लेने आया तो लेकरही गया जो 
केवल मिलने गया उसको भी दान दिया गया। बाजे बज रहे है, भाट लोग 
स्तुति कर रहे हैँ, आनन्दका पारावार उमड़ रहा है। अब सुनिये-कि 
इनदिनों रामजीका कार्यक्रम कंसा था। प्रातःकाल ल्लान सन्ध्या जप तप 
ओर अन्य सत्कर्म किये जाते ये। मध्यान्ह मे भोजनके अनन्तर भाडयों के 
साथ बैठकर तीर्थयात्रा की कथा कहते ओर देवदशंन को बाते सुनाते थे। 
इसी प्रकार प्रसच्रता की बातोमे दिनरातका समय बीतता था। 

एक दिन प्रातः काल उठकर रामजी राजा दशरथके दर्शनार्थं दरबारसें 
गये तो देखा कि इन्द्रके समान तेजस्वी पिता दशरथ विराजमान है, 
वसिष्ठजी महषिं भी सभामे बैठे है, रामजी वसिष्ठजी से वार्ता्ाप कर 
रहे थे इतने मे राजा दशरथने कहा-रामजी! आप शिकार खेलने जाया 
करे। पिताक आज्ञानुसार रामजी उस दिनसे स्लान सन्ध्यादि नित्य कर्म॑ 
तथा भोजन करके लक्ष्मणादि भाईइयों सहित शिकार खेलने जाने लगे। 
वहां अन्यजीवों को दुःख देने वाले हिंसक जानवरों को मारते ओर ओरों 
को रक्षा करते थे, इसप्रकार दिनको शिकार खेलने जाते ओर रातको 


रे 
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राजसो ठाठके साथ घरमे आया करते थे, डस कार्यक्रम सें कई दिन बीत 
गये। | 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे दिवसव्यवहारवर्णन नाम चतुर्थः सर्गः।।४॥। 


पन्चसमः सगः ८. 
अथ काठयंवर्णनस्‌। 


उस समय रामजीको अवस्था कुछ महीने कम १६ वर्ष की थी । इन 
दिनों रामजी सबका त्याग करके अन्तःपुरमे आकर एकान्तम वैठे बैठे 
चिन्तन किया करते थे। ` 

हे भरद्वाज! रामजीने युवराजो को सी सब चेष्टायें त्याग दी थी 
उन्होने श्रोव्ादि इन्द्रियों के शब्दादि विषयों का सर्वथा त्याग कर दिया, 
शरीर निर्बल होने लगा, कान्ति घट गई, सुका रंग एेसा पीला पड गया 
जेसे-कमल सुखकर पीतवर्णं हो जाता है, जैसे सूखे कमलो पर भंवरे बैठे 
हो, डस प्रकार सूखे मुख कमलपर नेव रूपी भंवरे भासने लगे। 

उनको इच्छा बिलकुल निवृत्त हो गई, जैसे शरत्कालमें ताल निर्मल 
होजाता है वैसेही इच्छारूपी मलिनतासे रहित हआ रामजीका चित्तरूपी 
ताल निर्मल होगया। सब वासनाएं मनसे निकल गई, प्रतिदिन शरीर 
निर्बल हुआ जा रहा है, चिन्तायुक्त होकर जहां बैठते हैँ वहीं बेठे 
रहजाते है। हाथपर चिबुक (ठोडी ) रक्े चुपचाप बैठे सोच रहे हैँ! जब 
सेवक व मव्री-लोग आकर -बारवबार कहते है-कि प्रभो! लानसन्ध्याका 
समय हुआ ह उठो! तब कहीं उठकर ल्ानसंध्या करते हँ उनका स्वय 
इन बातोंको ओर ध्यान नहीं जाता। उनकी खानपान पिरान आदि सब 
क्रियाएं विरस होगई, रामचन्द्रजीको एेसी अवस्था देखकर लक्ष्मण ओर 
शत्रु घ्र भी उन्हीके समान उदास रहने लगे, तब-यह बात राजा दशरथ 
तक पटच गई, वह रामजीके पास आये ओर उन्हे इतना कृश तथा उदास 
देखकर परम व्याकुल हए, कि हाय २ इनकी यह क्या अवस्था होगर्ई, 
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शोकातुर हो दशरथजीने रामजीको गोदमें बैठा लिया ओर युछने लगे, 
कि हे पुत्र! तुम्हं क्या दुःख प्राप्त हुआ है जिससे तुम इतने शोकवान्‌ हृषए 
हो, रामजी ने कहा-पिताजी! सुने कोई दुःख नही, बस, इतनाही 
कहकर चुप होगये। जब कितने ही दिन इसीभ्रकार बीत गये तब राजा 
ओर सब रानियों को अति चिन्ता हई! संती लोग राजासे मिलकर 
विचार करने लगे कि पुत्रका कहीं विवाह कर देना चाहिये। जब 
राजाको किसीको बातसे सन्तोष न हुआ तो उन्होने विष्ठजीसे पच्छा, 
कि है मुनीरवर! आप कहं कि मेरे पुत्र शोकवान्‌ क्यों है! तब 
वसिष्ठजीने कहा राजन्‌! महापुरुषोको क्रोध, सोह ओर शोक अल्य 
कारणसे नहीं होते, जैसे-प़ष्वी, जल, वायु आकाश, यह महाञ्त 
अल्पकारणसे विकारवान्‌ नहीं होते, जब जगत्‌ कौ उत्यत्ति चं घ्रक्यं 
होती है तब विकारवान्‌ होते है, उसी प्रकार महापुरुषभी अल्य कारणचे 
विकारवान्‌ नहीं होते। इसल्वियि हे राजन्‌! तुम शोकमत करो, रामजी 
जो शोकवान हुए है किसी विशेष कारणे हृए है, इस शोकके बाद इनको 
सुख मिलेगा, आप शोक सत करे! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे काठर्यवर्णनं नाम पञ्चमः सर्गः+! ५॥ 


षष्ठः सगः ६. 
अथ विहवामिव्रागमनवर्णनम्‌। 


वाल्मीकिजी बोले-हे भरद्वाज! एेसे वसिष्ठजी ओर राजा दशरथजी 
विचार कर रहै थे, इतने मँ श्रीविरइवामिव्रजी अपने यज्ञकी सहायता 
मांगने के लिये वहां आ पहुचे, उन्होने दारपालसे कहा कि राजा दशरथ 
से जाकर कहो- गाधिपुत्र विश्वामित्र बाहर खड़े है, द्वारपाल ने अपने 
से बड़ द्वारपाल से कहा किं हे स्वामिन्‌! एक बडा तपस्वी द्वारपर खडा 
है। उसने मुञ्चे कहा है कि राजा दशरथ से कहो-विरवामित्र आये है, उस 
बड़े पौरियाने सुनकर राजा दशरथके दरबार मे सुचना दी कि बाहर 
गाधि के पुत्र विरवामित्र खड हे, यह खबर सुनतेही महाराजा दशरथ जो 
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कि समस्त मण्डलेश्वरपुजित सुवर्णसिंहासन पर विराजमान हैँ, तत्काल 
उठकर सब मण्डलेरवरों सहित नगेपाव चलता हआ द्वारपर आया। 
वसिष्ठजी तथा वामदेवजी उसके साथ हे, मण्डलेरवर स्तुति करते चल 
रहे है, राजाको जब विहवामित्रजी दृष्टि पडे, तबही वहसे प्रणाम 
करता हुआ आगे चला प्रणामके लिये प्रथ्वीपर बारबार ज्लुकते हए 
राजाका रत्नजडित स्वर्णमुकुट जब प्रथ्वीसे स्पर्श करता था, तब 
पृथ्वीभी अत्यन्त शोभित होती थी, इस प्रकार प्रणाम करता हआ राजा 
दोर्घजटाधारी, महातपस्वी, परमतेजस्वी, अग्रि ओर सुवर्णके समान 
प्रकाशमय शरीरवाले परंमशान्त, कोमल स्वभाव, विलक्षण कान्तियुक्त 
हाथ मे बांसकी लकड़ी लिये, अति धैर्यवान्‌ श्रीविरवामित्रजीके चरणोपर 
इसघ्रकार जा गिरा, जैसे सूयं सदाशिवके चरणोपर गिरते थे। 
मस्तक जुकाने के अनन्तर राजा बोला-अहोभाग्य! आज आपके दर्शन 
हृए। आपने मुज्ञ पर परम अनुग्रह्‌ किया। आपके दर्शन से मञ्चे जो आनन्द 
मिला है उसका आदि अन्त नहीं, वह अकरविम ओर अविनाशी है, हे 
भगवन्‌! आज मे अपने भाग्यको जितनी प्रशंसा करू, थोडी हि। आपके 
दशेनके प्रतापसे मं ध्मात्माओमे गिना जाऊगा। हे भगवन्‌! मुञ्ञे आपके 
आनेको आशा नहीं थी, क्या कहूं कि मुञ्ञपर कितनी कृपा हई है, आपका 
आना तो मञ्चे इस प्रकार दीखता है जैसे सूर्य भगवान्‌ किसी कार्यं वश 
घुथ्वीपर आजायं। मुञ्ने आपके समान कोई उत्कृष्ट नहीं दीखता, क्योकि 
आपमे दो गुण है, एक तो क्षत्रियका ओर दूसरा ब्राह्यणका स्वभाव भी 
आपमे हे। 

आप शुभगुणोसे पूर्ण है, हे मुनीहवर! आप क्षत्रियसे ब्राह्मण हए है, 

यह सामथ्यं किसी अन्यमे नहीं देखी गयी, आपके प्रकाशमय शरीरको 
देखनेसे मालूम होता है कि आप जिस मार्गसे आये ह ओर जिन 
स्थानोपर आपकी दृष्टि पडी है वहां पर अमत-वृष्टि हुई है। आपके 

आनेसे मुदे जो लाभ पहुचा है, उसका वर्णन नहीं होसकता। 

हे भरद्वाज! इस प्रकार राजा दशरथने विहवामित्रका स्वागत 
सत्कार किया, तदनन्तर वसिष्ठजीने विहवामित्रजीको कण्ठसे लगाया । 


विण्वामित्रेच्छावर्णन-वैराग्यग्रकरण १७ 


ओर दोनों प्रेमसे मिले, सभी मण्डलेहवरोने भी विर्वामिव्रजीका 
अभिवादन किया, तब राजा दशरथ उन्हे घर ले आये, अति सखम्मानसे 
राजाने सिहासनपर बैठाया, वसिष्ठजी तथा वामदेवजीके भी बैठजाने 
पर दशरथने विहवामिव्रका पूजन किया, अर्घ्य देकर प्रदक्षिणा की) 
वसिष्ठजीने विरवामित्रका ओर विक्वामित्रने वसिष्ठका पुजन किया, 
इस प्रकार पुजन होजानेपर सब अपने अपने आसनयर जा बैठे, राजा 
दशरथने कहा-भगवन्‌! हमारे धन्य भाग्य हँ जो आयका दर्शन हआ, 
ग्रीष्मको तपशसे सुलसे हृएको अम्रतकी प्राप्तिसे, जन्मके अन्धको नेत्र 
मिल जानेसे, निर्धनको चिन्तामणिके लाभसे, जो आनन्द भिल्ता है व्ही 
आनन्द आपके दर्शनसे मुञ्चे प्राप्त हुआ है, अथवा यों ससञ्नो कि जैसे 
किसौका कोई प्रिय बान्धव मरगया हो, ओर आकाश मार्गे विमान षर 
चढ़ा हआ आता दीखे तो उसके सम्बन्धीको जो अकथनीय आनन्द 
मिलता है, वही आनन्द मुञ्ञे आपके दर्शनसे मिला है, हे मुनिवर! जिस 
उहेश्यसे आपका आना हुआ है कृपाकरके मुञ्ञे निस्संकोच कहिये ओर 
अपना वह कायं पूर्णं हुआ ही जानिये, क्योकि एेसी कोई वस्तु नहीं जो मँ 
आपको न देसक्‌, मेरे पास सब कुछ विद्यमान है। आप आज्ञा कीजिये, 
आपको जिस वस्तुको आवश्यकता है उसे मँ शीघ्र जानना चाहताहूं, जो 
आन्ञा करोगे, वही स्वीकार करूगा। 


` इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे विह्वामित्रागमन वर्णनं नाम षष्ठः सर्गः॥॥६॥ 
सप्तमः सर्गः ७ 
अथ विह्वामिव्रेच्छावर्णनम्‌। 


वात्मीकिजी बोले-हे भरद्वाज! राजा दशरथके इस प्रकार कहने परः “ 


मुनिवर विरवामित्र परम प्रसन्न हृए प्रसन्नतासे उनका शरीर रोमाश्ित 
होगया। जैसे पृर्णिमाके चन्द्रमाको देखकर क्षीर-सागर प्रसन्न होता है एेसे 
प्रसन्न होकर बोले-हे राजशादंल! तुम धन्य हो, एेसा क्यो न हो, तुम्हारे 
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अन्दर दो गुण बहुत बड़ ह। एक यह कि तुम रघुवंशी हो, ओर दूसरा यह्‌ 
कि वसिष्ठजी तुम्हारे गुरु ह, उनकी आज्ञानुसार चलते हो, इसलिये 
राजन्‌, सुनो-मं अपने आनेका प्रयोजन तुमसे कहता हँ, मैने दशरात्र 
यज्ञका आरम्भ किया है। मे जब यज्ञ करने लगता हूं तब राक्षस, खर ओौर 
दूषण यज्ञ भग कर देते ह, मँ जहां जाकर यज्ञ करता हं वहां वहां आकर 
रुधिर, मांस अस्थि आदि अपवित्र वस्तुएं डाल देते है, तब वह स्थान 
यज्ञकरने योग्य नहीं रहता, ओर अब मँ कोई दूसरा स्थान दूंढता हं तो 
वहां भो आजते हँ ओर उसी प्रकार स्थानको भरष्ट कर जाते हं उनका 
नाश करनेके ल्वियि ही मँ तुम्हारे पास आया हं, यदि आप करं कि उनका 
नाश करनेको आप स्वयं समर्थ हं तो राजन्‌! इस बातका उत्तर यह है 
कि मने यज्ञका आरभ किया है" क्षमा यज्ञका अंग है, इसमे कोई संशय 
नहीं कि म उनको शापसे भस्म कर सकता हूं, परन्तु शाप क्रोधके बिना 
नहीं दिया जासकता, ओर क्रोध करनेसे यज्ञ निष्फल होजाता हि, ओर . 
यदि चुप रहं तो राक्षस अपवित्र वस्तुएं फक जाते हैँ, इसलिये मँ आपकी 
शरण आया हू, मेरा कार्यं अवय पूर्णं करो- आपके काक पक्ष संयुक्त 
कमलनयन यह जौ रामजी पुत्र हैँ इनको मेरे साथ करदो, यह राक्षसोको 
मारकर मेरा यज्ञ सफल करेगे, तुम इस बातको चिंता न करो कि मेरा 
पुत्र बालक है, यह इन्द्रके समान श्र वीर है, इनके सामने राक्षस नहीं 
ठहर सकेगे, जसे सिहके सामने मृगके बच्चे नहीं ठहर सकते, इसी प्रकार 
तुम्हारे पुत्रके सन्मुख ठह्रनेकी शक्ति राक्षसो मे नहीं, इसलिये इन्हे मेरे 
साथ करदो, इससे एक तो तुम्हारा धर्म रहेगा ओर मेरा कार्य सिद्ध 
 होजानेसे यशभी होगा, इस बातमे आपको सन्दिग्ध नहीं होना 
चाहि्ये। 

हे राजन्‌! एेसा त्रिलोकी मे कोई काम नहीं जो रामजीका किया न 
हो सके, इसी ल्थि मँ तुम्हारे पुत्र को ल्वियि जाता हूं, यह मेरे हाथों 
सुरक्षित रहेगा, म इसको किसी प्रकार से हानि न होने दगा, तेरे पुत्र 
वास्तवमे जो कुछ हें मँ जानता हूं ओर वसिष्ठजी भी जानते हँ तथा ओर 
जो कोई ज्ञानवान्‌ त्रिकालदर्शी महात्मा जानते होगे परतु अन्य किसीकी 
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सामथ्यं नहीं कि इनको जानसके, इसलिये तुम इनको मेरे साथ भेज दो 
, कि मेरा कार्य सफल होजाय। 

हे राजन्‌! जो कार्य समययर होता है, बह थोड़ा करने पर भी 
अधिकफल देता है, जसे द्वितीयाके चन्द्रमाको देकर एक तन्तु का भी 
किया हृ दान बहुत फल देता है, ओर पीछे किया हुआ वस्त्र का दान 
` भो वेसा सफल नहीं होता। इसल््यि समयोचित कार्य करना श्रेष्ठ है) 
समय बिताकर करनेमें बुद्धिमता नहीं, तुम्हें उचित है रामजीको मेरे 
साथ कर दीजिये) 

खर दूषण बड़े दैत्य है, मेरा यज्ञ भंग करते हैँ, परंतु रामजी कै 
आनेपर भाग जा्येगे, रामजी के आगे खड़े न हो सकेंगे, इनके तेज से 
उनका बल क्षीण हो जायगा, जैसे सुर्यं के तेजसे तारागण का ध्रकाश छिव 
जाता है, वसे ही रामजी के दर्शनसे वे खडे न रह सकेंगे, जैसे गरुड के 
आगे सपं नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार रामजी के आगे राक्षस उहर न 
सकेगे इन्हे देखकर भाग जायेगे। इसचल्यि रामजी को मेरे साथ करदो, 
इससे मेरी कायं सिद्धि होगी, तुम्हारा यश होगा, किसी राक्षस की 
सामथ्यं नहीं जो रामजी के निकट आसके, इस विषय में सन्देह मत करो, 
मे हर प्रकार से रामजी की रक्षा करूगा। 

इति श्रीयोगवाशिष्ठे वैराग्यप्रकरणे विश्वामित्रेच्छावर्णनं नाम सप्तमः सर्गः ॥। ७॥ 

अष्टमः सर्गः ८ . 


अथ दशरथोक्तिवर्णनम्‌ । 


वाल्मीकिजी बोले-हे भरद्ाज। विह्वामित्र का कथन सुनकर राजा 
दशरथ चुप होगये ओर गिरपड़े, एक सुहृत पर्यन्त पड़ रहनेके बाद उठे, 
महामोहसे उनकी अतिदीन दशा होग्यी, धैयं जाता रहा; परन्तु 
बोले-हे मुनीहवर। आपने क्या कहू दिया, रामजी तो अभी बहुत छोटे 
है, उन्होने तो अभी शस्तरविद्या ओर अस्त्रविद्या सीखी भी नही, अभी तो 
वह फएूलोंकी शय्यापर शयन करनेवाले है, वह युद्धको क्या जाने, 
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अन्तःपुरमे स्त्रियोके पास बैठने योग्य है, बालकों के साथ खेलनेवाले है, 
रामजी ने तो रणमूमि कभी देखीही नहीं, श्रकुटी चटढाकर कभी युद्धभी 
नहीं किया, उनके कमलसे हाथ ओर कोमल शरीर है, वह राक्षसोके 
साथ युद्ध कंसे करेगे, कहीं पत्थर ओर कमल्का भी युद्ध हआ है 
रामजोका कमल समान कोमल शरीर ओर वे राक्षसलोग महाक्रर-ओर 
वच््रशरीर हे, उनके साथ युद्ध कैसे होगा। 
हे मुनिवर! मं नौ हजार वर्षका हो चुका हूं, अब दसवां हजार लगा 
है, वृद्ध होगया हूं, बुढपि मे मेरे घर पुत्र हए है, चारों बेटों मे कमल नयन 
रामजी इस समय १६ वर्षके हए है, मुञ्मे अत्यन्त प्रिय है, मेरे प्राण हेः 
रामजोके विना एक क्षणभरभी नहीं रह सकता, यदि इसे ले जाओगे तो. 
मेरे प्राण निकल जायेगे, मँ मर जाऊंगा, 
हे मुनीहवर! राम के साथ केवल मेरा ही खेह नहीं है, उसके लक्ष्मण, 
भरत, शतुघ्र भाई, ओर उसकी माता, यह सब लोग उसे प्राण प्यारा 
जानते हे, यदि रामजी को ले जाओगे तो हम सब ही मर जायंगे, अगर 
हमे राम के वियोग मे मारनेके ल्यि आयेहोतो ले जाओ, हे मुनिवर 
मेरे तो राम ही आधार हे इन्हे म आपके साथ कैसे भेजद्‌, जैसे क्षीर 
सागर चन्द्रमा को देखकर प्रसन्न होता है एसे ही मँ राम को देख देखकर 
प्रसन्न होता हू, जो आनन्द चन्द्रमा को देखने से चकोर को, बादल को बद 
देखते से पपीहे को होता है वही आनन्द रामदर्शन से मूस्ने होता है, अब 
आपही विचार कर कहं कि राम के वियोग मे मेरा जीवन कंसा होगा? 
हे मुनिवर! मुञ्चे स्त्री, धन ओर राज्य भौ राम के समान प्यारा नही, 
अथवा एेसा जान लीजिये कि संसार भर मे दूसरी कोई वस्तु ही नहीं जो 
मुञ्धे राम के समान प्यारी हो, अतः आपके वचन सुनकर मेँ अत्यन्त 
शोकाकुल हआ ह, मुञ्चे मालूम होता है कि यह मेरे दुर्भाग्य का उदय 
हआ है जो आप इस निमित्त से यहां आये है, आपके वचन सुनकर मुद 
पेसी व्यथा हो रही है जैसे पत्थरों कौ वर्षा से कोमल कमलो को हो 
सकती है, जैसे पत्थरों की वर्षा कमलो के नाश के लियि है, एेसे ही आपके 
वचन भी मेरा नाश ही करने. वाले है, जैसे-आकाश मे मेघो की चनी 
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घटाएं बरसने के ल्यि चढ़ी हों ओर वेगवान्‌ भ्रव पवन आकर उनकी 
गम्भीरता को नाश करदे, उसी प्रकार आपके वचनो घे मेरी प्रसन्नता का 
अभाव होता जारहा है। जैसे वसन्तऋतु कौ मञ्जरी ज्येष्ठ आषाढ़ की 
धूपसे सूख जाती हे, वैसे ही आपके वचनो से मेरे हृदय को प्रसन्नता जली 
जारही है, है मुनिवर! र्म राम को देने मे असमर्थं हृं। हां यदि आय कहं 
तो मेरी महाबल्वती अक्नौहिणी सेना जिसमे बड़े २ वीर योधा हें 
उपस्थित है, यह सेना अस्वरविद्या, शस्त्र विदा ओर मन्तरविद्या को 
जानती है, इसके सभी योधा युद्ध करने मे परम निपुण हे, इस सेना को 
साथ लेकर मँ चलता हूं ओर उन राक्षसो का नाश करता हृं, हाथी, चोड, 
रथ ओर पदाति इन चार अगोवाल्ी चतुरगिणी सेना को ले जाओ ओर 
उन यज्ञ के विरोधियों का नाश करो, एक बात आपसे कह इं कि यदि 
यज्ञ भग करनेवालो मे कुबेर का भाई ओर विश्वा का पुत्र रावण होगा 
तो उसके साथ युद्ध करने को मु्ामे साम्यं नहीं। मुनिवर! पहिले मुञ्चमें 
बड़ा पराक्रम था, मेरे समान पराक्रमी कोई व्रिलोकोमे नहीं था, जो कोई 
मुञ्चे मारने के लिये मेरे ऊपर चढ़ाई करके आता था वह्‌ स्वयं मेरे हाथो 
मारा जाता था, अब मेरी वृद्ध अवस्था है, शरीर जजर हो चुका है, अतः 
रावण के साथ युद्ध करने को मुञ्मे सामर्थ्यं नहीं है, क्योकि अब वह 
पराक्रम नहीं रहा, म रावण के नाम से कापता हूं, केवल मेँ ही नहीं 
कंपिता, इन्द्रादिक देवता भी रावण से कंपते हँ, किसी की शक्ति नहीं 
जो रावण से युद्ध करे, इस समय वहू बड़ा श्रवीर है। 

हे मुनिवर! जिस काम के ल्यि मं ही असमर्थं हू, तो रामजी क्या कर 
सकेगे, ओर जिस राम को लेने आये हो उसका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं, 
उसको एेसी चिन्ता ने आ घेरा है कि महादुर्ब॑ल हो गया है, अन्तःपुरमे 
एकान्त मे बैठा रहता है, खान पान छूट गया है, उसकी राजकुमारो की 
सौ सब चेष्टाये विरस हो गई है, मे नही जानता कि उसको क्या दुःख है, 
जैसे कमल सुख कर पीतवर्णं हो जाता है, एेसा तो उसके मुख का रग हो ` 
गया है, उसमे युद्ध करने की सामथ्यं कहां? जिसने अपने स्थान को 
छोडकर बाहिर की भूमिका कभी दर्शन भी नहीं किया, वह्‌ युद्ध कंसे 
करेगे। 


२२ योगवासिष्ठ 


हे सुनीहवर! आप इस बात को यथार्थं मानें कि रामजी युद्ध करने के 
योग्य नहीं है ओर मेरे प्राणाधार हैँ तो राम है, राम के वियोग में मेरे 
प्राणो का रहना किसी प्रकार भी संभव नहीं, जैसे मछली का जल ही 
जीवन है, वैसे ही दशरथ का राम ही जीवन हैँ, राक्षसो से युद्ध करने को 
कहो तो हम चलने के लिय तैयार हैँ परन्तु रामजी के ले जाने का विचार 
छोड दो, रामजी युद्ध करने के योग्य नहीं। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे दशरथोक्तिवर्णनं नाम अष्टमः सर्गः ।८॥! 


नवमः सर्गः ९ 
अथ वसिष्ठसमाहवासनवर्णनस्‌ । 


वाल्मोकिजो बोले-हे भरद्वाज! राजा दशरथ के इस प्रकार दीनता 
ओर मोह से भरे अधीर वचन सुनकर सुनि विश्वामित्र क्रोध से 
बोले-राजन्‌! तुम अपने धर्मं का स्मरण करो। तुमने प्रतिज्ञा की है कि 
आपका जो भी मनोरथ होगा, मँ पूर्णं करूगा, आप उसे पूर्णं हआ ही 
जानिये, परन्त्‌ अब अपने धर्मं का त्याग करते हो ओर सिंह होकर मृगो 
के समान भागते हो, तुम भले ही भागो, परन्तु इससे पहिले रघुवंश में 
एेसा कोई नहीं हुआ । चन्द्रमा के मण्डल मे शीतलता होती है, उसमे से 
आग नहीं बरसती तुम्हारे कुल मे एेसा व्यवहार किसी ने नहीं किया, 
तुम करते हो तो करो, हम चले जायेगे, श॒न्य घर से प्रायः शून्य ही जाना 
पडता है, परन्तु एेसा करना तुम्हं उचित न था, अच्छा सुख से राज्य करो 
वसते रहो, जो कुछ होगा हम निपट लेगे, तुम्हे अपना धर्म त्यागना ही 
था, त्याग दो। 

वाल्मीकिजी बोले-हे भरद्वाज! जब अति क्रुद्ध होकर मुनि 
विहवामिव्रजो ने एेसे क्रूर वचन कहे, तब उनके क्रोध के वेग से पृथ्वी 
कंपने लगी ओर इन्द्रादिक देवता भयभीत हए कि यह क्या हुआ। तब 
वसिष्ठजो ने कहा-हे राजन्‌! इक्ष्वाकु कुल मे सब लोग परमाथी हए है" 
तुम धमं का त्याग क्यों करते हो, तुमने मेरे सामने कहा है-कि तुम्हारा 


वचिष्ठसमाश्वासनवर्णन-वैराग्यप्रकर्ण २३ 


जो मनोरथ होगा पुर्ण करूंगा, तो अब क्यो भागते हो रामजी को इनके 
हाथमे सौपदो, यही राम की रक्षा करेगे । जैसे सर्य से अग्रत की रक्षा 
गरुड करता है, इसी प्रकार तेरे पुत्र को रक्ना करेगे । यह्‌ कंसे पुरुष हें 
सुनो- यह बल को सूतिं है, इनके समान कोई बलवान्‌ नहीं है ओर नहीं 
इनके समान कोई श्रवीर है, यह परम धर्मात्मा है, तपस्वियों में 
इनका स्थान सबसे ऊचा है। यह तयःयुञ्ज हैँ, इनके समान कोई 
बद्धिमान नहीं है, अस्त्र शस्त्र विद्या मे इनके जोड का कोई दूसरा है ही 
नहीं, क्योकि दक्षप्रजापति की दो पुचरियां जया ओर इसरी चुभमा 
इन्हींको दी गई थीं, जया से दैत्यों को मारने के लिये पांच सौ युत्र प्रकट 
कयि गये ओर सुभगा के भी पांच सौ पुत्र हृए थे। इन सबकी उत्पत्ति 
दैत्यों ही के नाश के ल्यि हई थी, वे स्त्रियां इनके यहां सर्तिमती 
विद्यमान है। इसल््यि किसी की साम्यं नहीं जो इनको जीत सके, 
जिसके विहवामिव्र सहायक हो, उसको संसार मे किसका उर है! अतः 
निस्सन्देह आप अपने पुत्र को इनके साथ भेज देँ, किसीको सामर्थ्य नहीं 
जो इनके होते तुम्हारे पुत्र को कुछ कहू सके । जैसे सूर्यं के उदय से 
अन्धकारका नाश हो जाता है, एसे ही इनके देखने मात्र से दुःख का 
अभाव हो जाता हे 


हे राजन्‌! विर्वासित्रजीके साथ आपके पुत्रको खेद होगा इस 
प्रकारका विचार मनमे कभी न आने दे, आप इक्ष्वाकुवंशी है, आपका नाम 
दशरथ है,अर्थात्‌ आप विरवविख्यात रघुवंशी महाराज है, यहि आप 
सरीखे धर्मात्मा धर्ममे स्थिर न रहे तो अन्य लोगोँसे धर्मपालन की क्या 
आशा को जा सकती है, सवंसाधारण जनता श्रेष्ठ पुरुषोके आचरणका 
अनुसरण करती है, यहि आप अपने वचनोंका पालन न करेगे तो दूसरे 
लोगों को क्या दशा होगी? आपका एेसा करना अपने वंश विरुद्ध 
आचरण करना है, इसलिये अपने धमं का त्याग मत करो, अपने पुत्र को 
विहवामित्रजी के साथ भेज दो। राक्षसोके भयसे अगर शोक कातर हो 
रहे हो तो यह अपनी अल्प बुद्धिका परिचय दे रहे हो, साक्षात्‌ काल 
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भो सामने आकर खड़ा हो जाय तो भी विरुवामिंत्रके सामने तुम्हारे 
पुत्रको ओर आंख नहीं उठा सकता। 

अतः शोक मत करो, रामको मुनिवरके साथ भेद दो, वचनका पालन 
करो, यदि एसा न करोगे तो तुम्हारे दो प्रकारके धनका नाश होगा। 
आपने जो बावड़ी, कूप, ताल आदि निर्माण कराये होंगे उनका पुण्य, 
प्रथम धन, ओर तप, त्रत, यज्ञ, दान, स्रानादिका फल दूसराधन इन 
दोनोका नाश हो जायगा ओर तुम्हारा गृहस्थाश्रम व्यर्थं सिद्ध होगा। 
शोक मोहका त्याग करके अपने वचन का पालन करोगे तो तुम्हारे सब 
कार्यं सफल होंगे। यदि आपको एेसा करना था तो विचारकर वचन 
देना था, बिना विचारे किये कामका परिणाम प्रायः दुःख ही होता 
हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे वसिष्ठमाङवासनवर्णनं नाम नवमः सर्गः ॥९।। 


दशमः सगः १० 
अथ रामविषाद वणनम्‌ 


वाल्मीकिजी बोले-हे भरद्वाज! जब वसिष्ठजीने इस प्रकार कहा 
तब राजा दशरथने एक सर्वोत्तम सेवकको रामचन्द्रजीको बुलाने की 
आज्ञा दी। 

एक अन्तःपुर मे आने जानेवाला सदाचार सेवक राजाकी आज्ञा 
पाकर रामजीको बुकाने गया, ओर एक मुहूर्तके बाद वापिस आकर 
कह्ने लगा, हे देव! रामजी तो बड़ी चिन्तामें बैठे है, मैने उनसे बार बार 
निवेदन किया कि महाराज! चलिये, केवल वह्‌ इतना कह देते हँ कि चलतेहैँ फिर 
चुप होकर बेठेही रहतेहे। 

हे भरद्राज! राजाने यह्‌ बात सुनकर आज्ञा दी कि रामजीकी सेवा 
करनेवाले जितने सेवक ह सबको ब्रुलाकर हमारे पास लाओ, तत्काल 
आन्ञाका पालन हुआ सब सेवक सेवा में उपस्थित हए, तब राजाने अति 
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कोमल बचनोसे उन्हं पूषा,रामजीके प्रिय सेवको! कहो रामजी कंसे हेः 
उनकी एसी चिन्तायुक्त मनोवृत्ति कंसे हृदं है, यथावत्‌ सब 
कहिये। 
मन्त्री ने कहा-हम क्या कह, स्वयं महान्‌ आश्चयं मे हँ, हम सब आपके 
सामने तो खड हैँ अतः आपको हम जीवित दीखते होगे परन्तु सच युचि 
तो हम सब प्राणहीनसे हो रहे है, क्योकि हमारे स्वामी श्रौरामजी अति 
चिन्तामे पड़े रहते हे, हे राजन्‌! जिस दिन से रघुनाथजी तोथया्रा 
करके लौटे हैँ तब हीसे चिन्तामग्न हे, जब हम लोग खान पान को तथा 
मनोविनोद को सामग्री उनके सामने ले जाते ह, उसे वह देखते तकं नहीं, 
खाना पीना पहिरना उन्होने त्याग सा दिया ह उनको बडे बडे रवत्‌ 
पदा्थमि भी रुचि नही हं। किसी सुखदायक पदाथं का सेवन करना तो 
दूर रहा, वह उन्हे घणाकी दृष्टिसे देखते हं, अन्तःपुरमे सातां अनेकं 
प्रकार के हीरे मणियों आदि जवाहिरात जडे सुन्दर भूषणोसे उनका 
मनोविनोद करना चाहती हँ परन्तु उन बहुमूल्य वस्तुओंको भो निस्सार 
समञ्लकर वह नहीं अपनाते ओर निधन लोगों को देदेते हं। विविध भूषण 
भूषिता सुन्दरियां हावभाव भरी चितवनसे उनके मनको मोहित नहीं 
सकतीं। श्रीरामजी शब्दादि विषयोके इन समस्त सुखसाधनोको विषवत्‌ 
मानते है। उन सुखोका भोगना तो दूर उनको ओर देखते भी नहीं। 
जैसे-पपीहा अन्य जल्की ओर देखता भी नहीं, श्रोरामजीको इन 
सांसारिक सुखसाधनोंको देखकर रुचि नही, किन्तु क्रोध होता हे। 
हे राजन्‌! उनको कोई भो वस्तु प्रिय नहीं लगती, वह किसी एेसी 

गहरी चिन्ता मे मग्न है कि तृप्त होकर भोजन भो नही करते, भूखे रहते 
है, वस्त्र नहीं पहिनते, रागरग भी उन्हं नहीं भाता जब मनमोहक 
सुन्दर सुगन्धियुत पुष्प मालां हम लोग ले जाते हँ तो उन्हे देखकर 
विन्नमन हो जाते है, हम नहीं जानते कि उनके मनमे किस बातको एेसी 
चिन्ता उत्पन्न हो गयी है। पद्मासन बांधे हाथपर मुह रक्वे एक कोठरीमे 
वैठे रहते है। जब कभी महामन्त्री आकर इस उदासी का कारण पुता हे 
तो कहते हैँ कि तुम लोग जिसको सम्पत्ति कहते हो वही विपत्ति है, जिसे 
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विपत्ति मानते हो वह विपत्ति नहीं है, संसार के नाना प्रकार के 
पदा्थोको रमणीय सान रहे हो ये सब मिथ्या ह । सारा जनसमाज 
इन्हीके पौल पड़ा है, यह सब मृगत्रष्णाका जल है, इनको सत्य जानकर 
दौडनेवाले हरिण सूखं हें, तभी तो महादुःख पाते है! 

हे राजन्‌! या तो किसी से बोलते ही नही, यदि बोलते हँ तो एेसी 
बाते करते हैँ, उनके चित्तम किसी भी सुखदायक वस्तु द्वारा आकर्षण 
उत्पन्न नहीं होता, हम लोग कईबार हास्यरसके उत्पादन करने वाली 
बात करते हं परन्तु उन्हं कभी हंसी नहीं आती, जिन पदार्थो मे उनको 
कु प्रेम था भी, अब उन वस्तुओंको भी ग्रहण नहीं करते, फक देते है 
प्रतिदिन दुर्बल हुए जारहे है, अन्तःपुरकी स्त्रियां उनको प्रसच्च करने के 
लियि अनेक यत्न करती है, परन्तु वह प्रसन्न नहीं होते, जैसे मेघकी ब्ंदोसे 
पवेत चलायमान नहीं होते, एसे ही आप अटल ओर अचल रहते है, यदि 
कोई कुछ व्यावहारिक बात करता है तो कहते है- न राज्य सत्यहै न 
भोग सत्य ह न मित्र सत्य है, अज्ञानी जनता मिथ्या पदार्थोके लिये यत्न 
कर रही है, मानव जिस वस्तुको सत्यरूप ओर सुखदायक समन्न रहा है 
वह बन्धनका कारण है, ओर क्या कटह- राजन्‌! जब उनके पास कोई 
राजा या पंडित चला जाय तो उसे देखकर कहते है यह आशापाशसे 
बधे हए पशु है! 

हे राजन्‌! भोग्य पदार्थोको देखकर उनका मन किंचित्‌ भी आकृष्ट 
नहीं होता, उल्टा क्रोध करते हँ, जैसे चातक (पपीहा ) मारवाडमें 
जाकर भो मेघको ब्ुदकी ओर नहीं देवता चिन्न होजाता है, वैसेही 
रामजीको विषयोंको समीपतामें सुख नहीं किन्तु दुःख होता है, अतः 
हमारा अनुमान है कि परमपद पानेकी इच्छा है परन्तु यह बात इनके 
मुखसे कभी सुनी नहीं, त्यागके विषयमे भी इन्हँ कभी कुछ कहते नहीं 
सुना गया, हां कभी गाते हए एेसा कहते है-हाय हाय! मेँ अनाथ मारा 
गया हू। अरे मूर्खं! तुम संसार समूद्रमे क्यों ड्ब रहे हो? यह संसार परम 
अनर्थका कारण है, इसमे सुख लेशमात्र नहीं, इसमे से छटनेका उपाय 
करो। | 
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हे राजन्‌! बातचीत किसीसे नहीं करते, हंसते कभी नहीं, मंत्रीके 
साथ भी नहीं बोलते। अन्तःपुर की स्वरियोसे तो भला न बोले, मातासे 
भी नहीं बोलते। किसी बड़ी गहरी चिंतामे मग्र हँ! इन्हं किसी विचिव्र 
वस्तुके विषयमे सुनकर भी विस्मय नहीं होता, यहि कोई कहै कि 
आकाश मे बाग लगा है, उसमे विचिव्र फूल एूले हृ हँ, म लेकर आया 
हं, एेसी बात सुनकर भी आचर्यवान्‌ नहीं होते, सब ममात्र देखते हँ 
उन्हे किसी पदार्थं के ग्रहण त्यागसे हर्षशोक को ब्राप्ति नहीं होती 
क्योकि यह तो इस समय चिंताके अगाधसागर म म्र हँ, हमेतो इनको 
एेसी दशा देखकर यह भी डर है कि कहां इनका शरीरही न जाता रहे, 
क्योकि खाते पीते तो ह नही। चितासे ही शरीरको चुला रहं है, इनको 
किसीका कहना समञ्ञाना भी निष्फल है, क्योकि यह न कसो चै बोलते 
है न किसीकी सुनते हँ किसीकी ओर देखते तक नही, हमारे विचारमें तो 
इनको चिंता दूर करने कौ किसी मे सासर््यं नही। यदि कोड जाकर 
इनको आशीर्वाद देता है कि तुम्हारी आयु दीघं हो, तुम चक्रवती राजा 
बनो, तुम्हे परमसुख प्राप्त हो, तो उसके वचन सुनकर प्रसन्न नही 
उलटा कुपित होते है। 

हे राजन्‌! केवल रामजीको ही नही, लक्ष्मण ओर शतुघ्त भो यही 
दशा है, इनकी इस चिन्ता को दूर करने का प्रबन्ध शीघ्र ही होना 
चाहिए, इनका यह वैराग्य उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है, कोई एेसा उपाय 
किया जाय, जिससे इनकी मनोवृत्ति ठिकाने पर आजाय। 

इति श्री योगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे रामविषादवर्णन नाम दशमः सर्गंः।। १०।। 


एकादशः सगः ११ 
अथ रामसमार्वासनवणनम्‌। 


विरहवामित्रजी ने कहा- हि साधु! यदि रामजी एसे है तो उन्हे हमारे 
पास ले आवो, हम उनका दुःख दूर करेगे, हे राजन्‌! तुम बड़े भाग्यवान्‌ 
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हो जिसके पुल्के चित्तमे एेसा विवेक ओर वैराग्य उत्पन्न हुआ है। हे 
राजन्‌ ¦ हम तुम्हारे पुत्रको परमपदकी प्राप्ति करा देगे, उनके सब 
दुःख अभो मिट जायेगे, हम ओर यह वसिष्ठादि महर्षिं एक युक्तिसे 
उपदेश करेगे जिससे कि उनको आत्मपदकी प्राप्ति होगी, उस समय तुम्हारे बेटे 
को यह दशा हो जायगी कि लोष्ठ (सहका ढेला ) पत्थर ओर सुवर्णको 
समान समञ्ञेगा, जो कुछ क्षत्रियकी प्रवृत्तिका आचरण है उसे पूरा करेगा, 
परन्तु अन्दरसे निप रहेगा। एेसा करनेसे तुम्हारा कुल कृतार्थ हो 
जायगा, इसलिए रामजीको जल्दी ब्रुलवाइये। 
वाल्मोकिजी बोले-हे भरद्रज! मुनीन्द्रके ठेसे वचन सुनकर राजा 
दशरथ ने मन्त्री को आज्ञादी कि रास, लक्ष्मण ओर शतुघ्रको शीघ्र 
बुलवाओ, राजान्ञाका तत्काल पालन हुआ, रामजी आये, उन्होने आते 
ही देखा कि राजा दशरथ, वसिष्ठजी तथा विकवामिव्रजी पर चमर 
इलाए जा रहे है, बड़े बड़े मण्डलेङवर दरबारमें विराजमान ह, उन लोगोँनि भी 
रामजी को आते देखा कि बहूत कृश हो गए ह, जैसे महादेव 
स्वामिकारतिकको आते देखे, वैसे ही राजा दशरथ ने रामजीको आते 
देखा, रामजी ने आते ही जैसे दशरथके चरणोंपर मस्तक लगाकर प्रणाम 
किया, वैसेही वसिष्ठजी ओर वि्वामित्रजी को भी। सभा में बैठे हए 
अन्य ब्राह्मणों का भी अभिवादन रूप सत्कार किया। बडे-बडे 
मण्डलेरवरों ने उठ्डठकर रामजी को प्रणाम किया। 
राजा दशरथ ने रामजी को गोदमें बैठाया, मुखकी ओर देखकर 
माथा चूमा प्रेमसे पुलकित होकर कहने लगे बेटा! केवल विरक्तिसे 
परमपदको प्राप्ति नहीं होती, श्रीगुरुवर वसिष्ठजीके युक्ति युक्त 
उपदेश से परमपद की प्राप्ति होगी। 
श्री वशिष्ठजीने कहा- हे राम! तुम धन्य हो! वीर हो! विषय रूपी 
शतुको तुमने जीत छलिया है, विषय अजेय शतु हैँ उसपर तुमने विजय 
प्राप्त कर लो, अतः धन्य हो! 
श्री विङवामित्रजी बोले-कमलनयन राम! समाहित चित्तसे अपना 
आशय प्रकट करो, तुम्हारे इस मोहका कारण क्या है ? इसका रूप क्या 
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है तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हें उसी पद पर पहुंचा देगे जहां दुःखकी 
पहुंच नहीं है जैसे आकाशको चूहा नहीं काट सकता, वंसेही दुःख तुम्हारा 
स्पशं न कर सकेगा। हे राम! जब हम तुम्हारा सकल दुःख निर्म कर 
देने को प्रतिज्ञा करते हतो फिर संशय क्यों करते हो, अयना 
मनोऽभिलषित शीघ्र कहो) | 
वाल्मीकिजी बोले- हे भरद्राज! विङ्वामिव्रजीका यह कथन चुनकर 
रामजी एसे प्रसन्न हुए जैसे मेघको देखकर मोर प्रसन्न होता है, उनका 
शोक दुर हो गया, मनमें निहचय हआ कि अब मुच्ये उस पद की ब्राप्ति 
अवश्य होगी! 
इति श्री योगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे रामसमाङ्वासनवर्णनं नानैकादशःसर्गः।। १ १।। 
द्वादशः सगः १२ . 
अथ रामेण वैराग्यवणंनस्‌। 
वाल्मीकिजी बोले-हे भरद्वाज! मुनिवर वचन सुनकर रासजी भ्रसन्न 
होकर बोले- भगवन्‌! अपने विचार आपसे यथाक्रम कहता हँ जैने 
राजा दशरथ के घर मे जन्म ल्या, क्रम से बड़ा हआ, समय पर 
यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ब्रह्मचर्यं ब्रतधारण किये वेदाध्ययन में रवत 
हआ, इस कायं के समाप्त होने पर मेरे मन में तीर्थयात्रा ओर देवदर्शन 
करने को प्रबल इच्छा हई, तदनुसार पिता की आज्ञा पाकर गंगा आदि. 
सब तीथो मे स्लान ओर शालिग्राम ओर केदार आदि देवस्थानो में 
विधिपुर्वंक देवदर्शन किये। घर में वापिस आकर ब्राह्ममुहूर्त मे उठकर 
लान सन्ध्या जप पाठ आदि करके भोजन करने आदि का क्रम चालू 
रक्खा। इस प्रकार कईं दिन बीत गये। 
एक दिन मेरे हृदय मे विचार उत्पन्न हुआ कि राज्य क्या है? भोग 
क्या है ? ओर जगत्‌ क्या है? सब भावमात्र है, इसकी वासना मूर्खं करते 
है, यह स्थावर जंगम रूप संसार सब मिथ्या है, यह विचार मेरे हूदय 
को इस प्रकार खींचकर ले गया जैसे नदी तटकी तरुण लताञओंको नदीका 
जलप्रवाह खचकर बहा देता है। मेरे हूदयमे जो जगत्‌ की आस्थारूप 
तरण लतां थी, इस विचार प्रवाह मे बह गयीं । 
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हे मुनिवर! जितने भी पदार्थं हैँ सब मनकेही कल्पित ह, वह॒ मन 
स्वयं ्रममात्र है अनहुआसा दुःखदायी हआ है, यह जिस पदार्थको सत्य 
जानकर दौडता है ओर सुखदायक जानता है वह सब कु सरगतुष्णाके 
जलवत्‌ है, जैसे सृगत्ष्णाको देखकर मृग दौडते हैँ परन्तु वह है नही, 
दौडते दौड़ते व्याकुल होकर गिर पडते हैँ तो भी जल प्राप्त नहीं होता, 
वैसे ही सूखं जीव पदार्थको सुखदायी जानकर भोगनेका यत्न करता है, परन्तु 
शान्ति नहीं पाता। 
हे मुनिवर! इन्द्रियों के भोग सर्पं के समान हैँ जिनका सारा हुआ 
जन्म सरण के चक्र से नहीं निकलता। भोग ओर जगत्‌ सब अससात्र है, 
इनमे आस्था करनेवाले महासूखं हे, मँ विचार से इतना जान सका हू कि 
यह इन्द्रियो के भोग आगमापायी अर्थात्‌ आने जाने वाले है, पाने योग्य 
पदार्थं वही है जिसका नाश नहो, इसी कारण से सने भोग का त्याग 
क्यादहे। 
हे मुनिवर! जितने पदार्थं सम्पत्तिरूप भासते है सब विपत्तिरू्प है, 
इनमे किचित्‌ सुख नहीं, जब किसी इन्द्रिय को कोई भोग प्राप्त होता है 
तब रोग के दोष से दुःखी होता है, जब नहीं मिता तब तरष्णा से जलता 
है, जब भोग वियोग होता है तो कटक के समान सन मे चुभता हैः 
इसल्वयि भोग दुःखरूप हे, जैसे-शिला मे चछिद्र नहीं होता, वैसे ही 
भोगरूपी दुःख को शिला मे सुखरूप छिद्र नहीं होता। 
हे मुनिवर! विषयों क त्रष्णा मे चिरकाल से जलता रहा हूं, जैसे हरे 
वृक्ष के छिद्र मे कुछ आग रख दी जाय तो वह धुंधञता हुआ थोड़ा थोड़ा 
जलता रहता है, इन विषयों मे सुख तो नाम मात्र भी नही, दुःख बहूत है, 
इनकी इच्छा करना मूर्खता है। जैसे-खाई घास पत्तो से ठकी रहती हैः 
उसकी हरियाली देखकर हरिण उसपर कूद पडता है ओर दुःख पाता है, 
वैसे ही मूर्खं भोग को सुखरूप जानकर भोगने की इच्छा करता है, जब 
` भ्रोगता है तब जन्म जन्मान्तर रूप खाई मे जा गिरता है ओर दुःख पाता 


हे) 
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हे मुनिवर! भोगरूपी चोर अनज्ञानीरूयी रात्रि मे आकर आत्मरूय 
धन को लूट लेता है, उल्क वियोग चे ( भोक्ता) महादीन हआ करता 
है। जिस भोग के निमित्त यहु यत्न करता है बहु दुःखरूप है, अतः शान्ति 
की प्राप्ति होती नही, ओर जिस शरीर के अभिमान से यहु यत्न करता 
है वह क्षणभंगुर है, असार है, इवक्िये-जिसको सदा भोग को इच्छा 
रहती है बह जड है, मूर्खं है, उसका बोलना चाल्ना भी ठेसा है जैसे सुखे 
वांस के छिद्र मे पवन जाता है ओर यवन के वेग से शब्द होताहै, एते ही 
उस मनुष्य कौ वासना है। जैसे थका हुआ मनुष्य मारवाड़ ( सर्स्थल ) 
के मार्गं की इच्छा नहीं करता एेसे ही नँ दुःखदाय जानकर भोग कौ 
इच्छा नहीं करता। 

यह लक्ष्मी सब अनर्थो का कारण है, जब तकं इसकी धाप्ति नहीं 
होती तबतक इसके पाने के लिये यत्न करना पडता है ओर महान्‌ अनथ 
करने से इसकी प्राप्ति होती है, ओर ब्राप्त होने षर सब गुणों का नाश 
कर देती है शीता सन्तोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचारः 
दया आदि सब गुणो को भगा देती है। जब देवे गुण ही न रहे तो सुख 
कहां ? परम आपत्ति आ जाती है, इसको परस दुःख का कारण जानकर 
मैने त्याग दिया हे। 

हे मुनिवर! मनुष्य मे गुण तब तक ही रहते हँ जब तक लक्ष्मी नहीं ` 
मिलती, लक्ष्मी को प्राप्ति हई कि सब गुण समाप्त, जैसे वसन्त ऋतु को 
मञ्जरी की हरयावल तबतक रहती है जबतक ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं 
आया। जब ज्येष्ठ आषाढ आया कि मञ्जरी जलगयी । एेसे ही लक्ष्मी के 
मिल जानेपर सब गुण जल जाते है, मधुर वचन तब तकं बोलता है जब 
तक लक्ष्मी को प्राप्ति नहीं हई, लक्ष्मीवान्‌ बनजाने पर बाणी की 
कोमलता के स्थान को कठोरता छीन लेती हे। जैसे जल तब तक पतला 
रहता है जब तक शीतलता का संयोग नहीं होता। शीतलता के संयोग से 
कठोर हो जाता है। इसी प्रकार जीव लक्ष्मी को पाकर जड़ हो जाता 


हे। 
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हे सुनिवर! सम्पत्ति आपत्ति का सुल है। क्योकि लक्ष्मी को प्राप्ति में 
तो बड़े बड़े सुख भोगता है ओर इसके अभाव में व्रष्णा से जलता है। 
आवागमन के चक्र पर चढ़ जाता है, अतः लक्ष्मी की इच्छा करना सूखेता 
है यह क्षणभंगुर है, इससे भोग उपजते हैँ ओर नाश होते है, जैसे जल से 
तरंग उठते है ओर मिट जाते है, भोग बिजली के समान अस्थिर है, पुरूष 
मे शुभगुण तब तक है जब तक तृष्णा का स्पशं नहीं हु, तृष्णा के आते 
ही शुभगुण भाग जाते है, दूध से सधुरता तब तक है जब तक उसमें सपं 
का स्पर्शं नहीं हआ, सर्पं के स्पर्श करने से इध विषरूप हौ जाता. 
हे! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे रामेण वर्णनं नाम द्वादशः सर्गः ।\१२॥। 


त्रयोदशः सर्गः १३ 
अथ लक्ष्मोतिरस्कारवणेनस्‌ । 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे सुनीहवर! लक्ष्मी देखने सात्र को ही सुन्दर 
है, जब इसकी प्राप्ति होती है तब सद्गुण भाग जाते है, जैसे विष को 
लता (बेल) देखने मात्र में ही सुन्दर है, स्पर्श करने से प्राण हर लेती हैः 
एसे ही लक्ष्मीवान्‌ होने से मनुष्य जब आत्मपद से पतित हो जाता है तब 
आत्मविमुख का जीना मरने -के ही समान माना जाता है, क्योकि 
महादीन हो जाता है। जैसे किसी के घर मे चिंतामणि दबी पड़ी हो जब 
तक उसे भूमि से निकाल न सके तब तक दरिद्र ही रहता दहै, षेसे ही 
अन्ञान से ज्ञान ठका हआ है, उसके बिना ज्ञानियों को दृष्टि मे सहादीन 
(शोचनीय) हो जाता है, आत्मानंद से वंचित रहता है, लक्ष्मी 
आत्मानंद के मार्ग का नाश करने वाली है, इसकी प्राप्ति से जीव महा 
अन्ध हो जाता है। ्‌ 

हे मुनिवर! जब दीपक प्रज्वलित होता है तब उसका बहुत विस्तृत 
प्रकाश दीखता है, जब बुञ्न जाता है तब प्रकाश का अभाव हो जाताहै 
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ओर काजर शेव रहता है, एेते ही जब लक्ष्मी कौ प्राप्ति होती है तब बड़े 
भोग भुगवाती है, ओर त्रृव्णारूप काजर उससे उयजता रहता है, जब 
लक्ष्मी का अभाव होजाता है तब जो वासना त्रष्णा उससे निरन्तर 
उपजती रहती थी, वही सामने रह जाती है, वहु वासना त्रष्णा अनेक 
जन्म पाने का कारण बन जाती है, शान्ति ब्राप्त करने का कोई समय 
नहीं आता। 

हे मुनिवर! जब जिसको लक्ष्मी प्राप्ति होती है, तब ही उसके शान्ति 
उत्पन्न करने वाले गुणों का नाश कर देती है, जैसे-जब तक यवन नहीं 
चलता तब तक मेघ रहता है, जब पवन चला तब मेघ का अभाव हो 
जाता ह, एेसे ही लक्ष्मी कौ प्राप्ति होते ही गुणों का अभाव हो जाता है 
ओर गवं को उत्पत्ति होती हे 

हे मुनिवर! जो शूरवीर होकर अपने सुख से अपनी स्तुति न करे,क्ह 
दुलभ है ओर समर्थ होकर किसी का निरादर न करे सबने समता उदधि 
रक्खे वह दुलभ है, एसे ही लक्ष्मीवान्‌ होकर शुभगुण युक्त हो वह भी 
दुलंभ हे। 

हे मुनिवर! तृष्णा सपं है, उसके बढाने के लि लक्ष्मी दध है, उस 
लक्ष्मीरूप दूध को पौ पीकर ओौर भोगरूपी पवन का बारम्बार आहार 
करते हुये यह तृष्णारूप सपं कभी तप्त नहीं होता। महामोह सस्त हाथी 
है, उसके घूमने का स्थान है लक्ष्मीरूप पर्वतीय जंगल, गुण सूर्यमुखी 
कमल हँ" लक्ष्मी उनके लिये रावि है ओर विषयोके भोग चन्द्रमुखी कमल 
है, उनके ल्यि लक्ष्मी चन्द्रमा है। वैराग्यरूय कमलिनी को नाश 
करनेवाली लक्ष्मी बफं है, ज्ञानरूप चन्द्रमा को आच्छादन करने के लिय 
लक्ष्मी राहु है। ओर मोहरूप उलूक (उल्लू) के ल्य लक्ष्मी रात है, 
दुःखरूप बिजली के ल्य लक्ष्मी आकाश है ओर त्रष्णारूपी कता को 
बढ़ाने के लिये लक्ष्मी मेघ है, त्रष्णारूपी तरगो की लक्ष्मी समुद्र है ओर 
भोगरूपी पिशाच का निवासस्थान है, त्रष्णारूपी भंवर के लिये लक्ष्मी 
कमलिनी है, दुःखरूप जल का ताल है। 
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हे सुनीडवर! यह देखने मात्र को सुन्दर लगती है वास्तव सें दुःख का 
कारण है, जेस खद्ध को धार देखने मे अति सुन्दर लगती है परन्तु स्पर्श 
करने से नाशकर देती है, एेसे ही यह लक्ष्मी है, विचाररूपी मेघ को नाश 
करने के ल्य लक्ष्मी वायु है, सन्तोष रूपी मेघ का नाश करनेवाला यह 
शरत्काल हे। 


हे सुनिवर! मैने विचार कर देखा है कि इसमें सुखका तो नाम नहीं 
दुःखही दुःख है, मनुष्यमे इतनी देर तक ही शुभगुणों का निवास होता है 
जब तक लक्ष्मीको प्राप्ति नहीं होती लक्ष्मीकी प्राप्ति हई कि गुण 
गये। 

लक्ष्मीको एेसी कुत्सित जानकर सने इसकी इच्छा त्याग दी है, यह्‌ 
भोग मिथ्या रूप है, जैसे बिजली प्रकट होकर छि जाती है एेसेही यह्‌ 
लक्ष्मी भी प्रकट होकर चिप जाती है अर्थात्‌ यह स्थिर नहीं रहती 
इसको छलरूप जानकर ने त्याग दिया है। 

इति श्री योगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे लक्ष्मीतिरस्कार वर्णनं नाम वरयोदशः सर्गः ।\ १३।। 


चतुर्दशः सगः १४. 
अथ संसारसुखनिषेधवणनम्‌ । 


हे मुनीरवर! जैसे कमलके पत्तेपर जलकी बंद नहीं ठहरती इसी 
प्रकार लक्ष्मी क्षणभगुर है, जैसे जलमे तर॑ग उत्पन्न हो हो कर भिट जाते 
है एेसेही लक्ष्मी भी चन्चला है, इसको देखकर जो प्रसन्न होता है वह 
विचारहीन हे। 

हे मुनिवर! पवनको गतिको रोकना कठिन है, उसे भी कोई रोक 
लेवे, आकाशको चूर्णं करदेना असंभव है वह॒ भी संभव होजाय, 
बविजलीको रोकना अति कठिन है, उसे भी कोई रोकंले, परन्तु लक्ष्मीको 
पाकर स्थिर होना संभव नहीं, जैसे शश (खरगोश) के सींगोको कोई 
तोड़ नही सकता, जैसे आरसीपर मोती नहीं ठहर सकता, जैसे 
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तरगकी गठडी नहीं बंधी जा सकती, एेसेही लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रह 
सकती। लक्ष्मी विजलीको चमकं है, चैदा होती है मिट जाती है, लक्ष्मीको 
प्राप्त करलेनेसे जो अपने आयको अमर करना चाहता है वह महामूर्खं है, 
ओर लक्ष्मीको पाकर भोग भोगने को इच्छा करना भी विपत्तिकोदही 
निमव्र॑ण देना है, एेसे जीवन से म्रत्यु अच्छी है, जौनेको आशा मुखं करते 
हे, वे अपने नाशके लियेही करते हँ, जैते स्त जो गभ॑ को इच्छा करती है 
अपने नाशके ल्यि ही करती ह | 

जिन ज्ञानवान्‌ पुरुषों को परमयपदमें स्थिति है, ओर उससे त्रुष्त हृद 
हँ, उनका जीना सुखके निमित्त से है ओर उनके जौने ते ओरोका भी 
कायं सिद्ध हो जाता है तथा वह जीना चिन्तामणिके समान श्रेष्ठ है! ओर 
जिन्हे सदा भोग की इच्छा बनी रहती है, ओर जो आत्मपदये विद्युख है, 
उनका जना किसी सुखके निमित्त नहीं है, वह मनुष्य नहीं किन्त गदभ 
हें, जैसे वृक्षो, पशुओं ओर पक्षियों का जीना है, एेसा ही उनका 
हे। 


हे सुनिवर! जिस पुरुषने शास्त्रोका अध्ययन तो किया है परन्तु पाने 
योग्य पदको नहीं पाया, उसके ल्यि वह शास्र बोज्ञ रूप हे, जैसे अन्य 
वस्त॒ओंका बोञ् (भार) होता है एसे ही पठनेका भी भार है। शास्त 
पट़कर जो विचार चचां तो करता है परन्तु उसके सारको ग्रहण नहीं 
करता, उसके ल्य वह विचार चचां भी भार 'हे। 


हे मुनिवर! सन आकाशरूप है जिसके नमे शान्ति न आसको तो 
उसके ल्यि मन भी भार है, जिसने मनुष्य का शरीर तो पाया परन्तु 
उसका अभिमान नहीं छोडा तो यह शरीर भो उसके ल्यि भार है, इस 
शरीर का जीना तभी श्रेष्ठ है, जब इससे आत्मपदक प्राप्ति हो जाय, 
अन्यथा उसका जीना व्यर्थं है आत्मपदको प्राप्ति अभ्यास से होती है, 
जैसे जल पृरथ्वीको खोदने से निकलता है एेसेही अभ्याससे आत्मपद की 
प्राप्ति होती है, जो लोग आत्मपदसे विसुख है, वे आशा पाशमे फंसे हए 
संसारमे भटकते रहते हे। 
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हे सुनिवर! संसारके तरंग अनन्त कालसे उठ उठकर लीन हो रहे हैँ 
एेसेही यह लक्ष्मी क्षण भंगुर है, इसको पाकर अभिमान करने वाले मखं 
है। जैसे बिल्लो चूहों को पकड़ने के लिये पड़ी रहती है, एेसे ही लक्ष्मी 
लक्ष्मीवानों को नरक में डालने के लिये घर में पड़ी रहती है। जैसे 
अंजलिमे जल नहीं ठहरता वैसेही लक्ष्मी चली जाती है, एेसौ क्षण भंगुर 
लक्ष्मी ओर नाशवान्‌ शरीर को पाकर जो भोगकी तृष्णा करते हें वे 
महासूखं हे। वे पड़ हृए हैँ मृत्यु के सुखमे ओर आशा करते है जीनेकी, जैसे 
सपके सुखमें मेंडक आजाता है तो वह मच्छरको खानेकी इच्छा करता है, 
वे लोगभी उसी महामूर्खं के समान हैँ जो मृत्युमुखमे पड़े हए भोगों की 
इच्छा करते हे । 

जवानी को उमर नदीके प्रवाहके समान चली जाती है, वृद्धावस्था 
आती हे तो उसमें अनेक दुःख प्रकट होते हैँ शरीर जर्जर हो जाता है फिर 
मरता है, मृत्यु इसको क्षणभर नहीं विसारती, सदा देखती रहती है, जैसे 
महाकामी पुरुषको सुन्दर स्त्री मिल जाती है तो उसको सदा देखते रहना 
चाहती हई उससे दूर नहीं होती, इसी प्रकार भरत्यु मनुष्यको देखतीही 
रहती हे। ॑ 

हे मुनिवर! मूर्खका जीना दुःखके निमित्त है, जैसे वृद्ध सनुष्यका 
जीना दुःखका कारण है, एेसेही अज्ञानीका जीना दुःख का कारण है, 
जिसने मनुष्य शरीर पाकर आत्मपद पानेका यत्न नहीं किया, उसने 
आपही अपना नाश किया है, वह॒ आत्म हत्यारा हे। 

हे मुनीङवर! यह माया अति सुन्दर भासती है, ओर अन्तमं नाश हो 
जाती हे। जैसे वृक्षको अन्दरसे घुण खा जाता है ओर बाहिर से सुन्दर 
प्रतीत होता है, इसी प्रकार यह पुरुष बाहिर से सुन्दर दीखता है ओर 
अन्दर से इसे तृष्णा खाजाती है, जो पुरुष किसी पदार्थको सत्य ओर 
सुखरूप जानकर उसका आश्रय लेता है वह सुखी नहीं होता, जैसे नदीमे 
पड़ा हआ सांपको पकड़कर पार पहुंचना चाहे तो नहीं पहंच सकता, 
एेसेही सांसारिक पदार्थको सुखरूप जानकर उसका आश्रय लेता है वह॒ 
सुख नहीं पाता, किन्तु संसार समुद्रम इब जाता है। 
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है मुनिवर! यह संसार इन्दरधनुषके समान है देखनेमे बहुत रंगोका है 
परन्तु उससे कार्य सिद्धि कोई नहीं हो सकती, ठे ही यह्‌ संसार केवल 
श्रम मात्र है, इसमें युलको इच्छा रखना व्यर्थं है, इस प्रकार जगतको 
निस्सार जानकर मैने निर्वासन होनेकी इच्छा की है 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे संसारयुखनिवेधवर्णनं नाम चतुर्दशः सर्गः ।। १४।। 


पचदशः सगः १५ 
अथ अह्कार दुराशा व्ण॑नस्‌ । 

श्रोरामजी बोले-है मुनीश्वर! इस अहंकारका उदय अन्ञानसे हआ 
है, यह महादुष्ट है, ओर परमशतु है इसके भारसे दबना पडता है, यह 
यद्यपि मिथ्या है तो भी सब दुःखोका उद्गम स्थान है, जब तक अहंकार 
है तब तक दुःखकी निवृत्ति न होगी । ¦ 

हे मुनीन्द्र! मैने अहंकारसे जो कुछ भजन युण्य किया है ओर च्या 
दिया हे, सब व्यर्थ है, इससे परमार्थकी सिद्धि नहीं हुई। रामे दी हई 
आहुतिके समान वह कम॑ व्यर्थं है जो अहुंकारसे किया गया हैष मेरे 
विचार से जितने भी दुःख हँ उन सब का बीज अहंकार है उसका नाश हो 
तभी कल्याण हो सकता है, इसलिए आप मुञ्मे वही उपाय कहे जिससे 
अहंकार को निवृत्ति हो। 

हे सुनीहवर! जो वस्तु सत्य है उसका त्याग करने मे दुःख होता है 
ओर जो वस्तु नाशवान्‌ है ओर भ्रमसे देखने मेँ आरही है उसको त्याग 
करने में आनन्द है। शांतिरूपी चन्द्रमा को आच्छादित करने (ढंकने) 
वाला अहुंकाररूपी राहु है, जैसे राहु चन्द्रमा का ग्रहण करता है तब 
उसको शीतलता ओर प्रकाश ठक जाता है, एेसे ही जब अहंकार उत्पन्न 
होता है तो समता ढंकी जाती है, जब अहंकाररूपी मेघ गरज कर 
बरसता है तब तृष्णारूपी कटक मञ्जरी बढ़ जाती है, वह कभी घटती 
नहीं क्योकि अहंकार का नाश हो तो त्ष्णाका नाश हो, जब तक मेघ है 
तब तक बिजली है, जब विवेकरूपी पवन चले तब अहंकाररूपी मेघ का 
अभाव होने पर बिजली का नाश होगा, जैसे जब तक तेल ओर बत्ती है 
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तब तक दीपक का प्रकाश है, तेर ओर बत्ती के नाश होने पर दीपक के 


भ्रकाश काभी नाश हो जाता है सारांश यह कि अहंकार का नाश होने 
पर तृष्णा का भौ अभाव हो जाता है । 


हे सुनिवर! परमदुःखका कारण अहंकार है, अहंकारका नाशहो तो 
दुःखका भो अभाव हो, हे मुनीन्द्र! यह जो सै राम हूं, वह नहीं हं, इच्छा 
भो कुर नहीं है, क्योकि जब मै नहीं तब इच्छा किसको हो, ओर इच्छा 
हो तो यही हो कि अहंकार रहित पदकी प्राप्ति, अहंकारका उत्थान न 
हो यही मेरी इच्छा है। 
हे सुनीशवर! जैसे कमलका बफं नाश करती है एसे अहंकार ज्ञानका 
नाश करता है, जैसे पारधी जालसे पक्षीको बंन्धनसे डालता है उसवे 
पक्षी दीन हो जाते है" वैसे ही अहुंकाररूपी पारधीने तरष्णारूप जाल 
डाकुकर जीवको बाध रक्वा है, इस दुःख से महादीन है, जैसे पक्षी अन्नके 
कणको सुखरूप जानकर चुगने आता है, ओर चुगता चुगता जालमे बंध 
जाता है ओर उस बन्धनसे अतिदीन हो जाताहै, उसी प्रकार यह पुरुष 
विषयभोगको इच्छासे व्रृष्णारूपी जालमे फसकर महादीन हो जाता है, 
इसलिये हे सुनीइवर! समुञ्ने वही उपाय बताओ जिससे अहंकारका नाश 
हो, जब. अहंकार का नाश होगा तो मँ परमसुखी हो जाऊंगा, 
जैसे विध्याचल के आश्रय से उन्मत्त हस्ती गरजते फिरते है, एेसे ही 
अहकाररूपी विध्याचल के आश्रय से मनरूपी उन्मत्त हस्ती नाना भकार 
के संकल्प विकल्परूपी शब्द करता है, इसलिये वही उपाय कहो जिससे 
अहकार का नाश हो, यह अहुकार अकल्याण का सूल हे, जैसे मेच का 
नाश करनेवाला शरत्काल हे, एसे वैराग्य का नाश करनेवाला अहंकार 
है, मोहादिक विकाररूप सर्पो के रहने के लिये अहुंकाररूपी बिल हे। 
अहंकार कामी पुरुष के समान हे, जैसे कामी पुरुष कामना को भोगता हे 
ओर पुष्पों की माला गले मे डालकर प्रसन्न होता है, एसे ही तृष्णारूपी 
धागा है मनुष्यरूपी ष्ूल हैँ तरृष्णारूप धागे मे पिरोये हँ उन्हे अहंकाररूपी 
कामी पुरुष गले मे डालता है ओर प्रसन्न होता है। 
हे मुनिवर! आत्मा सूर्य है उसक्रो ठकनेवाला अहंकार बादल है, जब 
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ज्ञान रूपी सूर्यका उदयकाल आता है तब अहंकार रूप नेका नाश 
होजाता है ओर त्रव्णा रूपी तुषार (ओसा) का भी नाश होजाता 
है! | 

हे मुनिवर! यह्‌ नित्चयकर मने देखा है कि जहां अहकार है वहां सब 
आपदाएं आ मिलती हँ जैसे सयुद्रमे सब नदियां आ मिलती हे, एेसे ही 
अहंकारम सब आपदाओंको प्राप्ति होती है, इसव्वयि कही उयाय 
कटहो-जिससे अहकारका नाश हो 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे अहकारदुराशावर्णनं नाम पच्चदशः सर्गः।! १५।। 


बोडशः सर्गः १६ 
अथ चित्त दौरात्स्यवणंनस्‌ ¦ 

श्रीरामजी बोले-हे मुनीश्वर! यह्‌ मेरा चित्त काम, क्रोध, लोध, मोह, 
तरृष्णादिक दुःखों से जर्जर हो गया है ओर महापुरूषोके जो वैराग्य, 
विचार, धैर्यं, सन्तोष आदि गरुण है उनको ओर नहीं जाता, सदा विषयों 
को धूल फाकता फिरता है, जैसे मोर का पंख पवनके यास नहीं ठहरता 
एेसेही यह चित्त सर्वदा भटकता फिरता है, इसको लाभ कुक नहीं होता। 
जसे कुत्ता दरदर भटकता फिरता है, एसे ही यह इच्छित वस्तुकी 
प्राप्तिके ल्यि भटकता फिरता है, परंतु इसे प्राप्त कुछ नहीं होता। जो 
कुछ प्राप्त होता भी है उससे इसकी त्रप्ति नहीं होती, व्रष्णा अन्दर बनी 
रहती है, जैसे पिटारेमे जल भरे तो वह पूर्णं नहीं होता, क्योकि छिद्रोसे 
पानौ निकल जाता है, पिटारा शून्यका शून्य रह जाता है एेसे ही चित्तको ` 
जो भोगपदार्थं मिलता है उससे संतुष्ट नहीं होता, त्रष्णा बनी ही रहती 


च 

हे मुनीरवर! यह चित्त महामोहरूपी समृद्र है, इसमे त्रष्णारूप तरंग 
उठते ही रहते है कभी स्थिर नहीं होते, जैसे समुद्रके तीक्ष्णवेगवाले 
तरगोके उठनेसे तटके वृक्ष जलमे बह जाते है, एसे चितरूपी समुद्रम 
विषय बह जाते है, वासनारूपी तरगोके वेगसे मेरा अचल स्वभाव 
चलायसान होगया है, अतः इस चित्तसे मं महादीन हआ ह। जैसे जालमे 


० योगवासिष्ठ 


पडा पक्षो दीन हो जाता है, एेसेही चित्त रूपी धीवरके वासनारूपी 
जालमे बधाहुआ सं दीन हो गया हूं, जैसे मृग समूहसे भली हई मरगी 
अकेलो दुःखो होती है एेसे आत्म पदसे भला हआ मै चित्तमे अति चिन्न 
हुआ हू। 

हे सुनिवर! यह चित्त सदा क्षोभवान्‌ रहता है कभी स्थिर नहीं 
होता, जैसे क्षीरसागर मंदाराचलसे क्षुब्ध हआ था एेसेही यह चित्त 
संकल्प विकल्पोसे खेद पाता है, जैसे पिजरे मे आया हआ सिंह पिजरे में 
फिरता है, एेसेही वासना मे आया हआ चित्त स्थिर नहीं होता। 

हे मुनिवर! इस चित्तने मृञ्धे दूर से भी अति दूर फक दिया है, 
जैसे-प्रबल पवनसे सूखा तिनका दूरसे दूर जा पडता हि, एेसेही चितरूपी 
पवनने मुञ्चे आत्मानन्दसे दूर जा फेका है, जैसे सूखे तरण को आग जलाती 
है एेसेही सुञे चित्त जलाता है, जैसे आगसे धुआं निकलता है, एेसेही 
चित्तरूपो आगसे त्ष्णारूपी धुआं निकलता है, उससे मुञ्े परमक्लेश ` 
होता है, यह चित्त हस नही बनता। जैसे राजहंस मिले हए इध ओर 
जलको भिन्न भिन्न करता हे, एेसेही मेँ अज्ञानसे अनात्मामे एकसा होगया 
हूसको भिन्न नही कर सकता हूं। जब आत्मपद पानेका यत्न करता हं ¦ 
तब अज्ञान पाने नहीं देता, जैसे नदीका प्रवाह समुद्रम जाता है उसको 
पहाड सीधा नहीं चलने देता ओर समुद्रको ओर जानेसे रोकता है, एेसे 
ही चित्त मृञ्चे आत्माको ओरसे रोकता हि, परम शत्र हे। हे मुनिवर! कोई 
एेसा उपाय कटहि्ये, जिससे चित्तरूपी शत्रुका नाश हो! 

यह्‌ त्रष्णा मुञ्चे वाती रहती है, जैसे मृत शरीरको कुत्ते कौए खाते है, 
इसी प्रकार मुञ्चे तृष्णा खाती है क्योकि आत्मज्ञान के विना मै भी मृतक 
समान ह्‌। जैसे बालक अपनी परछाही को वेताल मानकर भयभीत होता 
है एेसे ही चित्तरूपी वेताल ने मुहे पकड़ा है इससे मं भयभीत हज हुः 
जैसे विचार करनेके योग्य हो जानेपर बालक वैताल से नहीं डरता, 
इसी घषरकार आप कोई एेसा उपाय बताये जिससे चित्तरूपी वैतालका 
नाश हो। 

हे मुनिवर! अज्ञान से मिथ्या वैता चित्तम दृढ़ हो रहा है। उसको 
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नाश करनेकी सुञ्लमे सामर्थ्य नहीं, प्रज्वलित अधरिमें बैठजानेको म सुगम 
मानता हँ बड़े कठिन पर्वत पर वैदल चलकर पहुंचना भी सुगम हे 
वज्रको चूर कर देना भी मेरे विचारमें सुगम है, परन्तु चित्तका जीतना 
महा कठिन है, चित्त स्वभावसे ही अति चंचल है, जैसे स्तभके साथ बंधा 
हआ बानर कभी स्थिर होकर नहीं बैठता,एेसे ही वासनाओंके प्रभावसे 
चित्त कभी स्थिर नहीं होता। हे मुनिवर! महएसागरका चान कर लेना 
सुगम है ओर अग्रिका भक्षण करना भी सुगम है, घुमेर पवंतका उल्कंघन 
करना भी सुगम है,परन्तु चित्तका जीतना महा कठिन ह क्योकि वह सदा 
चल रूप है, जैसे समद्र अपने द्रव स्वभाव का कभी त्याग नहीं करता 
ओर सदा द्रवीभूत रहता है, उससे नाना प्रकारके तरंग उठते है टेव ही 
चित्त भी चंचल स्वभावका कभी त्याग नहीं करता इसमे नाना भ्रकारकी 
वासनाएं उपजती ही रहती है। चित्त बालक के समान चंचल है, किसी न 
किसी विषयकी ओर दौडता ही रहता है, पदार्थकी प्राप्ति तो कहु होती 
है। जैसे सूर्यके उदय होनेपर दिन होता है ओर अस्त होनेपर उस दिनका 
नाश हो जाता है एेसे ही चित्तके उदयसे व्रिलोकी की उत्पत्ति होती है 
ओर चित्तके लीन हए लीन हो जाती है। 
हे मुनिवर! समुद्रके गम्भीर जलमे कहीं बहत सपं रहते हो ओर जब 
कोई समुद्रम प्रवेश करे तो उसको काटे तो उसे विष चटृजाय ओर उस 
विषसे जैसे उसको महादुःख हो, एेसा ही दृष्टान्त सुनिये, चित्तरूपी समुद्र 
है, वासना जल है। उसमे छलरूप सपं है, जब जीव उसके निकट जाता है 
तब भोग (छल) रूप सपं उसे काटता है तब त्रष्णारूप विषका प्रसार 
होता है, उससे मर जाता हे। 
हे मुनिवर! जिस भोगको सुखरूप जानकर चित्त दौडता है वह भोग 
नहीं, केवल दुःख है, जैसे खाई तरणसे आच्छादित हो जाती है, उसको 
देखकर मखं मृग खानेको दौडता है, ओर खाईमे गिरकर महा दख पाता 
है, एसे ही चित्तरूप मृग भोगोको सुखरूप जानकर भोगने लगता है तब 
तुष्णा की गहरी खाई मे जा गिरता है ओर जन्म जन्मान्तर तक दुःख 
भोगता हे। 
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हे सुनीन्द्र! यह चित्त कभी बडा गम्भीर हो बैठता है, परन्तु जब 
भोगोको देखता है तब उनकी ओर चीलके समान गिर पड़ता है, जैसे 
गोधपक्षी आकाशमे घूमता है, जब पृथ्वीपर पडे हए मांसको देखता है तो ` 
इट उतरकर उसपर बैठता है ओर उसे ले जाता है, एसे ही यह चित्त 
कभो तो न्यारा ही उड़ता है परन्तु जब विषयोंको देखे तो आसक्तिके 
साथ उनमे जागिरता है, यह चित्त वासनारूपी शय्यामें सोता रहता है 
` इसको आत्मपद रूप जागृति कभी नहीं प्राप्त होती। इस चित्तके जालमे 
म फसा हुआ हु, इस जालमे वासना रूप सूत्र हैँ संसार की सत्यता रूप 
ग्रन्थि्यां लगी है इसमे भोगरूप चूर्णं (आटा) है, उसको देख मै फसा हं 
वासनारूप सूत्रमे घटी यंवरके समान बंधा हआ कभी पातालम कभी 
आकाशमे घूमता हु, हे मुनिवर! कोई उपाय कहो, जिससे चित्तरूप 
शतको जीत सक! 

अब सुञ्ने किसी भोगकी इच्छा नहीं, जगत्‌ की लक्ष्मी मुञ्चे विरस 
भासती है। जैसे चन्द्रमा बादलकी इच्छा नहीं करता, परन्त॒ चातुर्मासमे 
उससे अच्छादित हो जाता है, एेसे ही मै भोगकी इच्छा नहीं करता ओर 
जगत्‌ को लक्ष्मीको म नहीं चाहता, यह चित्त मेरा परम शत्र है। 

हे मुनिवर! महापुरुष इसको जीतनेका यत्न करते हैँ क्योकि चित्तको 
जीतनेसे ही परम पद को प्राप्ति होती है, इसलिये मुञ्चे बही उपाय कहो 
जिससे मनको जीत सक, इसका ही आश्रय लेकर दुःख रहते हँ। एसे 
पवंतपर होने वाला वन पर्वतके आश्रयसे टिका हआ है। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे चित्तदौरात्म्य वर्णननाम षोडशः सर्गः।। १६॥ 
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अथ त्रष्णागारुडी वर्णनम्‌ । 


श्रीरामजी बोले-हे ब्रह्मन्‌! चैतन्यरूप आकाशमे तृष्णारूप रात्रि है। 
उसमे काम, क्रोध, लोभ, मोहादिक उलूक विचरते है,जब ज्ञानरूप सूर्यका 
उदय होनेपर त्रष्णारूप रात नहीं रहती तब इन कामादिक उलूको का 
भी अभाव हो जाता है, सूर्यका उदय होनेपर बफं उष्ण होकर पिघल 
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जाता है, सन्तोषरूप रसको त्रष्णारूप गमीं सुखाती है, इस त्रल्णाका ठेसा 
रूप है जैसे श॒न्य वनमें कोई पिशाचिनी परिवारको साथ लिये प्रसन्नतासे 
फिरती हो। आत्मपदसे शन्य चित्त ही भयानक वन है, उसमे त्रष्णा ही 
पिशाचिनी है ओर कामक्रोध, च्रेभ मोहादिक उसका परिवार है, 
उनको साथ ल्यि फिरतीहै। 

हे मुनीङ्वर! चित्तरूपी पर्वतके आश्रयसे त्रष्णार्पी नदीका ¶्रवाह 
चलता है ओर नाना प्रकारके संकल्पर्य तरंग फलते हैँ, जैसे मेघ 
देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही भोगोको देवकर त्रष्णा प्रसन्न होती 
है, इसलिये परमदुःख का मल त्रष्णा है, जब मं किसी सन्तोषादि गुणका 
आश्रय लेता हूं तो त्रष्णा उसका नाश कर देती है,जेसे चुन्दर सारगीको 
चूहा काटकर खराब कर देता है देसे ही त्रष्णा सन्तोषादि ग्रणोका नाश 
कर देती है 

हे मुनिवर! मँ परम उत्कृष्ट पदपर विराजमान होनेका भ्रयत्न 
करता हू, तुष्णा वहां स्थिर होने नहीं देती। जैसे जालमे फसा हआ पक्षी 
आकाशम उडनेका यत्न करता है परन्तु उड नहीं सकता, उसो ्रकार मं 
अनात्मपदसे आत्मपदमें नहीं पहुंच सकता, स्त्री, पुत्र, आदि कुटुम्बने 
जाल बिछाया हुआ है, उसमे फसा हुआ हु, निकलना कठिन हो रहा हे, 
आशा पाशसे बंधा हआ घटीयन्त्र (अरहट ) के समान कभी ऊपर कभी 
नीचे जाता हू, जैसे-इन्द्रका मेघमलिन धनुष बहुत रगोसे रगा भरा पडा 
है परन्त॒ बीचमे से शून्य है, एसे ही त्रष्णा मलिन अन्तःकरणमे होती है, 
गुणरूपी रगोसे रगी है, बड़ी है, परन्तु इससे कार्यसिद्धि कुछ नहीं 
होती। ं 
हे मुनीन्द्र! तव्रष्णा मानों बादल है, इससे दुःखरूप बंदे बरसती है, 
अथवा तृष्णा काली नागिन है, इसका स्पशं तो कोमल है परन्तु विष से 
भरी हुई है। इसके डंसने से कोई कभी नहीं बच सकता। तृष्णा बादल है 
आत्मारूपी सूर्य के आगे आवरण डाल देती है (आत्मा को ढक देती है) ¦ 
जब ज्ञानरूप पवन आये, इस त्रष्णारूप बादल को उड़ा दे, तब आत्मपद 
का साक्षात्कार हो। तृष्णा रात्री है इसके आने पर ज्ञानरूप कमल मंद _ ` 
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(बद हो ) जाता है, तुष्णा महा भयानक काल रात्रि है जिससे बडे बडे 
धैरय्यवान्‌ भयभीत हो जाते हे, आंखवालों को भी अन्धा कर देती है, जब 
यह आती है तब वैराग्य ओर विवेक के नेत्रो को प्रकाशहीन कर देती है 
अर्थात्‌ सत्य असत्य का विचार नही करने देती। 

हे मुनीश्वर! यह तृष्णा डाकिनी है यह सन्तोषादि पुत्रोको मार 
डाक्ती है तुष्णा एक एेसी कंदरा है जिसमे मोहरूप मदमत्त हाथी 
चिघाडते हे। त्रष्णा एेसा समुद्र है जिसमें विपत्तिरूप अनेक नदियां प्रवेश 
कर रही हँ अतः वही उपाय सु्लसे कहो जिसको पाकर तुष्णारूपी दुःखसे 
च्छ्‌ हे मुनिवर! अश्रि से एेसा.दुःखः नही, इन्द्रके वच््रसे भी एेसा दुःख 
नहीं होता, जैसा तृष्णासे होता है, त्ृष्णाके प्रहारसे घायल हएका दुःख 
बहुत बड़ा दुःख है। तुष्णारूपी दीपक की तपश भी निराली है, इसमें 
सन्तोषादिक पतंग जल जाते हे, जैसे-जलमें मछली रहती है उसमे ककर 
पत्थर रेतके कण आदि जो कुछ भी देखती है मुखमें डाल लेती हि, उनसे 
उसका कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। त्रष्णा भी जिस पदार्थ को देखती है 
उसी की ओर हांफती है, परन्तु तृप्ति किसीसे होती नहीं, तृष्णा एेसा 
पक्षी हे सर्वदा उड़ता ही रहता है, स्थिर कभी नहीं होता। तृष्णा किसी 
पदार्थको ओर कभी किसौ को लेने दौडती रहती है, परन्तु स्थिर होकर 
कभी नहीं बैठती। यह तृष्णा वानर है, जो कभी इस वक्ष पर कभी उस 
मकान पर उछलता फिरता है, स्थिर हो बैठना तो जानता ही नही,जो 
वस्तु नहीं होनेवाखी हो उसको पानेकी भी यत्नयूर्वक इच्छा करता है, 
तृष्णा अनेक पदार्थो को पाकर भी शान्त नहीं होती, इसको भोगों से तो 
त्रप्ति होती ही नहीं, जैसे घूतकी आहूतियां देनेसे अग्नि तृप्त नहीं होती, 
इसी भ्रकार तुष्णाकी तृप्ति असम्भव है। यह तो अप्राप्य (न मिल सकने 
वाली) वस्तु के लिये भो दौड़ती रहती है, शान्ति नहीं पाती। 

हे मुनीन्द्र! यह्‌ त्रष्णा रूपी नदी बड़ी विकट है,इसमे जिस मनुष्यका 
प्रवेश हो उसको कहींका कहीं ले जाती हे, कभी पहाड़ों से जा मिलाती है 
कभी किसी दिशाको ले जाती है, यह इसी प्रकार मुञ्ञे लियि फिरती हे, 
इसमे वासनारूप अनेक तरंग उठते हैँ जो कभी मिटते नहीं, यह त्रष्णा 
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एक प्रकार की नटनी है, इसने यह जगत्‌ रूप अलाङ़ा लगाया है ऊचा 
सिर करके इसे देखती है, मूख बडे प्रसन्न होते हैँ जैसे सूर्यके उदय होने पर 
सूर्यमुखी कमल खिलकर उन्नत होता है, एषे ही मूलं त्रष्णा को देखकर 
प्रसन्न होते है, त्रष्णा वृद्धा स्त्री है जो पुरुष इसका त्याग करे उसके पीये 
दौड़ती फिरती है,उसका त्याग नहीं करती, यह्‌ व्रब्णा एक डोर है, इसमें 
जीवरूपी पशु बधे हए हैँ जिधर ले जाय उधर भटकते फिरते हँ त्रष्णा 
बडी दुष्टा है जब किसी में शुभगरुण देखती है ते उनका नाश कर देती है। 
मे इसके संयोगसे अति दीन हो जाता हू, जैसे पपीहा मेचको देखकर 
प्रसन्न होता है ओर ब्रंदको लेना चाहता है, परन्तु जब मेचको पवन 
आकर उड़ा ले जाता हँ तो पपीहा बेचारा दीन हो जाता है ठेसे हौ जब 
तृष्णा शुभगुणोका नाश करदेतीदहैतो मे दीन हो जाता ह्‌। 


हे मुनिवर! तृष्णा ने मेरी बहूत हानि की है मुञ्रे आत्मद से बडी 
दूर फक दिया है, जैसे सुखे तिनके को पवन बहुत दूर डाल देता है एेसे ही 
तृष्णा रूपौ पवन ने मुञ्ञे दुरसे भी दूर जा फेका है, मँ आत्मद से दूर 
पड़ा हू, है मुनिवर! जैसे भंवरा कमल के ऊपर जाता, कभी नीचे बैठता, 
कभी उसके आस पास फिरता है ओर स्थिर नहीं होता, एसे ही त्रष्णा 
रूप भंवरा संसार रूप कमल के ऊपर नीचे फिरता है,कभी ठहरता नहीं 
है, जैसे मोती का बांस होता है, उससे अनेक मोती निकल्ते हें तृष्णा 
रूपी बांस से जगत्‌ रूप अनेक मोती निकलते है, उनसे लोभी का मन पुरणं 
नहीं होता है, एसे ही त्ष्णा से मन पूर्ण नहीं होता, दुःखरूपी रत्नों का 
तुष्णारूगी उन्बा है ( रत्नोका इसलिये कहा कि अज्ञानी उन्हीं दुःखों को 
सुख भानता है) उसमें अनेक दुःख रहते है, अतः वही उपाय कहो जिससे 
तुष्णा की निवृत्ति हो। 

यह तृष्णा वैराग्य से निवृत्त होती है, ओर किसी उपाय से इसकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती, जैसे अन्धकार का नाश प्रकाश से होता है, ओर 
किसी उपायसे नहीं होता, एसे ही तरष्णाका नाश ओर उपाय नहींहोता। 
तृष्णा रूपी हल है गुणरूप पृथ्वीको खोद डालना इसका काम है, यह 


र 
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तृष्णा रूपो ता गुणरूपी रसको पौ लेती है, यह तृष्णा रूपी धूल 
अन्तःकरण रूप जलको मलिन करती हे) 

हे मुनीहवर! यह त्रष्णा नहीं है, जब भोगरूप वर्षाकाल आता है तब 
बटठतो है, अपने इष्ट (प्यारे) भोगजल के प्राप्त होने पर हर्षं से बढ़ती 
है, जब भोगरूपी जल घट जाता है तब सूखकर क्षीण हो जाती है, हे 
मुनिवर! इस तृष्णा .ने सुञ्ञे बहुत ही दीन किया है, जैसे सूखे तृण को 
पवन उड़ाता है, एेसे ही सुरे उडाती है, कोई एेसा उपाय कहो जिससे 
इस वृष्णा का नाश हो ओर आत्मपदकी प्राप्तिसे सब दुःखों का नाश 
तथा परमानन्द लाभ हो 

इति .श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे व्रष्णागारुडीवर्णननाम सप्तदशः सर्गः।। १७।। 


अष्टादशः सर्गः १८ 
अथ देहनैरात्यव॑र्णनम्‌ । 


श्रीरामजो बोले-हे मुनिवर! यह अमंगल रूप.शरीर संसारमें जो 
उत्पन्न हुआ है” बड़ा भाग्य हीन है, मांस मज्जा से भरा हआ सदा 
विकारवान्‌ ओर अपवित्र है, इससे मुञ्ने किसी प्रकार की प्रयोजन सिद्धि 
होती नहीं दीखती,इसल्यि मँ इस विकारूप शरीर की इच्छा नहीं 
रखता। 

शरीर न अज्ञ है, न तज्ज है अर्थात्‌ यह न जड़ है न चैतन्य है, जैसे 
लोहा अश्चिके संयोग से अग्निवत्‌ हो जाता है जलाता भी है, परन्तु आप 
नहीं जलता। एेसे ही यह देह न चैतन्य है, न जड़ है, जड़ इस कारण से 
नहीं कि इससे कार्यं भी होता है, ओर चैतन्य इस कारण से नहीं कि 
इसको स्वतः कुछ ज्ञान नहीं होता, अतः मध्यम भावमे है, क्योकि इसमें 
जो चैतन्य आत्मा व्याप्त हो रहा है उसे मँ लोह-अभ्रि समान मानता ह्‌ 
ओर स्वतः यह देह अपविव्रूप, अस्थि, मांस, रुधिर, मूतर, विष्ठा से पूर्णं 
विकारवान्‌ ओर दुःख का स्थान है,इष्ट वस्तु को पाकर प्रसन्न ओर 
अनिष्ट को पाकर शोकवान्‌ होता है, इसलिये एसे शरीर की मुञ्ञको 
इच्छा नही, यह अज्ञान से उत्पन्न होता है। 
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हे मुनिवर! एसे अमंगल शरीर में जो अहंभाव पुरता है, बह दुःख 
का कारण है, यह संसार में रहकर नाना प्रकार के शब्द करता है ओर 
तुष्णीं (चुप) कभी नहीं रहता, अहंकार रूप बिलाव देह में रहता हुआ 
अहं अहं करता है, चुय कदाचित्‌ नहीं रहता, है ुनीदवर! जो शब्द 
किसी निमित्त से हो वह सार्थक है अन्यथा शब्द व्यर्थ है, जैसे जय के 
निमित्त ढोल का शब्द शुभ होता है, ठेसे ही अहंकार से रहित पद का 
अहं शोभन है ओर सब व्यर्थ है। 
यह शरीररूपी नाव भोगरूप रेतमे पड़ी है, इसका पार होना कठिन है, 
जब वेराग्यरूप जल बढ़कर प्रवाहरूपसे बहन लगे ओर अभ्यास रूप 
पतवार का बल हो,तब संसार समुद्र के पापरूप किनारे पर पहुंचे! यह 
शरीर रूप बेड़ा संसार समुद्रके तृष्णा रूप ज्म पड़ा है, इस 
तृष्णाजलका बहुत बड़ा प्रवाह है, इसमें भोगरूप भयंकर मगर है, जो 
शरीररूप बेडेको पार नहीं लगने देते, जब शरीररूप बेडे का वैराग्यरूप 
अनुकूल वायु साथ दे ओर अभ्यासरूप पतवार का बल लगे तब शरीर 
रूपी बेडा पार पहुंच सकता है, हे मुनिवर! जिस मनुष्य ने इस बेडे पर 
सवार होकर अपने आपको भवसागर से पार कर लिया है वही सुखी 
हआ हे, जिसने एेसा नहीं किया वह सदा के लिये परम दुःख मे पडता हे 
अर्थात्‌ इसी बेडेसे वह उलटे डूब जाता है । जैसे बेडमें छिद्र हों उनमें से 
जल आ रहा हो तो वह बेडा डूब जाता है ओर उनमें बैठे हओं को मगर 
आदि जल के जानवर खा जाते ह एेसे ही इस शरीररूप बेड में त्रष्णारूपी 
च्रं से पापरूप जल भर जाता हँ ओर बेडा भवसागर में ङब जाता है, 
तथा भोगरूप मगर इसको खा जाते है। आ्चर्यकी बात यह है कि मनुष्य ` 
अपने.आपको इस दुदंशा मे पड़ा हआ न जानकर सुखी मानता है ओर 
तृष्णा के कारण दुःख पाता हे। 
यह शरोर वृक्ष है इसमे भुजा रूप शाखाणएं है, अंगुल्यां इसके पात्र है, 
ओर जघा इसके स्तंभ है, वासना इसकी जड है, सुख दुःख इसके फूल है, 
इसमे त्रष्णारूपी घुन लगा ` है, वह शरीर रूपी वृक्षको खाता हे। जब 


इसको इवेत फूल लगते है तब इसके नाश का समय आता है अर्थात्‌ मृत्यु ` 
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के पास पास पहंचता है, यह शरीर-वृक्ष कर्मके जल से बढता है, जैसे वृक्ष 
से जल निकलता है वैसे शरीर द्वारा भी जल निकलता है, इसमें 
तुष्णारूपी विषसे पूर्ण एक सर्पिणी रहती है जो मनुष्य कामना के व्यि 
इस वक्ष का आश्रय लेता है, तो त्ृष्णारूपी सर्पिणी उसे डंसती है उसके 
विषसे उसको स॒त्यु हो जाती है, हे मुनिवर! इस अमंगल रूप शरीर वृक्ष 
को सुञ्को इच्छा नहीं हे, यह परम दुःख का कारण है) 
जब तक यह्‌ पुरुष अपने परिवार मे बंधा हुआ है तब तक इसको 
मुक्ति नहीं हो सकती । जब परिवारका त्याग करे तब मुक्ति हो, देह, 
इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि इसका परिवार है, इसका इनमे जो अहुभाव है 
उसका त्याग करे तब मुक्ति हो, अन्यथा सक्ति कहां । 
हे मुनिवर! उत्तम पुरुष पवित्र स्थान मे निवास करते है, अपवित्मे 
नहीं रहते, वह्‌ अपवित्र स्थान यह देह है, इसमे रहनेवाला भी अपवित्र 
है, इस घरमे अस्थिरूप लकड़ी लगी है, इसमे रुधिर मूत्र, विष्ठाका 
कोच लगाया गया है, मांस की दीवार है, अहंकार रूप इवपच इसमें 
रहता है, त्रष्णारूप उवपचनी उसकी स्त्री है,ओर काम, क्रोध लोभ, मोह 
इसके बेटे है, आतो ओर विष्ठा आदि से यह भरा हुआ है, एेसे अपवित्र 
स्थान, अमंगलसरूप इस शरीरको मेँ अङ्खीकार नहीं करता, यह रहे या न 
रहे, इसके साथ मेरा अब कु प्रयोजन नहीं है! 
हे मुनिवर! एक बड़ा धर है, उसमे बहूत पशु रहते है, वे धूलभी 
उड़ाते है, जब कोई उस घर मे जाताहै तो सीगों से उसे मारते है, ओर 
उसके ऊपर धूल भी गिरती है, वह॒ घर यही शरीर है, इसमे इन्द्रिय ही 
पशु हे, जो कोई इस चरमे प्रविष्ट होता है, उस पर महान्‌ विपत्ति आती है, 
तात्पयं यह कि जो इसमे अहभाव करे, उसको इन्द्रियरूप पशु विषयरूप 
सीगोसे मारते ह ओर त्रष्णारूप धूल उसको मलिन करती है, हे 
मुनीहवर! एसे शरीरको मेँ अगीकार नहीं करता। 
जिसमे सदा कलह पडी ही रहती है, ज्ञानरूप सम्पत्ति का तो इस धर 
मे प्रवेश ही नहीं होता, इस शरीर रूप घरमे तृष्णा चंडी स्त्री रहती हैः 
बह इन्द्रियरूप ्रोखोसे देखती रहती है, ओर वह सदा कल्पना करती 
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ु रहती है, इसीच्वयि इस घरमे शम दमादिरूप सम्पत्ति का प्रवेश नहीं 
होता, इस घर में एक शय्या है" जब उसपर जीव विश्राम करता है तब 
इसे कु सुख को प्राप्ति होती है, परन्तु व्रष्णाका परिवार विश्राम करने 
नहीं देता, उस शय्याका नाम सुषुप्ति है, जब उसपर विश्राम करता है 
तोईडस तृष्णा रूपी चंडी स्त्रीके काम क्रोधादिक बालबच्चे रोने लग जाते 
हैँ तब उसके विश्नाममें विघ्न पड़ता है अर्थात्‌ यहु उसको जगा देते है हे 
मुनिवर! एसे दुःख के मूल इस शरीरलूप गृहकी इच्छा मैने त्यागदी ठै, 
यह परम दुःखदायी है, में इसको नहीं चाहता। 

हे मुनिवर! यह शरीर वृक्ष है इस पर व्रृष्णारूपी कन्वी आ वैदी है, 
जैसे गन्दी वस्तुओं पर बैठना कव्वोका स्वभाव ठेस ही त्रष्णा रूपिणी 
कव्वी भी भोगरूप मलिन पदार्थो पर बैठत है, ओर फिर थह त्ष्णा 
बन्दरके समान शरीर रूप वृक्षको हिलाती रहती है, उसको स्थिर नहीं 
रहने देती, जैसे उन्मत्त हाथी कीचमे फंस जाता है ओर निकल नहं 
सकता, अतिदुःख पाता है, एसे ही अनज्ञानरूप मदसे मत्त हआ जीव 
शरीररूप कोचमे फसा है निकल नहीं सकता, पर दुःख से दुःखी होता है, ` 
मे इसको अगीकार करना नही चाहता। 

हे मुनिवर! यह शरीर अस्थि, मांस, रुधिर आदिकं से पूर्ण है, 
अतएव अपवित्र है, जैसे हाथीके कान सदाह हिते रहते है, एेसे ही रोग 
। इसे हिकाते रहते है कुछ कालका विलम्ब है मृत्यु इसका ग्रास -कर 
लेगा,इसल्वयि मँ इस शरीर को नहीं चाहता। 
यह शरीर कृतघ्र है, भोग भोगता है, बड़ा एे्वर्य शाखी बनता है, 
परन्तु मृत्यु इससे मेत्री नहीं करतीं, जब जीव इसको छोड़कर परलोक 
जाता है तब उसे अकेली ही जाना पडता है, यह उसका साथ नहीं देता, 
। जोव इसको सुखी बनाने के लियि अनेक यत्न करता है, परन्तु यह उससे 
वियुक्त होजाता है, एसे कृत घ्र शरीर का मैने मनसे त्याग किया है, यह 
दुःख दायी हे। 

हे मुनीरवर! जिन स्त्री पुत्र आदिकोंसे इसे सेवा सुख मिलता है 
उनका भी साथ नहीं देता। जैसे धूलिसे मागं ढक जाता है, एेसेही जब' 
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जोव चलने लगता है तो उसे इसके साथ होनेसे क्षोभवान्‌ होना पडता है 
क्योकि शरीर, वासना रूप धूल से उसके मार्ग को ठंक देता है, उसे 
दीखता नही कि कहाँ जाना है, जब जीव परलोक को जाताहै तो उसे 
इसोल्वियि बड़ा कष्ट होता है कि शरीरके साथ स्पर्शं किया हे। 
हे सुनोन्द्र! यह शरीर क्षण भगुर है, जैसे जल की ब्रुद कमलके पत्र पर 
स्थिर नहीं रहती, क्षण भर मे लुढक जाती है। एेसी ही इस शरीर कौं 
दशा है, इस पर आस्था रखनी मूर्खता हे, ओर एसे शरीर पर उपकार 
करना भी दुःखका ही कारण है, इससे सुख कुछ नहीं। धनवान्‌ लोग 
शरीरको उत्तम २ भोगों दवारा बड़ा सुख पहंचाते हँ ओर निर्धन लोग 
थोडे भोगो से गुजारा करते है परन्तु वृद्ध अवस्था ओर सत्यु दोनों के 
ल्यि समान रूप से ही आती है, उसमे कू विशेषता नहीं होती, शरीर 
पर उपकार करना ओर इसके लिये भोग सामग्री जुटाना उलटा दुःखका 
कारण हे, क्योकि यह सब तृष्णा का काम है, जैसे कोई नागिन को घरमें 
रखकर दूध पिलाये, तो वह्‌ अवक््य किसी समय काटेगी ओर जीवन 
समाप्त कर देगी, इसी प्रकार जीवने तुष्णा रूपिणी नागिन के साथ मैत्री 
को है, इसका परिणाम मृत्यु हे। इस तृष्णा के भोग के ल्वयि भोगोका 
जुटाना मूखेता है, जैसे पवनका वेग आता है जाता है, एसे ही यह शरीर 
नाशवान्‌ है, इससे प्रेम करना दुःख का कारण है, सब जीव इसकी 
` आस्थामे बधे हए है, इसका त्याग किसी विरलेने किया है, जैसे एेसा 
कोई विरला ही मृग होता है जो मरुस्थल के जर (मरुमरीचिका) की 
आस्थाका त्याग करता है, सब पडे घूमते है! ्‌ 
हे मुनीउवर! बविजलीका ओर दीपकका प्रकाश भी आता जाता देखा 

जाता है, परन्तु इस शरीरका आदि अन्त नहीं दीखता .कि कहां से आता 
ओर कहां जाता हि, जैसे समृद्र मे बुदब्ुदे उपजते हैँ ओर मिट जाते हैँ 
उनकी नित्यता पर आस्था करनेसे कुछ लाभ नहीं, एेसे ही इस शरीरकं 
आस्था करनी भी योग्य नहीं यह नाशवान्‌ है कभी स्थिर नहीं रहता, 
जैसे बिजली स्थिर नहीं होती एसे ही शरीर भी स्थिर नहीं रहता, मं 
इसकी सत्यता पर आस्था नहीं रखता, मेने इसका अभिमान त्याग दिया 
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हे मुनिवर! एेसे शरीरको पुष्ट करना भी दुःख का कारण है, यह्‌ 
शरीर किसी कामका नही, जलाने योग्य है। जैसे लकड़ी जलाने के बिना 
ओर काम नहीं आती एते ही यह जड़ ओर गंगा शरीर भी जलाने के 
योग्य है, हे मुनिवर! जिन पुरुषोने काष्ठर्य शरीरको ज्ञानाचिसे 
जाया है, उनका परमार्थं सिद्ध हु है ओर जिन्होने नहीं जाया, 
उनको दुःखको प्राप्ति हई हे! 

हे मुनिवर! न्मे शरीर हूंनमेरा शरीर रहै, न इसकार्मंहूं न यह 
मेरा है, अब मुज्षमे कोई कामना नहीं है, मं निराशो पुरुष हं, शरीरके 
साथ मुञ्लको कुछ प्रयोजन नहीं है, इसल्वियि आप वही उपाय कं जिससे 
मे परमपदको प्राप्त कर सक्‌ 

हे मुनिवर! जिस पुरुषने शरोरके अभिमान का त्याग किया हे, वह्‌ 
परमानन्दरूप है, ओर जिसको देहूका अभिमान है, वह्‌ परम दुःखी हे, 
जैसे कुछ दुःख एेसे है जो शरीर के सयोग से होते हे, मान, अपमानः 
जरा,मत्यु, दंभ, आराति, मोहुशोक आदि सब विकार देहके सयोग से होते 
है, जिसको देहमे अभिमान है, उसको धिक्कार है, सब आपदाएं उसी को 
प्राप्त. होती है, जैसे नदी समुद्रमे आकर प्रवेश करती हे, एेसे ही 
देहाभिमानमे सब आपदाएं आकर प्रवेश करती हैः जिसको देहका 
अभिमान नहीं वह पुरुषों मे उत्तम है, वन्दनीय है, मँ उसको नमस्कार 
करता हूं, सब सम्पत्तियां उसके पास आकर निवास करती है, जैसे मानस 
सरोवर मे सब हंस आकर रहते हे, एसे ही जहां देहाभिमान नहीं रहा 
वहां सब सम्पत्तियां निवास करती है। 

हे मुनीइवर! बालक अपनी छाया मे जैसे वेतालको कल्पना कर लेता 
है ओर उससे भयभीत होता है, तथा जब उसको विचारकी प्राप्ति होती 
हे, तब वैतालका अभाव हो जाता है, एसे ही अज्ञाने मुञ्ने अहकार रूपी 
पिशाच हारा शरीरकी स्थिरता मे आस्था दृढ़ हई है, अतः वही उपाय 
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कहिये जिससे अहकार रूपौ पिशाच का नाश हो ओर आस्थारूप फांसी 
ट्टे! 

हे सुनिवर! पहिले मुञ्चे अंहकार पिशाचके कारणसे अज्ञान हआ, 
उसके बाद शरीरकी स्थिरता मे आस्था हई, जैसे बीजसे पहिले अंकुर 
होता है, अकूर से वृक्ष होता है, एसे ही अहंकार से शरीर को आस्था 
होती है, हे मुनिवर! इस अहंकाररूपी पिशाच ने सब जीवों को दीन किया 
हआ है, इस अंहकाररूपी धिशाच की सिद्धि, सत्ता अविचार से हैः 
विचार करनेसे इसका अभाव हो जाताहै, जैसे बाकक को छाया में 
वैताल भासता है, ओर वह दीन हो जाता है, एेसेही इसने सुद दीन 
किया हे, जैसे प्रकाश से अन्धकारका नाश होता है एसे ही विचार करने 
से अहकार का नाश होजाता हे) 

हे मुनिवर! जिस शरीरम नित्यता की आस्था रक्खी जाती है, वह्‌ 
शरीर जल के प्रवाह के समान अस्थिर है, जैसे बिजली की चमक स्थिर 
नहीं होती एसे ही शरीर कभी स्थिर नहीं, जैसे गन्धर्वं नगर पर आस्था 
करनी व्यर्थं है उसी प्रकार शरीर की आस्था निष्फल है, हे मुनिवर! जो 
लोग एसे शरीर पर आस्था रखते हए अहंकार करते हैँ ओर जगत्‌ 
पदार्थो के ल्विये यत्न करते हँ वे महामूर्खं हे, जैसे स्वप्र मिथ्या है, एेसे ही 
यह जगत्‌ मिथ्या है, इसको सत्य जानकर जो इसके लिये यत्न करते है, 
वे अपने बन्धन के निमित्त यत्न करते हँ, जैसे धुरान (जीव) गुहा 
बनाती हे वह अपने बन्धन के निमित्त है, पतंग दीपक की इच्छा करता है 
वह॒ अपने नाश के लियि है, एसे ही जो अज्ञानी मनुष्य देहाभिमान करके 
भोग की इच्छा करता है, वहु अपने नाश के लियि करता है। | 

हे मुनिवर! मतो इस शरीरको अंगीकार नहींकरता, इस शरीर का 
अभिमान करना परम दुःखदायी हि, जिसको देहाभिमान न रहे उसको 
भोगकी इच्छा भी नहीं रहती, इस लि मेँ निराश हू, मुञ्चे केवर परम 
पदकी इच्छा है जिसके प्राप्त हो जानेपर बारबार संसार की प्राप्ति नहीं 
होती। | 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे देहनैराहय वर्णनं नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 
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एकोनविंशः सर्गः १९ 
अथ बालावस्थावर्णम्‌ । 


श्रीरामजी बोले-हे मुनिवर! इस संसार समुद्र मे जब जन्मयाता है 
तौ इसे जो बाल अवस्था मिलती है वहु परम दुःख का मुल है। उसमें यह 
जीव परम दीन हो जाता ह इसमे जितने अवगुण आकर प्रवेश करते हें 
उन्हं कहते है- अशक्तता, मूर्खता, इच्छा, चपलता, दीनता ओर दुःख, 
संताप यह विकार इसको प्राप्त होते हँ, यह बाल्ावस्था महाविकारवती 
है, बालक एक वस्तुकी ओर दौडता है तो उसे पाकर दूसरी को इच्छा 
करता है उसको पाकर भो स्थिर चित्त नहीं होता, इसका इच्छाक्रम चाल 
ही रहता हे, जैसे वानर निर्चल होकर नहीं बैठ सकता ओर जिस 
किसीपर क्रोध करता है। एेसे ही बालक कभी निङ्चल न बैठकर बडी 
बड़ी असंभव-इच्छाएं करता है उनके पुर्ण न होने से हृदयमे जला करता 
है, इसको त्रष्णा कभी शान्त नहीं होती, इसी त्वयि यह सदा दीन सा 
बना रहता है भयभीत सा दीखता है, इसे शान्ति नहीं मिलती 
जैसे-कदली वनका हाथी सांकलसे बंधा हुआ दीन हो जाता है, एसे ही 
यह चैतन्य पुरुष बालक अवस्था से दीन हो जाता हैयह जो कुछ इच्छा 
करता ह विचार किये बिना करता है, इससे दुःख पाता है, इसको स्थिति 
भी मूढ ओर गगे पुरुषको सी है। उससे कुछभी लाभ नहीं, जब कभी 
इसको किसी इच्छित पदार्थं को प्राप्ति हो जाती है तो क्षणमात्र सुखी 
रहता हे, जैसे तपी हई परथ्वी पर जल सीचनेसे वह कुछ देर तक ठंडी 
रहकर फिर तपने लग जाती है, एसे ही क्षणमाव्र यह्‌ भी सुख का अनुभव 
करके फिर खीडाने लग जाता है, जैसे रात बीतने पर जब सूर्योदय होता 
है तब उलूक आदि जीव कष्ट पाते है, एेसे ही इस जीवको स्वरूपके 
अनज्ञानके बाल्य अवस्था मे बड़ा कष्ट होता हे। 

हे मुनिवर! जो मनुष्य बालक अवस्थाको चाह करता है वह म॒खं हे, 
क्योकि यह-विवेकरहित अवस्था है, ओर सदा अपवित्र है, बालक 
क्षणभर भी किसी न किसी पदार्थं की इच्छाके बिना नहीं रहता, क्षण 


योगवासिष्ठ 


क्षणमे अपसानित होता हे, ओर इसको सदा माता पिता का भय 
बनारहता है, बांधवों से तथा अपनेसे जो बडे बालक हों उनसे भय बना 
रहता है, पशु पक्षियोसे रता है। हे मुनीहवर! एेसी दुःख रूप अवस्था 
को सुञ्े इच्छा नहीं। जैसे स्त्रीके नयन चंचल है, नदीका प्रवाह चंचल है, 
एसे हौ सन ओर बालक चंचल हे, मेरा विचार है कि ओर सब 
चचलताणे बालककी चंचलतासे कनिष्ठ है, जैसा मन चंचल है एेसाही 
बालक चंचल है, मनका रूप बालक हे) 
हे मुनीरवर! जैसे वेश्थाका चित्त एक पुरुष मे नहीं ठहरता एेसे ही 
बालकका चित्त एक पदार्थमे नहीं ठहरता, बाकक के चित्तम यह विचार 
भो उत्पन्न नहीं होता कि इस पदार्थं से मेरी हानि होगी ओर उस 
पदा्थसे मेरा कल्याण होगा, यूं ही पड़ा चेष्टा करता रहता है ओरसदा 
दीन रहता है, जैसे ज्येष्ठ आषादढमे पृथ्वी तपती है उसी प्रकार बालकभी 
सुख, दुःख, इच्छा, देष आदिसे जलता रहता है, इसे कभी शान्ति नहीं 
मिलती। 
ओर जब बालक का विद्यारभ होता है तब गुरुजीका महान्‌ भय इसे 
व्याकुल कर देता है, उनको साक्षात्‌ यमराज मानता है, जैसे गरुड को 
देखकर सपं रता है एेसे ही यह गुरु को देखकर भयभीत होता है, इसको 
जब कोई शारीरिक कष्ट हो जाता है तो बहत दुःखी होता है, परन्तु दुःख 
के निवारण मे समर्थं तो नहीं होता उसको सहन भी नहीं कर सकता, 
अन्तःकरण मे जलता हे परन्तु दुःख से कुछ बोल नहीं सकता । जैसे वृक्ष 
नहीं बोलते, ओर तिर्यग्‌ योनियोके जीव दुःख पाते हैँ परन्तु कुछ नहीं 
कह सकते, तथा न किसी का संहार कर सकते है एेसी ही दशा बालकको 
होती है, हे मुनिवर! एेसी गंगी, मूढ तथा अति दुःखसे भरी बालक 
अवस्था को जो कोई स्तुति करता हे, वह्‌ म॒खं हे। 
यह तो परम दुःख रूप अवस्था है,इसमें विवेक विचार कुक नहीं है, 
कभी खानेको वस्तु मिलगयी तो क्षणभर चुप है,दसरी वस्तु की प्राप्ति मे 
तनिक विलम्ब हुआ तो रोना आरंभ हो जाता है, जैसे -बिजली ओर 
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जल के ब्रुदल्रदे स्थिर नहीं रहते एेसे ही बालक स्थिर नहीं रहता, एेसी 
अवगरुणरूप अवस्था मृक्को नहीं सुहाती! 

हे मुनिवर! यह्‌ महामूर्ख अवस्था है, कभी कहता है, हे पिता! समुञ्े 
यह ब्फका ट्‌कडा भूनदो, कभी कहता हे मुञ्चे चन्द्रमा उतार दो, यह सब 
मूर्खताके वचन हं इसल्यि एेसी मूर्वावस्था सुद्चको नहीं चाहिये, जिस 
दुःखका अनुभव बालक को होता है, हमे कभो स्वघ्नसे नहीं हौता, तात्पर्यं 
यही है कि बाल्यावस्थामे बडा दुःख है, यह अवस्था अवगुणोका भंडार है, 
केवल क्लेशरूप हे एेसी नीच अवस्था को सँ नहीं चाहता इसकी स्त॒ति 
करना मूर्खता है, इसमें कोई गुण नहीं हैः 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे बालावस्थावर्णनं नामेकोनविशः सर्गः।। १९) 


विशः सैः २० 
अथ युवागारुडीवर्णनस्‌ । 


रामजी बोले-हे सुनीङवर! दुःखरूप बाल्यअवस्था के अनन्तर जो 
युवाअवस्था आती है वह भी उत्तम नहीं है, कहने को तो यह नीचे से अचे 
पदपर चढ़ातौ है, वास्तवमे सबसे अधिक अधःपातिनी यही है, परम 
दुःखदायिनी है,इस युवाअवस्थामें ही आकर समस्त विकारोका सम्मेलन्‌ 
होता है, इसमे कामरूप पिशाच महाभयंकर रूपसे आकर समस्त 
विकारोके साथ इस अकेले जीवपर अतिक्गर आक्रमण करता है, इस अवस्थासें 
मनुष्यका चित्त अपनो इच्छाओंका खूब प्रसार करता है, डस आक्रमण में 
काम पिशाच अपने जिस महान्‌ शस्त्रसे मनुष्यको परास्त करता है, बह 
स्त्री है, इस अवस्थामे स्त्रीके वशीभूत होकर महान्‌ कष्ट पाता है, जैसे 
किसी ने अभ्रिकरुड मे डाल दिया हो, वह कौनसा दुःख है जो कामवश हए 
मनुष्य को न पाना पडता हो, जेसे किसी धनवान्‌ को देखकर निर्धन लोग 
उसके द्वारपर इकदरं हो जाते हँ इसी प्रकार युवा अवस्थामे सबदोष इकटे 
होकर कामी सनुष्य के शरीर तथा मनमे प्रविष्ट हो जाते है, जो लोग 
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विषयो के भोगो को सुखरूप जानकर उनकी इच्छा करते हैँ वे परमदुःख 
को निमंत्रण देते है, जैसे मदिरासे भरा हआ मटका देखनेमे सुन्दर 
प्रतीत होता है, परन्तु मदिरापान करनेवाले कौ दुर्दशा ओर दीनताको 
देखनेसे हौ मयका वास्तविक स्वरूप मालूम होता है, एेसेही भोग 
देखनेको सुन्दर प्रतीत होते है, परन्तु इनके परिणाममें जो नारकीय दुःख 
भरे हे, अत्यन्त भंयकर है। 


हे मुनिवर! यह युवा अवस्था रात्रि है, इसमे काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, अहकाररूपी लुटेरे जोव के आत्मन्ञानरूप धन को लूट ले जाते 
है ओर यह जीव बेचारा आत्मानन्द के वियोग में दीन हआ अति 
दुःख पातारहै। हे मुनिवर! एेसी दुःख देनेवाखी युवा अवस्था को मेँ 
नहीं चाहता, चित्त की स्थिरता मे ही शान्ति है, परन्तु युवा अवस्था 
मे चित्त विषयों की ओर एेसा दौडता है जैसे बाण लक्ष्यकी ओर 
जाता है। विषयों की प्राप्ति में विषयों की त्रष्णा बढती है। निवृत्त 
नहीं होतीं ओर त्रष्णा का मारा जन्म जन्मान्तर दुःख भोगता है! हे 
मुनीन्द्र! एेसी दुःखदायक युवा अवस्था की मुने इच्छा नहीं है। 

हे मुनिवर! एेसा कोई संसार में दुःखही नहीं जो युवा अवस्थामें 
आकर नहीं मिलता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चपलता इत्यादि 
सब दोष विकार युवा अवस्थामें ही आकर जवान ओर बलवान्‌ होते हैँ । 
जैसे प्रलय काल मे सब रोग नाश करने के लिये आकर स्थिर हो जाते है! 
एेसे ही युवा अवस्था मे सब उपद्रव आकर स्थिर हो जाते हैँ । एेसी दुःखों 
भरी युवा अवस्था ओर वह भो बिजलीकी चमकसी क्षण भंगुर, मुञ्चे नहीं 
चाहिये। यह तो समुद्र में प्रतिक्षण उठने ओर मिटनेवाले तरगों के समान 
देखते ही देखते इस प्रकार छलकर चली जाती है। जैसे किसीको कोई 
स्त्री स्वप्न मे छलकर चली जाय। 

हे मुनिवर! युवा अवस्था जीवकी परम शतु है, जो लोग इस शतु के 
शस्त्रसे बच सकेहे, वे धन्य हँ, इसके शस्त्र है काम ओर क्रोध, जो इनसे 
छटा है वह॒ बच््रके प्रहार से भी पीडित नही हो सकता, जो शस्त्रो से 
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पराजित है वह पशु है, हे मुनिवर! युवा अवस्था देखने में तो सुन्दर है 
परन्तु इसके आनेपर मनुष्य भीतर से लम्बी त्रष्णाओके द्वारा जर्जरित 
हो जाता है, जैसे वृक्ष देखने मे तो सुन्दर ह परन्तु उसके अन्दर घुन लगा 
हज है, इसी प्रकार युवावस्थामे जिन भोगोकी प्राप्तिके ल्यि मानव 
अनेक प्रयत्न करता है वे भोग आयात रमणीय हँ, कारण यह कि जब 
तक इन्द्रिय ओर विषयोंका संयोग रहता है, तब तब अविचारित भोग 
भले प्रतीत होते हँ ओर वियोग होने पर दुःखदायी हो जाते हे,डसल्ियि 
जो लोग भोगोको प्राप्तिमे प्रसन्न तथा उन्मत्त होते हैँ वे मूर्ख है उन्हें कभी 
शान्ति नहीं मिलती, उनके अन्दर त्रुष्णा बैठी रहती है, उनके चित्त वें 
स्त्री सम्बन्धी आसक्ति अधिक रहती है, जब इष्ट वनिता का वियोग 
होता है, तब उसके स्मरण से मन जलता है, जैसे-वनका वृक्ष आग से 
जलता है, एसे ही युवावस्था में ईष्ट वियोग से जीव जलता है, जैसे 
उन्मत्त हाथी सांकलों से बांधा जाता है तब स्थिर होता है, कहीं जा नहीं 
सकता, एसे ही कामरूप हाथीको युवावस्था रूप सांकल बांधती है, 
युवावस्था नदी हे, इसमें इच्छा रूप तरंग उठते हैँ जो कभी शान्त नहीं 
हो पाते। 

हे मुनिवर! युवावस्था बड़ी दृष्ट है, सदा निर्मल चित्त ओर प्रसन्न 
रहनेवाले बुद्धिमान पुरुषके मनको भी यह मलिन कर डालती है, जैसे 
निम॑ल जलवाली नदी के जलको भी वर्षाकाल मलिन कर देता है, एेसे 
ही युवावस्था मे बुद्धिमानोंकौ विमल बुद्धि भी मिनि हो जाती 
है! ॑ 
हे मुनिवर! यह शरीर वृक्ष है, इसपर युवावस्थारूप वल्ली प्रकट 
होती है, जब वह्‌ पुष्ट होती है तब त्रष्णारूपी रमर उसपर आकर 
बैठता है ओर उसकी सुगन्धि से उन्मत्त होकर अन्य सब विचार भूल 
जाता हे। 

प पवन सूखे पत्ते को क्टीका कहीं उड़ा ले जाता है, 
कहीं ठहरने नहीं देता, एेसेही जब युवावस्था आती है तब वैराग्य, 
सन्तोषादिक गुणों का नाश कर देती ह । युवावस्थारूपी सुर्यं का 
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उदय होनेपर दुःख रूपौ अनेक कमल चिलते है, अर्थात्‌ सब दुःखों का 
मूल युवावस्था है, जैसे सूयं के उदित होने पर सूर्यमुखी कमल खिलते 
है, एेसेही चित्तरूपो कमल भी ` संसाररूपी पंखुरियों से विकसित होता 
है, व्रष्णारूप अमर आकर उसपर बैठता है, विषयरूप सुगन्धि से 
प्रसन्नहोताहे। 

हे मुनिवर! इस संसार रूपी रातिमें युवावस्था के दिन तारागण के 
समान प्रकाशित हो रहे है, युवावस्थारूप रात्रि के समाप्त होनेपर 
तारागण के प्रकाश का अभाव होजाता है, अर्थात्‌ युवावस्था बीत 
जानेपर शरीर जर्जर भावको प्राप्त हो जाता है, जैसे धान्यका छोटा 
पौधा तब तक हरा रहता है, जब तक वह एूलता नहीं, जब वह फूलने 
लगता है तो साथही सूखने लग जाता है, जब उसमे लगे हुए अनाजके 
दाने पक जाते हँ तब वह्‌ धान्यके छोटे २ पौधे जर्जरसे हो जाते है,शुष्क हो 
जाते हैउनमें वह हरयावल नहीं रहती एेसेही जब तक जवानी नहीं आई 
तब तक शरीर सुन्दर ओर कोमल रहता है, ओर जवानी.के आने पैर 
वह पक जाता है उसमे उस कोमलता ओर सुन्दरता के स्थान पर 
कठोरता ओर रक्षता आ जाती है। सारांश यह्‌ कि वह वद्ध होकर क्षीण 
हो जाता है। 

हे मुनीर्वर! एसी दुःखकीं मूलरूप युवा अवस्थाकी मृञ्ञे इच्छा नही 
है, जसे समुद्र बड़े जलसे पूर्ण है, तरगों का प्रसार करता है, उछलता है, 
परन्तु मर्यादाका त्याग नहीं करता । ईहवरकी आज्ञा मर्यादा में रहनेकी 
है, किन्तु यह युवावस्था तो शास्त्र ओर लोक की मर्यादाका उल्लंघन 
करके चलती है, ओर उन लोगोको, जो युवावस्थामें प्रविष्ट हए है, 
अपना विचार कुछ नहीं होता, जैसे अन्धकारमें वस्तुका टीक ठीक ज्ञान 
नहीं होता, एेसेही युवावस्थामे शुभ-अशुभका ज्ञान नहीं होता, जिस 
व्यक्तिमे विचार शक्ति न रही हो उसे शान्ति कसे भिले, वह सदा 
मनोव्याधियों से ग्रसा रहता है, जैसे जले बिना मछलीको शान्ति नहीं 

मिलती, एेसेही विचारहीन मनुष्यका चित्त शान्त नहीं रह सकता। 
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युवावस्थारूपी राचत्रिके आनेपर काम पिशाच भी आकर गरजने लगता 
है, उसके सम्बन्ध से मनुष्यकेः चित्तम यही संकल्प उठता है कि कोई 
कामी पुरुष आजाय तो उसके साथ यही चर्चा कर कि असुकं स्त्री 
कितनी सुन्दर है, उसके कंसे विचित्र कटाक ह, वह किस प्रकार मूज्ञ 


मिल सके। हे मुनिवर! एसे कुविचारों मे पड़ा हृआ वह सदा जलता ` 


रहता हँ, जैसे मरस्थलको नदीको देखकर म्रग दौड़ता है, ओर जल न 
पाकर जलता है, एेसेही कामी पुरुष विषय वासनासे जक्ता है ओर कभी 
शान्ति नहीं पाता। 

हे मुनिवर! मनुष्य जन्म मोक्ष प्राप्ति का साधन होनेके कारण अति 
उत्तम है, परन्तु भाग्यहीन मनुष्य इससे आत्मपदकी ब्राप्ति का लाभ न 
उठाकर इसको विषय वासना्मे खो देता है, जैसे किसी सनुष्यको 
चिन्तामणिः मिले, परन्तु वहु उसकी महिमाको न जानकर उसका 
निरादर करके फक दे, वही दशा उसकी है जिसने मनुष्य जन्सं पाकर 
आत्मपद नहीं प्राप्त किया, मनुष्य शरीर पाकर आत्मपदकी प्राप्ति कर 
लेना ही इस जन्मकी सफलता है, ओर सब अवस्थाओंमे भी युवा 
अवस्थाही एक एेसी है जैसे यह जीव असंभव को भी संभव कर सकनेकी 
शक्ति रखता है परन्तु उस शक्तिको यदि आत्मपद लाभ जैसे परम 
आवश्यक कामे न लगाकर, विषय वासनाकी पर्तिमं व्यय करदे तो 
इसके समान कौन भाग्यहीन है, युवावस्थामे मनुष्य संयम हीन रहकर 
जीवनके क्षेत्रमे दुःखके बीज बोता है क्योकि युवावस्थामे सब विकार 
इक्र होकर उसके पुरुषार्थका नाश करते हे! 


हे मुनिवर! यह्‌ युवावस्था विकारो से भरी है, जैसे नदीमे वायुसे 
अनेकों तरगों का प्रसार होता है, एेसेही इस अवस्थाके आने पर चित्तम 
` विकारोको बाढसी आ जाती है, जैसे पक्षी अपने पवोसे बहुत दूर दूर तक 
उडता है एेसेही युवावस्था मे चित्तको भी .मानों पव लग जाते हे, जैसे 
सिंह ` अपने असीम भुजा बलसे पशुओंपर आक्रमण करता हे, एेसेही इस 
अवस्था मे चित्त विषयोपर धावा बोलता हे। 
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हे सुनिवर! ससुद्रमे तैरना जो कि बड़े भयंकर जल जन्तुओं 
तथा अगाध जके कारण सहा कठिन काम है, मै सुगम मानता हं। 
परन्तु युवावस्था को वास्तव मे सार्थक ओर सफल बनाना, 
महाकठिन काम हे, क्योकि इस अवस्थामें निर्दोष रहना बडी ही बीर 
ता का काम है, इस अति काठिन्य भरी अवस्थासें जो लोग निर्दोष 
रहते है वे धन्य ह, वंदनौय है, हे मुनिवर! यह युवावस्था चित्तको 
मलिन करही देती है, जैसे निर्मल जलसे भरी बावली मे हवा इधर 
उधर पड़े हुए राख, मिरी कटे, पत्ते आदिको फेककर उसे मलिन 
कर देती है, एेसेही पवनरूप युवावस्था, दोषरू्प धूर कांटों को 
चित्तरूप बावड़ी मे फक कर मलिन कर देती है। एेसौ विकारपूर्ण 
युवा अवस्था को सुञ्े इच्छा नहीं है। 

हे युवावस्थे! मुञ्लपर कृपा कर, मुञ्चे तुम्हारा दर्शन न हो, तुम्हारा 
आना मँ परम दुःखका आना समञ्ञता हूं, जैसे पुत्रके सरनेका संकट पिता 
नहीं सह सकता, तथा उसको परम कष्ट का कारण मानता है,उसी 
, प्रकार मं भो तुम्हारा आना असह्य कष्ट दायक जान कर तुम्हे कहता हं 

कि सृञ्षपर दया करना, कि तुम्हारा दर्शनहीनहो। 

हे मुनिवर! युवावस्था को निर्वि बिताना महा -कठिनि है, 
जवानीको उमरमे शास्त्रमर्यादाके अन्दर रहकर वैराग्य, विचार, 
सन्तोष, शान्ति आदि गुणोंसे सम्पन्न होना परम दुर्लभ हे। 
जेसे-आकाशमे वन का होना महान्‌ आश्चर्यं है, एसेही युवावस्थामें 
पवोक्त वैराग्य आदि सदृगुणोका समावेश अत्यंत दुर्लभ है, इसलिये मून 
कोई एेसा उपाय बताने की कृपा कीजिये, जिससे इस भयावह 
जवानीको भयकरतासे मुक्त होकर आत्मपदकी प्राप्ति कर सक! 

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे युवागारुडी वर्णन नाम विंशः सर्गः।।२०॥ 
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एकविंशः सगः २१ 
अथ स्त्रीदुराशावर्णनस्‌ ¦ 


हे मूनीहवर! यह मनुष्य कामविलासके ल्वयि जिस स्त्रीकी इच्छा 
करता है, वह्‌ स्त्री अस्थि, मांसल, रुधिर, सूत्र, विष्ठा आदिसे पूर्ण हे। 
इन्हीं अपवित्र वस्तुओंसे बनी हई यह पुतली है, जैये-कारीगरकी बनाई 
पुतलो धागेसे अनेक चेष्टां करती है, एेसेही अस्थि-मां आदिकी इस 
पुतलोमे कुछ ओर नहीं है, जो इसको विचारपूर्वक नहीं देता उसको 
रमणीय मालूम होती है, जैसे पर्वतो के शिखर दरसे बड़े सुन्दर साक 
दीखते हं परन्तु समीपसे देखने पर वह्‌ सुन्दरता नहीं रहती, ऊबंड ाबड 
पत्थर पडे हुए दृष्टिगोचर होते हे, एसे ही स्ली भी वंस्चों ओर 
भूषणो से सुन्दर प्रतीत होती है, परन्तु यदि उसके न्न अगोंका 
विचार किया जाय तो उसमे कुछ सार प्रतीत नहीं होता, जैवे नागिनका 
शरीर अतिकोमल होता हे, परन्तु उसका स्पर्श करना ही चरत्य॒का ही 
आह्वान करता है। एसेही यह भी स्पर्श करने वालोकी म्रत्युकाही कारण 
है। जसे विष को बेल देखने में सुन्दर ओर स्पर्श करने से मार डाल्ती है, 
जैसे जंजीर से बंधा हआ हाथी जिस द्वार पर बंधा हो वहीं स्थिर रहता 
है, एसेही अज्ञानी का चित्तरूपी हस्ती कामरूप जंजीर से बंधा हआ 
स्त्रीरूप एकही स्थानमे स्थित रहता है अन्यत्र नहीं जा सकता, जब 
हस्ती को महावत अकुश का प्रहार करता है, तब वह बन्धन को तोड़कर 
निकल जाता है, इसी प्रकार चित्तरूप मूखं हस्ती गुरुरूप महावत के 
उपदेशरूप प्रहारसे भाग जाता है, अर्थात बन्धनमे नहीं रहता। 

हे मुनिवर! कामी पुरुष स्त्रीको इच्छा अपने नाशके ल्वियि करता है, 
जैसे कदलीवन का हाथी कागज को हस्तिनी को देखकर बंधनमे 
आजाता है, ओर परम दुःखी हो जाता है, एेसेही परम दुःखदायी 
स्वीसगसे मनुष्य छला जाता है। हे मुनिवर! जैसे वन की आग वन की 
प्रत्येक वस्तु को जलाती है, एसे ही स्त्रीरूपअि शरीर, मन, बुद्धि इन 
सबको जला देती है, स्त्रीरूप अभ्निसे भी अधिक दाहक है, क्योकि अगि 
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तो केवल स्पशं करनेसे जलातौ है परन्तु स्त्रीरूप अञ्चि तो स्मरण मात्रसे 
जलाती है, यह सांसारिक सुख आपातरमणीय है, स्त्री सुखके वियोग में 
मनुष्य शव-जेसा हो जाता है। 

हे मुनिवर! स्त्रीका, अस्थि, मांस, मज्जामय, अनित्यशरीर नाशवान्‌ 
वस्तु है, एकदिन भस्मके रूपमे परिणत होगा, अथवा मांसाशी पक्षी 
आदि जीवोका आहार होगा, जिसको देखकर पुरुष प्रसन्न होता है उसके 
प्राण आकाशम लीन हो जाते ह, इसलिये स्त्रीकी इच्छा करना मूर्खता है, 
जैसे अचि की शिखाओं पर श्यामता है, एेसेही इसके सिर पर केश है, 
जैसे अधिके स्पर्शसे मनुष्य जलता है एेसे ही स्त्रीके स्पर्शसे भी परिणाम 
मे जलता है, यह जलाना दोनों मे समान है, हे मुनीन्द्र! इस जीवका 
नाश करनेवाली स्त्रीरूप अचरि है, स्त्रीकी इच्छा करने वाले लोग अज्ञानी 
ही नहीं, महामूखं हे, क्योकि वे अपने नाशक स्वयं इच्छा करते है। जैसे 
पतंग अपने नाशके ल्य दीपक की इच्छा करता है, एेसे ही कामी पुरुष 
अपने नाशके ल्व स्त्री को इच्छा करता है 

हे मुनिवर! स्त्री, विषको बेल है, हाथ पांव इसके पत्र हैँ, भुजा 
शाखां ह, नेतरादिक इन्द्रिय पुष्प है, ओर इस बेलपर कामी पुरुष रूपी 
श्रमर आकर बैठते है। कामरूप धीवरने स्त्रीरूप जाल पसारा हआ है 
उसमे पुरुषरूप पक्षी फंस रहे है, कामरूप धीवर उनको इस जालमे 
फसाकर परम कष्ट दे रहा है। एेसी दुःखदायिनी स्त्रीकौ इच्छा रखने 
वाले महामूखं नहीं तो ओर क्या है। 

हे मुनिवर! स्त्री एक नागिन है, इसके चितवनरूप विष-भरे फुकार 
से वैराग्य रूप कोमल कमल जल जाते है, ओर जब यह सती है तब तो 
इसका विष उसे जानेवाले पुरुष के शरीर में व्यापक हो जाता है, इसका 
प्रेमभरी चितवनसे कामी पुरुषको देखना ही महान्‌ विष है, उसकी उस 


चितवन से कामी पुरुष की उसके प्रति आसक्ति का बढ़ जाना ही डसना है। 
हे मुनिवर! जैसे व्याध छलसे मछलीको अपने जालमे फंसा लेता है, 


स्त्रीदुराशावर्णन-वैराग्यघ्रकरण ६३ 


एेसेही कामी पुरुष स्त्रीरूपय जारको देखकर उसमें फंस जाता है, तथा 
लेहरूप धागेसे बंधा हुआ विचा चला जाता है, काम उसे त्॒ष्णाके शस्त्रसे 
काटता है, हे मुनीन्द्र! एसी दुःखदायिनी स्त्रीकौ सुच इच्छा नहीं, यह 
काम, उक प्रकारका व्याघध(शिकारी है)। इसने रागभरी इन्दरियोका 
जाल बिदछाया हुआ है, कामी पुरुष मग है जोकि ल्रेह की डोरीसे खिंचे 
हृए आ रहे हँ ओर जालमे फसकर काम्य शिकारीकी त्रष्णारूय छरीसे 
कट जाते ह हे मुनिवर! एेसी दुःखदायिनी स्व्रीकी मुन्ने इच्छा नहीं 
स्त्रीके मुखचन्द्रको देखकर कामी पुरुष र्य कुसुद विल जते हैँ षरन्त्‌ 
ज्ञानरूप कमल मुद जाते हैँ" क्योकि ज्ञानी रूप कसल ब्रह्मरूय सुर्थके 
साक्षात्कारसे खिलने वाले है, हे मुनिवर! जैसे नकु सर्धको विल नेसे 
निकालकर मारता है, एेसेही कामी पुरूषको स्त्री आत्मानन्दयें से 
निकाल कर मार उालती है, जैसे सुखे व्रण ओर घ॒तको अशि भस्म कर 
डालती है, एेसेही कामी पुरुषको स्त्रीरूप नागिन अपने तीत्र विषसे भस्म 
कर डालती हे। 


हे मुनिवर! स्त्रीको यदि रात्रि कहं तो उसका स्नेह अन्धकार है। कामः 
क्रोध, लोभ, मोहादिक, उलूक ओर पिशाच है एेसी अन्धेरी रातमें 
विचरना उनका स्वभाव है, परन्तु वैराग्य रूप सूर्यके उदय होनेपर 
इनका अभाव हो जाता है। हे मुनिवर! जवानी के घोर संग्राममे जो वीर 
पुरुष स्तरीके कटाक्षरूप खद्धके प्रहार से बचा है वह॒ धन्य है, वन्दनीय है, 
अतः परम दुःख दायक स्त्रीको मुञ्चे चाह नही। हे मुनिवर! रोगकी 
निवृत्ति रोगानुसार ओषधके सेवनसे ही होती है, कपथ्य सेवनसे तो 
रोगके ओर भी बढ़ जाने का भय हो जाता है, अतः आप मेरे रोगके 
अनुसार ओषधि प्रदान करे। मं अपने रोगके विषयमे कहता हं सुनिये! 
जरा ओर मृत्यु का रोग मुञ्चे भयभीत कर रहा है, इस रोगके नाश करने 
वाली ओषधि मुज्ञ दीजिये, स्त्री आदि भोग, इस रोगके बढ़ाने वाले 
कूपथ्य है, जसे अध्रिमे घत डालनेसे वह बढती है एसे ही भोगसे जरा, 
मृत्यु आदि रोग बढते ह" इसलियि जिस ओषधिसे इस (जरामरण) की 
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निवृत्ति शोघ्न हो, वही ओषध देने को कृपा कीजिये, यहि आप एेसा न 
करगे तो सँ सब कुछ छोडकर वनमे चला जागा 

हे सुनिवर! किसी भी भोग्य वस्तु की इच्छा उसकी समीपता से 
अधिक होती है, जो उससे सदा दूर रहता है उसको इच्छा भी नहीं 
होतो, जिसने स्त्रीका त्याग कियाहै, उसने संसार का त्याग कियाहे, 
क्योकि संसार का बीज स्त्रीह, स्त्री त्याग करने वाला परम सुखी हे, 
अतः मुञ्चे स्त्री की इच्छा नहीं, सुञ्ने उसी ओषधिकी आवश्यकता है, 
जिससे जरामृत्यु आदि रोगकी निवृत्ति हो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे स्त्रीदुराशावर्णनं नामेकविंशः सर्गः ॥२१।। 


दाविशंः सर्गः २२ 
अथ जरावस्थाव्णनम्‌ । 


श्रोरामजी बोले-हे मुनिवर! बाल अवस्था तो महाजड है, बालककी 
प्रत्येक वस्तुमे आसक्ति हो जाती है, जवानी आती है तो उसे अपने पेटमे 
समेटकर अपना रग जमाती है जिसका दुःखदायी स्वरूप कहा जा चुका 
है, इसके अनन्तर वृद्धावस्था आती है, उसकी भी दशा सुनिये! शरीर 
जजर हो रहा है, बुद्धि ठिकाने नही रही, मौत पास खड़ी देख रही है, हे 
मुनिवर! अज्ञानीका जीवन व्यर्थ है, इस जडता मय अथवा भ्रान्ति पूर्ण 
जीवनसे मनुष्य कौ कोई अर्थसिद्धि नहीं होती। वद्धावस्था मे मनुष्यकी 
दशा नदीतट के वृक्ष जैसी हो जाती है, जिसको जलके प्रवाहने बार बार 
संघषंसे नितान्त निर्बल जजर बना दिया हे, मलसे इतना शिथिल हो चुका है, 
कि पाव लडलड़ा रहै है, एेसी ही दशा वृद्धावस्थाके जर्जर शरीरकी 
होजाती है, जैसे सूखा पत्ता पवनसे उडजाता है, एेसेही वृद्ध शरीरमें 
अपने बल्यर स्थित रहने को शक्ति नहीं रहती, वद्ध शरीरमे सब 
रोगोका सम्मेलन होता हि, शरीर अति कृश, कान्ति रहित ओर निकम्मा 
हो जाता है, जैसे-पके हए फल का वृक्ष त्यागकर देता है उसी प्रकार स्त्री, 
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पुत्र आदि कुटुम्बके लोग वृद्ध का त्याग कर देते ह, वृद्ध शरीर लोगोकी 
हंसी का कारण बन जाता है, लोग इसको सभ्य सनुव्योमें गणना ही नहीं 
करते, बावरा जानकर इसका उयहास करते है। जैसे कसल ब्फके गिरने 
से जीर्णं शीर्णं हो जाते हँ" वही दशा वृद्ध शरीर की भी होती है। बुद्धके 
केश इवेत ओर शरीर कुबड़ा हो जाता है! जैसे अति घ्राचीन वृक्ष अन्दरसे 
पोला ओर निःसत्व सा हो जाता है, एसे ही वृद्ध शरीर भी शक्तिहीन हो 
जाता हे। 
हे मुनिवर! इस वृद्ध शरीरमें ओर सब शक्तियों तो निकल जाती हैः 

परन्तु लोभ शक्ति इसमें आकर निवास करती है, है मनीन! जरा 
अवस्था दुःखों का घर है, इसमे समस्त दुःखों का सम्मेलन होता है, इ 
कारणसे- वृद्धका शरीर अतिदीन क्षीण ओर पराधीन हो जाता है, 
जवानीके दिनोंको उस इन्द्रियोको चंचलताका आज नास भी नहीं रहा, 

यौवन कालका वह॒ बल जरा काल मे पता नहीं कहां चला गया, 

इन्द्रियोके केवल वेग ही शान्त हो गये, अपितु उनकी शरीरिकं 
व्यवहारको चेष्टाये भी न रही, जसे पिताके न रहने पर पुत्र दीन हो 
जाता है, उसी प्रकार जराजी्णं शरीरकी दुर्दशा हो जाती है 

हे मुनिवर! जरा रात्रि है इसमे खांसी रूप गीदड़ी शब्द करती है, 

आधिव्याधि रूप उलूक बोलते है" अतः एेसी नीच वृद्धावस्थाकी मुञ्च 
इच्छा नहीं, जैसे बृढ निकम्मे बैलको लोग त्याग देते है, एेसे ही स्त्री 
आदि कुटुस्बके लोग वृद्धका त्याग करते ह, उसका निर्बल, कुरूप कुबड़ा 

ओर घुणित शरीर किसी को प्रिय नहीं लगता, जिन बन्धु-बान्धवों की 

द्रष्टिमे उसको प्रति श्रद्धा ओर मान था, वे लोग आज उसे देखकर नाकं 

भो सिकोडते हँ, वुद्धको ओर बान्धव तो क्या चाहंगे, पुत्रको भी उसके 

प्रति श्रद्धा नहीं रहती उसका पुर्वंसम्मानित वही शरीर अब अपमानित 

हो रहा है, जिस घरका वह स्वामी कहलाता था उसमे आज उसका कोई 

अधिकार नहीं रहा, हि मुनिवर! एेसी नीच वृद्धावस्था की मुञ्चे चाह 

नहीं, अब मेरा जो कर्तव्य हो वह सुञ्षसे कहिये। 
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इस शरीर को तोनों अवस्थाओं मे कोई अवस्था भी सुखद नहीं है 
क्योकि बाल अवस्था महामूढ है, युवावस्था विकारो का घर है 
बाधेक्यमे तो दुःख ही दुःख है, बाल्य अवस्थाको जवानी अपने अन्दर 
चिपा लेती है ओर जवानौ को ब्ुढापा खा जाता है, बुदापेको निगल जाने 
के लियि काल भगवान्‌ आगे मुंह बाये खड़े है, यह सब अवस्थां अल्प 
काल को है। इनके आश्रयसे सुख कहां ? आप मुञ्ने कोई एेसा उत्तम उपाय 
कहनेको कृपाकरं जिससे मँ दुःखसे मुक्त हो जाॐ। 
हे मुनिवर! जैसे सन्ध्याकाल के आते ही राति भी तत्काल आ जाती 
है, उसी प्रकार जरा अवस्थाके आने पर मृत्यु भी निकट आजाती है, जैसे 
सन्ध्याकालके आने पर दिनके आने की आशा रखने वाले लोग महामूर्खं 
है, उसी प्रकार जरा के आने पर जीने की इच्छा रखने वाले लोग भी 
महामूखं है। हे सुनीश्वर! जैसे बिल्ली ताक लगाये रहती है कि चूहा 
आये तो पकड लृं एेसे ही मृत्यु देखती रहती है कि जरा अवस्था आये तो 
मं उसका आहार करू, जरा अवस्था तो मानो काल की. सहेटी है, जब 
रोगरूपी अध्चिसे शरीररूपी आहारको पकाती है, तब काल भगवान्‌ 
आकर भोजन कर लेते है। 
हे मुनिवर! यह शरीर क्षणभंगुर है, आपात रमणीय है, परिवर्तन 
शील है, इसकी बाल्य, यौवन, वार्दधक्य, यह तीन अवस्थाएं हैँ तीनों ही 
अल्पकालस्थायिनो है, मोहान्ध मनुष्य इनको सुन्दर सुडौल बलवान्‌ ओर 
सुखका आयतन मानकर चान्त मे पडा अनन्त दुःख को निमंत्रण दे रहा 
है, यदि विचारसे काम लिया जाय तो यही अनित्य शरीर इसको 
नित्यसुख अर्थात्‌ आत्मपदक प्राप्ति करानेमे साहाय्य प्रदान कर सकता 
है, यदि पु कि किस प्रकार, तो सुनिये-इस शरीरको भोगोके भोगनेका 
साधन न मानकर, मोक्ष द्वार समज्ञा जाय, यह्‌ साधनोका भंडार है, यह 
जीव केवल इसी एक शरीरमे आकर अपना परम कल्याण कर सकता है 
यदि यह सासारिक भोगोको म्रगत्रष्णामे न फस कर वैराग्यवान्‌ हृ 
विवेक से काम ले तो सहज में ही इस शरीर द्वारा संसार की मूलमूलया 
से निकल कर आत्मपद को प्राप्त कर सकता है। परन्तु तीनों अवस्थाओं 
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मे यह जरा अवस्था अति. अधम है, इसके आने पर शरीर इतना निर्बल 


हो जाता है कि हाथ पांव आदि अंग भी कहा नहीं मानते ओर अपना- 


अपना काम करना छोड़ देते हँ , स्त्री, पुत्र आदि भी वृद्ध शरीरसे घणा 
करने लग जाते हे, सारांश यह्‌ है कि इस अवस्थामे आकर शरीर किसी 
प्रकार का साधन संपादन करने के योग्य नहीं रहता, वृद्ध॒ मनुष्यके 
स्वभाव मे क्रोध लोभ जसे दोष अधिक हो जाते हे, पराधीनता इतनी कि 
उठने बेटनेके ल्वि भी दूसरे को मदद चाहिये, वृद्ध शरीरका रोगों को 
छोडकर अन्य कोई साथी नहीं बनता, रोगो मे भी खासी की बहुत 
प्रधानता रहती है, शरोरमे पाचनं क्रिया लोकं ठोक नहीं होती, अन्न का 
परिपाक न होने से रोगों को वृद्धि ओर बको प्रतिदिन हानि होती 
चलो जा रही है, इस प्रकार वृद्धावस्था्मे यह शरीर ङ्यी वस्त कटता 
चला जारहा है मानो इवासर्वास मे इसको एक एक तार निकल्ती ही 
चली जा रही है। आङचरयं को बात तो यह्‌ है कि इस परम सङ्टकाल में 
भौ जबकि शरोरको सभी शक्तियां अपने अपने कामसे जबाब दे गई हें 
तृष्णा निबेल होने को अपेक्षा बढ़ रही है! 
हे मुनिवर! जैसे गद्धन तटके वृक्षों का जीवन कुख्ही समय का 
अतिथि होता हे, इसी प्रकार जराजी्णं शीर्णं शरीर, कालव्याधके तीरका 
लक्ष्य बन चुका है, एसी जरा अवस्था महाभयकारिणी है, मुञ्चे इससे 
मुक्त होने का उपाय कहिये। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे जरावस्थानिरूपणं नाम द्वाविंशः सर्ग: ॥॥२२॥ 
त्रयोविंशः सर्गः -२३ 
अथ कालवृत्तान्तवर्णनम्‌ । 
श्रीरामजी बोले-हे मुनिवर! यह संसार एक गतं है, इसमे अज्ञानी 
गिरा हुआ है, उसके सकल्प-विकल्पोका कहीं अन्त नहीं है। ज्ञानवान्‌; 


पुरुषोका संसारके मिथ्यात्व मे दृढ़ विशवास है, इसलिये वे इस मजा 
मे नहीं फंसते, अज्ञानी पुरुषके अन्तःकरणमे तो संसार की सत्यता 
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ओतप्रोत हो रही हे, तभी तो वह सांसारिक भोगोंकी प्राप्ति के लिपि 
हाफ रहा है, जैसे बालक दर्पणमे प्रतिबिम्बित वस्तुओंको पकड़ने कौ तीव्र 
इच्छा करता हे, एेसे ही अज्ञानी संसारको सत्य मानकर भोग्य पदार्थो 
को इच्छा करता है, राग-द्रेष के साथ किसी वस्तुको प्राप्ति तथा 
किसके वियोगमं सुख मानता हुआ तत्व चिन्तन से वशित रहता है, वह्‌ 
नहो जानता कि संसारके सब भोग आगमापायी है, प्रत्येक जगत्पदार्थ 
अस्थिर है नाशवान्‌ है। काल भगवान्‌ इस सम्पूर्ण दृश्य को खोजते 
हे। 
हे मुनिवर! इस कालग्रासरूप दृर्यमें किस वस्तुको स्थिर माना जाय। 
पवताकार शरीरोवाले महाबली असंख्य पुरूषोको कालने ग्रसा है, रस्त 
कर रहा है, करता रहेगा, जैसे पके हृए अनार को चूहा खा जाता है, जैसे 
सापको नकुल खाजाता है, एेसे ही बड़े बड़े बलवानोंको काल कराल खा 
जाता हे। 
हे मुनोडवर! काल बडा बलवान्‌ है, ब्रह्मादिकको भी नहीं छोडता। 
जो वस्तु उत्पन्न हुई है उसे तो काल खाता ही है, जैसे सिंह मगका ग्रास 
कर लेता हे,एेसे ही काल प्राणिमात्र को अपनेपेटमेले लेता है, यह्‌ 
दुङ्यमात्र इसका आहार है, इस काल को गति अति सुक्ष्म है लिखी नहीं 
जातौ, इसका आकार प्रकट नहीं है, निमेष काष्ठा, कला, मुहूर्त, प्रहर, 
दिन ओर रात्रि सप्ताह, पक्ष, मास, वर्षं आदिके रूपसे बीतनेवाला यही 
काल है, ओर किसी रूप मे यह प्रकट नहीं है, किसी वस्तकी स्थिति नहीं 
रहने देता, इस कालने एक बेल (लता) फला रक्खी है, जिसकी त्वचा 
रात्रि है, दिन फूल है, उनपर जीवरूप रमर मंडराते रहते हे! 
हे मुनिवर! यह्‌ जगत्‌ गलरका फूल है, इसमें जीवरूप मच्छर निवास 
करते ह, काल इस फूल को एेसे वा जाता है जैसे तोता अनारको, अथवा 
यह्‌ जगत्‌ एक वृक्ष है, जीवरूपी पत्तोसे भरा पड़ा है, कालरूपी हस्ती 
इसको चवा जाता हे। 
हे मुनिवर! काल महाक्गूर है, इसको किसी पर दया नहीं आती, यह 


कालवृत्तान्तवर्णन-वैराग्यप्रकरण ६९ 


जितना द्य प्रपच्च है सब इसका भोजन है, जैसे सरग सब लों को 
खाजाता है, उससे कोई बचा नहीं रह सकता, हां एक कमल उससे बचा 
हे क्योकि शांति ओर नेवी उसके अकर हँ, ओर वहु अपने चैतन्य स्वरूप 
मे प्रकाशमान है, कालरूप म्रगको वहां पहंच ही नही, वहां कालभी प्राप्त 
हआ लीन होजाता है, बाकी सब प्रय इसके सुखमें हे, ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र, कुबेर आदि मूतिंयां काल कृत है, इन सबको यहु अपने अन्दर समेट 
लेता है, ह मुनिवर! उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय सब काल दारा होते है। 
अनेक महाकल्प इसमे हए हँ ओर होगे, कालको इतने बड़े दुर्य 
प्रपचका संख्यातीतवार भोजन करनेपर भी कभी त्रप्ति नहीं होती, ओर 
न कभी होने वाली है, जैसे घतको आहतियोसे अथि देव त्रप्त नहीं होते, 
एेसेही समस्त ब्रह्माण्ड का भोजन करलेनेपर भो काल त्रप्त नहीं होता 
इसका एेसा स्वभाव है कि इन्द्रको दरिद्र ओर दरिद्रको इन्द्र बना देता है, 
सुमेर को राई बनाता है ओर राई को सुमेरु कर देता हे 
परम एेऽवर्यवान्‌ माननीय पुरुष को नीच बना देता है ओर सबसे नीच 
को उच्च बना देता है, बिन्दु को सिधु ओर सिधुको बिंदु बना देता हे 
इतनी महत्ती शक्ति कालमें है, जीवके अपने शुभाशुभ कमं ही काल के 
शस्त्र बन जाते है उनसे काल इसको निरन्तर काटता ही रहता 
है! 

हे मुनिवर! इस दृशय प्रपंच को, जिसमे बड़े बड़ सुख ओर विलास के 
साधन चमकते-दमकते दृष्टिगोचर हो रहे है, इन्हे कालकवकलित ही 
जानिये, इस विकराल काल ने पता नहीं कितने (असंख्य) गुणज्ञ, 
विद्वान, वीर, बलवान, राजाधिराज, सरार, क्रूरातिक्गूर, श्र, चूरकर 
धूरमें मिला दिये है, यह खिलाड़ी काल, सूयं ओर चन्द्रमा को गेंद 
बनाकर कभी ऊपर उदछाकता है कभी नीचे गिराता है, इसील्वियि 
विचारवान्‌ महापुरुष उत्पत्ति ओर प्रल्यमे भी किसी वस्तुसे सेह नहीं 
रखते, तभी तो काल उनका नाश करने मे समर्थं नहीं। 

हे मुनिवर! काल के गाल मे आने से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह 
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कितने भो बड़ आकारका अथवा बलशाली क्यो न हो। समुद्र बहुत बड़ा 
है,परन्तु उसको भी बडवानल के रूप में काल पी जाता है, कालके बल 
वेगका कोई अन्त नहीं, सारे दुर्य जगत्‌को क्षण मात्रमे इसप्रकार उडाले 
जाना जैसे सूखे पत्ते को हवा उड़ा ले जाती है, काल का ही सामर्थ्य 
हे। 

हे मुनिवर! सत्वगुणप्रधान देवता, रजोगुणप्रधान बड़े बड़े भूमिपति, 
ओर तमोगुणप्रधान अमितबली दैत्य राक्षस आदि लोगोमे भी काल के 
आगे स्थिर रहने को शक्ति नहीं। जैसे पात्रमें अन्न ओर जल डालकर उसे 
पकाने के ल्य अभ्रिपर रख दिया जाता है तो उसमें पड़ हए अनाजके 
दाने उछछलते है, तथा कभी नीचे कभी ऊपर जाते है, एेसेही अनन्त जीव 
जगत्रूप पात्रमे पड़ हुए रागद्वेष रूप अग्रिपर पकाये जाते रहे है, कर्म के 
अनुसार कभी ऊपर कभी नीचे जाते हे, हे मुनिवर! यह काल किसीको 
स्थिरतामे नहीं रहने देता, महा निर्दय ओर अति कठोर है, मुञ्ने इसका 
सदेव भय बना रहता है, इसल्ियि कोई एेसा उपाय कहने की कृपा 
कोजिये, जिससे मेँ कालसे निर्भय हो जाड 


इति श्रीयोगवाशिष्ठे वैराग्यप्रकरणे कालवृतान्तनिरूपणं नाम त्रयोविंशः सर्गः ॥।२३॥ 


चतुर्विंशतितमः सर्गः २४ 
अथ कालविल्ासवर्णनम्‌ । 


श्रीरामजी बोले-हे मुनीडवर! यह काल बड़ा बकष्ठ है, जैसे कोई 
राजकुमार वनमें आखेट (शिकार) के ल्यि जाते है, तो वहां उनके 
हाथों खेल खेल में ही अनेक पशु पक्षियों के इस जीवन की समाप्ति हो 
जाती है, इसी प्रकार इस संसाररूप वनके प्राणी इस काल का शिकार 
बनकर असफलतामे ही समाप्त जीवन हो रहै है! 

हे मुनीज्वर! यह काल महाभैरव है, सबका ग्रासकर लेता है, प्रलय 
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मे सबका प्रल्य कर देता है, इसकी घ्रचण्ड शक्ति का बहुत बड़ा पेट है, 
यह सब दृह्य प्रप-च इसके पेटमे चला जाता है, काल भगवान्‌की वह 
काकलिका शक्ति सम्पूणं जगत्‌ का आहार करके प्रसन्न हो नाचती है, ओर 
इस सर्व॑नाशके बाद फिर इन्हीं दोनोसे जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता है, 
अर्थात्‌ प्रल्य के बाद फिर उसी प्रकार सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, पर्वत, 
नदियां, समुद्र, बन उपवन, बाग, बगीचे आदि समस्त वस्तुओके साथ 
यह जगत्‌ प्रकट हो जाता है, अति सुन्दर जीवोकी उत्पत्ति होती है, 
परन्तु अत्प समयमेंहीफिरनाशभीहो जाता है, जलमें स्थल ओर 
स्थलमे जल कर देना तथा नगरों (बस्ती) को उजाड ओर उजाड़ को 
नगर (बस्ती) बना देना काल शक्ति का नित्य का खे है, यह काल 
क्रोडा, किसीको एक रूपमे कभी स्थिर नहीं रहने देती! जैये बाग नें 
आकर वानर किसी वृक्षको अचल नहीं रहने देता, एेसे ही काल किसी 
को स्थिर नहीं रहने देता, अपने हाथों जगत्‌ को रचना करके अपने हाथों 
उसका संहार करना, यह कालका कायंक्रम हे, ओर निरन्तर इसी रूपसे 
चलता चला जा रहा है अगर एक सुन्दर, सुडौल, पुष्ट, बलवान, ओर 
विचित्र शरीर की काल उत्पत्ति करता है तो देखते ही देखते उसे क्षीण, 
दीन, कुरूप, निर्बल, ओर जीर्णं शीर्णं करके समाप्त भी कर देता 


हे। 

हे मुनिवर! इस प्रकार प्रत्येक वस्तु काल द्वारा जर्ज॑रीमूत हो नाश 
हो जाती है, इसल्ि यहां किस वस्तु का आश्रय ले ओर क्या करे, शरीर 
सहित सब सुख साधन नाशवान्‌ हँ" इसचि्यि मुञ्ने जगत्‌ के किसी भी 


पदाथं को इच्छा नहीं! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे कालविलासवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमः सर्गः ॥ २४॥ 
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पञ्चविंशतितमः सर्गः २५ 
अथ कालकालिकाव्णनम्‌ । 


श्रीरामजी बोले-हे मुनीन्द्र! यह काल महापराक्रमी है, इसके तेजके 
सामने सब तेज फोके हे, क्षण मे उच्च को नीच ओर नीच को उच्च बना 
देता है, इसको कोई शक्ति दबाब मे नहीं ला सकती, सभी इससे कंपते 
है, उसकी चंडिका शक्ति एक महाभयंकर नदी है जिसका उल्लंघन कोई 
नहीं कर सकता, महाकालरूप काली का एेसा भयानक ओर विशाल 
आकार है, कि आकाशमे उसका शिर है, पाताल मे पांव हे, दशो दिशां 
उसकी भुजाएे है, सातो समुद्र उसके हाथों के कगन हे, सम्पूर्णं पृथ्वी 
उसके हाथ मे पात्र हे, प्राणिमात्र उसका भोजन है, हिमालय ओर सुमेर 
उसके दोनों कानों मे रत्न हे, चन्द्र, सूर्य नेत्र है, तारागण माथेको 
बिन्दियां हँ, हाथों मे विशूल ओर मूसल ही शस्त्र हे, हाथों मे प्राणिमात्र 
को बाधने-फंसाने वाला पाश है, एेसी कालिका देवी सब जीवोंका ग्रास करके 
महाभैरव श्रीरुद्रके आगे अट्रहासके साथ नृत्य करती है, गले मे पडी हूं 
रुण्डमाला से उसका स्वरूप अत्यन्त भथंकर प्रतीत हो रहा है, उधर 
श्रीभैरव भी एसे ही हे, उनके सर्वनाशक स्वरूप के आगे खडे होने को 
शक्ति किस संसारी मे हो सकती है, विरवके विलक्षण ओर भयंकर 
परिवर्तनं मे इनका ही हाथ है, तभी तो कृतान्त ओर यमराज जैसे इनके 
डरावने नाम हँ, दूसरा एेसा कोई बल नहीं है जो सबका संहार करता 
हआ स्वयं स्थिर रहता है परन्तु अन्य किसी वस्तु की स्थिरता नही रहने 
देता, अतः इसको महिमा धन्य है। कालको जगत्‌ की उत्पत्ति तथा नाश 
के लियि कोई यत्न नही करना पडता, यह काम तो इसके ल्यि चेल हैः 
जैसे बालकं मद्रीको फौज बनाते हँ ओर स्वयं ही उसका नाश भी कर देते 
है, एेसे ही काल के किये जगत्‌ की उत्पत्ति ओर विनाश की बाबत कोई 
यत्न नहीं करना पडता, अथवा यों जानिये कि कालरूप धीवर ने कर्मरूप 
जाल बिछाया है, उसमें जीवरूप पक्षी आ-आकर फस रहे है, ओर यह 
कर्मजाल एेसा विचित्र है कि जो कोई इसमे एक बार फंस जाता है, न तो 
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वह उससे निकल सकता है ओर न उसको शान्ति मिल सकती है, हे 
मुनिवर! मुञ्रे इस बातका पता नहीं मिल रहा कि संसार में यह सब 
दृह्य प्रपंच तो नाशवान्‌ है, मनुष्य किस वस्तुका आश्रय लेकर अयनी 
जीवन यात्रा सफल कर सकता है, अर्थात्‌ किसका आश्रय लेनेसे वह इस 
अनन्त दु:खसागर से पार हो सकता है, यह स्थावर जगमरूप जगत्‌ तो 
सब कालके मुख में हे, इनका नाशवान्‌ रूप मेरे सामने है, इसलिये मुञ्े 
आप एेसा उपाय .बतायें जिससे मँ निर्भय पद को प्राप्त कर सक! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे कालकालिकावर्णनं नाम प-चविशतितमः सर्गः ।। २५९।। 


षड्विशतितसः सर्गः २६ 
अथ कालविलासवर्णनम्‌ । 


श्रोरामजी बोले- हे मुनिवर! संसार का प्रत्येक पदार्थं अपने सुख घे 
बार-बार बोल रहा है कि मँ नाशवान हूं अतः मुञ्चे यहां कोई भी 
आश्रयणीय वस्तु नजर नहीं आती, मँ किसकी इच्छा करू ओर किसका 
आश्रय लू, यह जानते हृए भी, कि संसार का नाम ही परिर्वतन शील है, 
उसीमे ममता के साथ प्रवृत होना तो मोटी मूर्खता है, अन्ञानकी अवस्था 
मे को हुईं मनुष्य को प्रत्येक चेष्टा दुःख के रूप मे परिणत होती है,उससे 
जीवन में किसी प्रकार को अर्थं सिद्धि नहीं होती, क्योकि मनुष्यकी 
बाल्यावस्था तो मृूढतामयी होती है, उसमे तो विचारशक्ति होती नहीं 
ओर जब युवाऽवस्था तो मूढतामयी होती है, तब विचार शक्ति के रहते 
हए भी मनुष्य विषयोंके अनुराग मे विवश होकर फंस जाता है। काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, आदर, सम्मानेच्छा, आदि सब 
विकार, उसके अन्तःकरण मे अपना डेरा जमा लेते है, इसलिये उस 
नवयुवक का अन्तःकरण मन्दिर भी विचारदीपक से शन्य (तमोमय) ही 
रहता है, इसमे कोई सन्देह नहीं कि युवावस्था, शक्तियों को भंडार 
अवस्था है, इस अवस्था मे मनुष्य असंभव को भो संभव बना सकता है, 
दुष्प्राप्य को पा सकता है अज्ञान ओर दुःखों के असीम समुद्र से निकल 
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कर उस कंबल्यपद को प्राप्तकर सच्चिदानन्दरूप बन सकता है, परन्तु 
यह सब बाते तब हो सकती हं जब वह विचार करे कि यह संसार तो 
भूलभलैया का खेर है, यहां के विषय, विषवृक्षके फल हँ, अथवा उन 
फलोसे भो अधिक हानिकारक है, क्योकि विष खाने से मनुष्य एक ही 
बार मरता है, परन्तु विषयोके विषका सेवन करनेसे तो इस गरीब 
जोवको स्वेदा के लिये जन्म-मरण के चक्रमे ही पड़े रहना पड़ता हि, यह 
विषय तो जीवको प्रत्येक योनिमे मिलते ही रहते हँ, मनुष्य पशु, पक्षी 
आदि, जिस किसी भी योनि का शरीर जीवको अपने कर्मानुसार मिलता 
है, उस शरीरके अनुसार ही उसको तत्सम्बन्धी विषय सामग्री भी प्राप्त 
हो ही जातौ हि, मनुष्य शरीर को जसे भोजन, वस्त्र, गृह, गहिणी 
आदिक प्राप्ति होना आवश्यक है, उससे अन्यरूप में घोड़ा, वैल, कत्ता, 
सिंह, चीता, आदि जीवोको भी कर्मानुसार अमुक वस्तुयें घ्राप्त होती है 
प्रत्येक जीव को अपनी योनि जन्म के अनुरूप ही तत्तद्रस्त॒ से अनुराग 
होना स्वाभाविक है, मनुष्य को जैसे चार प्रकारके भक्ष्य, भोज्य चोष्य, 
लेह्य, भोजनसे रसास्वाद ओर त्रप्ति का अनुभव होता है उसी प्रकार 
पशुओंका अपने अपने खाद्य से अनुभव होता है, राजा अपने अति सुन्दर 
प्रासादो मे जसे मनोहारिणी महारानियों के सहवास से प्रसन्न है, वैसे ही 
बनराज (सिंह ) अपनी सिहनियों के साथ वन कंदराओं यें प्रसन्न है, यही 
क्यों, स्वगं मे भी इस से अधिक सुखकी सम्भावना नहीं, सन्त पुरुषों ने 
अपने पवित्र अनुभवसे इन बातोंको करामलकवत्‌ प्रत्यक्ष करके ही 
संसार का मानसिक त्याग किया है, महापुरुष अपने पवित्र अनुभव से 
हमे इस मृगतुष्णाका वास्तविक रूप समन्नाते हए कंसी सुहावनी 
चेतावनी दे रहे है - 
इन्द्राणी श्रुद्धार कर, चन्दन ल्गायो अंग, 
ताको देख, इन्द्र अति कामवश, भयो हे, 
सूकरो ने, कोचड के बीचही लोटकर 


आगे जाय सूकर को मन हर लियो है। 
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जैसो सुख सूकर को तैसो सुल मघवाको, 
तैसो सुख, नर पशु पक्षीहु को दियो हैः 
सुन्दर कहत जाको भयो ब्रह्यानन्दयुख, | 
वही लाधु जगत्‌ मे जीत कर गयो है।। 
(सुन्दर विलासः से) 


देविये! ज्ञानवान्‌ महात्माओके अनरुभवमें इन्द्रादि देवताओं को भी 
संसार के मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीवों से अधिकं वैषयिकं यख नहीं है, 
बाह्य महत्ता भलेही हो कि वह देवता ओर यह मनुष्य या पश्च है, परन्तु 
सुख बुद्धि से इन्द्र, ओर सूकर, शची ओर सूकरी, समान ल्यसे ही चुखी 
है,अन्य साज सामानको लघुता गुरुतामें भी ममता सस्बन्धो वैषम्य नहीं 
समञ्ना चाहिये, एक राजाको अपने राज्य के छिन जाने में जितनी 
ममताजन्य पीड़ा है, उतनी ही एक रक भिखारो को अपने भोजन भरे 
भिक्षापात्रके छिन जाने से होगी तथा एक राजा अथवा धनौ जसे अपने 
कोश या घरको भरने के लिये अनेक सेवको दवारा निरन्तर यत्न करता 
है उसी प्रकार एक पिपीलिका भी अपने गृहुभण्डार (बिल) को भरने के 
ल्य केवल अपने संह मे लिय हुए एक अन्नकण द्वारा भरनेको निरन्तर ` 
कटिबद्ध रहती है। सारांश यह कि उस तुच्छ विषय सुखके ल्यि जो कि 
जीवको प्रत्येक योनि मे जन्म लेने पर भी उसी रूपसे प्राप्त है, उस 
क्षणभंगुर आपात रमणीय दुःखान्त अनित्य सुखको लालसा मे पड़कर जो 
लोग इस मुक्तिद्वार रूप मनुष्य जन्म को अवहेलना कर रहे है, बह तो 
संसारसे पराजित होकर जा रहे है जिन वीर पुरुषों ने अपने पौरुषसे 
इन्द्रियों पर विजय पाकर ब्रहयज्ञान अर्थात्‌ आत्म साक्नात्कारकी प्राप्ति 
करली है वही महात्मा संसार मे विजयी हुए है" अतः महात्माओं का 
अनुभव आत्मजिज्ञासु जनताके लिये अवश्य ही पथदर्शक सिद्ध होगा। 
मानव शरीर को मोक्ष के दार ओर साधन धाम इसीलिये कहागया है 
कि जीवको आगमन के बन्धन से मुक्ति इसी मनुष्य शरीरमे आने पर ही 
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मिल सकती है अन्य किसी शरीर से नहीं, यदि इस देवदुर्लभ शरीर को 
भी विषय भोगों मे गवां दिया गया तो समस्म लेना चाहिये कि एसा 
करने वालेने अपनी भारी हानि की है। मनुष्य शरीर से वही काम लेना 
चाहिये जो काम ओर किसी शरीर द्वारा न हो सकेगा परन्तु एेसा कहां 
होता है, मनुष्य संसार मे आकर प्राकृतिक साधनों से अपने आपको परम 
सुखी बनाना चाहता है, परन्तु उसके प्रतिकूल परम दुःखी होकर 
जोवनको समाप्त कर देता है! 
हे मुनिवर! आयु अति चभ्चल है, मृत्यु निकट है, इसका अन्यथा भाव 
नहीं होता, भोग रोगरूप हैँ जिसे सम्यत्ति समन्ञा जा रहा है वही विपत्ति 
है" ओर जिसको सत्यरूप माना जा रहा है वास्तव सें वही असत्य है, 
जिन स्त्री पुत्रादि सम्बन्धियोको प्रिय जाना जा रहा है वे सब बन्धन 
के कारण ह, असंयत इन्द्रिय वग मनुष्य का शत्रु है, शरीर विकार भंडार है, 
मन अति चल है अहंकार महानीच है, इसने ही जीवको दीन बनाया 
है, हे मुनिवर! सुखदायक जान पड़ने वाले यह सब पदार्थ दुःखरूप है, 
इनसे कदापि शान्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, मुन्ने संसार की कोई वस्तु 
स्थिर नहीं जान पड़ती, यह सब दृह्य प्रपंच नाशवान्‌ है, मे अपनी आयुके 
विषयमे क्या आस्था कर? 


हे मुनीङ्वर! बड़े-बड़े समुद्र ओर सुमेरु आदि महान्‌ पर्वत, सब नाश 
होने वाले ह, हम लोगों की गणना ही क्या है, बडे-बडे दैत्य, दानव, सिदढध, 
गन्धर्वं, ओर देवताओं के भी नाम शेष रह जाते है, उनका कोई चिन्ह भी 
नहीं रहता, पृथ्वी, जल, वायु, अग्रि, आदिकों मे किसी की भी सत्ता शेष 
न रहेगी, इन्द्र, यम, कुबेर, वरुण आदि शक्तियां सब नाशवान्‌ है, यह 
आकाश पर चमकते हुए तारे एसे गिरेगे जैसे सूखे वृक्ष से पत्ते गिरते है, 
ओर तो ओर, यह ध्रुव, जो स्थिर कहा जाता है, अस्थिर हो जायेगा, 
अखण्ड मण्डल कहलाने वाले जगत्‌ श्रकाशक सूर्य, तथा अम्रतमय मण्डल 
चन्द्रमा का प्रकाश भी न रहेगा | 

जगत्‌ को रचना पालन ओर सहार करने वाले भी अदृक्य हो जायेगि, 
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सबका आधार यह आकाश भी नाश को ब्राप्त होगा, कोई वस्तु एसी 
नहीं, जो स्थिर रहने वाटी हो, अतः यहां किस का आश्रय ल्या जाय, 
यह्‌ सब जगत्‌ श्रममाव्र है, इसमे अज्ञानी पुरुषों को आस्था होगी, हमें 
नहीं है, संसार मे जितने भी मनुव्य दुःखी हँ सब अहंकार के कारण से 
दुःखी हे, हे मुनिवर! _ जीव का परमशत्रु अहंकार है, यही इसे भटका रहा 
है, जैसे धागे से बंधा हुआ पतंग कभी ऊपर कभी नीचे जाता है, स्थिर 
नहीं होता, एसे ही जीव को भी अहुकार शान्ति से नहं बैठने देता, हे 
` भ्रुनिवर! यह जीव अपने सत्य स्वरूप को भल्ने के कारण घे ही भटकं 
रहा है, अज्ञान से संसार कौ सत्यता से आस्था करता हृजा भगो सं 
आसक्त है, आसक्ति से इसको त्रष्णा बढती जातौ है, जितनी त्रष्णा 
अधिक होती है उतना ही दुःख का अधिक होना स्वाभाविक है, क्योकि 
यह्‌ तो पहले ही कहा जा चुका है कि भोग रोग स्य है, ओर यह्‌ रोग 
भी इतना व्यापक है कि इसके प्रताप से प्राणिमाव्र काल के मुख मे पड़ा 
है। हे मुनिवर! यह मनुष्य बिना विचार के अपना नाश स्वयं कर रहा 
है, बिना आत्मबोधके इसका कल्याण होनां कठिन ही नही, असंभव है, 
` यदि मनुष्य, सत्‌ असत्‌ वस्तुके विवेचन के साथ अपने अन्तःकरण में 
योग्यता प्राप्त करके आत्म चिन्तन की शरणमे जाये तो शी ध्रही इसके 
कल्याण को संभावना हो सकती है, जगत्‌ के विविध पदार्थो की तृष्णा 
मनुष्य को अधीर कर देती है, धैर्य ध्वंस होजाने से उसकी मानसिक 
शक्तियां निर्बल हो जाती है, निर्बल मनमे विचार की सामर्थ्य ही नहीं 
होती, लसके अन्दर भोगासक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि बह अपने 
वैषयिकं संकल्पोको रोक सकता ही नही, प्रत्युत उनके रुक जाने से उसे 
क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधसे मनोवृत्ति ओर भी मलिन होकर उसके 
स्वेनाश का समय समीप ले आती है, इसलिये मनुष्य को अपने इस 
हानि लाभ के विषय मे यत्न द्वारा स्वयं विचार करना चाहिये, यह बात 
नहीं हैकि मनुष्य अपने हानिलाभप्रद कामों को जानता ही नहीं, जानता 
हा भी हानिकारक ही काम करं देता है, मनुष्य तो परम चतुर 
मुक्तिका अधिकारी प्राणी है, इस बातको तो पशु, कुत्ते, बिलाव आदि 
५ 
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जानवर भी जानते ह कि अमुक काम, जोम करनेलगा हूं वोटा है, 
उदाहरण के लिये कृत्ते को देखिये जब आप भोजन करलेनेके बाद उसको 
रोटी का कछ अंश भो देते हं तो वह प्रसन्न हीता है ओर अपनी दुम बार 
बार हिकाता हआ खाता है, ओर उसकी आकृति से बडी दीनता प्रकट 
होती है, ओर दुम हिलाकर वह आपको धन्यवाद देता है, उसी कुत्ते को 
यदि कहीं देवयोग से रसोई का द्वार खुला मिल जाये ओर वह अन्दर 
जासके तो वहां पड़े हए रोरियों के बंडल को लेकर एकदम भागता है, 
अब वह न तो वहीं आराम से बैठकर खाता है न दुम हिलाता है बल्कि 
वह जानता है कि यह चोरी का माल है, कोई अव्य ही डंडा हाथ में 
चयि पच्च आ रहा होगा, अतः जल्दी जल्दी उन रोटियों को कहीं जाकर 
घास फूसमे व मिदटी मे छिपा देता है, जब कृत्ते जैसा प्राणी भी भले बुरे 
की परख रखता है तो क्या मनुष्य अपना हिताहित नहीं जानता सब 
कुछ जानता है परन्तु प्रमादवश विचार नहीं करता, विचार क्या करे, 
विचार धैर्य से होता है, विषयों की तो तीखी त्ष्णा इसको अधीर कर 
देती है अपनी ही कल्पना से इन जगत्‌के दुःखदायी पदार्थो को सुखदायी 
समञ्ता है, यह जगद्श्रम ही परम दुःखकामूल हि, इसल््यि हे मुनिवर! 
मुञे कोई एेसा उपाय कहिये जिससे यह जगद्‌ श्रम मिट जाय ओर उस 
अविनाशी पद की प्राप्ति हो, इस मिथ्या जगत्‌ मे सुञ्े तनिक भी आस्था 
नही, संसार मे कोई चाहे पहाड की कन्दरा मे बैठे, चाहे महलों मे, दुःख 
की निवृत्ति तो ्रमनाश हए बिना नहीं हो सकती । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे कालविलासवर्णनंनाम षड्विंशतितमः सर्गः ॥२६॥ 


अथ सप्तविंशतितमः सर्गः २७ 
अथ सर्वंपदार्थभाववर्णनम्‌ । 


श्रीरामजी बोले-हे मुनिवर! यह जो विविध प्रकार को सांसारिक 
वस्तुं अतिसुन्दर प्रतीत हो रही हँ सब नाशवान्‌ हँ, इन पर भरोसा 
रखना मूर्खा का काम है, यह पदार्थं वास्तव मे कुछ नहीं ह, यह सब 
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मानसिक कल्पना है, इन -अनेक पदार्थो मे यै किसर पर आस्था 
करू। 

. हे मुनीडवर! अज्ञानी जीवका जीवन व्यर्थं है, क्योकि उसके जीवन से 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वाल्यकाल में बालक को मूढ़ बुद्धिमें 
विचार शक्ति होती ही नहीं, ओर यौवन काल तो उससे भी विकराल 
है, इसमे एक तो, युवावस्थाजन्य मदसे मनुष्य पहले ही मनोवृत्ति स्थूल 
जैसी होती है, ओर जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मत्सरादि 
विकार भी आकर उसके मनमन्दिर मे अयना डेरा गा देते हँ, तब वहां 
घोर अन्धकार हो जाता है, संयम ओर विचार शक्तियाँ विद्यमान होती 
` हई भौ कामक्रोधादि विकारोके प्रबल वेगो से दब जाती है, जैये जाले 
बधा हुआ पक्षौ उडनेको शक्ति रखता हआ भी आकाश मार्गं को देख भी 
नहीं पाता, इसी प्रकार कामादि वृत्तियोसे आच्छादित सन विचार की 
सृक्ष्मता तक नहीं पहुच पाता। जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर अनेकं 
रोगों का निवास स्थान बनकर जर्जर हो जाता है, दीनता आ जाती है, 
जैसे बरफ के मारे कमल का भ्रमर त्याग कर देता है इसी भ्रकार 
जराजीणं शरीरका जीव त्याग कर देता हे। 

हे मुनिवर! शरीर तब तक सुन्दर है जब तक जरा नहीं आती, जैसे 
चन्द्रमाका प्रकाश कंसा मनोहर है, परन्तु जब राह आकर उसपर 
आवरण डाल देता है तब नहीं रहता, एेसे ही जराके आने पर युवावस्था 
को सुन्दरता नहीं रहती, हे मुनिवर! जराके आने पर शरीर कृश होकर 
कुरूप हो जाता है, तृष्णा बढ़ जाती है, जैसे वर्षा काल मे नदी मे बाढ 

आजाती है, एसे ही वद्धावस्थामे, त्ुष्णानदीमे बाढ़सी आ जाती है, उस . 
तरष्णाको बढ़ाकर भी मनुष्य सुखी नहीं होता, प्रत्युत पहले से भी अधिक दुःखी 
होता है, क्योकि जिन पदार्थो को इच्छा करता है, वे पदार्थ भी दुःख र्य 
हे। 

हे मुनीन्द्र! तृष्णा के समूद्रमे चित्त की नाव पड़ी है, राग देष रूप बड़ 
बड़े मकरो (मत्स्यो ) के कभी नीचे कभी ऊपर उछलने से यह कभी 
स्थिर नहीं रहती। हे मुनिवर! कामनाके वक्ष पर विषयरूप विषफले 


८० योगवासिष्ठ 


लगे हैँ, जीवरूप रमर उन पर जाकर बैठता है ओर मृत्यु मुख मे चला ` 
जाता हे। 


हे मुनिवर! एेसे भयंकर संग्राम सागरको, जिसमे बड़े-बड़े मदमत्त 
गजराज चिघाड रहे हों ओर बाणोको वर्षा हो रही हो, पार करनेक 
सामथ्यं रखने वाले बलवान्‌ को भी मेँ श्र नहीं मानता, किन्तु मनोवृत्ति 
रूपो अनन्त तरगों से भरे इन्द्रिरूप समद्रको जो पार कर सकता है मं 
उसीको श्रवीर मानता हू। अज्ञानी जीव परिणाममे दुःख देने वाले 
कार्योँका आरम्भ करता है, आरम्भ मे कठिन प्रतीत होनेवाले ओर 
परिणाम मे परम सुखदायक कामोका आरम्भ नहीं करता,उसका प्रत्येक 
काम किसी न किसी कामनाको लेकर ही चालू होता है, परन्तु स्मरण 
रखने योग्य बात है कि सकाम कर्मके आरम्भसे मनुष्य सत्यसुखको नहीं 
पा सकता ओर उसके मनमे सदाके चि अशान्ति बनी ही रहती है, . 
कामना के कारण चित्त जलता ही रहता है, अनात्म पदार्थो की प्राप्ति में 
भी जब सुखशान्ति नहीं, तब उसकी केवल त्रष्णामें सुख कहां ? 

हे मुनिवर! भयंकर प्रवाह से बहने वाली त्रष्णा नाम की नदी है, 
उसके किनारे पर वैराग्य ओर सन्लोष दो वृक्ष खड हैँ त्रष्णा नदी में बाढ 
आने पर दोनो वृक्षो का नाश हो जाता हे त्रष्णा का बहुत बड़ा प्रभाव है, 
बह किंसीको स्थिर नहीं रहने देती, मोह नाम का एक वृक्ष है उसके 
आश्रित स्त्रीरूप एक विषभरी वेल है, चित्तरूप श्रमर उसपर आकर 
बैठता है, उसके स्पशं मात्र से ही जीवन खो वैठता है, अज्ञानी मनुष्यका 
चित्त मोर के पुच्छ के समान सदा चश्वल ही रहता है,एेसे मनुष्य पशु 
समान हे, जेसे पशु दिनका समय जंगलमें विचर कर बिताते है, ओर 
रातको घरमे आने पर वृंटे से बांध दिये जाते है, एेसे ही मूर्ख मनुष्य 
दिनको घर छोडकर व्यवहार के लिये बाहर घूमते है, ओर रातको घर 
मे आकर पड़े रहते ह, परमार्थको सिद्धि कुछ होती, नहीं जीवन वृथा 
गेवाते हे। | 

मनुष्य का बाल्यकाल तो विवेक विचारसे कोसो दूर रहता है यौवन के 
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समय का मनुष्य कामोन्मत्त हुआ मौज बहार के अतिरिक्त अन्य किसी 
कार्यको सुखप्रद नहीं जानता। अब रही वृद्धावस्था, उसमे शारीरिकः 
मानसिक, दोनों प्रकारको निर्बलता से मनुष्य केवल आयुके शेष दिन पुरे 


करने के लिये इवास लेता है, वृद्धावस्था मे केवल त्रष्णा बढती है, शरीर. 


ओर उसकी सब शक्तियां जर्जर हो जाती है, जैसे ब्फके गिरने से कमल 
कान्तिहीन तथा क्षीण हो जाते हे, व्ही दशा वृद्ध शरीरको होती 


है! ॑ 

हे मुनिवर! अज्ञानी पुरुष पशु के समान है क्योकि अप्राप्य वस्तुको 
इच्छा करता है अथवा उन वस्तुओंको घ्राप्त करने कौ इच्छा करता है 
जिनका ज्ञानी पुरुषको दृष्टि मे सर्वथा अभाव हे, जैसे कोड आदमी बडे 
ऊचे पवत पर चढ़कर आकाशके फूल लेने को इच्छा करे ओर पर्वत परते 
दूर नीचे कहीं कटोले वृक्षोके ऊपर जा गिरे, एसे ही यह जीव जिस 
मनुष्य शरीर मे आया है यह शरीर भी एक उच्च पर्वत है इस पर चदकरं 
अर्थात्‌ इसके आश्रयसे जीव रागद्रेषात्मक मनोवृत्तियों से अति 
आसक्तिके साथ जो सांसारिकं विषयोके सुख की इच्छा करता है, वही 
इसका आकाशके फूल लेने को इच्छा करना है, जैसे आकाशके फूल कथन 
मात्र के लियि है वास्तवमे कोई वस्तु नहीं, मिथ्या है, इसी प्रकार 
सांसारिक सुख भी मिथ्या ह, इसीलिये उनको आकाशके एूल कहा गया 
है, इनमें आस्था करना मुखता है, . यह तो शब्दमात्र है इससे कुछ 
अथ॑सिद्धि नहीं होती । ज्ञानवान्‌ पुरुषोको इन विषयो के भोगोको इच्छा 
नहीं होती, क्योकि आत्मप्रकाश द्वारा वे इनको मिथ्या जानते हे एेसे 
ज्ञानवान्‌ महापुरुष अति दुलंभ ओर दुर्विज्ञेय हे, हमे तो उनके स्वघ्रमे 
भी दर्शन नहीं होते, धन्य हैँ वे महात्मा जिनको भोगेच्छाएे निवृत्त ह हें 
ओर जो सर्वदा ब्रह्मरूप होकर स्थित है एेसे पुरुषोको संसार को इच्छा 
हो ही नहीं सकती क्योकि उनकी दृष्टि मे संसार ही मिथ्या है, तीन 
कालमे नहीं हु, तो वहां अखण्ड ब्रह्यरूपता मे भेदभावना कहां से 
उत्पन्न हो। हे मुनिवर! विचारवानोकी दृष्टि प्रत्येक वस्तुको 


वास्तविकताको देखती है, वे पर्वतको जिस ओर से देखे पत्थरसेही पूर्ण _ 
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दृष्टि आता है, पृथ्वी सारीकी सारी मृतिका रूप ही दिखती है, वृक्ष काष्ठ 
से पूर्णं दृष्टि आता है, समुद्र जलसे पूर्णं दुष्टि आता है, यह शरीर भी 
अस्थि मांस से पूर्णं दृष्टि आता है, ये सब पदार्थ पांच तत्वों से पूर्णं हैँ 
ओर नाशवान है, सकल दुर्य प्रपंच का एेसा स्वरूप जान कर ज्ञानी 
किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। 
हे मुनीङवर! यह जगत्‌ सब नाशरूप है, देखते देखते नाश होजाता है, ` 
अतः म किसका आश्य लेकर सुख पाॐं, जब चारों युग एक-एक हजार 
बार बीत जाते है, तब ब्रह्माका एक दिन होता है, उसदिनके अन्त में 
सारे जगत्‌ का प्रलय हो जाता है, अपने समय पर ब्रह्माका भी नाश 
होजाता है, अब तक जितने ब्रह्मा हो गये हैँ उनकी संख्या नहीं हो 
सकती, जब असंख्यो ब्रह्मयाओं का नाश हो गया है, तब हमारी तो बात 
ही क्या है, हम किसी भोगकी वासना नहीं करते, ये सब चल रूप है, 
कोड वस्तु स्थिर रहनेकी नहीं, सब प्रपंच नाशरूप है, इसकी आस्था 
करना मूर्वोका काम है, इसके साथ हमारा कुछ प्रयोजन नहीं, जैसे-मृग, 
मरुस्थल को देख कर जलपान करने के लिये दौडता है, परन्तु उसे शान्ति 
नहीं मिलती, एेसे ही अज्ञानी जीव जगत्‌ के पदार्थं को सत्य मानकर 
तरृष्णा करते हे परन्तु शान्ति नहीं पाते, क्योकि सब असाररूप है ओर यह्‌ 
स्त्री,पुत्र, आदि तबतक ही भासते है जब तक शरीर नष्ट नहीं हुआ, जब 
शरीर नष्ट हो जायेगा तब मालूम न होगा कि कहाँसे आये थे ओर कहां 
चले गये। जैसे तेल ओर बत्ती के मेल से दीपक प्रकाशित होताहै परन्तु 
जब बुक् जाताहै, तब जाना नहीं जा सकता कहां गया, एेसे ही यह्‌ 
बत्तोरूप बान्धव हँ इनमे स्रेहरूपी तेल है उसके वारा शरीरका भासना 
ही प्रकाश है, जब शरीर रूपी दीपक का प्रकाश लुप्त हो जाता है तब 
जाना नहीं जाता कि कहां गया। हे मुनिवर! यह बन्धु- बान्धवोका 
मिलाप एेसा है जैसे तीर्थं यात्रामे कई लोगों से मिलाप होताहै,अथवा 
जैसे क्षण भर के लिये कई लोग इकर होकर वृक्ष की छाया के नीचे बैठ 
जाते है, ओर तत्काल ही अलग-अलग हो जाते है, एेसा ही बान्धव 
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मिलाप है, जैसे उस याव्रा में लेह करना मूर्खता है, ठेते ही इनमे भी लेह 
करना मूर्खता है, हे मुनिवर! अहता ममता के सुव्र बंधे हृए सब जीव 
घरी यन्तर (अरहूट ) के समान निरन्तर चूम रहे है, उनको शान्ति को 
प्राप्ति कदापि नहीं होती, इस प्रकार के ममताबद्ध मनुष्य देखनेमात्रको 
सचेत दीखते हैँ, परन्तु इनसे तो पशु, बन्दर आदि जीव भी श्रेष्ठ र्हः जो 
कभी प्रकृति विरुद्ध व्यवहार तो नहीं करते, मनुष्य तो अहता का मद्य 
पीकर संसार को अनेक त्रिय वस्तुओं पर ममता को सहर लगाता हआ 
अपने संसार बन्धन को ओर भी दृढ बनाता जा रहा है, जीवे का शरीर 
के साथ वस्त्रो जैसा सम्बन्ध है, जसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्यागकर नये 
धारण कर लेता है उसी प्रकार एक शरीर त्याग कर दूसरा नया धारण 
लेना ही जन्म मरण है, एेसा जान लेने वाले मनुष्य को तो इस शरीर में 
ममता करना ओर इसके त्याग मे परम कष्ट रूप मोह तो नहीं होना 
चाहिये। इसलिये उन लोगों को आत्मपदकौ प्राप्ति होना अति कठिन है 
जो देहादि से इतने दृढ़ बंधे हुए है" जैसे पवन की प्रेरणा से वृक्षों के पत्ते 
अपना स्थान छोडकर नीचे गिर पडते है, उनका वृक्षो के साथ फिर ल्ग 
जाना कठिन ही नहीं, असंभव है। | 

हे मुनिवर! आत्मपद से विसुख मनुष्य जगत्‌ को सत्य ओर सुखरूप 
जानता है, ओर जब कभी इसकी आत्माकार वृत्ति हो जाय तब जगत्‌ को 
नाशवान्‌ ओर निस्सार मानता है, तब कोई भी सांसारिक पदार्थं इसको 
एसा नहीं नजर आता जो नाशवान्‌ न हो, इसलिये यहां किस वस्तु का 
आश्रय लिया जाय, यह्‌ दृश्य प्रपच सब नाशवान्‌ हे। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे सर्वपदार्थाभाववर्णनं 
नाम सप्तविंशतितमः सर्गः ॥।२७॥ 
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अथ जगद्धिपर्यय वर्णनम्‌ । 


श्रीरामजी बोले-हे सुनीङ्वर! यह दृश्यमान स्थावर जंगमरूप जगत्‌, 
सब परिवर्तनशोल ओर नाशवान्‌ है, यहाँ स्थिर वस्तु कोई नहीं, जो 
स्थान कुछ समय पहले खाई के रूप थे वहां इस समय जल ही जल है, 
ओर जहां जलपूर्णं समृद्र दीखते थे, वे खाइयों के रूप समे बदल गये है, 
आकाशके समान शून्य स्थानों मे अनन्तवन वृक्षराजि विराजमान है, 
जिन स्थानों पर रंगरंगकी पुष्पलताओं तथा मधुरमनोहर फलों वाले 
वृक्षोसे भरे हए अत्यन्त रमणीय बाग-बगीचे शोभायमान होते भे, 
वहांको विशाल मूमि दावानलसे भस्मसात्‌ की हई सी दिखाई दे रही है। 
उजारमे बस्ती ओर बस्ती मे उजार हो गई हे, पर्वतो के स्थानोपर 
मैदान ओर मेदानोके स्थानों पर पर्वत दीख रहे है, हे मुनिवर, देखते 
देखते ही जगत्की प्रत्येक वस्तुमें परिवर्तन होता है कोई वस्तु स्थिर 
नहीं रह पाती, अतः किसका आश्रय लिया जाय, ओर किस वस्तुके प्राप्त 
करने का यत्न किया जाय, क्योकि प्रत्येक पदार्थ नाशवान्‌ है, संसार में 
बड़े बड़ एडवर्यवान्‌ कर्मवीर, बलवान्‌ तेजस्वी ओर महाप्रतापी पुरुष भी 
मृत्युके मुख मे चले गये, यहां किसीको भी नियत समय (आयु) के बीत 
जानेपर एक क्षण भी ठह्रने को नहीं मिला, इस नियमके अनुसार यहां 
सबके चयि जानेका नियत समय अनिवार्य है,जब यहां से सबको जाना है 
तो हम क्या रह सकते हँ? कभी नहीं, अभी या ओर कुछ देर बाद हम 
भो जानेवाले हे। 
दहे मुनीन्द्र! जगत्‌के प्रत्येक पदार्थका रूप अति चश्चल है, यह्‌ एकरस 
नहीं रहता, एक क्षणमे कुछ होता है तो दूसरे क्षणमें कुछ ओर ही हो 
जाता है, ससार के लोग एक क्षणमे निर्धन ओर दूसरे क्षणमे धनवान्‌ होते 
¦ देखे जाते हे, क्षण-क्षणमे कहीं सुष्डि ओर कहीं प्रख्य होती ही रहती है, 
एक क्षणमे मरुथल जलमय प्रदेश हो रहा है, दूसरे ही क्षण समुद्र के स्थान 
मे मरुथल दृष्टिगोचर होता है। 
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हे मुनिवर! इस जगत्‌ का आभास स्थिर नहीं रहता, जैसे बालक का 
चित्त स्थिर नहीं रहता, एसे जगत्‌ का कोई भी पदार्थं स्थिर नहीं रहता, 
जिसप्रकार नट अनेक रग ओर र्यो वाले विविध ब्रकार के विचित्र 
स्वांग धारण करता है, कभी कुछ बनता है कभी कछ, एक र्य मे कभी 
स्थिर नहीं रहता, एेसे ही जगत्‌ के पदाथ ओर लक्ष्मी स्थिर नहं रहते 
ओर तो ओर इस जीव को अपने विचित्र कर्मो के अनुसार र्य भी 
विचित्र बदलने पडते ह, कभी पुरुष से स्त्री ओर कभी स्त्री से पुरुष हौ 
जाता है, कभी मनुष्य से पशु ओर पशु से मनुष्य बन जाता है, स्थावर से 
जंगम ओर जंगम से स्थावर हो जाता है, यही नहीं मनुष्य से देवता ओर 
देवता से मनुष्य हो जाता है। इसी प्रकार घटीयंव्र के समान जगत्‌ को 
लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, ऊपर नीचे हुआ ही करती है, जगत्‌ को कों 
वस्त॒ छोरीसे छोटी, बड़ी से बडी, बहुमूल्य अथवा सामान्य, यत्न भ्राप्त 
अथवा अनायास लब्ध स्थिर नहीं हँं॥ सब नाशवान्‌ है, किसी यत्न द्वारा 
भी यह जगत्‌ के पदार्थ स्थिर नहीं रक्े जा सकते, यह बड़े-बड़े नगर 
महल, सामानों भरे मकान क्षणभर मे अभाव के रूप मे बदल जायेंगे, यहो 
नहीं कि यह कृत्रिम मनुष्य रचित वस्तुए ही नाश के र्य मे बदल 
जायेगी, अपितु यह सामने खडी प्रकृति को स्थूल रचना जिसमे बड़े-बड़े 
सुमेरु आदि पर्वत अगाध समुद्र ओर अनन्त अपार वनराजियां, नदिया, 
ताल, जलाशय, कूप, बावडी, बाग-बगीचे, स्वर्ण, रजत ओर रत्नों से 
भरी वसुन्धरा भी कालका ग्रास हो जायगी, यह जनसमाज को व्यवहार 
परम्पराये, यह दिन ओर रातके नियत काम, जो कि प्रतिदिन के 
अभ्यास से स्थिर से प्रतीत होते है, यह राजमार्गो के कोलाहक;, यह 
मानवजीवन को सुखसम्पन्न बनाने के साधन, सब शून्यताका रूप धारण 
करेगे । हे मुनिवर! संसार की इस विचित्र क्षणभंगुरता ओर परिर्वतन 
को देखकर मुञ्चे यहां की किसी वस्तुपर किचित्‌ भी आस्था नहीं रही है, 
जगत्‌ मे जो वस्तु दुष्टिगोचर हो रही है उसका रूपान्तर नाश है, प्रत्येक 
वस्तु का परिर्वतनशील स्वभाव है, विष अमृत ओर अम्रुत विष हो जाता 
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है, परिस्थिति के अनुरूप वर शाप ओर शाप वर हो रहा है, हमारे देखते 
ही देखते अनके एेसे परिवर्तेन हो रहे हँ कि सम्पति विपत्ति का ओर विपत्ति 
सम्पत्ति का रूप धारण कर रही है, विचार करने से इन वस्तुओं के 
वास्तविक रूप के ज्ञान से इनकी अनित्यता तथा निस्सारता प्रत्यक्ष 
माम हो जाती हे | 

हे मुनिवर! जब सूर्यं ओर चन्द्रमा जैसी जगत्‌ प्रकाशक तेजोराशियां 
एक दिन लुप्त होनेको हँ, जब सुमेरू जैसे महाकाय पर्वतराज चूर हो 
जायगे, तब हम लोगोके नाश हो जानेको बात ही क्याहै, हे मुनिवर! 
जब ब्रह्या, विष्णु, रद्र भी जो कि जगत्‌ के ईङ्वर है, एक दिन न होंगे तब 
` ओर किस किस की कहं, जितना भी सम्बन्धी वर्गं माता, पिता, भाई 
बहन, स्त्रो, पुत्र आदि लोग हं सब देखनेमात्रके हें, कोई स्थिर रहने 
वाला नहीं सब नाशवान्‌ हे, इनमे आश्रयणीय कोई नहीं! 

हे मुनिवर! दीघंदशी पुरुष के लियि तो इस संसार का अत्यन्त अभाव 
है क्योकि आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपित त्तथा, जो वस्तु आदि ओर 
अन्तमे नहीं है वह वतमान मे भी नहीं है, अतः विचारवानों को धारणाम 
संसार तीनो कालो मे उत्पन्न ही नहीं हुआ, द्य प्रपचके विषय मे एसी 
यह सूक्ष्म, किन्तु वास्तविक भावना उन महापुरुषोकी होती है जिनकी 
वृत्ति सदा अन्तमंख तथा आत्माकार रहती है, जो पुरुष इतने अन्तर्मुख 
तो नहीं कि उन्हे देहका भानही न हो किन्तु विचारवान्‌ है सदसद्विवेचन 
समर्थं ह उन्हे भी संसार के सब पदार्थं विरस भासते है, वस्तुतत्व को 
पहिचान लेने से उनको किसी पदार्थको इच्छा नहीं होती, क्योकि संसार 
को प्रत्येक वस्तु को नाशवत्ता उनके अनुभूत हो चुकी है,वे लोग 
सांसारिक जीवन को बिजली की चमक के समान अति चश्चल जानते हैः 
जिस पुरुष को अपने जीवनपर विहवास न हो, उसको किसी भी प्रकारके 
सुखभोग को इच्छा नहीं हो सकती, जैसे किसी मनुष्य को देवतार्थं बलि 
देनेके लिये नियत कर दिया गया हो ओर साथही उसे यह्‌ कहा जाय कि 
तुम उत्तम से उत्तम बहुमूल्य स्वाद षड्रस भोजन यथेष्ट कर सक्ते हो, 
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तब उस मरणासन्न मनुष्यको जैसे किसी भी प्रकारके पदार्थ मे रुचि नहीं 
हो सकती, उसी प्रकार संसार की नाशवत्ता का दृढ़ निक्चयी विचारवान्‌ 
पुरुष जगत्‌को किसी वस्तुको स्थिति पर आस्था नहीं करता, संसार का 
प्रत्येक पदार्थं जब नाशवान्‌ है तो हम उनका आश्रय लेकर सुखपाने की 
आशा कंसे कर सकते हे, जिस प्रकार कोई समुद्र में पड़ा हआ मनुष्य 
समुद्रमे रहने वाले किसी महाभयंकर मकर' की ही पीठपर चटढकर पार 
जाने को इच्छा करे तो उसका डबना तो अवर्यंभावी है, उसी रकार 
जगत्‌के नाशवान्‌ पदा्थोकि आश्रय से अपने आपको सुखी बनानेका 
विहवासी मनुष्य भी नाश को प्राप्त होगा! 


हे मुनिपुद्धव। जो मनुष्य सदा जगदाकार वृत्ति ही रहता है, जगत्‌ को 
सत्यता का विहवासी है, उसको यह जगत्‌ रमणीय प्रतीत होता है, 
इसको रमणीय मानने से इसमें आसक्ति ब॑देगी, आसक्ति हौ विविध 
कर्मोकोप्रेरणा करती है, परिणाम यह्‌ होता है, कि नाना प्रकार के कर्मं 
करता हुआ नाना ही प्रकार के सकल्पों से लदा रहता है, ओर बही 
संकल्प उसके अनेक जन्मों के बीजरूप होकर उसे कभी नीचे, कभी ऊपर, 
कभी मध्यमे, कभी अधोलोकमे, भटकाते रहने के साधन बन जाते हे, 
उन्हं कभी स्थिरता नहीं मिलती, इस बात को जानते हए भी कि ससार 
का प्रत्येक पदार्थं नाशवान्‌ है, क्षणभगुर है, फिर उन्हीं सांसारिक पदार्थो 
को प्राप्ति के व्यि लालायित रहते हँ, जैसे नदी मे बहते हए सपंके मुख 
मे पडा हआ मंढक किनारे पर उडते हुए मच्छर खाने को इच्छा करता है 
वैसे ही मृत्यु मुख मे पडे हए भी अज्ञानी जीव, उन क्षणस्थायी भोगो को 
लालसा मे पड़ है, जो स्वयं नाशोन्मुख हे! 

हे मुनीरवर! यह ससार अति विचित्र भूलभुलेयां का खेल हे, 
ज्ञानवान्‌ पुरुष इसके वास्तविक रूप को जानते हए इसकी ओर देखते 
भो नहीं, देखे भी क्या उनकी दृष्टि मे तो जगत्‌ का अत्यन्ताभाव है, 
संसारी मनुष्य इसके वास्तविक रूप को जानते हुए बाहर को चमक- 
दमक के चका्चौँध में यह विष मिली मिठाई खाकर नाश हो रहै हवे 
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यह नहो जानते कि यह्‌ सांसारिक विषयों के भोग आपात रमणीय हैँ 
अथात्‌ यह विष मिली मिठाई है, अपनी मिठास में ही, खानेवालोके प्राण 
हंसीखेर मे ही लेकर भी, अपनी मिठास नहीं छोड़ेगी, अतः इसके इस 
सिथ्यारू्प के धोखे से न पडकर, आत्मदेवकौी शरणमे आने का यत्न 
करना चाहिये! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणेजगद्विपर्यय वर्णनं 
नाम अष्टाविंशतितमः सर्गः।।२८।। 


एकोदव्िशत्तमः सर्गः २९ 
अथ सर्वातप्रतिपादन वर्णनम्‌ 


श्रीरामजी बोले हे मुनिवर! इस संसारमे विषयों के भोग एक 
प्रकार को अति तीव्र ओर विचित्र आग है, यह बाहिर नहीं दीखती, 
परन्तु प्रत्येक संसारीके अन्दर लगी ही रहती है, इसको शान्त करने 
(बुञ्ञाने) के च्वि विचार का जल चाहिये! नहीं तो जैसे तालाब में 
हाथो का प्रवेश करने पर उसके पाओं से कमल चूर हो जाते है एेसे ही 
काम, क्रोध, आदि विकारो से मनुष्य के शुभगुण नष्ट हो जाते है, जैसे 
कटकारो के पत्तो ओर फलों मे भी कांटे हो जाते हैँ, एेसे ही मनुष्य के 
चित्त मे विषयोके चिन्तन द्वारा वासना रूप कटि पैदा हो जाते 
हे। 

हे मुनीइवर! यह जगत्‌ नाशरूप है, यहां कोई भी वस्तु स्थिर रहने 
वालो नहीं है, इन्द्रियरूप अनेक ग्रन्थियों से भरे वासना रूप जाल मे जीव 
अनन्त काल से फसा है, महान्‌ दुःख भोग रहा है। हे मुनिवर! वासना 
रूप धागे में जीवरूपी मोती पिरोये हए है, मन रूप नट आकर चैतन्य 
रूप आत्माके गले मे डालता है, वासना रूप धागे के टूट जाने से भ्रम की 
निवृत्ति होती है, हे मुनिवर! जीव के बन्धन का कारण भोग को इच्छा 
है, इसी भोगेच्छा के कारण यह नाना योनियों मे भटकता फिरता है, 
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कहीं शान्ति नहीं मिलती, हे मुनिवर! मुञ्चे किसी प्रकारके भोग की 
इच्छानहींहै,नराज्यकी,न घर की ,न नगर की, न वनकी, कोई भी 
इच्छा नहीं है, न मँ मरने से दुःख मानता हूं न जीने में सुख, मेरा यह्‌ दृढ़ 
विश्वास हि कि संसार की किसी वस्तु में सुख नहीं है, चु क प्राप्ति तो 
केवल आत्मज्ञान से ही हो सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहींहो 
सकती, जैसे सूर्य के उदय हए विना अन्धकार का नाश नहीं होता, एेसे 
ही आत्मज्ञान के विना संसार के दुःख का नाश नहीं होता, अतः मुञ्चसे 
कोई एेसा उपाय कटहिये जिससे मेरे मोह का नाश हो ओर मँ युखी हो 
जाॐ। 
हे मुनिवर! इस अहंकार से ही सब उपद्रव उत्पन्न होते है, सनचरुष्य को 
विषयों के भोगो के भोगने की इच्छा का सूल कारण अहंकार है, सने इस 
अहुकार का त्याग किया हे, इसलिये सुञ्ने भोग को इच्छा कंसे हो सकती 
हे। 
हे मुनिवर! इन विषय रूप सर्पोनि जिनका स्पर्शं किया उन्हीं का नाश 
हआ, सपि जिसको काटता हि, उसको एकबार मार डालता है, परन्तु यह्‌ 
विषय रूपी सपं जिनको काटते हँ, वे लोग अनेक जन्मों तक मरते ही 
चले जाते हे, इसलिये विषयोंकी भोगोको लालसा परम दुःख का कारण 
हे, यह विषय परम विष है। हे मुनिवर! वच््रसे शरीर का चरणं हो जाना 
सह्य है, परन्तु विषयोका सम्पकं मृञ्से किसी प्रकार भी सहा न जायेगा। 
इस बात का सुञ्ञे दृढ विश्वास है, इसलियि कृपा करके मृञ्मे कोई अवद्य 
ही एेसा सुन्दर उपाय कहिये, जिससे मेरे हदय मे से अज्ञान रूपी 
` अन्धकार का नाश हो, ओर यदि आप मेरे बार बार विनय करने पर भी .. 
कुछ न कहगे, तो मेँ अपनी छातीपर एक धैर्यरूपी शिका रखकर बैठा 
रहंगा, परन्तु भोगको इच्छा न करूगा। 
हे मुनिवर! संसार के यथावत्‌ पदार्थं है सब नाशवान्‌ है, बिजली के 
प्रकाश के समान प्रत्येक वस्तु को क्षणिक चमक है, जैसे अञ्जलिमे जल 
नहीं ठहरता एेसी ही ससार का प्रत्येक सुखभोग ओर आयु क्षणस्थायी हैः 
भोग की तृष्णा ही परम दुःख का मुल है, अतः मुञ्चे किसी पदार्थं को 
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इच्छा नही, क्योकि यह सांसारिक सुखभोग म॒गत्रष्णा के समान है, जैसे 
मरुस्थल से सग दूर से पानी के ससान चमकती हई मरीचिकाओं को देख 
कर दौडता हआ उस आान्तिरूप जल को आगे ही आगे जानकर दौडता 
दौोडता थक जाता है परन्त्‌ जल की प्राप्ति नहीं होती, एेसे ही मनुष्य, 
इस भावना से कि सोासारिक भोगो कीप्राप्तिमे ही सुख है, इसलियि 
उनको प्राप्त करने ओर पर्ण रूप से प्राप्त करने के लिये किये गये जी- 
तोड़ परिश्रम से थक कर हार जाता है, परन्तु उसे इन भोगोमे तनिक भी 
सुख को उपरब्धि नहीं होती, अपितु केवल दुःख ही दुःख अनुभव होता 
है। इसव्वयि मँ किसी पदार्थं कौ इच्छा नहीं करता। 


नि श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे स्वति भ्रतिपादनं 
नाम एकोनत्रिंशत्तम सर्गः ।\२९।। 


त्रिंशत्तमः सर्गः ३० 
अथ वैराग्य प्रयोजन वणनम्‌ । 


श्रीरामजी बोले-हे मुनीश्वर! संसार के गड़ मे गिरा हुआ सोह के 
-कोच से लथपथ परमदुःखी अज्ञानी मनुष्य कभी शान्ति का सुख नहीं देख 
सकता, अपने यौवन के बहुमूल्य दिन, विषय सुखो की स्रगतुष्णा मे वृथा 
बिताकर ओर भी अधिक दुःखी ओर हताश होने के लिये वृद्धावस्था मे 
प्रवेश करता है, उसका जराजी्ण शरीर कंपता है, जेसे नीम का वृक्ष 
ज्यों ज्यों वद्ध होता है, त्यों त्यों उसकी कटुता बढती जाती है, उसी 
प्रकार वद्ध मनुष्यों मे त्रष्णा का बहुत आधिक्य हो जाता है। 

हे मुनिवर! जिस पुरुष ने मानव शरीर को केवल विषय सुख का 
साधन माना है, वह मनुष्य इतना बुद्धिहीन है कि उसने अपने आपको 
अनियत कला के लिये संसाररूप अन्धकूप मे गिरा दिया है क्योकि 
अज्ञानी का चित्त भोग का त्याग नहीं कर सकता। 
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हे मुनीड्वर! संसारी पदार्थो मे आसक्ति करने से बुद्धि मलिन हो 
जाती है, उससे जगत्‌ के नीरस ओर निस्सार पदार्थं भी अन्नानी मनुष्य 
को रमणीय भासते हँ, जैसे पानी का गड्ढा व्रण से आच्छादित होता है, 
ओर अनजान मृगबालक उस व्रण को रमणीय जानकर खाने जातेहंतो 
गडढृ मे गिर जाते हँ, वैसे ही जानहीन मनुष्य भोगोेको रमणीय जानकर 
उनमें फस जाते हें ओर दुःख पाते हे 

हे मुनिवर! जगत्‌ के पदार्थो से मेरी बुद्धि चंचल हो गयी है, इसलिये 
वही उपाय कहो जिससे पर्वत के समान मेरो बुद्धि निर्चर हो जाय, 
तभी उस परम पद की प्राप्ति हो सकती है, जिसके षा लेने से चंसार 
मिथ्या भासने लगता है ओर शेष कोई वस्तु घ्राप्तं करने योग्य नहं 
रहती, सँ उस पद से शून्य हू इसीलिये मेरे मनमे शान्ति नहीं, यह चचार 
ओर संसारके काम मोह मे डालने वाले हँ, इनमे पड़ा हुआ मनुष्य कभी 
शान्ति अनुभव नहीं कर सकता, यदि आपका यह सन्तव्य है किं 
जनकादिकों के समान संसार में रहते हए ओर संसार के सब विहित 
कायं करते हुए ही मनुष्य वास्तविक शान्ति का अनुभव कर सकता हे तो 
मेरे ल्य भी उसी प्रकार के कार्यक्रम का निदेश किया जाये, जिससे मं 
भी संसार मे रहकर संसार के यथोचित कमं करता हआ जल मे कसल 
के समान निर्लप रह सक्‌। 

हे मुनिवर! जनकादि राजर्षयो ने राज्य शासन जैसे विक्षेप भरे 
कायं करते हुए भौ संसार मे जो अपने आपको निर्लैप रक्वा है या निले 
कहा है, वह्‌ मुज्ञ एेसा प्रतीत होता है जैसे कोई कोच से लथपथ हो ओर 
कहे कि मुञ्ञको कीच का स्पशं भी नहीं हुआ, अथात्‌ चित्तके परम 
विक्षेपदायक राज्यकायो मे मग्न रहने वाले राजर्षयो का इस प्रकार 
शान्त चित्त ओर निर्लेप रहना मृञ्रे सभव नहीं जान पडता, अतः कृपया 
इस विषय पर प्रकाश डाल कर मेरा सन्देह दूर किया जाय। 

हे मुनिवर! आप जैसे सन्त जनोंका जीवन अतिपवित्र ओर अत्यन्त 
विचित्र है कि संसार के सकल व्यवहारो को पूति के व्यि आप लोग 
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शारोरिक सब चेष्टायें करते हुए भी अपने आपमें अक्षुब्ध ओर निर्लेप 
रहते है, परन्तु भँ अति विस्मित हो कर आपसे यह जानने के लियि 
प्रार्थना करता हूं कि वह कौनसी अति विलक्षण युक्ति है जिसके हारा 
जगत्‌ के महान्‌ से महान्‌ उत्तरदायित्व भरे कर्म करने पर भी राग देष 
तथा कामादि प्रबल विकार सनुष्यके अन्तःकरण को क्षुब्ध नहीं 
कर सकते । जैसे हस्ती तालमे प्रविष्ट होकर उसके पानी को तत्काल 
मलिन कर देता है, उसी प्रकार समोह मातंग की भयंकर तथा हिंसक 
चिघाड़ोभरे मानरूप आश्रम मे निवास करनेवाली बुद्धि आदि सात्विक 
वृत्तियों का क्षुब्ध हो जाना असंभव नहीं! 
हे . सुनिवर! यह संसाररूपी विषूचिका (हैजा) कौ कष्टसाध्य 
बीमारी सुञ्चे लगी है, मँ अति दुःखी हं, इसका उपाय किये, यह रोग 
बुद्धि को मलिनता से होता है, जैसे बादल से चन्द्रमा के आच्छादित हो 
जानेपर जगत्‌ मे अन्धकार हो जाता है,एेसे ही बुद्धिकी मलिनता से मँ 
आच्छादित हुआ हू, अतः वही उपाय कहिये जिससे यह महादुःखदायक 
आवरण दूर हो, ओर उस आत्मानन्द की प्राप्ति हो, जिसको पा लेने पर 
कुछ प्राप्रव्य शेष नहीं रहता, जन्मजन्मान्तरों के सब संकट मिट जाते है, 
जिससे संशय कट जाते ह, आत्मन्ञानकी अश्रि से सब कर्म भस्म हो जाते 
है" जन्मजन्मकी अन्तःकरण ग्रन्थियां अनायास खुल जाती है, तथा अनन्त 
जन्मोका अन्तःसन्ताप निर्मल होजाता है, अन्तःकरण अनन्तशीतलता 
ओर परमानन्द का अनुभव करता है, हे मुनिवर! एेसे आत्मनज्ञानरूपी 
पुरणं चन्द्रमा का मेरे हृदय मे अतिशी घ्रही उदय हो एेसा उपाय कटहिये, 
जिसके प्रकाश से मेरी बुद्धिरूपी कुमुदिनी विः जाय, तथा जिसकी 
अम्रतरूप किरणों से मेरी. मनोवृत्ति तप्त हो जाय, हि मुनिवर! मेरी 
चरमे रहने या वनम रहने की इच्छा नहीं, मुञ्चे केवल आत्मपद प्राप्त 
करनेको इच्छा है, जिसके पाने से सच्ची शान्ति प्राप्त हो जाय। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे वैराग्यप्रयोजनवर्णनं नाम त्रिंशत्तमः सर्गः ।।३०॥। 
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एकचविशमः सर्गः ३१ 
अथ अनन्यत्यागवर्णनम्‌ । 


श्रीरामजी बोले-हे मुनिवर! जीवनक नित्यतापर . विहवास 
रखनेवाले लोग मूर्खं है, जैसे पत्ते पर जलकी क्ंद अधिक देर नहीं ठहरती 
किचिन्माव्र हिली कि लुढक गयी, एेते ही मनुष्य जीवन भी क्षण भगुर है, 
जैसे वर्षाकाल में दर्दुर (मेंढक ) जब बहुत शी ध्रतासे बोकते हँ तो उनका 
चंचल कठ सदा फडकताही रहता है, इसी प्रकार यह चंचल जीवन उवास 
प्रह्वास के रूप मे हर समय भागता ही द्रष्टिगोचर होता है, जैसे 
शिवजीके मस्तक पर चन्द्रमा की अतिसूक्ष्म जैसी रेखा है एेसे ही यह 
अकिचन जैसा शरीर है, हे मुनिवर! जिसको इसमें आस्था है उखको 
मूखं नहीं तो क्या कह, यह्‌ शरीर कालका ग्रास है, जैसे-बिल्ली चह को 
क्षणभर मे अचानक पकड़ लेती है संभलने का समय नहीं देती, इसी 
प्रकार काल मनुष्य को जिस किसी भी दशामे अकस्मात्‌ आकर पकड 
लेता है, उसके आगमन का लक्षण कुछ मालूम नहीं पडता! 

हे मुनीरवर! जब अज्ञानरूप बादल गरजता है, तब लोभरूप मोर 
प्रसन्न होकर नाचता है, ओर जब वही बरसता है तो दुःख रूपी मंजरी 
बढ़ने लगती है, सुखाशारूप बिजली चमक कर छिप जाती है, त्रष्णारूप 
जालमे फसे हुए जीवरूपी पक्षी पड़ दुःख पाते है, शान्तिको प्राप्ति नहीं 
होती। 
है मुनिवर!- यह्‌ जगत्‌श्रम भी एक महान्‌ रोग है, आप कोई एेसा 
उत्तम उपाय कहे जो इस रोग को निर्मल करने मे अचूक ओषधिरूप हो 
जिसके यथावत्‌ सेवन करने से मनुष्य का यह रोग निवत हो सके इसके 
ही कारण से यह जगत्‌ शूर्खको रमणीय मालूम पडता है, ज्ञानवान्‌ को 
पथ्वी, आकाश देवलोक ओर पाताल मे भौ कोई पदार्थं रमणीय नहीं 
भासता, वह तो सम्पूर्णं दुष्य प्रपच को मिथ्या ओर अ्रमरूप देखता हे 
इसलिये आपसे मँ सविनय प्रार्थना करता हं कि इस भयंकर व्याधिसे 
सर्वसाधारण को भी जिससे मुक्ति मिल सके एेसा कोई दिव्य ओषध 


९ योगवासिष्ठ 


प्रदान करने का महान्‌ उपकार करने की कृपा कोजिये, मुञ्चे पुर्ण आशा 
है कि आप सेरी इस प्रार्थना को सफल करके मुञ्ने अवश्य ही अनुगृहीत 
करेगे। हे सुनिवर! किसी भी वस्तु को यथार्थं शोभा उसके वास्तविक 
(शुद्ध ) स्वरूप से ही होती हे, जैसे घनाच्छन्न सूर्य, निष्प्रभ मालूम पडता 
है परन्तु वास्तव मे सूर्य निष्प्रभ नहीं है, इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य को 
जो अपना आप बन्धन मे पड़ा प्रतीत होता है, वही उसका नित्य शुद्ध, 
बुद्ध, सुक्तस्वरूप आत्मा हे) 
हे मुनिवर! चित्त अतिचंचल है, कभी स्थिर नहीं होता, सदा 
विषयोको ओर दौडता है, जैसे आगमे डाला हुआ पारा उडजाता है इसी 
प्रकार विषयों के योगसे चित्तमे चंचल्ता आती है, अतः मुञ्चे इसको 
स्थिर कर सकने का कोई उपाय कहिये। इस संसार रूप गहन वनमें 
रहनेवाले भोगरूप सर्पो से जीव डंसे जा रहे है इनसे बचनेका उपाय 
कटहि्ये, संसार का सब व्यवहार रागद्वेष भरे अन्तःकरणसे हो रहा है, 
जो कि परिणाम मे परम दुःख रूप है, अतः राग द्वेषं से रहित इन्द्रियो 
द्वारा कमं हआ करें एेसा उपाय वर्णन भी परमावक्यक है, हे मुनिवर! 
यह मनकी सत्ता जिस युक्ति से नाश हो जाय वह युक्ति कहिये, इससे 
पहिले यदि किसीका मनोनाश हआ तो किस युक्ति अथवा यत्नसे हआ 
यह सब कुछ मेरे लिये कृपा करके किये तथा साथ ही इस बात के वर्णन 
करनेका भी मुञ्चपर अवत्य अनुग्रह कोजिये कि आपको यह्‌ परमशान्त 
किस प्रकार प्राप्त हुई, क्योकि आपको उपस्थितिमे यदि अतिउत्तम 
मुक्तिप्रदा युक्ति को प्राप्ति नहीं हुई तो फिर कब होगी। मेरा यह दृढ 
विहवास है कि मुञ्ने जबतक उक्त युक्ति" प्राप्त न होगी तब तक मँ सब 
कुछ त्यागकर निरहंकार रहूंगा, तबतक भोजन भी न करूंगा, सम्पत्ति 
अथवा विपत्ति लानेवाले कोई भी कार्य न करूगा, यह न मेरा देह हि न मं 
देह हं, सब कुछ त्याग करके बैठा रहूंगा, जैसे कागजपर सूतिं चित्रित 
होती है एेसा निञ्चेष्ट हो जाऊंगा, इवास आते-जाते स्वयं क्षीण हो 
जायंगे। जैसे ते के विना दीपक शान्त होजाता है, एेसे ही बिना आधार 
केः शरीर शान्त होजायगा, तब मँ महाशान्ति प्राप्त कर्गा। श्री 
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बाल्मीकिजी बोले- हे भरद्वाज! इतना कहकर श्रीरामजी चुप हो 
गये। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे अनन्यत्यागदर्शनं नाम एकत्रिंशत्तमः सर्गः ।३१।॥ 


दाविन्शत्तमः सर्गः ३२ 
अथ देवसमाजवणेनस्‌ ¦ 


बाल्मीकि मुनि बोले-हैे पुत्र! रघुवंशी आकाशके पूर्णचन्द्र 
श्रीरामचन्द्रजी के इस प्रकार के अनन्यत्याग भरे अग्रत वचन चुनकर 
महाराजा दशरथको उस विशाल सभामे जहां कि वचिष्ठ, वितवाधिल 
वामदेव आदि महर्षिं, अनेक मंडलेक्वर, संत्रीवर्ग, तथा अन्य अनेकं 
विद्वान्‌ लोग, कौशल्यादि मातां सेवकससुदाय, ओर नगर के 
सुप्रतिष्ठित सज्जन विराजमान थे, एकदम सन्नाटा छागया, सारी को 
सारो सभा चित्रलिखित सी होगयी। श्रीरामचन्द्र महाराज के अद्धूत 
रहस्य भरे, व्यापक सिद्धान्त वचनोके अमोघ प्रभावसे ओर तो ओर, 
पञ्जरवती पक्षिससुदाय भी समाधिस्थं होगया, यथास्थान बंधे हए 
पशुवग से तृण चारा आदि छूट गया, ओर आकाश को ओर लक्ष किये 
हुए सबको टकटकी बंध गयी, आकाश से देव, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, 
किल्लर आदि पुष्पवृष्टि करने लगे, वहां के परम सात्विकता भरे 
वातावरण मे चारों ओर जय जय ओर नमोनमः को मंगल ध्वनि सुनने 
मे आने लगी। देवगण बोले-हे कमलनयन श्रीरामजी! आप धन्य हैः 
आपको महिमा अपार है, आपके अनुभवी वचनोने तो हमारे देवत्वके 
अभिमान को दूर कर दिया है, आपके अमरतमय वचन सुनकर हमारी 
बुद्धि संशय समूहको षार करके परमानन्द-प्रद रस का अनुभव कर रही 
है, हे श्रीरामजी आपके इन वचनोके समान वचन तो ब्ृहस्यति भी नहीं 


कह सकते, अतः आप धन्य हो। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे देवसमाजवर्णनं नाम द्वाविंशत्तमः सर्गः॥॥३२॥ 


९.९ योगवासिष्ठ 


त्रयस्वरिंशत्तमः सर्गः३३ 
अथ सुनिसमाजवर्णनम्‌ । 


श्री वाल्मोकि सुनि बोले- हे भरदाज! देवगण यह वचन कहकर 
विचार करने लगे कि महाराजा रघुका वंश, पूजनीय है, जिसमें 
श्रीरामजी ने इतने सुनीऽवरों के विराजमान होते हए, एेसे उदार वचन 
कहे है जिनके श्रवण करने से देवता, गन्धर्वं, किन्नर तथा ऋषि मुनि ओर 
मनुष्य तो भ्रसन्न हए, पक्षियों ने भी परमानन्द का अनुभव किया। जब 
श्रीरामजीके वचनोके उत्तर मे मुनीश्वर क्या कहते है वह भी सुनना 
चाहिये। इसके अनन्तर देखते- देखते सुन्दर सुगन्धितर मकरन्दलोलुप 
पुष्पो पर जैसे भ्रमर आकर विराजते है, एसे ही उस विशाल सभामें 
व्यास, नारद, पुलह, पुलस्त्य, आदि मुनिवर आकर विराजमान होगये, 
जब वसिष्ठ विहवामिव्रादि मुनीरवरोँने उनका अभ्युत्थान आदि से 
स्वागत ओरविधिपूर्वक अर्चन करके उन्हे यथोचित आसनोंपर आसीन 
किया। उनकी तेजस्वी विलक्षण मूर्तियोंका देवतालोग वर्णन करने लगे, 
श्रीनारदजीको मूर्तिं बहुत सुन्दर है, हाथों मे ली हई वीणा से तो बहुत 
ही शोभायमान हो रहे है। 

मुनिवर श्रीव्यासदेव भी वहां आकर विराजमान हए, इनका शरीर 
चम्बा ओर उयाममूतिं हे, ज्ञानके निधान है, इसी प्रकार ज्ञानके पुञ्ज, 
ऋषिदुर्वांसा, वामदेव, वृहस्यतिके पिता अंगिरा, भगु, बडे-बड ब्रह्यर्षिं 
राजर्षि, देवर्षि, ओर देवता, मुनीहवर, उस सभाकी शोभा बढ़ा रहे ये, मँ 
भी उस समय. वहीं था, उन महात्माओं की वेशभूषा भिन्न-भिन्न थो, 
किसीके सिरर लम्बी लम्बी जटाएं थीं, कोई मुकुट पहिने हए था, 
किसी के कठ मे रद्राक्षकी माला थी, दूसरा मोतियों तथा रत्नों को 
माला पिरे था, कोई महात्मा हाथमे कमंडल ओर बगलमे मृगखाला 
दबाये था। स्वभाव से भी कोई सात्विक तथा कोई राजस्वभाव के जान 
पडते थे, परन्तु वे सब महात्मा वेद-विद्याओके भंडार, तपश्चर्यां के 
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मूर्तिमान्‌, स्वरूप थे, उन सब ऋषि, महर्षियों ने श्री रामचन्द्रजी की बहुत 
प्रशंसा को, ओर वे श्रीरामजीकी इस जिज्ञासा तथा वैराग्य भावना को 
देखकर बहुत प्रसन्न हुए, विशेष कर नारदजीने सभामें श्रीरामजीको 
सम्बोधित करते हए कहा-हे रामजी आप धन्य हैँ, आपके वचन विवेक 
ओर वैराग्य से पुर्ण अतिप्रशंसनीय है, संसार का कल्याण करनेवाले हैः 
आपके हूदय को विशाल उदारतासे मालूम पड़ता है कि आप समस्त 
विवको उस समब्रह्यके रूपमे आनन्दमय देखना चाहते हँ, आचके 
वचनोंसे महावाक्य का अर्थ प्रकट होता है, संसार में मनुष्य वही है 
जिसको त्रिविध दुःखरूप संसार से मुक्त होनेकी तीव्र इच्छा है, रेस 
आत्मजिज्ञासु मनुष्य संसार मे विरले होते हैँ, मनुष्यतो संसार में अनेक 
है परन्तु वे यदि आत्मजिनज्ञासा से शून्य हैँ तो निरे पशु है जैसे संसार में 
वृक्ष तो बहुत हँ परन्तु चन्दनका वृक्ष कोई कोई होता है, देसे ही 
शरीरधारी तो बहुत हैँ परन्तु अज्ञानान्धकार से निकलनेकी इच्छा वाला 
पुरुषाथीं पुरुष कोई विरला होता है, जैसे हाथी तो अनेक हैँ परन्त 
जिसके माथे से मोती मिलता है वह्‌ कोई विरला ही होता है, आत्मज्ञान 
का पात्र मनुष्य ही भाग्यवान्‌ है जिसने संसार मे जन्म ही इस लि 
लिया है कि मेरा पुनर्जन्म न हो, एेसा बुद्धिमान मनुष्य तो गुरुमुख से 
प्राप्त हुए संक्षिप्त तत्त्वोपदेशको भी अपने बुद्धि विवेक बलसे विशदरूपसे 
ग्रहण करता है, हे रामजी! आपकी विशेष बुद्धि आत्मज्ञानकी 
पु्णअधिकारिणी है, केवल सकेतमात्र से आप को आत्म साक्षात्कार 
होगा, ओर अभी हम लोगों के विद्यमान होते ही होगा ओर अति शीघ्र 
होगा, एेसा आप निर्चितरूप जानिये। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे मुनिसमाज वर्णन नाम त्रयस्त्रंशत्तमः सर्गः॥॥३३॥ 


इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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परमात्मने नमः । 


अथ श्रोयोगवासिष्ठे 


सुसुस्षुप्रकरणप्रारभः ।\२।। 
प्रथसः सर्गः १ 
अथ शुकनिर्वांणवर्णनस्‌। 

वाल्मीकि बोले-है महापुरुषो! यह वचन परमानन्द रूप है, 
कल्याणकारी हँ, जन्मजन्मान्तर के पुण्यो का उदय होने से इन वचनो के 
सुनने का समय मिलता है ओर फिर इनके सुनने की प्रेमसहित तीव्र 
इच्छा का होना तो अत्यन्त ही ऊँचे भाग्य का फल है, जैसे कल्पवृक्ष का 
फल बडे पुण्यो से किसी विरले ही भाग्यवान्‌ को मिलता है, एेसेही इन 
वचनोके विषयमे जानिये, यह वचन आत्मज्ञान के कारण हैँ, हे भरद्वाज! 
इस प्रकार जब नारदजी ने कहा तब विहवामित्र बोले हे रामजी! आप 
ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हँ जो कुछ जानने योग्य तत्व है वह॒ सब तुमने जान 
च्या है, अब आपके लिये कोई ज्ञातव्य शेष नहीं रहा, केवल उस जाने 
हृए तत्वमे ही कुछ परिष्करण को आवश्यकता हे विश्राम पाने के लिपि 
उसी को परमार्जित करना है? जैसे मलिन (अशुद्ध) आदर्श की 
मलिनता दुर करदी जाए, तब उसमें मुख आदि का प्रतिबिम्ब स्पष्ट 
प्रतिभासित होता है, इसल्ि उस स्पष्टता के अर्थं ही आपको 
यत्‌किचित्‌ उपदेश की आवक्यकता है, हे रामचन्द्रजी ! आपके समान ही 
व्यासजी के पुत्र शुकदेवजी थे, वह भी परम मेधावी थे, उन्होने भी ज्ञेय 
वस्तु को तो जान लिया था परन्तु उन्हं भो उसमें विश्राम पाने के लियि 
कुछ स्पष्टीकरण को आवत्यकता थी, जिसको पूर्तिं श्रीव्यास महाराज 
दारा हई ओर शुकदेवजी स्वरूपस्थित हुए। ` 


शुकनिर्वाणवर्णन-मुसुक्षुप्रकरण ९९ 


श्रीरामजी बोले-भगवन्‌! शुकदेवजी की बुद्धिमत्ता ओर ज्ञानवत्ता के 
विषय मे जानना चाहता हूं उनको अपनी आत्सन्ञानसम्बन्धी ऊनता को 
पुणं करने के .ल्ियि किस सामग्री को आवक्यकता थी ओर उनको किस 
प्रकार पूर्णता प्राप्त हुई कृपा करके कटहिये। श्रीविहवामित्र बोले-हे 
रामजी! अंजन के पर्वत समान शरीरवाले श्रीव्यासभगवान्‌ महाराजा 
दशरथ के पास स्वर्णसिंहासन पर विराज रहे थे उनके युव्र श्री शुक्देवजी 
भी सब शास्त्रों के ज्ञाता सत्यासत्यके स्वरूप को यथावत्‌ जानने वाले 
वहीं विराजमान थे। यद्यपि शुकदेवजी ज्ञातन्नेय थे तथापि उनको स्वर्य 
स्थितिमें पूर्णरूप से विश्राम प्राप्त नहीं था, उनके मनम विक्ल्य उठा 
कि मेने जो कुछ जाना है वह यथार्थं नहीं जाना है क्योकि तभी तो यञ्च 
परमानन्द का अनुभव नहीं हो रहा, एेसे संशय मे पड़कर उन्होने ठक 
समय सुमेरु पर्व॑त को कन्दरा मे बैठे हुए श्रीव्यास" भगवान्‌ के या 
जाकर कहा-भगवन्‌! यह भरमात्मक संसार कहां से उत्पन्न हआ, इसकी 
निवृत्ति कंसे होगी, ओर इससे पुवं किसीको निवृत्ति का अनुभव हओं 
है? 


हे रामजी! जब शुकदेबजीने इस प्रकार कहा तब भगवान्‌ व्यास उन्हं 
उपदेश देने लगे, परन्तु शुकदेवजी ने उनकी बातें सुनकर कहा-हे 
भगवन्‌! आप जो कुछ कह रहे है, यह सब कु मँ जानता हं, इससे मुज्ञ 
शान्ति प्राप्ति न होगी। 

हे रामजी! जब इस प्रकार शुकदेवजी ने कहा तब व्यासदेवजी 
विचार करने लगे कि मेरे वचनों से इसे शान्ति लाभ नहीं होगा। क्योकि 
बीच मे पिता ओर पुत्र का सम्बन्ध बाधक हो रहा है, यह विचार कर 
उन्होने कहा-हे पुत्र! मे सर्वतत्वज्ञ नहीं हूं, तुम महाराजा जनक के पास 
जाओ, वे सवं तत्वज्ञ है शान्तात्मा है, उनसे तुम्हारा मोह निवृत्त 
होगा। | 
हे रामजी! व्यासजीके यह वचन सुनकर शुकदेवजी महराजा जनक 
को नगरी मिथिला की ओर चल पड़े, मिथिला मे पहंचकर महाराजा 


९१०० योगवासिष्ठ 


जनक के द्वार पर जा खड़े हो गये, द्वार सेवक ने उनके आने की सूचना 
महाराजा जनक को दी कि महाराज! व्यासदेवजी के पुत्र शुकदेवजी 
द्वार पर खड हे, महाराजा जनक के उनको जिज्ञासा देखने केलिये सेवक 
दारा उन्हे खड़े रहने के लिये कहू भेजा, श्रीशुकदेवजी राजाज्ञा के अनुसार 
सात दिन तक द्वार पर खड़े रहे, राजाने द्वार सेवक को आज्ञा दी कि 
देखो तो शुकदेवजी खड़े हँ कि चले गये है, उत्तर मिला वे खड़े है, राजा ने 
कहा आगे ले आओ, आगे के दरवाजे पर भी सात दिन तक खड़े रहने के 
बाद राजा को आज्ञा हुईं कि उन्हे अन्तःपुर मे ले जाकर सुख-साधनों 
दारा प्रसन्नतापूवंक रक्खा जाये, एेसी राजाज्ञा होने पर शुकदेवजी को 
राजसेवक अन्तःपुर मे ले गये, वहां अन्तःपुर को स्त्रियोमे, राजसी भोग 
सामगो को विद्यमानता मे भी जब शुकदेव जी एक सप्ताह रहे, तो 
राजाने सेवको से फिर पूछा कि शुकदेवजी की इस समय कैसी दशा है 
ओर इससे पहिले कंसी थी, तब सेवको ने कहा-महाराज! एेसा प्रतीत 
होता है कि,उन्होने सात दिन तक बाहिर खड़े रहने से कोई निरादर 
नहीं माना, ओर अब अन्तःपुरके साप्ताहिक निवास से कोई प्रसन्नता 
प्रकट नहीं को वह दोनों दशाओं में समान रहे है, जैसे मन्द पवन से मेरु 
पवेत विचलित नहीं हो सकता, एेसेही यह महात्मा इन राजभोगों से 
विचलित नहीं हृए, जैसे चातक को मेघ के स्वातिबिन्दु बिना, कूप, 
ताखाब, नदी आदि किसी के भी पाने कौ इच्छा नहीं होती, एेसेही ` 
शुकदेवजी को किसी पदार्थं को इच्छा नहीं है, राजा ने सुनकर उन्हं अब 
अपने पास ले आने को आज्ञा दी, तदनुसार सेवक लोग शुकदेवजी को 
महाराजा जनकके दरबार मे ले गये, जब शुकदेवजी आये तब राजा 
जनकने खड़े होकर उन्हे प्रणाम्‌ किया ओर सादर बैठाया, ओर स्वयं भी 
बैठ गये, तब राजा ने पूछा हे मुनिवर! . आप किस निमित्त से आये हैः 
आप की क्या इच्छा है? आज्ञा कीजिये! क्या सेवा करू, श्रीशुकदेवजी 
बोले-हे गुरुवर! यह संसार का आडम्बर कंसे उत्पन्न हुआ ओर किस 
प्रकार शान्त हो, यह आपसे सुनना चाहता ह्‌ 


शुकनिर्वांणवर्णन-मुमुक्षुप्रकरण १०१ 


विह्वामिव्र बोले-हे रामजी! शुकदेवजी का यह भ्ररन सुनकर राजा 
जनक ने शास्त्र के अनुसार उन्हं यथार्थं उत्तर दिया परन्तु वही कहा, जो 
कि उन्हं इससे पहिले व्यासजी ने कहा था, श्रीशुकदेवजी बोले-हे भगवन्‌, 
जो कुछ आप कहते हैँ वही मेरे पिताजी कहते थे ओर शास्त्र भो यही 
कहता है, तथा विचार से भी एेसा ही जानता हं, कि यह संसार चित्त से 
उत्पन्न होता है ओर चित्त मे निर्वेद होने से श्रम को निवृत्ति हो जाती हें 
तो भी मुञ्ञे विश्राम प्राप्त नहीं होता! 

राजा जनक बोले-हे मुनिवर! जो कुछ मने कहा है ओर जो तुन 
जानते हो इससे अन्य कोई उपाय नहीं, यह ससार चित्तके स्फुरण से हआ 
है जब चित्त, स्फूरण से रहित होता है, तब आम निवृत्त हो जाता है! 
आत्मतत्व नित्य शुद्ध है, ओर परमानन्दस्वरूप केवल चैतन्य है, उसो 
आत्मरूपका अभ्यास करने से आपको विश्राम को षाप्ति होगी, आष 
मुक्तिस्वरूप हे, क्योकि अन्तंमूुख है आपका यत्न आत्माको ओर अधिक 
है, दृश्य को ओर नहीं, अतएव आप परम उदारात्मा हे, हे मुनिवर) 
आप सुञ्लको व्यासजी से अधिक जानकर मेरे पास आये है ओर मं कहता 
हं आप मुक्ञसे भी अधिक हे, क्योकि आपमे अन्तसूंखता अधिक है ओर 
हमारे अन्दर बहिमुखता। 

विह्वामित्रजी बोले-हे रामजी! जब राजा जनक ने इस प्रकार कहा, 
तब शुकदेवजी निःसद्धः निष्प्रयत्न ओर निभय होकर चले, सुमेरु पव॑त 
की कन्दरा मे दस हजार वषं पर्यन्त समाधिस्थ रहकर निर्वाण पद को 
प्राप्त हृए, जैसे तेल के बिना दीपक निर्वाण हो जाता है जैसे बद समुद्र मे 
लीन हो जाती हि, जैसे सूर्यका प्रकाश सध्याकालमें सयं मे लोन हो जाता 
है, एसे ही कलनारूप कलक को त्यागकर ब्रह्मपद को प्राप्त हुए! 

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे शुक्रनिर्वाणवर्णनं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १। 
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द्वितीयः सर्गः २ 
अथ विहवामित्रोपदेशवर्णनम्‌ । 


श्री वि्वामित्रजी बोले-हे राजा दशरथ! जैसे शुकदेवजी 
शुद्धान्तःकरण थे एेसे ही रामजी भी हे, जैसे शान्ति के लियि शुकदेवजी 
को कुर साजेन को आवक्यकता थी, एसे ही रामजी को भी किचित्‌ 
माजन की आवत्यकता है, क्योकि आवरण ` करनेवाले भोग हैः 
रामचन्द्रजी को भोगेच्छा तो पूर्णं रूप से निवृत्त हो चुकी है, ओर जानने 
योग्य वस्तु को भी उन्होने यथावत्‌ जान लिया है, अब हम किसी युक्ति 

द्वारा उनको कृतकत्य करना चाहते हैँ! 
हे राजन्‌! अब रामजीको भोग की इच्छा स्पर्शं नहीं करती, जैसे 
ज्ञानवान्‌ को आध्यात्मिकादि दुःख स्पशं नहीं करते, एेसे ही रामजी को 
भोग को इच्छा स्पशं नहीं करती, भोगोकी इच्छा ही सबको दीन करती 
है, इसी का नाम बन्धन है, भोग वासना के क्षय करने का नाम ही मोक्ष 
है" यह मनुष्य ज्यों ज्यों लघु होता जाता है, ओर जैसे जैसे भोग वासना 
का नाश होता है, वैसे ही यह महान्‌ होता जाता है, लघु अथवा महान्‌ 
बनने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य अनात्मसेवी होकर अपना पतन 
करता है ओर आत्मनिष्ठ होकर स्वरूपसाक्नात्कार से परमानन्दरूप हो 
जाता है, आत्मप्रकाश के बिना विषय वासना का निर्मूल नाश नहीं 
होता, आत्मानंद को प्राप्ति हो जाने पर विषय वासना निर्जीव हो जाती 
है, जैसे मरुस्यल मे लता की उत्पत्ति नहीं होती, एसे ही ज्ञानवान्‌ में 

विषय वासना कौ उत्पत्ति नहीं होती। 
हे साधो! ज्ञानवान्‌, जो विषयभोग का त्याग करता है, किसी फलकी 


इच्छा को लेकर नहीं करता, ज्ञानवान्‌ की विषय वासना स्वभावसे ही 


निवृत्त हो जाती है, जैसे सूर्य के उदय होते ही अन्धकार का अभाव 
हो जाता है, एसे ही रामजी को अब किसी भोग पदार्थं की इच्छा 
नहीं रही, अब वे विदितवेद्य हए है ओर आत्मरूप मे विश्राम 


 (परमशान्ति) चाहते ह! 
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हे राजन्‌! यह्‌ काम भगवान्‌ वसिष्ठजी द्वारा होने के योग्य है, 
रामजी उनकी युक्ति द्वारा युर्णविश्राम प्राप्त करेगे, यही रघुवंश के 
कुलगुरु हइनके उपदेश द्वारा अनेक रघुवंशी ज्ञानवान्‌ हए हे, ये सर्वज्ञ 
है, साक्षीरूप है, त्रिकालज्ञ हँ, ज्ञानके सूर्य हे, इनके उपदेशों से रामजी 
अवय ही आत्मपद मे अटल अचल स्थिति प्राप्त करेगे। 
हे वसिष्ठजी ! आप ब्रह्मज्ञानियो मे सर्वश्रेष्ठ है, आपको स्मरण होगा, 
जब हमारा ओर आपका विरोध था, तब महिं सेवित घने वक्षो से भरे 
हए मन्दराचल पर्व॑त पर संसार वासना के नाशार्थं, ओर हम दोनोका 
विरोध मिटाने के लिये तथा जीवके विशेष कल्याणार्थं भगवान्‌ ब्रह्मा ने 
आकर जो उपदेश किया था, रामचन्द्रजी को आप बही उपदेश करे, ये 
परम शुद्धान्तःकरण अधिकारी हँ ओर शुद्ध पात्रमे अर्पण किया हा ही 
उपदेश सफल होता है, पात्रके बिना उपदेश नहीं सुहाता जिसमे शिष्य 
भाव ही नहो ओर न वैराग्य हो, एसे अपात्र मूर्खं को उपदेश करना व्यर्थं 
है, ओर जो विरक्त हो परन्तु उसमे शिष्यभावना न हो वह भी उपदेश 
का अधिकारी नहीं, जैसे गोका दूध परम पवित्र वस्तु है परन्तु उवानकी 
त्वचामे डालियि तब अपवित्र हो जाता है, एसे ही ब्रह्मज्ञान जैसे सर्वोत्तम 
अमरतको अपात्र के मलिन अन्तःकरण मे डालना व्यर्थ है, हे मुनीरवर! 
आप जैसे उदारात्मा वीतराग क्रोध भयरहित परमशान्त महात्माओके 
उपदेशका पात्र कोई वैराग्यवान्‌ निर्मल अन्तःकरणवाला ही व्यक्ति हो 
सक्ताहै तो एसे ही पात्ररत्न रामजी है। 
वाल्मीकि मुनि बोले-इस प्रकार जब विरवामित्र ने कहा तब नारद 
व्यासादि तथा महाराजा दशरथ की सभामे बैठे हए अन्य सन्त 
महात्माओं ने उनके बचनोका साधुवाद से स्वागत किया। 
वसिष्ठ मुनि बोले-हे मुनीश्वर आपको आज्ञा हमे शिरोधार्य है, 
आप जैसे महापुरुषोकी आज्ञा को टाक देने की किसमे सामर्थ्य है, हे 
मुनिवर! महाराजा दशरथ के सब राजकुमारों के ह्यो मे जो 
अज्ञानान्धकार है, उसको मेँ ज्ञानसूर्य के प्रर प्रताप से अतिशीघ्र निर्मल 
कर दूंगा, हे मुनीन्द्र! भगवान्‌ ब्रह्मा का किया हमा उपदेश अखंडरूप से 






१९० | योगवासिष्ठ 


मेरे स्मरण मे है, मँ वही उपदेश करूंगा जिससे रामजी निस्संशयपद को 
प्राप्त होगे। 
वाल्मीकि बोले- इस प्रकार विहवामित्रजी से कहकर वसिष्ठजी ने 
रामजी को मोक्षोपाय कहना प्रारम्भ किया। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे विहवामित्रोपदेशो नाम द्वितीयः सर्गः।।२॥ 


त॒तोय : सगः ३ 
अथ असंख्य सृष्टि प्रतिपादन वर्णनम्‌ । 


श्रोवसिष्ठ बोले- हेरामजी! भगवान्‌ ब्रह्मा ने जो मुञ्रे जीवके 
परमकल्याणं उपदेश किया है वह पूर्णरूप से मेरे स्मरण मे है, मँ तुम्हं 
यथावत्‌ कहता हू॥ “ 

श्रोरामजी बोले-भगवन्‌! अब कुछ प्रहन करने का अवसर आया है, 
मेरे मनमे एक संशय है उसे दूर कीजिये, मोक्षका उपाय तो आप करेगे, 
परन्तु पहिलि इस बात का उत्तर दीजिये, जो आपने कहा शुकदेवजी 
विदेह मुक्त हो गये, भगवान्‌ व्यासदेव जो कि सर्वज्ञ थे वे विदेह क्यों न 
हए 

वसिष्ठजी बोले- हे राजन्‌! जैसे सूर्यकी किरणों से त्रसरेणु उडते 
दीखते ह, उन को कुछ संख्या नहीं होती, एसे ही सूर्यके भी भासक उस 
परम सू्यके सवेदनरूप किरणों से त्रिलोकी रूप असंख्य त्रसरेणु उत्पन्न 
होते हँ ओर भविष्य मे भी उस्‌ ब्रह्म समूद्र मे अनन्त त्रिलोकीरूप त्रसरेणु 
उत्पन्न होगे, उनकी कोई संख्या नही 

श्रीरामजी बोले- हे भगवन्‌! जो बीत चुके है ओर जो आगे होनेवाले 
ह उनको संख्या कितनी हि, वर्तमान की तो हम जानते हे। 

वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! अनन्त कोटि त्रिलोकी के कण उत्पन्न 
होते है, ओर मिट जाते हे, होते रहेगे, असंख्य हँ अर्थात्‌ संख्यातीत हैँ 
असंख्य जीवों मे भी जीव जीवके प्रति अपनी-अपनी सृष्टि है। नाना 

प्रकार को वासनाओं के अनुसार अपनी-अपनी सृष्टि भासती है, जीवन 
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ओर म्रत्यु का क्रम यथावत्‌ चलता रहता है, तदनुसार च मेभी 
परिवर्तन होता ही रहता है। इस प्रकार जब एक जीव कौ चष्ट होती 
ओर मिटती रहती है उसकी संख्या कोई नही, तब ब्रह्या को घुष्ट की 
संख्या कंसे हो सकती है! 

हे रामजी! जैसे मनुष्य जब ओंखको चुमाकर देखने लगता है तब उसे 
सब पदार्थ धूमते दष्ट आते हँ, जैसे नाव मे बैठे हृए को नदी तटके वृक्ष 
चलते दृष्टि आते ह जैसे दुष्ट के दोष से आकाश मे मोतियोको माला 
नजर आती है, जैसे स्वप्र में सृष्टि भासती है, इसी प्रकार जीवको अम से 
लोक परलोक भासता है, वास्तवमे जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हआ, एक अद्रेत 
परमात्मतत्व अपने आपमें स्थित है,उसमें अविद्या से द्रैतश्रम भाता हैः 
जैसे बालक को अपनी प्रतिछायामे बैताल भासता है, उससे रता है, 
एेसेही अज्ञानी को अपनी कल्पना ही जगतरूप हो भासती हे। 

हे रामजी! यह व्यासदेव बत्तीस बार मेरे देखने मे आये हें, उनमें 
इनके दसरूपों मे समानता है, एक जैसी ही क्रिया ओर एक जेसे ही 
विचार है। ओर दसरूप भी समान हए हे, कुछ विलक्षण आकार ओर 
भिन्न क्रिया चेष्टावाले भी हए हँ जैसे समूद्रमे तरग उत्पन्न होते हं, उनमें 
कई सम ओर कई विलक्षण होते है,एेसे ही व्यासजी हए है, ओर सम जो 
दश हए ह यह्‌ व्यास उन्हीं मे से है, इससे आगे भौ आठ बार यही होगे, 
ओर फिर महाभारत कहग, तथा नवम बार ब्रह्मा होकर विदेह मुक्त 
होगे। हम भी होगे ओर बाल्मीकि भी होगे, ओर भग भी, ब्रहस्पतिके 
पिता अंगिरा भो होगे! । 

हे रामजी! एक सम होते है एक विलक्षण होते हे, ओर मनुष्य, 
देवता, तिर्यगादिक जोव कई वेर समान होते है, कड वेर विलक्षण होते 
है, कई जीव समान आकार पहिले से कुछ क्रिया सहित होते है, ओर 
संकल्प से उठते फिरते हे। यह आना जाना जीना, मरना स्वप्र के समान 
है, वास्तवमें न कोई आता है न जाता है, न जन्मता है न मरताहै, यह 
भ्रम अज्ञान से भासता है, विचार करने से निशेष हो जातारहै, जैसे 
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कदल्मी का स्तंभ देखने मे बड़ा पुष्ट होता है, परन्तु ज्यों ज्यों उसे छीलते 
जाओ छाल ही निकलेगा, एेसेही जगत्‌ रम अविचारसे सिद्ध है, विचार 
करने पर इसका नितान्त अभाव हो जाता है। 
है रामजी! जो पुरुष आत्मसत्ता मे जागा है जो स्वरूपस्थित है, उसके 
अन्तःकरण मे संसार का अत्यन्ताभाव है वह ज्ञातज्ञेय महात्मा ब्रह्मरूप 
हुआ है, उसके लिये अन्दर बाहिर, इधर उधर पील एक आत्मतत्त्व को 
छोडकर अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। 
हे रामजी! जिस पुरुष को आत्मसाक्षात्कार हआ है उसको दैत रम 
नहीं भासता, वह आत्मदर्शी सदा शान्तात्मा परमानन्द स्वरूप है, एसे 
जीवन्मुक्त को कोई विचकित नहीं कर सकता। इस कोटिके ज्ञानवान्‌ 
श्रीभगवान्‌ व्यास देवजी को सदेह मुक्ति ओर विदेहमुक्ति के विषयमें 
स्थिति सदा अद्ेतरूप है, हे रामजी ! जीवन्मुक्त को सम्पूर्णं दृरदयप्रपच 
अपना स्वरूप (अपनाही आप) भासता है, वह सर्वात्मभाव में परिपूर्णं 
है! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे असंख्यसृष्टिप्रतिपादनो नाम तृतीयः सर्गः॥३।। 
चतुर्थः सर्गः४ 
अथ पुरुषार्थोपक्रमवर्णनम्‌। 


वसिष्ठजो बोले- हे रामजी! जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्तिमे भेद 
कुछ नही, जैसे जल स्थिर है तो भी जल है, ओर तरंगरूप है तो भी जल 
है, एेसे ही जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्तिमे भेद कु नहीं। ह रामजी! 
जीवन्मुक्ति ओर विदेह मुक्तिका अनुभव तुम्हं प्रत्यक्ष नहीं भासता, 
क्योकि स्वसवेद्य मे जो भेद भासता है तो असम्यग्दशीं को भाता है 
ज्ञानवान्‌ को कुछ भेद नहीं भासता, जैसे वायु स्पंदरूप है तो भी वायु हं 
निष्यंद र्पटै तो भी वायु है। इसलियि इस बात मे किचिन्मात्र संशय 
नहीं कि ज्ञानवान्‌ को जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्त मे भेद कुछ नहीं, बह 
सदा अद्ैत कलना से रहित है! 
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हे रामजी! अब आप भ्रकृतत्रसग को चुनियि। जो कि श्रवण का 
भूषण है, जो कुछ भी कार्यसिद्धि होती है, अयने पुरुषार्थते होती है, 
पुरुषार्थके बिना किसी काममे सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, जो लोग 
कहते है कि दैव करेगा वही होगा,यह्‌ उनको सूता है, हे रामजी। 
मनुष्य जिस वस्तुक प्राप्ति के ल्विये यत्नूर्वंक ईञ्वर से प्रार्थना करे ओरं 
पुरुषार्थ को त्याग न दे तो वहु अवश्य ही सफलता पाता है। अब सुनिये 
कि पुरुषार्थं किसका नाम है। शास्त्रवेत्ता महापुरुषो के दिखाये हए मागं 
पर अपने संयत मन को लगा देने कानाम पुरुषार्थं हे। एेसे वीर पुरुष के 
वीर चित्त दारा कौ गईं सफल चेष्टायें ही सफल यत्न है, इससे इतर सब 
उन्मत्त चेष्टा्ये है, पूर्वोक्त पुरुषार्थं से मनुष्य जिस कार्यं को चाहता है, 
सफल कर लेता है, पुरुषार्थं करने पर जीव इन्द्र को पदवी पाकर 
व्रिलोको पर शासन कर सकता हे। 

हे रामजी! आत्मतत्व से वहु चैतन्यसत्ता स्पन्दरूप होकर अपने 
पुरुषां से ब्रह्मा के पद को प्राप्त हई है, कहने का तात्प्यं यह्‌ है कि 
जिसको कुक सिद्धता प्राप्त हई है पुरुषार्थं से हई है, चैतन्यरूप आत्मतत्व 
मे चेतन्यसवेदन अपने पुरुषार्थं द्वारा गरुड पर आरूढ होकर विष्णुरूप 
होता है, यह चैतन्यसवेदन अपने पुरुषार्थं हारा रद्ररूप होता है ओर 
अर्धांग मे पारवती ओर मस्तक मे चन्द्रमा को धारण किये नील कठ 
परमशान्तरूप हे, अतः जो कुछ होता है पुरुषार्थ से सिद्ध होता हे। 

हे रामजी! पुरुषार्थ से सुमेर को चूर्णं किया जा सकता हे जैसे मनुष्य 
अपने कुकर्म से इतना गिर जाता ओर निर्बल हो जाता है कि जो अपने 
हाथों से चरणामरतभी न ले सके परन्तु पुरुषार्थं करने से वही पृथ्वी को ` 
खंड-खंड करने मे समर्थ हो जाता हे। | 

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे पुरुषार्थोक्रमो नाम चतुर्थः सर्गः ॥४॥। 
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पचमः सर्गः ५ 
अथ पुरुषार्थवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो चित्त इच्छा तो करता है परन्तु 
शास्तरके अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता, वह्‌ सुख नहीं पा सकता, वह्‌ 
मनसमाना व्यवहार तो उसकी उन्मत्त चेष्टाये है। पुरुषार्थ दो प्रकार काहै 
एक शास्त्र के अनुसार, दूसरा शास्त्र विरुद्ध, शास्त्रीय मार्गको छोडकर 
अपनी इच्छानुसार कौ हुई क्रियाओं का परिणाम केवल दुःख होता है, शास्त 
` के आदेशानुसार किये हए पुरुषार्थ मे ही सफलता ओर सुख की प्राप्ति 
होती हे। 

हे रामजी! देव कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, जीव अपने कयि कर्मको ही 
भले बुरे फल के रूप मे पाता है, यदि पर्वं के संस्कार बलवान्‌ होते हैँ तो 
उनको विजय होती है ओर यदि विद्यमान पुरुषार्थ बली होता है तो वह्‌ 
सबको बाधित करके विजयी होता है। | 

हे रामजी! यदि सत्संग ओर सतृशास्वर का विचार करने पर भी 
मनपक्षी ससार वक्ष की ओर ही उडता है तो जानना चाहिये कि पूर्वं का 
संस्कार बरी है, उसी कारण से मन स्थिर नहीं हो सकता, एसा जानकर 
आपको पुरुषयत्नका कभी त्याग नहीं करना चाहिये, जोकि पूर्वसंस्कार 
के बलवान्‌ होने पर भी अन्यथा नहीं जा सकता, अर्थात्‌ सत्संग ओर 
सतशास्तरके आश्य से किया हुआ पुरुषप्रयत्न पूर्वके संस्कार को जीत 
लेता है, अब इस बात को भलीभांति विचारना चाहिये कि पुरुष प्रयत्न 
अथवा पुरुषार्थं किस वस्तु का नाम हि, उसको यथावत्‌ सुनिये। ज्ञानवान्‌ 
सन्तो-महात्माओं के सत्संग ओर सत॒शास्त्र (ब्रह्मविद्या) के अनुसार 
प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थं है, ओर उस पुरुषार्थ से पाने योग्य वस्तु 
हे-आत्मा, जिसकी प्राप्तिसे जीव संसार समुद्र से पार हो जाता 


हे। 
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हे रामजी! जिस कार्यं की सिद्धि होती है अपने पुरुषार्थं से होती है 
देव कोई वस्तु नहीं, जो पुरुष शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ को त्याग कर 
कहता है कि जो कुछ करता ह दैव करता है, बहु मनुष्य नहीं गधा हे, एेसे 
मनुष्य का कभी सग न करना चाहिये! प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य हि 
कि अपने-अपने वर्णाश्रम के अनुसार आचरण ग्रहण करके निज-निज 
कतव्य का पालन करे, सत्संग तथा ब्रह्मविद्या के विचारबल् से अश्रुभ का 
त्याग ओर शुभ का ग्रहण करे, तथा विचार बल से अपने गुण-दोषका 
विवेचन करता हआ इस बात का निर्णय करे कि सने दिन ओर रात बे 
क्या शुभ ओर अशुभ किया है, गुणों ओर दोषों का साक्नीरूप होकर धैर्य 
को बढाता जाये, एेसा करने पर जब गुणबल बढ़ जायगा, तब विपरीत 
दोषों का त्याग सहज हो जायेगा। एसे पुरुषार्थं को क्रियात्मक रूप देने से 
अतिशीघ्र ही परमानन्दरूप आत्मतत्व को प्राप्ति होगी। 

इसलिये हे रामजी! मनुष्य को वनके घायल हए मग के समान नहीं 
होना चाहिये, जो यह जानता हआ भी कि मुञ्चे मारनेवाला मेरी तलाश 
मे है, आनन्द से हरी-हरी-घास पत्ती खाने मे ही मस्त है, पुरुष' भी स्त्री, 
पुत्र, धन, बन्धु, बांधवादि बन्धनो के धन्धों मे अन्धा हुआ संसार मे ही 
मयर हो जाता है, पुरुष को चाहिये कि एडी, चोटी का बल लगाकर इस 
बन्धन से निकलने का यत्न करें, जो सिहपुरुष, इस संसार पञ्जर को 
तोडकर इसमे से निकल जाता है, वही वीर हे। 

हे राभजी! जिसको भी तत्वको प्राप्ति हई है अपने पुरुषार्थं से हई हे 
जैसे प्रकाश के बिना वस्तु का ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार पुरुषार्थं के 
बिना तत्व प्राप्ति नहीं होती, जिस पुरुष ने पुरुषार्थं का त्याग करके 
देवका आश्रय ल्या है वह भाग्य हीन है, जैसे कोई पत्थर से तेख 
निकालना चाहे, एेसे ही वे लोग है जिन्होने पुरुषार्थं को त्याग कर दैवका 
आश्रय लिया है। हे रामजी! तुम तो दैव का आश्रय छोडकर पुरुषार्थं को 
अपनाओ। | 


` ९ 
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जिसने पुरुषार्थं का त्याग किया है उसको लक्ष्मी, कान्ति, बीरता 
आदि सब शक्तियां त्याग देती हैँ उन पुरुषार्थहीन पुरुषों मे लघुता आ 
जाती है, पुरुषार्थ का त्याग करना एेसा है जैसे कोई अपनी भुजा को सांप 
समञ्न कर उसका त्याग करना चाहे। 
सत्‌ पुरुषों के संग से ओर सत्‌ शास्त्रों के विचारसे निर्णीत हए मार्ग 
पर चलने का नाम ही पुरुषार्थ है ओर यही सुख प्राप्ति का मुख्य साधन 
है। इसके विपरीत अपनी इच्छानुसार विचरनेवाले लोग कभी सुखी नहीं 
होगे ओर न ही उन्हं किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी, शास्तरकी आज्ञा 
के अनुसार चलनेवालों को इस लोक ओर परलोक दोनों मे सुख की 
प्राप्ति होगी। ओर वही सिद्धि प्राप्त करेगे, तथा कभी संसार के जाल में 
नहीं गिरेगे। जो पुरुष सतपुरुषों के संग ओर सत्‌ शास्त्र (ब्रह्मविद्या) के 
विचार बर से बोधरूप लेखनी ओर विचाररूपी स्याही से हदयरूपी पत्र 
पर निणीत तत्व का अर्थ लिखेगा, वह फिर इस संसार की भूलभुलैया के 
श्रम मे नहीं पड सकता। 
हे रामजी-जो मनुष्य सत्संग करता है, परन्तु सत्पुरुषो के 
उपदेशानुसार ब्रह्मविद्या के विचार का आधार लेकर तदनुरूप पुरुषार्थ 
नहीं करता, उसे सफलता नहीं मिलती, जैसे कोई अमृत के पास केवल 
बैठा ही रहे तो अमर नहीं हो सकता, एसे ही अभ्यास किये बिना सिद्धि 
प्राप्त नहीं होती! 
हे रामजी! अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यर्थं गंवा देते है, जब बाल 
अवस्था होती है तब किसी प्रकार की समञ् नहीं होती ओर युवावस्था 
मे मनुष्य कामादि विकारों से अन्धा हो जाता है, ओर जरा तो जर्जर 
कर देती है, इसी प्रकार जीवन समाप्त हो जाता है, ओर इस समय 
केवल पश्चात्ताप ही शेष रह जाता है, इसलिये जिज्ञासु को इस बात का 
विशेष ध्यान रखना चाहिये कि सतुपुरुषों के संग ओर ब्रह्मविद्या के 
आदेशानुसार किये पुरुषार्थं को ही विशेष सहायक जानकर, दैव का 
आश्रय छोडकर अपने भरसक परिश्रम से किये पुरुषार्थ हारा जीवन 
सफल करले। , 
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जो पुरुष पुरुषार्थको छोडकर दैव का आश्रय लेते हँ वै आत्महन्ता है, 
उन्हं कभी सुखप्राप्ति नहीं होती। है रामजी! पुरुष को व्यवहार मे ओर 
परमार्थ॑मे कभी आलसी नहीं होना चाहिये, व्यवहार में आलस्य करने से 
मनुष्य को जीवनयात्रा दुःखमय होजाती है ओर परमार्थे आलक्स्य करने 
से मनुष्य अन्नानी रह जाता है। इस अतिदलंभ सानवशरीर को पाकर भी 
जो कि जन्म मरणके जाल से मुक्त करा देने वाले साधनोका भंडार है 
मनुष्य इससे लाभ नहीं उठता सकता, तो यह्‌ अत्यन्त हानिकारक बात 
है। सारांश यह है कि पुरुषार्थको त्यागकर दैवका आश्रय लेकर जीवन 
व्यर्थं बिताना पशुता है मनुष्यता नहीं। अतः पुरुष को चाहिये कि 
पुरुषा्थका अवलम्बन लेकर सत्संग ओर सत॒शास्तर (ब्रह्मविद्या) कै 
आदेशानुसार विचार करके अपने गुण दोषोका विश्चुषण कर संग्रह त्याग 
करता हुआ, अपने आपको कृतकरत्य बनाले। इस शास्त्रनिर्दिष्टमार्गषे 
पुरुषाथं करता हुआ मनुष्य अतिशीघ्र ही परमानन्दभागी बन जाता 
है | 

वाल्मीकिजी बोले- जब इस प्रकार वसिष्ठजी ने कहा तब सांयकाल 
का समय हुआ, सब ल्लान के निमित्त उठकर खड़े हो गये ओर परस्पर 
नमस्कार करके अपने-अपने घर को चले गये। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे पुरुषार्थवर्णनं नाम पंचमः सर्गः॥॥५॥ 


षष्ठः सगः द 
अथ परमपुरुषार्थं वर्णनम्‌ । 


यसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! मनुष्यके पूर्वजन्मकृत पुरुषार्थ का ही ` 
नाम दैव है, दैव ओर कोई वस्तु नही, जब मनुष्य सतस ओर 
सतशास्त्र विचार दवारा पुरुषार्थं करे तब पूर्वके संस्कारों को जीत सकता 
है, जिस किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति के ल्वयि शास्त्र द्वारा प्रयत्न करेगा, 
उसे अवय ही प्राप्त करेगा। पुरुषार्थं किये बिना पुरव॑करृत दुष्कृत का नाश 
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बिना भोग के कभी न होगा, पुरुषार्थहीन मनुष्य जब पर्वकृत पापका 
दुःखरूप फल पाता है तो हाहाकार मचाता है। 
हे रामजी! इसका जो पूर्वकरृत पुरुषां है उसका नाम दैव है, ओर 
देव कोई वस्तु नही, जो लोग इससे अन्य किसी ओर दैवकी कल्पना 
करते हे वे मूर्खं है, हां इतनी बात अवश्य है कि पूर्वकृत दुष्कृत ही दुर्देव 
ओर पु्वकरृत सुकृत ही दैव कहाता है। मनुष्य अपने किये को अपने ही 
किये से जोत सकता है, प्रबल पुरुषार्थं निर्बल पुरुषार्थ को जीत सकता है, 
कहने का अर्थं यही है कि मनुष्य पुरुषार्थ हारा सब कु प्राप्त कर सकता 
है, जिसने पुरुषार्थ का त्याग किया है, वह॒ कभी सुखी नहीं हो 
सकता। 
इसच्यि हि रामजी! मिथ्यादैवके आश्रय को त्यागकर तुम अपने 
पुरुषाथको अगीकार करो, सत्संग ओर सत्‌शास्त्र कौ आज्ञानुसार 
युक्िपूर्वक किये हुए अभ्यास से आत्मपदको प्राप्त कर लेनेका नाम ही 
पुरुषां हे। जैसे प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता है,ेसे ही पुरुषार्थ से 
आत्मपदकी प्राप्ति होती है। जो पुर्वजन्मकृत पापोसे मलिन अन्तःकरण है 
वह भी यदि चाहे तो दद्पुरुषार्थं द्वारा अपने उन पूर्वमलिन संस्कारोको 
जीत सकता है, जैसे बड़ाभारी मेघभी प्रतिकूल पवनसे क्षणभर में नाश 
हो जाता है, जैसे वर्षभर में खेत पकता है, परन्तु बर्फ या ओले उसका 
पलभर मे नाशकर देते है, एसे ही पुर्वके संस्कार कितने ही प्रबल विरोधी 
क्यों न हो, पुरुषप्रयत्न उनको निर्मल कर सकता है। 
हे रामजी! श्रेष्ठपुरुष वही है, जिसने सत्संग ओर सत्‌शास्त् द्वारा 
अपनी बुद्धि शुद्धि करके संसार समृद्र को पार करने की योग्यता प्राप्त 
करी है, ओर जिन लोगोने एेसा नहीं किया किन्तु पुरुषार्थं को त्यागकर 
अपनी इच्छानुसार असंयत होकर वृथा के कामों मे समय नष्ट किया हैः 
उनको नीचातिनीच दशाका प्राप्त होना तो स्वाभाविक है, उत्तम 
पुरुषकी पहचान ही यही है कि वह हंस के समान नरक्षीर का विवेक 
करता हआ संग्रह अथवा त्याग करता है, इस नियम से वह अपनी 
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अभीष्ट वस्तुको पाकर कृतकृत्य हो जाता है, उसे पुनः इस संसार के दल 
दल मे कभी फंसना नहीं पड़ता, नित्य को खट्ट मिट जाती है, वह्‌ 
परमानन्द से परिपूर्ण होकर निर्न्र अर्थात्‌ सदी, गमी भूख, प्यास, हानि, 
लाभ, जय, पराजय, मान, अपमान, आदि दन्दो से अतीत हो जाता है, 
जैसे समद्र रत्नो से पर्ण है एेसे ही वह परमानन्द से वणं होता है, इसव्वियि 
विचारवान्‌ पुरुष अपने पुरुषार्थ दारा संसार बन्धन से निकल जाते हं 
जैसे सिंह बल से पिंजरेमे से निकल जाय जो उसकी बहादुरी है इसी 
प्रकार संसाररूप पिजरे मे से निकल जाना किसी सिंहरूप वीर पुरुषका 
ही काम है। ्‌ 
हे रामजी! पुरुष को चाहिये कि ओर कुछ न करे तो इतना तो करे 

कि अपने . वर्णाश्रम के अनुसार अपना जीवनयात्रा क्रम बनावे! सत्संग 
ओर ब्रह्मविद्या के निरन्तर सेवन से सत्पुरुषोके अन्रुभव ओर सत॒शास्तर 
(ब्रह्मविद्या ) में वर्णित तत्ववस्तु के ज्ञान दवारा संशय विपर्ययादि दोष 
निर्मल हो जाते हैं ओर शुद्धान्तःकरण ही आत्मसाक्षात्कृतिका का विशेष 
स्थान है, इस प्रकार के पुरुषार्थं दवारा ही मनुष्य कृत्यकृत्य होता है, जो 
लोग पुरुषार्थं का त्याग करके किसी अन्य कल्पित देव आदि का आश्रय 
लेते है, वे जन्ममरण के दलदल को पार नहीं कर सकंते। हे रामजी! 
जीव को संसाररूपी विषूचिका का रोग है, उसको दूर करने का उपाय मं 
कहता हूं, सत्‌ (सन्त) पुरुषों के कहे वचनो ओर सतशास्व्र (ब्रह्मविद्या) 
के आदेश पर दृढ़ भावना करना तथा जो कुछ उनसे सुना है उसका 
निरन्तर अभ्यास करना, तथा सब प्रकार की वृथा कल्पनाओं को त्याग 
कर एकान्तमे उसी उपदिष्ट तत्व वस्तुका चिन्तन करना । एेसा करनेसे 
इस (जीव) को परमपद को प्राप्ति होगी, ओर इसका द्रंतश्रभ निवृत्त हो 
जायेगा, अद्वैतरूप मुक्ति (पराविद्या) भासेगी इसका ही नाम पुरुषार्थं 
हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठेमुमुक्षुप्रकरणे परमपुरुषार्थं वर्णनं नाम षष्ठः सर्गः॥॥६॥ 
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सप्तमः सर्गः ७ 
अथ पुरुषाथोंपमावर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! मनुष्य को अशास्त्रीय पुरुषार्थ करने से 
लाभ के स्थान हानि पहंचाने वाले आध्यात्मिक दुःख प्राप्त होते है, इस 
कारण से यह शान्तिवंचित रहता है, हे रामजी! तुम्हे विचार हारा 
जपना मानसिक स्वास्थ्य ठोक रखना चाहिये, जिससे अपने पुरुषार्थ 
हारा.जन्मसरण के बन्धनसे मुक्ति पा सको, दैवके भरोसे न रहना, दैव 
कोई वस्तु नहीं है, जिस पुरुष ने दैवके भरोसे पर रहकर पुरुषार्थका 
त्याग कर दिया है उसका धर्म, अर्थ, काम सब नष्ट हो जावेगा, ओर वह्‌ 
अत्यन्त नीच अवस्था को प्राप्त होगा। 
हे रामजी! इस (जीव) का शुद्ध चैतन्य जो अपना आप है, 
वास्तवरूप है, उसके आश्रय जो आदि चित्त-संवेदन-स्फूर्ति है जो अहं 
मन के रूपमे फुरने लगती है, ओर इन्द्रियों मे जो अहं स्फूर्ति है यह 
स्फूतिं (फुरना) यदि सत्पुरुषो ज्ञानवान्‌ महात्माओं तथा शास्त्र की 
आज्ञाचुसार अर्थात्‌ कर्त॑त्व-बुद्धि से रहित होकर किया जाय तो 
अन्तःकरण को शुद्धि का साधक होकर परमपुरुषार्थं की प्राप्ति का 
कारण बनेगा, यदि वही फुरना करतृत्वबरुद्धि (म करता हं इसमति) से 
किया गया है तो वासना के अनुसार भाव अभावरूप भ्रम जाल में 
घटोयत्र को नाई भटकायेगा, शान्तिमान्‌ कभी न होने देगा। 
हे रामजी! संसार मे जिस किसीको भी सफलता मिखी है पुरुषार्थ से 
ही मिली है,बिना पुरुषार्थके स्वप्रमे भी सफलता के दर्शन नहीं होते, 
मनुष्य जब किसी चीज को ग्रहण करना (पकडना) चाहता है तो बिना 
हाथ पसारे ग्रहण नहीं कर सकता, अथवा यदि कोई किसी दूसरे देश को 
जाना चाहता हो, तो चलकर (या किसी सवारीद्रारा) ही वहां पहुच 
सकता है अन्यथा नहीं, एेसे ही इस संसार थ्रभको निवत्त पुरुषार्थ से ही 
संभव है अन्यथा नहीं, जिस मनुष्यका यह्‌ मन्तव्य है कि जो कुछ दैव 
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करेगा, वही होगा, वह मूर्ख है, क्योकि पुरुषार्थ से भिन्न दैव कोई स्वतंत्र 
वस्तु नहीं है, इस पुरुषार्थ का ही नाम दैव है, अथवा दैव शब्द समूर्खोका 
मनोविनोदमात्र है, किसी विचारहीन मनुष्य को अयने ही दोषवश से 
कहीं अतिकष्ट पहुंचा तब उसने दैव की कल्यना करली कि यह दुःख दैव 
का दिया हुआ है, इससे अन्य कोई सत्ताविशेष दैव नहीं! 

हे रामजी! हम आपको बार बार आदेश करते हँकि दैव के आश्रय 
रहनेवाला पुरुषार्थहीन मनुष्य संसार में कभी कृतकार्य न होगा, क्योकि 
पुरुषार्थं किये बिना आज तक किसीको कार्यसिद्धि होती देखी नहीं मयी! 
सुनिये, ब्रहस्पति ने पुरुषार्थ किया वह सब देवताओंके राजा इन्द्रका गुर 
हआ, श्रीशुक्राचार्यं अपने पुरुषार्थं द्वारा दैत्यों के गरू हए, ओर भी ठेसे 
असंख्य उदाहरण हँ जिनसे पुरुषार्थको उपादेयता ओर द॑व की हैयता 
सिद्ध होती है, ओर एेसा भी हआ कि अपने हठयपुर्ण सिद्धान्त (दैवही 
करता है ) के अनुसार जिन लोगों ने अपने पथदर्शकों को अमोघ सम्मति 
को ठुकराकर मनमाने विचार से दैवको ही हर बात में अपनाया है, वे 
लोग बड़ी २ राष्टृसम्पत्तियों के स्वामी होते हए भी अपार विपत्सागर में 
लुप्त होते देखे गये हे। 

हे रामजी! इस पुरुष का कर्तव्य यही है कि ब्रह्मविद्या ओर ज्ञानवान्‌ 
महात्माओं के संगसे अपनी निङ्चयात्मिका अन्तःकरणवृत्ति (बुद्धि) को 
निर्मल बनाये ओर धैर्य, सन्तोष, वैराग्य, तथा अभ्यास आदि गुणों को 
पुष्ट करे, क्योकि पुष्ट हुए यह गुण बुद्धि के पोषक होते हें ओर पुष्ट हई 
बुद्धि इनका पोषण करती है, अन्तःकरण की शुद्धि, अभ्यास की दढता, 
वैराग्य ओर विवेक यही सफलता के परमोत्तम साधन हे। 

हे रामजी! इस बाल्यकाल से लेकर पूर्वोक्तगुणो के पाने का अभ्यास 
किया जाय तो अन्तःकरण शुद्धि की शीध्च ही संभावना हो सकती है, 
शुद्धान्तःकरण में ही ब्रह्य ज्ञानवान्‌ गुरु का उपदेश सफल हो सकता है, 
अतः इस महान्‌ कार्यं को सिद्धि का मूलकारण पुरुषार्थ ही है, पुरुषार्थं 
किये बिना तो सांसारिक सामान्य कार्य सिद्ध नहीं होते। यदि किसी को 
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तीथेयात्रा अथवा विदेश मे जाना पड़े तो मार्ग मे जब निरालस्य होकर 
चलेगा तबही पटहुंचेगा अन्यथा नहीं, भोजन करने से क्षुधानिवत्ति होती 
हे, जिह्वा हिकाने से पाठ हो सकता है अन्यथा नहीं। कहने का तात्पर्य 
यही है कि पुरुषार्थ किये बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यहां ओर भी 
महात्मा गुरु लोग बैठे हँ इनसे पूर देखो, उसके अनन्तर जो इच्छा हो सो 
करो, यदि मुञ्चे षुखो तो मँ सब शास्त्रों का सिद्धान्त कहता हूं, जिसे 
सुनकर कृतार्थं हो जाओगे) 
हे रामजी! ज्ञानवान पुरुषों ओर (सच्छास्तर ) ब्रह्मविद्याकी आज्ञाके 
अनुसार ब्रह्याकारवृत्ति रखते हए इन्द्रियों तथा मनके द्वारा परमार्थं 
विषयक चेष्टा अनासक्तिभाव से होनी चाहिये, इस भावको छोड अन्यत्र 
जाते मन आदिको संयत्‌ रखना। एेसा करने से तुम्हें सांसारिक रागद्वेष 
स्पशे नहीं करेगे, जलमे कमल के समान संसार में रहते हए भी निर्लैप 
रहोगे। 
हे रामजी! जिस पुरुष से शान्ति प्राप्त हो उसकी श्रद्धापूर्वक सेवा 
करनी चाहिये, क्योकि वह उसका महान्‌ उपकार है, हे रामजी सन्तजन 
भो वही है जो संसार समुद्र से निकाल लं। सत्‌शास्तर भी वही हैँ जिनके 
विचार ओर मनन से मन जगत्‌ जालसे उपरत (विरक्त) हो, इसल्यि 
अन्य सब कल्पनाओं को त्यागकर अपना पुरुषार्थं करो जिससे जन्म मरण 
का महान्‌ भय निवत्त हो जाय। 
हे रामजी! यदि यह आत्मकल्याण की दद्‌ इच्छा करके उसके पूरा 
करनेके वास्ते पूर्णं पुरुषार्थं करता है तब इसको अवद्य सफलता मिती 
है, क्योकि संसार मे जितने बडे बडे ज्ञानवान्‌ महापुरुषों को देखते व 
सुनते हो, यह सब अपने पुरुषार्थ से सफल हए है। जिन लोगोने दुर्लभ 
मानव शरीर पाकर भी पुरुषार्थं नहीं किया, वे ही अति निकृष्ट 
सर्पकोटादि योनियों को प्राप्त हुए है! २ 
हे रामजी! अपने पुरुषार्थ का आश्रय लो नहीं तो निकृष्ट योनियों के 
कष्ट देखने पडगे । पुरुषार्थ से विमुख होकर देव को ही आशा पर 
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सफलता चाहनेवाले मनुष्यों की शास्त्रों मे बहुत निन्दा को है। क्योकि 
पुरुषार्थं का सहारा ल्यि बिना छोटे से छोटे कोई वांसारिक कार्य भी 
सिद्ध नहीं होते तो परमार्थ कौ प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसल््यि पुनः 
पुनः पुरुषार्थं को महिमा का वर्णन ओर दैव की निन्दा इसलत्वयि की जा 
रही है कि किसी न किसी परमपद प्राप्ति के साधक इस पुरुषार्थ का 
वास्तवरूप जिज्ञासु कौ समन्न मे आ जाय 

हे रामजी! विष्णुभगवान्‌ अवतार धारणकर दैत्योका नाश करते है, 
ओर भी कई प्रकार के जगत्कल्याण कार्य करते हैँ परन्तु षाय का उनको 
स्पशं नहं होता, क्योकि अपने पुरुषार्थ से उन्होने अक्षय वद को भाष्त 
किया है, तुम भी पुरुषार्थका आश्रय लेकर संसार सञुद्र वे पार हो 


जाओ। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमृक्षुप्रकरणे पुरुषार्थोपमावर्णनं नाम सप्तमः सर्गाः॥७॥। 


अष्टमः सर्गः ८ 
अथ परमपुरुषार्थवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! यह दैव शब्द मूर्खो की कल्पना है, कि 
दैव हमारी रक्षा करेगा, हमें दैव का कोई आकार दुष्टि मे नहीं आता, 
केवल मूर्ख॑लोग दैव दैव कहते ह, दैव ओर कोई वस्तु नही, इसका पूर्वका 
 कमंहीदेवदहे। | ¦ 

हे रामजी! जिन पुरुषोने दैव के भरोसे पर पुरुषार्थका त्याग किया है, वे 
अपने आपके परमशतरु ह, अगर कोई आग मे गिरजाय ओर उससे 
निकलने का पुरुषार्थ न करता हुआ-यह कहे कि दैव स्वयं बचा लेगा, तो 
क्या उसको रक्षा होगी? कदापि नहीं, इसलिये दैव दैवका प्रलाप 
छोड़कर वीर पुरुष को अपने किये पुरुषार्थं द्वारा सफल होने की दढ 
भावना रखनी चाहिये, क्योकि पुरुषार्थं ही कल्याण कर्ता हे। 
है रामजी! यदि दैव ही सब कुछ करनेवाला होता तो शास्त्र ओर 
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गुरुके उपदेशको भी क्या आवश्यकता थी, परन्तु एेसा देखने में नहीं 
जाता, सत्शास्त्र के उपदेश द्वारा अपने पुरुषार्थसे ही इसको वांछित 
पदवी प्राप्त होती है, अतः दैव शब्द व्यर्थ है, दैवके श्रम को त्यागकर, 
शास्तानुसार पुरुषा्थशील बने, एेसा किये बिना दुःखसे मुक्ति न 
होगी 
हे रामजी! अब तो आपको विर्वास हो गया होगा कि-दैव कोई 
वस्तु नहीं, पुरुषार्थका नामान्तर है, यदि यह कोई स्वतंत्र वस्तु होती तो 
शरोर के नाश होनेपर जब उससे कोई चेष्टा नहीं होती, दैव शरीरसे 
अवङ्य चेष्टा कराता, अतः दैव शब्द व्यर्थ है। 
हे रामजी! पुरुषार्थके महत्व को तो अज्ञानी साधारण मनुष्य भी 
पहचानते ह। इस बात को गोपाल भी जानता है, कि -पुरुष््र्थं किये 
विना कु नहीं होता, ग्वाला भी जानता है कि यदि मे गौओंको न 
चराऊॐ तो भूखा मरूगा, इसलिये दैवके भरोसे पर न रहकर अपना 
गोचारणरूप पुरुषार्थ करता हे। 
हे रामजी! श्रम मे पड़े लोग दैव की कल्पना कर लेते है, पर दैव 
कहीं दृष्टि नहीं आता, दैव के हाथ पांव आदि शरीरांग नहीं दीखते ओर 
आकारसे रहित देवको कल्पना करे तो भी नहीं बनता,क्योकि निराकार 
ओर साकार का संयोग कैसे हो। अतः दैव अन्य कोई वस्तु नहीं। अपना 
पुरुषार्थं ही दैवरूप है। एक राजा बड़ा ऋद्धि सिद्धि सम्पन्न दीखता है यह 
सब पुरुषाथं का प्रताप है 
हे रामजी! यह जो विहवामिव्रजी है, इन्होने दैव शब्द का दूरहीसे 
त्याग किया है, ओर यह पुरुषार्थ के प्रताप से ही क्षत्रिय से ब्राह्मण हए हैं 
ओर भी जो बडे- २ विभूतिमान्‌ हुए है, पुरुषार्थ से हए है, हे रामजी! 
यदि दैव बिना पढ़े ही किसी को पंडित बनादे तो जानें कि दैव भी कोई 
वस्तु है, परन्तु पढ़ बिना पंडित कोई नहीं होता, अतः दैव कोई वस्तु 
ही । अज्ञानी खोग ज्ञानवान्‌ हो जाते ह, यह पुरुषार्थ का फल है। 
इसलिये मनुष्य को उचित है कि इस दैव सम्बन्धी मिथ्याश्रम को 
त्यागकर ब्रह्मनिष्ठ विद्वान्‌ महापुरुषोके निर्दिष्ट शास्त्रीय सिद्धान्त पर 
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चलकर संसार समद्र से पार होने का प्रयत्न करे, यह बात निल्चितरूय 
से जान ले कि मेरे पुरुषार्थ के विना अन्य कोई दैव आदि साधन नहीं है। 
जो कुछ भी सुख दुःख की प्राप्ति होती है, अपने किये हुए सुकृत ओर 
दुष्कृत से होती है, यदि मनुव्य का अयना किया कुछ भी अर्थं न रखता 
होता तो पाप करने वाले नरको में पड़ते ओर पुण्यात्मा स्वर्ग के भागी न 
होते, परन्तु पापी नरक में ओर धर्मी स्वर्ग मेँ जाते हैँ इसलिये यही 
निल्चित बात हि कि सब कुछ अयने युर्बार्थ घे होता है। 

हे रामजी! जो लोग एेसा मानते हैँ कि सब कुछ दैव करता है, उनका 
सिर काट लेने पर भी यदि वह जीवित रहे तब दैवकी भरधानता सानी 
जा सकती है, परन्तु एेसा होना तो असम्भव है, इसच्यि आनानुसार 
किये हए अपने पुरुषार्थ द्वारा आत्मपद में स्थिति भ्राप्त करो, 

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे परमयुरषार्थवर्णनं नाम अष्टमः सर्गः। 1८1४ 


नवमः सर्गः ९ 
अथ परमपुरुषार्थव्णनम्‌ । 


रामजी बोले- हे भगवन्‌! आप धर्मवेत्ता है, आपने कहा कि दैव कोई 
नहीं, परन्तु संसार मे यह बात प्रसिद्ध है कि सब कुछ दैव का किया होता 
है ओर सुख-दुःख का देनेवाला दैव है। 

वसिष्ठजी ने कहा-है रामजी! मेँ तुम्हे इस प्रकार से कह रहा हं 
जिससे तुम्हारा श्रम निवृत्त हो जाय! मनुष्य के अपने किये हए शुभ 
अशुभ कमं का ही नाम दैव है, इस शुभ-अशुभ कर्मका फल तो अव्य 
भोगना ही पडता है, कर्म कर चुकने के बाद जब तक कर्तां उसका फल 
नहीं भोगता तब तक वही कर्मं दैव कहूलाता है, उसको दैव कहो पुरुषार्थं 
कहो, कोई आपत्ति नहीं, दैव अन्य कोई वस्तु नहीं। दैवका कोई स्थान 
नहीं, रूप नहीं, तो फिर दैव किसको कहा जाय। ध 


१२०  योगवासिष्ठ 


हे रामजी! सूर्खा को पहिचान के ल्यि दैव शब्द कहा है, 
जैसे-आकाश शन्य है एेसे ही दैव भी शन्य है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! 
आप धर्मतत्त्व के वेत्ता है, आपने कहा है कि दैव अन्य कोई वस्तु नहीं 
आकाशके समान शून्य है परन्तु दैव तो आपके कहने से भी सिद्ध होता है 
कि दैव इसके पुरुषार्थं का ही नाम है, संसार में दैव शब्द प्रसिद्ध 
हे। 
वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! सतो हृदय से दैव शब्द निकालने के 
ल्यि कहता हूं दैव नास पुरुषार्थका है, पुरुषार्थ नाम कर्मका है, कर्म नाम 
वासना का है, वासना मन से होती है ओर पुरूष मनरूय है, जिस वस्तु 
को वासना करता है उसीको प्राप्त होता है, यदि गाँव के प्राप्त होने की 
वासना करता हैः तो गांव को प्राप्त होता है, जो पतन के प्राप्त होने की 
वासना करता है जो पतन को प्राप्त होता है, अतः दैव ओर कोई वस्तु 
नहीं, पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मका सुखदुःख रूप परिणाम अवश्य पाना होता 
है, उसीका नाम दैव है। 
हे रामजी ! आप विचार करें कि कर्म से भिन्न अपना पुरुषार्थ नहीं, 
तो फिर सुखदुःख के देने-लेने वाला ओर दैव तो सिद्ध ही नहीं होता, 
क्योकि यह जीव जब पापमय वासना से शास्त्र विरुद्ध कर्म करताहै तो 
कंसे करता है? पूर्वकरृत पाप दवारा पापमयी वासना ही उदय होती है 
उसके हारा फिर पाप करता है, यदि पूर्व सुकृत के बल से सात्विक पवित्र 
हो तो उसके द्वारा शुभमार्ग पर चलता हुआ शुभ कर्म करता 
। 
रामजी बोले- हे भगवन्‌! जो मनुष्य पूर्वेकृतकर्मजन्य दृढ़ वासना के 
अनुसार विचरता है ओर पूर्वकरत कर्म उसके अच्छे नहीं, तदनुसार 
उसको वासना भी पापमयी ह, वह कहता है कि मँ क्या करूं मूञ्े पुवं 
वासना ने दीन किया है, अब मूञ्ञे क्या करना चाहिये! 
वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! यह्‌ बात यथार्थं है कि पूर्वकृत शुभाशुभ 
कर्मो के अनुसार ही मनुष्य की सात्विक या राजस तामस मनोवृत्ति होती 
है, परन्त॒ उत्तम मनुष्यका तो कर्तव्य है कि वह अपने प्रबल पुरुषार्थं से 
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पूर्वं के मलिन संस्कारों भी शद्ध करे। एेसा करने से उसकी विचार 
मनोवृत्ति परम सात्विक हो सकती है, सत्‌ शास्त्रों के विचार ओर सत्संग 
के प्रभाव से पूर्वं मलिन वासना दूर हो जायेगी 

है रामजी! यह कंसे जानना चाहिये कि पूर्वके कर्म शुंभ हँ या अश्रुभ 
हँ। सुनिये यदि चित्त शास्त्रीय मार्गपर न चलकर विषयोकी ओर 
(शास्त्र विरुद्ध मार्गं पर ) चलना चाहे तो जानिये कि पूर्वक्रत किसी 
मलिन कर्मं का संस्कार है, ओर यदि चित्त स्वभावसे ही सत्संग ओर 
सत्शास्त्र श्रवण को रचि रखता हो ओर संसार मार्ग ते विरक्त हो तो 
जानिये कि पूर्वं कर्मं शुभ हे, इसलिये है रामजी! आप दोनों रकाय चे 
सफलता प्राप्त कर सकते हो, यदि आपके पुर्वयुक्ृत द्वारा संस्कार शुभ हैँ 
तो आपका चित्त अनायास ही सत्शास्तर के वचनाम्रत का पान करेगा 
ओर सत्संग को अति सुखदायक जानकर परमश्रिय मानेगा इससे आपको 
अतिशीघ्र ही परमानन्द की प्राप्ति होगी ओर यदि आपका चित्त इख 
शुभमार्गमें स्थिर न हो सकेगा तो अपने पुरुषार्थ दवारा संसारसागरं से 
पार होजाओगे। 

है रामजी! तुम चेतन हो जड़ तो हो नही, अतः अपने पुरुबार्थका 
आश्रय लो, हमारा भी यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा चित्त अतिशीघ्र 
एकाकार होकर ब्रह्मविद्या को समस्त आत्मपद स्थिति को प्राप्त करे। हे 
रामजी, श्रेष्ठ पुरुष शास्त्रों मे उसी को माना गया है जिसने पूर्वं संस्कारों 
के विरोधी होते हुये भी अपने अनवरत पुरुषार्थं दवारा उन पर विजय ` 
पाकर ब्रह्मविद्या मे विजय प्राप्त को है। इसी प्रकार शास्त्रों ने सूर्खभी 
उसौको माना है जिसने पाप वासनाओं के वशीभूत होकर पुरुषार्थका 
त्याग करके अपने इस अति दुर्लभ मनुष्य जन्म को विषयों मे वृथा खो दियाहे। 

हे रामजी! चतुर मनुष्यका कर्तव्य है कि सबसे पहिले इन्द्रियों पर 
विजय प्राप्त करे, अर्थात्‌ अपनी प्रत्येक शारीरिक मानसिक चेष्टा शास्त 
संगत बनावे, अपने अन्तःकरण मे शुभ वासनाओं को वुद्धि करे ओर 
दुर्वासनाओं का त्याग करे, यद्यपि दोनो प्रकार कौ वासनाओं का त्याग 
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कतेव्य है तथापि पहिले शुभ वासनाओं का संग्रह करना उचित है। जब 
शुध वासनाओं से कषाय परिपक्व होगे अर्थात्‌ जब अन्तःकरण शुद्ध 
होगा, तब उस निर्मल अन्तःकरण में ब्रह्मविद्या का विचार उत्पन्न होगा, 
जिससे तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मसाक्षात्कार होने पर 
` किया ज्ञानका भी त्याग होगा। केवल शुद्ध अद्रैतरूप अपने आप शेष 
भासेणा, इसलिये हे रामजी! ओर सब कल्पनाओं को छोडकर 
सच्छास्तो ओर महापुरुषो को आन्ञानुसार पुरुषार्थ करो। 


` इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमृक्षुप्रकरणे परमपुरुषार्थवर्णनं नाम नवमः सर्गः ९। 
दशमः सगः १० 
अथ वसिष्ठोत्पत्ति (तथा) वसिष्ठोपदेशागस वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! मेरे वचनों को सावधान होकर ग्रहण 
करो ओर इन्हे अपने परम प्रिय बान्धवों के समान जानो, जैसे 
 बन्धुबान्धव दुःख से बचाते है, इसी प्रकार यह वचन तुम्हारी रक्षा करेगे। 
मेरे कहे हए इस मोक्षके उपाय के अनुसार पुरुषार्थं करो, तब तुम्हारा 
परम प्रयोजन सिद्ध हो जायगा, अर्थात्‌ तुम्हं निस्सन्देह परमपठकी 
, प्राप्ति होगी, इस चित्त का यह्‌ स्वभाव ही है कि अहोरात्र सांसारिक 
भोगोका अनुसरण करना, परन्तु ब्रह्मजिज्ञासुका भी तो यही कर्तव्य है 
कि चित्तको परम पुरुषार्थं करके भोगगर्तमे गिरने से बचा लेना, अतः 
-भोगों को निस्सार जानकर त्यागो, वह त्याग तुम्हारा परम मित्र होगा, 
परन्तु त्याग एेसा हो जिसमे चित्त पुनः भोगों को ग्रहण न करे, 

हे रामजी! यह्‌ मोक्षोपाय संहिता है, चित्त को एकाग्र करके इसको 
सुनो, इससे परमानन्द की प्राप्ति होगी, सबसे प्रथम शम दमको धारण 
करो, सांसारिक समस्त वासनाओं का परित्याग करके परमौदार्य भाव 
से तुप्त रहने का नाम शम है। श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से 
बाह्यइन्द्रियो के निग्रह का नाम दम है, शम दम द्वारा परमतत्वका 
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विचार उत्पन्न होगा ओर विचारसे विवेक दारा परमपद की प्राप्ति 
होगी। जिसे प्राप्त कर लेने पर दुःख अत्यन्ताभाव हो जायगा। ओर उस 
अविनाशी चुखका साक्षात्कार होगा। इसलिये इस मोक्ष संहिता के 
अनुसार पुरुषाथं करो, कि शीघ्र हौ आत्मद को भ्रास्ति हो। भगवान्‌ 
ब्रह्मान मृञ्मे जो उपदेश क्या है, मँ तुमसे कहता हू 

रामजी बोले- हे सुनीडवर! आपको ब्रह्माजीने किसकल्ियि उपदेश 
किया, ओर आपने उसे किस प्रकार धारण किया, कपया कलिय) 

वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! शुद्ध चिदाकाश एक है, अनन्त ह 
अविनाशी है, परमानन्दरूप है, चिदानन्दस्वरूप है, उसमें संवदेनरूप 
ब्रह्म, विष्णुरूप होकर स्थित है, वहु विष्णु स्पन्द ओर निस्यन्द भावये 
एकरस है, कभी अन्यथा भावको प्राप्त नहीं होता। जैसे समुद्र वें तरंग 
उत्पन्न होते हँ एेसे ही शुद्ध चिदाकाश से स्पन्द द्वारा विष्णु उत्यन्च हृष; 
उस विष्णुभगवान्‌ के नाभिकमल से ब्रह्मा प्रकट हृए, ब्रह्याजीने ऋषि 
मुनीरवरों सहित स्थावर जंगमरूप प्रजा उत्पन्न को, अर्थात्‌ मनोराज्य से 
जगत्‌ को उत्पन्न किया, इस जगत्‌ के कोने मे जो जम्बूट्टीप-भरतखण्ड है 
उसमे मनुष्य को दुःखाकुल देख ब्रह्माजी के चित्त मे दया उत्पन्न हई, जैसे 
पुत्र को देख पिता को दया उत्पन्न होती है, तब उसके व्यि ब्रह्माजी ने 
तप किया कि सुख प्राप्त हो, ओर कहा-तप करो, तब वे जीव तप करने 
लगे, ओर तपके प्रभावसे उन्हु स्वर्गप्राप्ति होने लगी, वहां सुख भोगकर 
फिर गिरने लगे, तब दुःखी हुए, एेसा देखकर भगवान्‌ ब्रह्याने सत्यवाक्‌ 
धम॑का प्रतिपादन किया, ओर उनके सुखार्थं उन्हे उस धर्मं के आचरण 
को आज्ञा दी, एेसा करने पर उन्हुं तदनुसार लोक कौ प्राप्ति हुई, वहसि 
भौ सुख भोग समाप्त होनेपर गिरने ओर दुःखी होने लगे। तब भगवान्‌ 
ब्रह्माने दान तीथांदिक पुण्य क्रियाओं का निर्माण किया ओर उन्हे आज्ञा 
दी कि इनका सेवन करो तुम्हे सुख को प्राप्ति होगी, तब वे जीव उनका 
सेवन करने लगे, इससे उन्हं महान्‌ पुण्य लोक को प्राप्ति हई ओर वहां वे 
फिर सुखभोगने लगे, कर्मानुसार दीधंकाल तक उस लोक के भोग 
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भोगकर वहां से भी गिरकर दुःखी हए। उन्हे त॒ष्णा के कारण सुख दुःख 
का बहुत अनुभव हुआ, ओर वे दुःख की अधिकता से व्याकुल हो गये, तब 
भगवान्‌ ब्रह्या ने देखा कि यह लोग जन्ममरण के दुःख से महादीन हो रहे 
है, इसवल्वियि वही उपाय किया जाय जिससे इनके दुःख की आत्यन्तिक 
निवृत्ति हो। 
हे रामजी! ब्रह्याजीने विचार किया कि इनका दुःख आत्मज्ञान के 
बिना निवृत्त नहीं हो सकेगा, इसलिये इन्हें आत्मज्ञान होना चाहिये, 
जिससे यह लोग परमसुखी हो, इस प्रकार विचार कर ब्रह्मा आत्मतत्त्व 
के ध्यान मे लीन होगये, तब भगवान्‌ ब्रह्मा के संकल्पद्रारा मेरी उत्पति 
हृडं अर्थात्‌ मेरे रूप में शुद्ध तत्त्वज्ञान मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ, मेँ 
सवथा ब्रह्माजी के समान हूं, जैसे उनके हाथमे कमंडलु है एेसे मेरे हाथमे 
भो कमण्डलु, जैसे उनके कठमें सुद्राक्षकी साला है एसे मेरे कठमे भी 
रुद्राक्ष को माला हि, जैसे उनके ऊपर मरगचर्म है वैसे ही मेरे ऊपर मगचमं 
है, इस प्रकार ब्रह्याजीका ओर मेरा समान आकार हे, शृद्धज्ञान मेरा 
स्वरूप है मुञ्े जगत्‌ कुछ नहीं भासता, सुषुप्ति के समान मुञ्चे जगत्‌ 
भासता है, तब ब्रह्माजीने विचार किया कि इसको मैने जगत्‌कल्याण के 
चये उत्पन्न किया है ओर यह तो शुद्धज्ञान स्वरूप है, अज्ञानी संसार को 
तो उपदेश तब हो सकता है, जब कु प्रनोत्तर का क्रम चल सके, क्योकि 
मिथ्यावस्तु का विचार तबहीहो सकताहि। ` 
हे रामजी! जीवों के कल्याणार्थं ब्रह्माजीने मुञ्षको गोद में बिठाया 
ओर मेरे सिर पर हाथ रखा, उससे मँ शीतल हो गया, जैसे चन्द्रमा की 
किरणों से शीतलता होती है,एेसेही मै शीतल हो गया, तब ब्रह्माजी ने 
हंसकर मुक्लसे कहा-हे पुत्र! जीवोके कल्याण के ल्यि एक मुहूर्त पर्यन्त 
तुम अज्ञान को अगीकार करो, श्रेष्ठ पुरुष परोपकारार्थं एेसा करते आए 
है, जैसे चन्द्रमा बहुत निर्मल है, परन्तु फिर भी उसने श्यामता को 
अगीकार किया है, एेसे ही तुम भी मुहर्तमात् के चयि अज्ञानको अगीकार 
करो। 
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हे रामजी! इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी ने मन्न गाच दिया कि त॒ 
अज्ञानी होगा" तब मैने ब्रह्माजीकी आन्नानुसार शापको स्वीकार किया 
एेसा करने सेमेरा जो शुद्ध आत्मतत्व अयना आप था, उसते मँ कुक ओर ही 
प्रकार काहो गया, मेरी स्वभावसत्ता मुञ्चे विस्मृत हो गई ओर मेरा मन जगा, 
भाव अभावरूप जगत्‌ मुञ्चको भासने लगा। तब अपने आयको मँ वसिष्ठ 
नासका ब्रह्याजीका पुत्र जानने लगा, नाना प्रकार के पदार्थो से भरा 
हुआ ससार मेरी जानकारी मे आने लगा, ओर सासारिक पढा्थो की 
अनेकता को ओर चचलभी होने ल्गा। संसार को दुःखरूप जानकर मने 
भगवान्‌ ब्रह्मा से प्रत्न किया , हे भगवन्‌! यह संसार कंसे उत्पन्न हआ? 
ओर कंसे लीन होता है, हे रामजी, मेरे प्ररन करने पर भगवान्‌ ने सुद्धे 
भली भांति उपदेश किया जिससे मेरा समस्त अज्ञान निसं हो गया, 
जैसे सूर्योदय होने पर अन्धकार निवत्त होजाता है, ठेसे ही अज्ञान को 
आत्यन्तिक ओर एकान्तिक निवृत्ति हुई, मेने अपने आपसे परमशुद्धता 
ओर निर्मलता का अनुभव किया, जैसे परिमाजिंत किया हजा आदशं 
निर्मल होता है, एेसा मेरा चित्त होगया। 

हे रामजी! मं ब्रह्माजी से भी अधिक हुआ, तब मृञ्भे भगवान्‌ परमेष्ठी ने 

आज्ञा दी-हे पुत्र! जम्बूद्रीपवर्ती भरतखण्डमे जाकर जीवों को उपदेश करो, 
जिसको संसार के सुख को इच्छा हो उसे कर्ममा का उपदेश करना, 
जिससे वह्‌ स्वर्गादि सुख भोगकर संसार से विरक्त हो। जिनको आत्मपद 
को इच्छा हो उन्हं ज्ञानोपदेश करना। अब भूलोक मे जाओ। 

है रामजी! इस प्रकार मेरी उत्पत्ति हई ओर इस भाति समुञ्े 
ज्ञानोपदेश हआ। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमृक्षप्रकरणे वसिष्ठोपदेशोगमनवर्णनं नाम दशमः सर्गः ॥ १०॥। 
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एकादशः सर्गः ११ 
अथ वसिष्ठोपदेशवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजो ने कहा- हे रामजी! इस प्रकार पृथ्वीपर मेरा आना 
हआ, मेरा परिचय यही है कि जिन जीवों को आत्मज्ञान की इच्छा हो, 
उसको पूर्णं करने के व्ये श्रीब्रह्माजी ने सुञ्मे उत्पन्न किया है, रामजी ने 
कहा-हे सुनीरवर! उस ज्ञान की उत्पत्ति के बाद जीवोंकी शुद्धि कैसे हई 
यह्‌ कटहिये। 

वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! शुद्ध आत्मतत्व की संवेदन स्फूर्तिं 
स्व॑भावरूप है, जो ब्रह्मा के रूप मे स्थित हई है, जैसे समुद्र अपनी द्रवता 
से तरगरूप होता है, एसे ही ब्रह्माजी हए ह, ओर सम्पूर्ण जगत्‌ की 
रचना उन्होने को है, तीनों काल उत्पन्न किये, अबतक कितना समय 
बीत गया, कलियुग आगया, उससे जीवों कौ बुद्धि मलिन हो गई, ओर वे 
पापो मे विचरने लगे, उन्होने वेदशास्त्र कौ आज्ञा से मुंह मोड़ लिया, 
एसा हो जाने पर धर्मक मर्यादा लुप्त हो गई, ओर पापका उदय हआ, 
राजधमं मे भी रलानि आ गई, सब जीव अपनी इच्छानुसार विचरने लगे 
ओर दुःख पाने लगे, उनकी यह दीनदशा देखकर भगवान्‌ ब्रह्माजी के 
चित्त मे दया उत्पन्न हुई, इसी कारण से उन्होने मुज्ञे भूलोक में यह कहु- 
कर भेजा, हे पुत्र! तुम पृथ्वीपर जाकर धर्म की रक्षा करो, ओर 
जीवोको उनके अधिकार के अनुसार यथोचित उपदेश करो। जिसको 
भोगको इच्छा हो उसको कर्मकांड अर्थात्‌ जप, तप, लान, सन्ध्या ओर 
यज्ञादिक का उपदेश करना ओर जो संसार से विरक्त हए हैँ तथा मुमक्ष 
है, उनको ब्रह्यविद्याका उपदेश करना। 

हे रामजी! जिस प्रकार ब्रह्माजी ने मुञ्चको आज्ञा देकर भूलोक में 
भजा, एसे ही सनत्क्मार ओर नारदजी को भी भेजा गया। तब हम सब 
ऋषि लोगो ने इकट् होकर विचार करना प्रारम्भ किया, कि जगत्‌ को 
मर्यादा किस प्रकार सुरक्षित रखी जाये ओर जीवों कौ शुभकर्म में प्रवृत्ति 
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कंसे हो? तब विचार मे ही निर्णीत हुआ कि सबसे पहले राज्यको दृढता 
से स्थापना होनी चाहिये, अपराध ओर अनीतिका दण्ड देनेवाले राजा 
के नियत हो जाने पर जनता उसके भय से निषिद्धाचरण न करेगी! 
परन्तु राजा बड़ा वीर्यवान्‌, तेजस्वी ओर उदारात्मा तथा ज्ञानसम्यन्न 
होना चाहिये। विचारानुसार इस कायय॑क्रम के निश्चित हो जाने पर 
तदनुसार ही इसे क्रियात्मक रूप दिया गया, अर्थात्‌ राजसत्ता यथोचित 
रूप से स्थापित हुई ओर उसके निर्णीत नियम सत्र द्वारा ही जनता का 
प्रत्येक कायं सम्पन्न होने लगा। हम लोगों (ऋषियों ) दारा राजा लोग 
अध्यात्मविद्यासम्पन्न किये गये, अनेक राजा लोग परमपद को ब्राप्त 
हृएःपरमानन्दरूप अविनाशपद को देनेवाली ब्रह्मविद्याका उपदेश पाकर 
अनेक राजर्षिं कृतकत्य हुए! इसी कारण से ब्रह्मविद्या का नाम राजविद्या 
है, यद्यपि "विद्यानां राजा' अर्थात्‌ विद्याओं का राजा होने से बह्यविद्या 
का नाम राजविद्या है तथापि प्रसङ्कानुसार महत्व बोधक वाचकं 
लिखकर शिष्टाचार दिखाया है। ज्ञानवान्‌ राजाओं की प्रशंसा की गईं 
है। तब हम लोगों ने वेदशास्त्र तथा पुराणनिर्दिष्ट धर्मकी मर्यादा को 
स्थापित किया, ओर जप, तप, यज्ञ, दान, ल्लान आदि क्रियाको श्रकट 
करके मानव जाति को इनके आचरण करने का आदेश किया, कि अरे 
मनुष्यो ! इनका सेवन करो सुख पाओगे। तब सब लोग फलकी इच्छा से 
उन कर्मो का सेवन करने लगे, उनमें एेसा कोई विरला ही था जो केवल 
अन्तःकरण को शुद्धिके लिये उन कमो को करता हो। 
हे रामजी! मूखं लोग फलकी आशा पर ूले हए सकाम कर्म प्रसन्नतासे 
करते है, उन लोगोको अपने शुभाशुभ कमकि अनुसार घटीयंत्र के समान 
कभ ऊपर, कभी नीचे भटकना पडता है। जो लोग फलकी आकांक्षा न 
रखकर केवल चित्त शुद्धि के लियि कर्मं करते हे,.उन्हं ब्रह्म विद्या का 
अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ उन्हं अनायास ही गुरु महाराज के 
कृपायुक्त उपदेशसे आत्मपद का साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञानवान्‌ 
होकर वे लोग संसार मे रहते ओर सांसारिक व्यवहार करते हए 
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जीवन्मुक्त कहलाते है, बहुत से राजा हम ऋषि लोगोंका ज्ञान प्राप्त कर 
जोवन्मुक्त हो चुके हे। महाराजा दशरथ भी ज्ञानवान्‌ है अब तुमभी 
परम विरक्त अवस्था मे हो, इस स्वाभाविक विरक्ति के कारण तुम 
अतिश्रेष्ठ हो, क्योकि वैराग्य ब्रह्यज्ञान का निमंत्रण है, किसीप्रकार के 
दुःख के कारणसे उत्पन्न वैराग्य उस दुःख कारणके मिट जाने पर मिट भी 
सकता है परन्तु सब सुखसाधनोके होते हए भी विचार द्वारा संसार की 
नाशवत्ता को देखकर उत्पन्न हुआ स्वाभाविक वैराग्य परमभाग्यवान्‌ कों 
प्राप्त होता है। हे रामजी! यह जो इमशान आदि कष्टके स्थान कहे जाते 
है इन स्थानो पर सबको वैराग्य उत्पन्न होता है, इनको देखकर मनुष्य 
कहने ल्ग जाता है संसार क्या है कुछ नही, सब नाशवान्‌ है, एक दिन 
अवश्य मरना है, इत्यादि। इन बातोसे शुद्धान्तःकरण सात्विकप्रकृति तथा 
थोडा बहुत संयम रखनेवाले मनुष्य का वैराग्य तो दृढ़ हो जाता है, ओर 
उसे वह सफल भी कर देता है, परन्तु मूर्खमनुष्य का वैराग्य लो तब तक 
रहता है, जब तक उसका कारण सामने है! 
हे रामजी वैराग्य का कारण न रहने पर मूर्खं मनुष्य फिर विषयो मे 
आसक्त हो जाता है, इसलिये जिनके मनमें अकारण वैराग्य उत्पन्न होता 
है बही श्रेष्ठ है, हे रामजी! उनमें श्रेष्ठता इसी बात की है कि वे अभ्यास 
ओर वैराग्य के बल से संसार बन्धन से मुक्त हो जाते हैँ, जैसे हस्ती अपने 
बल से बन्धन तोडकर जब निकल जाता है तब सुखी हो जाता है, इसी 
प्रकार वैराग्य ओर अम्यासके बल से ज्ञानी पुक्त हो जाता है। 
हे रामजी! यह संसार बडा अनर्थरूप है, जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थं 
से बधन को नहीं तोडा उसको रागद्वेष की आग में निरन्तर जकते रहना 
` पडता है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदिभौतिक, यह तीन ताप तो 
उसका एक क्षणभर के लियि पीछा नहीं छोडते । जिन पुरुषों ने अपने 
पुरुषार्थ से शास्त्र ओर गुरु को प्रणाम करके ज्ञानोपार्जन किया है! वे 
लोग उस दन्दातीत पदको प्राप्त हए ह, जहां आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
ओर आधिवैदिक इन तापो की पहंच नहीं, जैसे वर्षा के निरन्तर होते 
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रहने बाले दावानल वन कोः जला नहीं सकता, एेयेही ज्ञानी को 
आध्यात्सिकादि ताप कष्ट नहीं दे खकते। 

हे रामजी! जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने संसार को विरस जानकर त्याग 
दिया है, उनको संसार का कोई पदार्थं गिरा नहीं सकता। सासारिक 
पदार्थो का प्रभाव. उन अज्ञानी मनुष्यों पर भी पड़ता है जो संसार में 
आसक्त है जिस प्रकार प्रबल आंधीके चलने से अन्य सामान्य वृक्ष 
गिरजाते हँ परन्तु कल्पवृक्ष नहीं गिरता, एेसेही हैरासमजी! वे उत्तम 
पुरुष हँ जिन्हे संसार की नहवरता ओर आत्मतत्व को सच््चिदानन्दतापर 
दृढ विह्वास है, जो जगत्‌ को अनित्यता के अनुभूत होनेसे परमविरक्त 
हए रै, बही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हँ ओर ब्रह्मविद्या का भो उनको ही अधिकार 
है है रामजी! तुमभी उन्हीं उत्तम पुरुषों के समान ज्ञानोपदेश क योग्य 
उज्ज्वल पात्र हो। पृथ्वी को बीजारोपण से पहिले उसके योग्य बनाया 
जाता है, जब वह्‌ मृदु अर्थात्‌ बीज ग्रहण योग्य हो जाय तो उसमे बोया 
हज बीज सफल होता है, इसी प्रकार तुम्हारे हदय की कोमलता को 
देखकर हमे प्रसन्नता हुई है कि तुम उपदेश के योग्य हो, अतः मं तुम्हें 
उपदेश करता हूं! जिसके मनमे सांसारिक भोगोको वासना सुक्ष्मर्य से 
चिपी बेटी है वह पुरुष बाहर से तो परमार्थं सम्बन्धी प्रह्न करता है. 
परन्तु उसका मन समय पडनेपर अपने मलिन संकल्पानुसार संसारक 
ओर विचा हुआ प्रतीत होता है। अतः एेसा मनुष्य ब्रह्मविद्याका 
अधिकारी नहीं है, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो-संसारसागर से पार होने के 
ल्व कृतप्रतिज्ञ है (कि, “कार्य वा साधयिष्यामि शरीरं वा 
पातयिष्यामि )। 

हे रामजी! प्रन भो उनसे करना चाहिये, जिनके प्रति हमे पूर्णं 
विवास ओर श्रद्धा हो कि वे मेरे प्रहनों के उत्तर देने मे समर्थ है, यदि 
एसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों का योग न बने तो सामान्य पठित अरद्ध॑ज्ञानी 
स्वयंसंशयी पुरुष से परमार्थं विषयक प्रशन कभी नहीं करना चाहिये! 
ओर भी एक बात विचारणीय है, कि यदि कोई विद्वान हमारे प्रन का 
उत्तर देने मे समर्थ तो है,परन्तु हमारी उनके प्रति सदभावना श्रद्धा नहीं 
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है तो उनसे भौ ्रञ्न करना ठीक नहीं, क्योकि दंभसे प्रन करने में पाप 
होता है। गुरु भी एसे ही जिज्ञासुको उपदेश करना चाहते है, जो 
सदाचार, संयमो, भक्त, विरक्त ओर गुरुवाक्यविहवासी हो, है रामजी! 
यदि गुरू ओर शिष्य दोनों उत्तम हो, तबही उपदेश की शोभा होती है 
तुम उपदेश के यथोचित पात्र हो, शास्त्रों मे जो गुण, लक्षण, शिष्य के 
वर्णित हँ सब तुम्हारे अन्दर दिखाई दे रहे है, ओर उपदेश करनेमें्मँभी 
समर्थ हुं, इसच्यि कार्यसिद्धि शीघ्र होगी। | 
हे रामजी! उत्तम ओर शुभगुणों से तुम्हारी बुद्धि प्रक्राशित हो रही 

हे, मेरे सिद्धान्त सारवचन तेरे हृदयङ्कत होंगे। जैसे- उज्ज्वल वस्त्र पर 
केशर का रग शीघ्र चढ जाता है, एसे ही तुम्हारे शुद्धान्तःकरण में मेरा 
उपदेश सफल होगा, जैसे सूर्यके उदय से कमल विकसित होते हैँ, उसी 
प्रकार तुम्हारा अन्तःकरण अधिकाधिक विकसित हो रहा रहै, हि 
रामजी! जो कुछ शास्त्र का सिद्धान्त आत्मतत्व मँ तुम्हँ कहता हं 
उसको तुम्हारी निश्चयात्मिका अन्तःकरणवृत्ति यथावत्‌ ग्रहण करेगी, 
जैसे निर्मल जल मे सूय की कान्ति प्रवेश करती है, एेसे ही आत्मतत्व 
सिद्धान्त मे तुम्हारी मति गतिमती होगी 


हे रामजी! मं तुम्हारे आगे हाथ जोडकर प्रार्थना करता हं कि मेरे 
कथन किये वचनो पर तुम्हे आस्तिक भावना रखनी होगी कि इन वचनो 
से मेरा कल्याण होगा, यदि एेसी धारणा न हो प्रहन मत करना, जिस 
शिष्य को गुरुवचनों मे श्रद्धा, विहवास, ओर सदद्धावना होती है, उसका 
अतिशीघ्र कल्याण होता हि, अतः तुम्हारे च्िि परमोचित है कि मेरे 
वचनो मे शुद्ध भावना रक्खो। 

हे रामजी! जिस प्रकार से तुम्हं आत्मपदकी प्राप्ति होगी वह प्रकार 
मे -कहता हृ-सबसे पहिली बात तो यह है कि जिन अज्ञानी जीवों के 
विचार आस्तिक नहीं है, उनका कभी संग न करना, ओर मोक्षके जो 
चार द्वारपाल है उनसे मैत्रीभाव पैदा करना, क्योकि उनसे मैत्रीभाव का 
सम्बन्ध घनिष्ठ हो जाने पर वे मुक्तिमार्गं मे परम सहायक बनकर सुख 
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से मोक्ष द्वार तक पंचा देते ह, एसा होने पर तुम्हे आत्मसाक्षात्कार 
होगा ओर आत्मदर्शन से तुम कृतकत्य हो जाओगे। अब तुम उन 
द्वारपालो के नाम श्रवण करो-शम, सन्तोष, विचार, सत्संग, ये चारों 
द्वारपाल है, जो पुरुष इन चारों को वशमें कर लेते है, उन्हे ये केवल 
मोक्षद्रार तक ही नहीं किन्तु भीतर तक पहुंचा देते हे। हे रामजी! यदि 
चारों नहीं वश हो सके तो तीनों को वश करो, यदि तीनों भी नहीं तो 
दो अथवा दो भी नहीं तो एक ही पर विजय प्राप्त करो, एक के वश में 
आ जाने पर भी यह चारों वशीभूत हो जाते हँ क्योकि इन चारों का 
परस्पर परम लेह है, जहां एक आता है वहां चारों आकर रहने छग जाते 
है" इनसे स्रेह करनेवाला पुरुष परम सुखी हो जाता है, ओर इनसे विसुख 
रहनेवाले मनुष्य को दुःख उठाना पडता है। हे रामजी! श्राणान्त कष्ट 
पाकर भी एक साधन तो वशमे कर लेना ही चाहिये, एक के वश सें 
आजाने पर शेष तीनों भी वश मे आजायेगे, तुम्हारी बुद्धि परम 
सात्विको है, सतूपुरुषों ओर शास्त्रों ने जो निर्मल गुण कहे हैँ वे सब 
तुम्हारे अन्दर इस प्रकार सच्निविष्ट हँ जैसे सूर्य मे सब प्रकाश निहित है! 
हे रामजी! अब तुम हमारे वचनो के अधिकारी हृए हो, जैसे चंद्रमा को 
देखकर नीलकमल खिल्ते है, वैसे ही शुभ गुणों दारा तुम्हारी बुद्धि 
विकसित हुई है, हे रामजी! सत्संग ओर सत॒शास्त्र (ब्रह्मविद्या) द्वारा 
बुद्धिविकास हो जाने पर आत्मतत्व में प्रवेश हो जाता है, अतः श्रेष्ठ 
पुरुष वही है जिसने संसार को सारहीन जानकर इसका त्याग किया है 
ओर सतपुरुषों (ज्ञानवान्‌ महात्माओं ) ओर ब्रह्मविद्या द्वारा आत्मपद 
पाने के लि यत्नशील हआ है, वही वीरपुरुष उस सर्वोच्च अविनाशी 
पद को प्राप्त होता है, जो लोग संसार का त्याग करके भी फिर संसार 
को ओर लगे है वे महामूर्खं है, जड है, जैसे जल शीतलता की अधिकता से 
बफं (जड) हो जाता है एेसे ही अज्ञानी भी अज्ञान की अधिकता से 
आत्ममा्गं से अतिदूर हो जाने से जड हो जाता हे, हे रामजी! अज्ञानी 
का हूदय व्ल है, उसमे दुराशारूप सपं रहता है, उसे कभी शान्ति नहीं 
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मिलती, उसका मन आनन्द से कभी प्रफुल्लित नहीं होता, कई प्रकार की 
आशाओं से सदा संकुचित रहताहै, हे रामजी! आत्मपद के साक्षात्कार 
मे विशेष आवरण आशा ही है, जैसे सूर्य के आगे मेघ का आवरण होता 
है, एसे आत्मतत्त्व के आगे दुराशा का आवरण होता है, इस आशारूप 
आवरण के दूर हुए बिना कभी आत्मसाक्षात्कार नहीं हो सकता ओर 
यह आशातुष्णारूप विघ् बिना सत्संग ओर शास्त्र विचार के निर्मूल 
नहीं हो सकता। 
हे रामजी! संसार एक वृक्ष है, यह ज्ञान खङ्क से काटा जा सकताहैः 
जब सत्संग ओर सत॒शास्त्र द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण हो तब संसाररूप श्रम का 
वृक्ष नष्ट हो जाता है, जब शुभगरुण अधिकता से चसकने लगते है, तब 
ज्ञानसूर्योदय का समय समीप सा आया प्रतीत होता है, क्योकि जहां 
कमल होते हँ वहां भौरे आ जाते हैँ, शुभ गुणों मे आत्मज्ञान का मानो 
निवास है, हे रामजी! शुभगुण एेसा तीव्र पवन है कि इससे इच्छारूपी 
मेघ निवृत्त हो जाता है, तब आत्मन्ानरूप चन्द्रमा का साक्षात्कार हो 
जाता है, जेसे चन्द्रमा के उदघ्न से आकाश सुशोभित होता है, एेसे ही 
आत्मसाक्षात्कार से तुम्हारी बुद्धि परम सुशोभित तथा विकसित 
होगी! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षप्रकरणे वसिष्ठोपदेशवर्णनं नाम एकादशः सर्गः ॥११॥ 


द्वादशः सगः १२ 
अथ तत्वज्ञमाहात्म्य वणनम्‌ । 


क श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! अब तुम हमारे उपदेश के पूर्णतया 
अधिकारी हो, क्योकि तप, वैराग्य, विचार, सन्तोष आदि जो शुभ गुण 
सन्तो ओर शास्त्रों ने कहे हँ वे सब तुम्हे प्राप्त है, इसलिये तुम हमारी बात 
सुनो-परन्तु रज ओर तम गुणको त्यागकर शुद्ध सत्वगुणवान्‌ होकर ही 
हमारी बातें सुननी होगी, शास्त्रों में जिज्ञासु के जो लक्षण तथा गुण 


अथ तत्वज्ञमाहातम्यवर्णन-मुमुक्षुप्रकरण १३३ 


कहै हँ वे सब तुम्हारे अन्दर सुचारुरूप से विद्यमान हैँ, ओर गुरू के लक्षण 
गुण जो शास्त्रों मे गाये गये हँ वे मेरे अन्दर पूर्ण रूप से विराजमान ह 
जैसे समद्र रत्न सम्पन्न है एसे ही मँ ज्ञान रत्न सम्पच्च हूं, इसलिये तुम मेरे 
वचनो के अधिकारी हो। सूर्खमनुष्य को हमारे वचनश्रवण का अधिकार 
नहीं है। हे रामजी! जैसे चन्द्रमा के उदय से चन्द्रकान्त मणि द्रवीभरूत 
होने लगती है, तब उसमें से अम्रत ्ञरता है, परन्तु पत्थर की शिल 
द्वित नहीं होती, यही कारण है कि जिज्ञासु को ही हमारे परमार्थ के 
वचन स्पशं करते हँ, अज्ञानी को नहीं, है रामजी! यदि शिष्य तो शुद्ध 
पात्र हो ओर उपदेश करने वाला ज्ञानवान्‌ नहो तो शिष्य को 
आत्मसाक्षात्कार नहीं होता, परन्तु यहां तो एेसी बात नही, यदि तुस 
मोक्ष के पात्रहोतो मे भी परमगुरु हूं, इसलिये मेरे उपदेश से तुम्हार 
अज्ञान निमल नाश हो जायेगा। 

मं मोक्ष का उपाय कहता हू, उसको तुम भली भांति विचारोगे तो 
तुम्हारी मनोवृत्ति मे जितनी भी मलिनता है निवत्त हो जायेगी, जैसे 
महाप्रलय के सूयं से मदराचल पवत जल जाता है। इसलिये हे रामजी! 
वैराग्य ओर अभ्यास के बल से इस मन को अपने आपमें ही लीन करके 
शान्तात्मा हो जाओ, तुम्हारा अभ्यासः बाल्यकाल से चला आ रहा है, 
अतः मन उपशम पाकर आत्मपद को प्राप्त होगा। हे रामजी! सत्संग 
ओर सतशास्त्र द्वारा जिन लोगों ने आत्मपद को प्राप्त किया है वे सुखी 
हए है, उनको दुःख स्पशं नहीं कर सकता। क्योकि दुःख तो देहाभिमान से 
होता है, तो देहाभिमान को तो उसने त्याग किया है, जिसने देह का 
अभिमान त्याग दिया है ओर देह को आत्मरूप से ग्रहण नहीं करता तभी 
तो सुखी है, हे रामजी! जिसने आत्मबल से विचार दारा आत्मपद को 
पाया है वह सदा अकृत्रिम आनन्द से परिपूर्णं है, उसको सब जगत्‌ 
आनन्दरूप भासता है, जो लोग असम्यग्दशों हँ उनको जगत्‌ अनर्थरूप 
भासता है, हे रामजी! संसाररूप जो यह संसार सपं है अज्ञानी के हदय 
मे द्द्‌ हो गया ह यह्‌ योगरूप गारुड सन्तर से नष्ट हो सक्ता है, अन्यथा 
नहीं। सर्पं के विष से एकवार ही मृत्यु होती है परन्तु ससाररूप सर्पं के 
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विष से तो अनेक बार मरना ओर उत्पन्न होना पड़ता है, कभी शान्ति 
नहौ भमिलती। | 
हे रामजी! जिन पुरुषों ने सत्संग ओर सत्‌शास्त्रों की कृपा से 
आत्मपद प्राप्त कर ल्याहैवे तो परमानन्दिति हए है, उनको अन्दर 
बाहर सब जगत्‌ आनन्दरूप भासता है, वे सब कार्य करने मे आनन्द 
मानते हे, ओर जिन लोगों ने सत्संग ओर सतृशास्त्रसे विमुख रहकर 
इनका त्याग किया है, वे दुःखके भागी है, संसारम आसक्त ह, अनेक 
प्रकार के दुःख भोग रहे है, संसार मे ममता रखनेवाले अज्ञानी मनुष्यों 
को जो असह्य कष्ट होता है वह सर्पके दंश ओर शस्त्र के प्रहार से भी 
बढ़कर दुःख हे, क्योकि सर्प॑दष्ट या शस्त्रहत एक ही बार मरता है, परन्तु 
संसार को आसक्ति का दुःख बार बार मारता ओर उत्पन्न करता रहता 
हे। है रामजी! जिन पुरुषों ने सत्संग ओर ब्रह्मविद्या दारा आत्मपद को 
प्राप्त नहीं किया, उन्हे अत्यन्त कष्ट भोगने पडते है शास्त्रों मे उनके 
अनेक भ्रकार के नरक दुःखों का वर्णन मिलता है, जैसे उन्हें विषपान 
करना पडता है, उनपर पाषाणो की वर्षा होती है, कोल्हू मे निपीडित 
किये जाते है, शस्त्रो से कटते ह। हे रामजी! एेसा कोई दुःख नहीं जो इन 
अज्ञानी संसारियों को नहीं होता, प्रमाद वारा मनुष्य स्वयं दुःख को 
निमत्रंण देता है, ये लोग जिन वस्तुओं को रमणीय जानकर उनमें 
आसक्त होते हँ, वे सब चक्र के समान चंचल है, कभी स्थिर नहीं रहतीं 
परमकल्याणकारी सन्मागं को छोड़कर जो इन आपातरमणीय सुख 
भोगो को इच्छा करते है वे महादुःख पाते है, ओर जिस पुरुष ने संसार 
को विरस जाना है ओर उधर कुछ पुरुषार्थं भी किया है, उसे अवश्य ही 
आत्मपद को प्राप्ति होती है। 
है रामजी! जिन पुरुषों को आत्मपद की प्राप्ति हई है, उनको फिर 
दुःख नहीं होता, यदि एसे यत्नशील श्रद्धालु लोगों के भी कार्य सिद्ध न 
होते तो ज्ञानके निमित्त पुरुषार्थं कोई न करता। इसलिये जो अज्ञानी है, 
उनके चयि संसार दुःखरूप है, ओर ज्ञानी को सब जगत्‌ आनन्दरूप है, 
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अपना ही आप है, उसे कोई श्रम शेव कहीं रहा। हे रामजी! ज्ञानवान्‌ 
अनेक प्रकारक चेष्टां करता हुआ भी, सदा शान्तरूप है, आनन्दरूप है, 
उसको ससार का कोई दुःख स्पर्शं नहीं कर सकता, क्योकि उसने 
जलानरूपी कवच धारण किया हे। 
हे रामजी! ज्ञानवान्‌ को भी दुःख होता है, बड़े-बड़े, ब्रह्यषिं ओर 
राजषिं जो कि ज्ञानवान्‌ थे, दुःखको प्राप्त हए मालूम होते हें, परन्तु वे 
लानवान्‌ उस दुःख से आतुर नहीं होते, क्योकि उन्होने जानका कवच 
धारण कर रक्वा है, इसलिये उन्हे कोई दुःख स्पशं नहीं कर सकता, वे 
सदा आनन्दरूप हैँ, जैसे-ब्रह्या, विष्णु, रुद्र, नाना प्रकार की चेष्टा करते 
जोवके देखने मे आते ह, वे अन्दर से सदा शान्तरूप ह, उनके अन्दर 
कतांपन का अभिमान नहीं फुरता, जैसे अभिनेता दुःख ओर सुखरूप वाले 
कईं अभिनय करता हुआ कभी रोता, कभी हंसता, देखने मे आता हे, 
परन्तु अन्दर से वहु हषं शोक के भाव से रहित स्वरूप मे स्थित है इसी 
प्रकार ज्ानवानों के सुखदुःखात्मक विकार भी प्रदर्शन मात्र होते 
हे रामजी! यह मोहरूप विशाल विषवृक् ज्ञानरूप शरत्कालमे नष्ट 
हो जाता है, इसी कारण से ज्ञानवान्‌ सदा आनन्दपरिपुर्णं स्वसत्ता में 
स्थित है, ज्ञानवानोंका प्रत्येक कार्य उनका विलासमात्र है, ज्ञानवान्‌ 
महात्मा एेसे विचित्र, शरीररूप रथमे बैठा हुआ है जिसमे इन्द्रियरूप 
संयत घोड़े जुते हृए हँ ओर जिसको बुद्धिरूप निपुण सारथी मनके निग्रह 
दवारा घोड़ों को अपने वश रखता हुआ सन्मां पर चला रहा हे, अतः 
ज्ञानवान्‌ महात्मा सदा सर्वथा दरन्द्रातीत, निविंकार नियः, निरामय 
आत्मपदमे स्थित परमानन्द परितप्त हेै। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे तत्वज्ञमाहात्म्यवर्णनं नाम दादशः सर्गं:॥ १२॥ 
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त्रयोदशः सर्गः १३ 
अथ समवणंनस्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे रामजी! इसी ज्ञानवान्‌ महात्माओं की सी 
स्थिति से रहना चाहिये, एेसा करने से ज्ञानपुष्ट हृदय पुरुषको फिर 
कभो संसार के इष्ट अनिष्ट कर्म विचलित नहीं कर सकते। जिन पुरुषों 
को इस प्रकार आत्मपद की प्राप्ति हई है वे परमानन्दित हए हैँ कभी 
शोक नहीं करते, किसी प्रकार की याचना नहीं करते, उपाधिरहित 
परमशान्तरूप अमृत से पूर्ण हैँ! वे पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा करते 
देखने मे आते हँ, परन्तु कुछ नहीं करते, उनकी मनोवत्ति जहांँ-जहां होती 
है वहां वहां ही उन्हे आत्मसत्ता भासती है अर्थात्‌ वे सचेष्ट होने पर भी 
समाधिस्थ होते है (यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः) वे 
आत्मानन्द से परिपूर्णं हँ, जैसे पूर्णमासी का चन्द्रमा पूर्ण रहता है, एेसे 
ही ज्ञानवान्‌ आनन्द से पूर्ण रहता है, हे रामजी! यह जो मैने आपको 
अमृतरूप वृत्ति कही है इसको जब जान लोगे तब तुम्हें साक्ात्कार होगा। 
जब जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उसके सब दुःख निर्मल 
हो जाते है, जैसे चन्द्रमा के मण्डल मे अन्धकार नहीं होता एसे ही ज्ञानी 
को अशान्ति कभी नहीं होती। अज्ञानी लोग जो भी काम करते है, उसीमें 
दुःख पाते हे। 
हे रामजी! इस जीवको मूर्खता के कारण अनेक दुःख पाने पडते हैः 
सबसे बड़ा दुःख तो है ही मूर्खता, एेसा विचित्र दुःख ओर कोई नहीं, 
ससार मे तो मखं को निन्दा होती ही है, शास्त्रों ने इसकी बड़ी निन्दा की 
है, महापुरुषो का अनुभव यह्‌ कहता है कि संसार में एेसी कोई विपत्ति 
नहीं जिसमे मूखंता के दुःख के समान दुःख हो, यह मूर्वता अति दुःख 
देनेवाली बीमारी हे) 
हे रामजी! जिस पुरुष को आत्मतत्व को जिज्ञासा हो,ओर वह 
हाथमे खप्पर लेकर चण्डाल के घर मे भिक्षा लेने जाय जो उसको भो 
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परम एेवर्यवान्‌ मानना चाहिये मूखंता से राजा बनकर भी जीना व्यर्थं 
है। उस परम मूर्खता को दूर करने के लिये मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय 
कहता हू 
हे रामजी! यह मोक्ष का उयाय परम बोध का कारण है, कुछ बुद्धि 

संस्कारी होनी चाहिये, अर्थात्‌-जिसको बुद्धि पद पदार्थं ज्ञान रखती हे, 
वह पुरुष मोक्षप्राप्ति के लिये ब्रह्यविद्या का विचार करे तो उसकी 
मूखंता नष्ट हो जायेगी तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, जैसा आत्मबोध 
का कारण यह (वेदान्त) शास्त्र है एेसा विलोक में कोई नहीं, इसमे 
नाना प्रकार दृष्टान्तो सहित इतिहास है। इस शास्त्र मे ब्रविष्ट होकर 

जब विचारपूरवंक इसका अध्ययन करोगे तब तुम्हं परमानन्द की प्राप्ति 

होगी। अनज्ञानरूप अन्धकार को दूर करने के लिये यह्‌ ज्ञानरूप शलाका 

है,. जैसे सूर्य अन्धकार को नाश करता है, एेसे ही इस शास्त्र का विचार 

अज्ञान को नाश करता है। हे रामजी! जिस प्रकार जिज्ञासु का कल्याण 

होता है, सुनो- जानवान्‌ गुरु शास्त्र का उपदेश करे, ओर जिज्ञासु को 

अपने अनुभव से भी-काम लेना चाहिये, जब गुरु ओर शास्त्र तथा अपना 

अनुभव यह्‌ तीनों इकटर मिले, तब इसका कल्याण होता है, जब तकं 

अकृत्रिम आनन्द की प्राप्ति नहीं हई, तब तक दृढ़ अभ्यास करना 

आवश्यक है। उस अकृत्रिम आनन्द को प्राप्त कराने वाला गुरुम हू) 

जीवमाव्र का मँ मित्र हूं, हमारी संगति से जीव को परमानन्द कौ प्राप्ति 

होती है, इसल्यि जो कुछ हम कहे, उसे तुम्हे करना चाहिये। 

हे रामजी! यह सांसारिक भोग क्षणभंगुर है, अतः इनका त्याग 

करना चाहिये क्योकि विषयों का परिणाम दुःखदायकं है।॥ इनको दुःखरूष 

जानकर छोड दो ओर हमारे जैसे ज्ञानवानो का संग करो, हम जो कु 

कहे उस पर विचार करोगे तो तुम्हारे सब दुःख निर्म नाश हो जाये, 

हे रामजी! जिस पुरुष ने हमारी बातों पर श्रद्धासहित प्रेम के साथ 

विइवास किया है, उसको आनन्द पद की प्राप्ति हई है, अर्थात्‌ जिस 
आनन्द से ब्रह्यादि आनन्दित हैँ, ओर ज्ञानवान्‌ जिससे आनन्वितिहृणएहे, _ ` 
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. उसौ परमानन्द से वे भो आनन्दसरोवर हो जाते है, इसलिये उत्तम पुरुष 
वही है जिसने मानव शरीर को वृथा विषयों मे न गवांकर संयम के 
साथ कामादि शत्रुओं को परास्त करके हमारे जैसे ज्ञातज्ञेय महात्माओं 
को शरण मे आकर अपन्ए आत्मपद प्राप्ति रूप कार्य सिद्ध कर लिया हैः 
जिसने सत्पुरुषो के सद्वचनों ओर शास्त्रके विचार द्वारा दुद्यको अदृश्य 
जाना है वह निर्भय हआ है, आत्मविषय में प्रमाद करने से जीव दीन हो 
जाता हे, अज्ञानी का हृदय कमल तब तक संकुचित रहता है, जब तक 
तृष्णारूप रात्रि होती है, ज्ञान सूर्यका उदय होतेही तृष्णारात्रि का 
अत्यन्ताभाव हो जाने पर हूदयरूप कमल आनन्द से खिल जाते 


। 

हे रामजी! जिस पुरुषने परमार्थ के मार्गको गौण ओर संसार को 
प्रधान माना है, बह सांसारिक भोगों मे मग्न रहकर जानलरञ्लकर महती 
हानि करता है, बह इस बातको भलीभांति जानता ह कि यह सांसारिक 
सुखभोग आपात रमणीय ओर परिणाम में नितान्त दुःखदायक हँ परन्तु 
फिर भी प्रमादवश एेसा कर ही बैठता है ठेसा मनुष्य उस अज्ञानी मनुष्य 
से भो अधिक मूखं है जो प्रमाद नहीं, अपितु अज्ञान के वश से 
ही संसार को ओर विचा हुआ है, उसको आत्ममहिमा का किचित्‌ भी 
परिचय नही, परन्तु प्रमादी मनुष्य आत्मशक्ति के विषय मे अल्पाधिक 
परिचय रखते हए भी जो आत्मविमूख हआ है यह उसका अक्षम्य 
अपराध है। हे रामजी! यह संसार आपत्तियों का समुद्र है, इसमें पड़े हुए 
लोगोमे जो कोई श्रेष्ठ पुरुष ह, वे सत्संग ओर सत्‌शास्त्र (ब्रह्मविद्या) के 
विचार के आधार से इसके पार पहुंच जाने का प्रयत्न करते ह, ओर 
सफल हो जाते है, यद्यपि उनको इस अगाध दुःख जलनिधि से पार होने 
के लिये अत्यधिक परिश्रम करना पडता है, परन्तु उस परिश्रम का 
प्रतिफल भी उन्हे उस प्रयास के अनुकूल अथवा उससे भी कहीं बहुत 
अधिक प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ परमानन्द की प्राप्तिसे वे कृतार्थं हो 
जाते है, उनकी प्रतिदिन की खटखट ही मिट जाती है; आत्मज्ञान के 
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विना दुःख नाश का उपायान्तर कोई है ही नही, ससार सुखो मे आसक्त 
मनुष्य संसार के ही सुख साधनों से अजर अमर होना चाहता है परन्तु 
कागज की नावसे नाव का काम कसे किया जा सकता है, इस प्रकार कौं 
विपरीत भावना वाला मनुष्य दुःख से महादुःख कष्ट से अति कष्ट तथा 
नरक से घोर नरकरूप दुरावस्था को ही घ्राप्त होता है। जो मानव विष 
को विष जानकर भी पान करना चाहे उसको कौन बचा सकता है, इस 
ल्यि संसार को असत्य जानकर, फिर संसार कौ ही ओर ञ्युकना “ 
महासूखंता हे। 

है रामजी! जो पुरुष आत्मपद को कल्याणरूप जानता हआ भी 
आत्मपद प्राप्ति के अभ्यास छोडकर संसार को ओर दौडता है, बह इस 
प्रकार का काम कररहादहै, जैसे किसीको घरमे गो हहं आग का 
ज्ञानं तो हो, परन्तु फिर भी वह तरुण की शय्या बिछाकर सो जाय तो 
उसका परिणाम जैसे बिना नाशके ओर कुछ नहीं हो सकता, इसी भकार 
आत्मप्रमादी लोग भी अपना नाश जानब्रञ्लकर करते है, जिन संसार के 
पदार्थों को देखकर मनुष्य इतना रागवान्‌ होता है तज्जन्य सुख तो 
बिजली को चमक मात्र है, क्षणस्थायी भी नहीं, क्षणभगुर है, जो वस्तु होकर 
नहीं रहती अर्थात्‌ स्थिर नहीं है, उसका भानमाव्र भी नहीं के समान हे, 
इसक्ियि यह्‌ संसार के सुख दुःख आगमोपयी हे! 

हे रामजी! यह संसार अविचार से भासता है, ओर विचार करने से 
लुप्त हो जाता है, यदि विचार करने पर भो ससार का अभाव सिद्ध न 
होता तो तुमको उपदेश करने की आवश्यकता न थी, परन्तु एेसीं बात 
नहीं, उपदेश का वैयर्थ्यं नहीं है, इसलिये सर्वथा पुरुषार्थं चाहिये। जैसे 
हाथ मे दीपक होते हृए भी कोई कुएं मे गिर जाये तो यह उसकी मूर्खता 
है, पसे ही, संसारश्रम के निवारण करनेवाले गुरु ओर शास्त्र के 
ह रहते हए भी कोई उनकी शरण मे न जाय तो बह मूख 

| 


है रामजी! जिन पुरुषों ने सत्संग ओर सत्शास्त् के विचार दारा 
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आत्मद प्राप्त कर लिया है, वह्‌ पुरूष कैवल्यभाव को प्राप्त हए है, 
उनका संसार अम निवृत्त हो चुका हे। 
हे रामजी! यह संसार मनसे उत्पन्न हआ है, जीव का कल्याण 
बान्धवो से नहीं हो सकता, धन से या प्रजा (पुत्रपौत्रादिकों) से भी नहीं 
हो सकता, तथो ओर देवद्वारों के सेवन मात्र से भी नहीं हो सकता, 
किन्तु केवलं मात्र मन के जीतने से हो सकेगा, 
हे रामजी! जिसको ज्ञानवान्‌ परमपद कहते हैँ तथा जिसको रसायन 
कहा जाता है, जिसको पा लेने से जीव अजर अमर ओर सर्वसुखपूर्णं हो 
जाता है, यही ज्ञान वस्तु है, इसको प्राप्त करने के साधन समता ओर 
सन्तोष है, इनसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है, आत्मज्ञानरूपं एक वृक्ष है 
इसका पुष्प है शान्ति, स्थिति इसका फल है, जिस पुरुष को यह्‌ ज्ञान 
प्राप्त हुआ है वह शान्तिमान्‌ हआ है, वह संसार में निर्लेप रहता है, 
उसको संसार के भावाभावका स्पर्श नहीं होता, जैसे आकाश में सूर्य 
उदय होता है, तब जगत्‌ की क्रिया का प्रारम्भ होता है, जब वह अदृश्य 
हो जाता है तब क्रिया भी लुप्त हो जाती है, उस क्रिया के होने मे जैसे 
आकाश ज्यों का त्यों है, एसे ही ज्ञानवान्‌ सदा निर्लेप है। इस आत्मज्ञान 
को उत्पत्ति का उपाय यह मेरा श्रेष्ठ शास्त्र है। 
हे रामजी! जो पुरुष इस मोक्षोपाय शास्त्र को श्रद्धासंयुक्त होकर पढे 
अथवा सुने, वह उसी दिन से मोक्ष का भागी हो जाता है। मोक्ष के चार 
दारा है, उनका वर्णन करके मँ तुम्हे सुनाता हं, उनमें से एक भी जब 
वश मेहो जाता है तो जिज्ञासु की मोक्षमार्ग प्रवत्ति हो जाती है, अब 
चारोके नाम सुनो- ्‌ 
है रामजी! शम इसके परम विश्चाम का कारण है ओर यह्‌ दृह्य 
प्रपच मरुस्थल की नदी के समान है, इसको देखकर अज्ञानी मनुष्य उन 
मृगो के समान भटक रहे है, जो मरुमरीचिका मे जलबुद्धि करके श्रान्त 
हृए दौडते हैँ परन्तु शान्ति से वंचित ही रहते है जैसे मरुस्थल के चान्त, 
प्यासे, ओर परम दुःखी मगो को बादल बरसने पर ही प्यास की "शान्ति 


जि 
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ओर तप्ति मिल सकती है अन्यथा नहीं, इसी प्रकार अज्ञानी पुरूषो को भी 
उस शमरूप वर्षा के विना शान्ति नहीं ्राप्त हो सकतो। 

हे रामजी! शम ही परमानन्द है, शस ही परमपद है तथा 
कल्याणप्रद है, जिस पुरुष ने शमसाधन को पा ल्या है उसने संसार 
समूद्र को पार कर लिया है। बहु परम प्रसन्न है, उसके शतु भी मित्र हो 
जाते हे। हे रामजी! जसे-जब चन्द्रमा का उदय होता है, तब अमत कण 
रते हे, शीतलता होती है, इसी प्रकार जिसके हृदय मे शमरूप चन्द्रमा 
का उदय होता है, उसके सब ताप मिट जाते ह, वह परस शान्तिमान्‌ हो 
जाता है, हे रामजी! यह शम (ब्रह्य) अस्त के समान है, शसके 
साक्षात्कार से मानव को परमशोभा होती हे, एेसा आनंद अच्रतपान वे 
नहीं मिल सकता। ब्रह्माण्ड को लक्ष्मी के प्राप्त होने पर भी इस 
अतिर्वेचनीय सुख के शतांश की तुलना नहीं हो सकती। 

हे रामजी! प्राणो से भी अधिक भिय, स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई, बन्धु, 
आदि कोई सम्बन्धी हमसे वियुक्त होकर वर्षो से अज्ञात हो गया हो 
अकस्मात्‌ उसका हमारे साथ मेल हो जाने पर जो महान्‌ आनन्द प्राप्त 
हो सकता है वह भी शम के सम नहीं। है रामजी! श्रवण, मनन ओर 
निदिध्यासन से अतिरिक्त अन्य सब विषयों से मन के नितान्त निवत्त हो 
जाने का नाम शम है, इसी शमसाधन के पूर्णरूप से प्राप्त हो जाने पर 
समस्त विघ्रबाधाओं का निर्मल नाश हो जाता है, शम के प्रताप से 
निर्मल हुए मनोमन्दिर मे अनेक दिव्य गुणरूप परमार्थं शक्तियो का 
आभास होने लगता है इन्द्रियों के स्रोत परम सात्विक हो जाते हैः 
मनुष्य परमानन्द का अनुभव करने लगता है। वास्तव मे यह शमसाधन 
समस्त साधनों का परिणामरूप है, आत्मसाक्षात्कार के चयि जिस ठग के 
हदय को आवर्यकता होती है उसका निर्माणकर्ता शम है, सच पो तो 
इसी को ब्रह्मसाक्षात्कार कहने मे कोई विशेष अतिशयोक्ति नही, परन्तु 
इस परमोच्चसाधन को प्राप्त करना महान्‌ कठिन ओर प्रयत्नसाध्य हे। 
इसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य के अन्दर विचार करने की शक्ति आ 
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जाती हे ओर इसके अनन्तर बारी भी विचार को ही आती है, परन्तु 
विचारपूर्वक देखा जाय तो यह्‌ दोनों अन्योअन्याश्रित है। यदि शम साधन 
की सिद्धि हो जाने पर विचार कौ उत्पत्ति कही जाती है तो शम को 
उत्पत्ति भी बिना विचार के नहीं हो सकती। अतः शम की प्राप्ति के लियि 
भो विचार की आवश्यकता है, विचारंहीन मनुष्य संसार की अनेक 
प्रकार को मूलभुलैयां मे पडा हआ जो अनेक विचित्र दुःख भोग रहा दै 
यह उन बेलगास, स्व्रच्छन्द, विचारशन्य, मन॒ कौ बहकाई हुई, 
विषयपरवश, अजित इन्द्रियों की ही कृपा का कफल है। विचारवान्‌ की 
सृष्ष्मातिसृष्ष्म चेष्टा भी शमसम्पन्न मन कौ सावधानता में संपन्न हो रही 
है। अतः शमसाधन की प्राप्ति के लियि बहुत फूक-फूक कर चलने को 
आवल्यकता है, जो अतिकठिन कार्य है जैसे-नदियों के प्रवाह उलटे नहीं 
बहाये जा सकते, उनको एसा रूप देने मे असीम कठिनता है, इसीप्रकार 
शम साधन की प्राप्ति के ल्यि भी इन्द्रियों पर विजय पाकर विचारसे 
भी काम लेना पडता है, अतः शमसाधन जितना आनन्दप्रद है उतना ही 
दुलभ है, पुर्ण संयत पुरुषही यथार्थं शमवान्‌ हो सकता है, जिस पुरुष के 
समस्त इन्द्रियवेग शम के शीतल प्रताप से शुद्ध, प्रबुद्ध तथा परमशान्त हो 
चुके हे, उसके समान स्वर्गस्थ सुरेश तथा मर्त्यलोकस्थित विहवसम्राट 
भो सुखी नहीं है, शमवान्‌ पुरुष की तेजीग्रि से ही उसके त्रिविधताप 
जलकर निहशेष हो जाते है, शमवान्‌ पुरुषही ब्रह्यसाक्षात्कार का 
अधिकारी है अथवा रूपान्तर से यह शमवत्ता ही ब्रह्मसाक्षात्कति हैः 
जैसे-त्रजशिला को बाण नहीं बेधन कर सकता, इसी प्रकार जिस पुरुष 
ने शमरूप कवच धारण किया है उसका आध्यात्मिकादि दुःख स्पशं नहीं 
कर सकते, वह सर्वदा शान्तरूप रहता हे। 
हे रामजी! संसार मे बड़े-बडे तपस्वी, विद्वान्‌, क्मकाण्डी, याज्ञिक 
तथा सकल शास्त्रनिष्णात्‌ विलक्षण पुरुष देखे जाते हैँ जिनकी जगत्‌ में 
बड़ी महिमा तथा महान्‌ मानसम्मान होता है, परन्तु जो पदवौ शमवान्‌ 
की है उसको दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता, शमवान्‌ पुरुष तो इन 
बडे-बड़े विद्वानों ओर कर्मकांडियों के भी पूजने योग्य है, उसकी 
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मनोवृत्ति आत्मतत्वाकार होने से अतीव चुशोभित होती है, जिसके 
अन्तःकरण में शब्द, स्पर्शं, ङ्य, रस, गन्ध यह्‌ पाचों विषय, रागद्धेष 
दारा किसी प्रकार की इष्टानिष्टअवस्था उत्पन्न नहीं कर सकते, उसको 
शमवान्‌ कहा जाता है, कहं महापुरुष अब संसार के रमणीय वदार्थो को 
चका्चौँध के प्रलोभन से बाहर निकल चका है, उसयर अब इस 
जगन्मोहिनी माया के जादू का प्रभाव नहीं पड़ सकता, वह संसारस्वघ्र से 
जाग्रत अवस्था मे आ चुका है, वह शुद्ध, निर्लेष परब्रह्मरूप है, उसके 
दशन मात्रसे संसार मनुष्य भी वैराग्य को ओर ज्लुकने लगता है, उसके 
वचन तो वेद वाक्यों सा असर रखते हँ, शमवान्‌ पुरुष जल पे कमल के 
समान निर्लेप रहता है, हे रामजी! संसार समुद्र से पार होने कौ 
इच्छावाले पुरुष को शमवान्‌ होना चाहिये। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे शमनिरूपणं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 


चतुदेशः सगः १४ 
अथ विचार वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! अब विचार का निरूपण सुनिये! जब 
अन्तःकरण पवित्र होता है तब विचार की उत्पत्ति होती है, शास्त्रों के 
विचार करने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, हे रामजी! अज्ञानरूप गहनवन में 
आपत्तिरूप बेल क उत्पत्ति हुई है, जिसके विकट कष्ट से अखिल जगत्‌ 
 परमव्याकुल हो रहा है, उसको जब विचाररूप ङ्कः से काटकर निरमुल 
कर दोगे तब आत्मशांति होगी। मोहरूप हाथी जीव के हदय कमलको 
खण्ड खण्ड कर देगा, जबतक विचाररूप सिंह प्रकट होकर इसका नाश न 
करेगा, तब तक शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती। 

हे रामजी! जिसको भी कुछ सफलता मिली है, विचार ओर पुरुषार्थं 
से मिली है। राजपदवी भो विचार द्वारा पुरुषार्थं करने से ही मिलती है, 
बल, बुद्धि, तेज, ओर चतुर्थ है वस्तु को निष्पत्ति, ओर पचम उसकी 
प्राप्ति, यह्‌ पांचों बाते पूर्णं पुरुषार्थं से होती है, यह जो इन्द्रियों का 
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विजय ओर बुद्धि, शुद्धि आदि कठिन कार्य ह, विना विचार ओर पुरुषार्थं 
के इनको सिद्धि असम्भव हे, हे रामजी! जिसने विचार का आश्रय ल्या 
है ओर उसमे दृढता से पुरुषार्थं किया है वह पुरुष जो कुछ चाहता है उसे 
प्राप्त कर लेता हे, इसल्ियि विचार इसका परममित्र है, विचारवान्‌ 
पुरुष आपत्ति मे मयर नहीं रहता, जैसे तुम्बी पानी में डबती नहीं एेसे ही 
` विचारवान्‌ आपत्ति मे डबता नहीं, उसका विचारपूर्वक किया हुआ 
प्रत्येक कायं देना, लेना, आदि सब सफल होते है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
यह चारों दुलभ पुरुषार्थं भी विचार हारा सुलभ हो जाते हैँ विचार 
कल्पवृक्ष है इसके द्वारा यदर्थभी प्रयास किया जाय तदर्थं को ही तत्काल 
प्राप्ति होती है! 
हे रामजी! शुद्ध ब्रह्म की सविचार उपासना करने से आत्मपद को 
प्राप्त करो। जैसे अन्धकार में दीपक से पदार्थं का ज्ञान होताहै, एसे ही 
पुरुष, विचार से सत्य, असत्य की पहिचान कर सकता है, जिसने असत्य, 
को त्यागकर सत्यप्राप्ति के लिये यत्न किया है, उसको विचारवान्‌ कहते 
है, हे रामजी! संसार समुद्र मे आपत्तिरूप अनेको तरंग उठते रहते है, 
विचारवान्‌ पुरुष संसार के भाव अभाव में कष्टवान्‌ नहीं होता, क्योकि 
जो क्रिया विचारयुक्त होती है उसका परिणाम सुख होता हैः जो 
विचारहीन चेष्टा होती है उससे दुःख मिलता है। हे रामजी! अविचार 
एक कटीला वृक्ष है, इससे दुःखरूप अनेक काटे उत्पन्न होते ह, अथवा 
अविचार एक एेसी रात्रि है जिसमें तृष्णारूप पिशाचिनी नाच रही हो, 
परन्तु विचाररूप सूर्यके होते ही अविचाररूप रात ओर तुष्णारूप 
पिशाचिनी लुप्त हो जाती हे। 
हे रामजी! हमारा यही आशीर्वाद है कि तुम्हारे हृदय मे विचार 
सदैव उदित रहे, जिससे कभी अविचाररूप रात्रिका प्रवेश न हो सके 
ओर कदाचित्‌ भी अविचार आपका स्पर्श न कर सके। 
हे रामजी! अविचारित कार्य दुःखप्रद है, जैसे-चूहा बिल खोदकर 
मिटरी निकालता है जहां बह मिदर इकट्री होती है वहां अवश्य ही कोई न 
कोई लता उत्पन्न हो जाती है, एेसे ही विचार का त्याग करके मनुष्य जो 
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क्रिया करता है, उससे आपत्ति रूप बे उत्पन्न होती है, जिसके विचित्र 
फल मधुर प्रतीत होते हृए भी परिणाम में विषरूय हँ अतः जिससे 
शास्त्रानुसार शुभ क्रिया न हो सके, उसी का नाम अविचार है। 

हे रामजी! विवेकरूप राजाकी प्रजा का नाम विचार है। जहां 
विवेकरूप राजा आता है वहां विचाररूप प्रजा उसके साथ रहती है, 
ओर जहां विचाररूप प्रजा जाती है विवेकराजा भी वहीं जा विराजते हं 
जो पुरुष विचारसम्पन्न है वह जगत्पुज्य है, उसको सब नमस्कार करते 
है, जैसे द्वितीयाके चन्द्रमा को सब नमस्कार करते हँ, एेसे हौ विचारवान्‌ 
को सब नमस्कार करते है। हे रामजी! हमारे देखते- देखते अल्पबुद्धि 
मनुष्य भी विचारकी दृढता से मोक्ष पद को प्राप्त हृए है, इसच्यि 
विचार सबका परममित्र है, विचारवान्‌ पुरुष हिमाचल के समान अन्दर 
बाहर से शीतल रहता है। विचार से पुरुष एेसे सर्वोच्च पद को प्राप्त 
होता है जो नित्य है, निर्मल है, अनन्त है, परमानन्दरूप है, उसको 
प्राप्तकर लेने पर किसी अन्य वस्त॒ के पाने की इच्छा शेष नहीं रहती 
जैसे- तरंग के उठने ओर बेठजाने मे समद्र समान रहता है, एेसे ही 
विवेकी पुरुष को इष्ट तथा अनिष्ट मे समता रहती है, उसका संसारश्रम 
मिट जाता है, आधाराधेय से रहित के बल अद्रेत तत्त्व उसको भासता 


हे। 

हे रामजी! यह जगत्‌ अपने मन के मोह से उत्पन्न होता है ओर 
अविचार से दुःखदायी दीखता है, जैसे विचारहीन बालक की बैताल 
भासता है, एसे ही इसको जगत्‌ भासता है, ब्रह्मविचार को प्राप्ति होने 
पर जगत्‌्रम नष्ट हो जाता है, हे रामजी! जिसके हदय मे विचार 
होता है वहां समता की उत्पत्ति होती है, जैसे बीज से अकर निकलता है 
एेसेही विचार से समता की उत्पत्ति होती है, विचारवान्‌ पुरुष जिसको 
ओर देखता है उसको भी कुछ शान्ति का भान होता है। जैसे सूर्यको 
अन्धकार नहीं दीखता एेसेही विचारवान्‌ की दृष्टि मे कोई दुःख नहीं 
आता । जहां अविचार है वहां दुःख है, जहां विचार है वहां सुख है, जसे 
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अन्धकार न रहने पर बेताल का भय भी नहीं रहता, एेसेही विचार के 
उदयसे दुःख का नाश हो जाता हे) 
हे रामजो! संसार का दीघं रोग है इसका नाश करने के लिये विचार 
महान्‌ ओषध हे, जिसको विचार की प्राप्ति हई है उसके मुख की कान्ति 
उज्जवल हो जाती हि, जैसे-पूर्णिमा के चन्द्रमा की विशेष शोभा होती है 
से ही विचारवान्‌ भी विशेष तेजस्वी दीखने लगता है, हे रामजी! ओर 
लाभ तो सामान्य लाभ नहीं हँ, विचार से ही परमपद की प्राप्ति होती 
हे, जिससे बढ़कर मनुष्यके चयि ओर कोई लाभ नहीं है, तथा अन्य कोई 
अर्थसिद्धि नहीं है, अतः मनुष्य को कठिन परिश्रम करके भी अपने 
अंतःकरण मे इस पवित्र विचार शक्ति को विराजमान करना चाहिये 
ओर अविचार के अति अपवित्र वस्त॒ जानकर दूर फैकना चाहिये, 
क्योकि यह अविचार मदिरा है इसके पान करने से मनुष्य उन्मत्त हो 
जाता है, उसके मन मे कोई शुभ विचार उत्पन्न नहीं होता, उसके सब 
क शास्त्र विरुद्ध होते हे, अतः अविचार महान्‌ अनथों का कारण 
। 
हे रामजी! इच्छारूप रोग बड़ा दुःखदायी है, इसके दूर करने को 
उत्तम ओषधि विचार है, विचाररूप ओषधि से यह्‌ रोग अवश्य निवृत्त 
हो जायगा। जिस पुरूष ने विचार द्वारा परमार्थ सत्ता का आश्रय लिया है 
वह्‌ परमशान्त हआ है उसकी हेय उपादेय बुद्धि नहीं रहती, वह समस्त 
द्ङ्य को साक्षीभूत होकर देखता है ओर संसार के भाव अभाव मे ज्योका 
त्यों रहता है, उदय अस्त से रहित निःसंगरूप है, जैसे समूद्र जल से पूर्णं हँ 
एसे विचारवान्‌ आत्मतत्त्व से पूर्ण है। संसार कूप मे पडा हआ मनुष्य 
विचार के आश्रय से निकल सकता हेै। 
हे रामजी! राजा लोग किसी प्रकार का कष्ट आ पड़ने पर विचार 
के बल से कष्ट निवृत्ति करते है, इसीचियि तुम भी विचारकर देखो कि 
, संसार मे किसी को भी कष्ट आ पड़ तो हर कोई विचार का आश्रय लेता 
है, इसल्विि तुमभी विचार करो, विचार सम्पूर्णं दुःखों का नाशक है अब 
विचार करना चाहिये कि विचार का स्वरूप क्या है, उसको प्राप्ति कंसे 
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होती है। जब वेद ओर वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्त को श्रवण करके मनन 
करोगे ओर तदनन्तर निदिध्यासन द्वारा जब उस सिद्धान्त सें स्थिति 
प्राप्त कर सकोगे, तब जान लेना कि अब विचार की प्राप्ति हई है, उस 
समय कहने को तो आवश्यकता ही नहीं रहती, स्वयं अयने आपमें ही 
विचार का स्वरूप अनुभूत होता है इसी विचार की दढता से आत्मपद 
को प्राप्ति होगी। जैसे प्रकाश से ही पदार्थका ज्ञान होता है एेसे ही गुरु 
ओर शास्त्रके वचनो से तत्वज्ञान होता है, जैसे-प्रकाश सें भी अन्धे को 
पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, एेसेही विचार शून्य पुरुष को गुर ओर 
शास्त्र द्वारा भी आत्मपद कौ प्राप्ति नहीं होती, हे रासजी! देखने को 
शक्ति उनमें ही है जिनके विचारनेव्र विद्यमान हे, जो विचार नेल से 
हीन हे वे अन्धे हे 

हे रामजी! एेसा विचारकर कि मेँ कौन हूं? ओर यह जगत्‌ क्या हैः 
इसकी उत्पत्ति कंसे हई है? यह लीन कंसे होता है ? इस प्रकार सत्पुरुषो 
ओर शास्त्र वचनोके अनुसार विचारकर, सत्यको सत्य ओर असत्य को 
असत्य जान, जिसको असत्य जाना है उसका त्यागकर ओर सत्य मे 
स्थित हो! इसीका नाम विचार है, इसी से आत्मपद की प्राप्ति होती हे, 
हे रामजो! विचाररूप दिव्यदृष्टि जिसको प्राप्त हुई है उसको प्रत्येक 
पदाथं का ज्ञान होता है, विचारवान्‌ पुरुष परिपूर्णं हो जाता है, वह 
शुभाशुभसंसार में विचलित नहीं होता, ज्यो का त्यों रहता हे, जब तक 
प्रारब्धवेग होता है तबे तक शरीर चेष्टा होती है, बह अपनी इच्छा से 
जब तक चाहे शरीर चेष्टा करे, जब चाहे तब शरीर को छोड़कर केवल 
शुद्धरूप हो जाये। इसीलियि हे रामजी! ब्रह्मविचार का आश्रय लेकर 
संसार सागर से उत्तीर्णं हो जाओ। जो मनुष्य रोगी होता है वह इतना 
रोदन नहीं करता, जितना रोदन विचारहीन पुरुष करता है, महान्‌ 
कष्टमे पड़ा हआ पुरुष भी इतने असह्य दुःखका अनुभव नहीं करता 
जितना दुःख विचारशन्य मनुष्य पाता है, हे रामजी! विचार न 
करनेवाला समस्त आपत्तियों को निमत्रण देता हे, जैसे सब नदियां 
स्वभाव से समुद्र मे आकर प्रविष्ट होती ह, उसी प्रकार स्वभाव से ही 
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सब आपदाणएं विचारहीन मनुष्यों मे आकर प्रवेश करती हैँ। हे रामजी! 
कोचका कोडा होना भला है, ओर गड्ढे का कण्टक होना भी भला है 
तथा अन्धेरे बिल मे सपं होना भी भका है, परन्त॒ विचारशृन्य होना भला 
नही, जो पुरुष विचार से खाली है ओर भोगों मे आसक्त है वह इवान 
के समान हे 

हे रामजी! विचार रहित पुरुष को जो दुःख भोगने पडते हैँ उनका 
स्मरण करने से भी बड़े बडे धैर्यवानों का हदय कापिने लगता है 
इसीच्ियि एक क्षणमात्र भी विचारशून्य नहीं रहना चाहिये। विचार से 
ही अपने आपको दृढ़ करके निर्भय रहना चाहिये, ओर विचारना चाहिये 
कि म कोन हं? यह्‌ दृर्य क्या है? एेसे विचार द्वारा सत्यरूप आत्मा को 
जानकर दुर्य का त्याग करना। हे रामजी! जो मनुष्य विचारवान्‌ है वह्‌ 
संसार भोग मे नहीं गिरता अपितु सत्यमे स्थित होता है, विचार की 
` स्थिरता से तत्वज्ञान, तत्वज्ञान से विश्राम ओर विश्राम से चित्तका 
उपशम होता है, ओर चित्त के उपशम से सब दुःख नाश होते 
हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे विचारवर्णनं नाम चतुर्दशः सर्गः।। १४।। 
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अथ सन्तोषवर्णनम्‌ । 
वसिष्ठजी ने कहा- हे अविचाररूपी शत॒ के नाश करनेवाले श्री 
रामजी! जिस पुरुष को सन्तोष प्राप्त हआ है, वह॒ परमप्रसन्न है 
व्रिलोको का एवय भी उसको तरणकरे समान तुच्छ भासता है, जो आनन्द 
अम्रतपान करने से प्राप्त नहीं होः सकता,त्रिलोकी का राज्य मिल जाने 
पर भी जिसकी उपलब्धि नहीं होगी, उस अद्भूत आनन्दका अनुभव 
सन्तोषवान्‌ करता है। हे रामजी! इच्छारूप रात्रि कमलरूप हृदय को 
संकुचित कर देती है, परन्तु जब  सन्तोषरूप सूयं का उदय होता है तब 
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इच्छारूपी रावि भागती नहीं नजर आती कि कहां लुप्त हो गई, सर्वतः 
परिपृर्णं क्षीरसागर को उज्ज्वलता के समान सन्तोषवान्‌ को निराली ही 
शोभा हे। 

हे रामजी यदि व्रिलोको के राजा को भी इच्छा-निवृत्ति नहीं हई 
तो वह परम दरिद्र है, महा निर्धन हे, जो पुरुष सन्तोषवान्‌ है वह धन 
के नहोने पर भी कुबेर के समान है, राजाधिराज हे, स्राट्‌ हे, अप्राप्त 
वस्तु को इच्छा नहीं ओर इष्ट अनिष्ट को प्राप्ति मे जिसे रागद्धेवनहो 
वही सन्तोषवान्‌ है, सन्तोष परम तप है तथा परमपद ह सन्तोषवान्‌ 
पुरुष सदाआनन्द रूप है, वहु स्वरूपस्थिति के विलक्षण सुख से त्रपष्त 
है,उसके अंतःकरण मे किसी प्रकार को अभावपतिं का संकल्प फरता ही 
नहीं, क्योकि संतोष के प्रताप से उसका हदय सदा भ्रफुल्लिति अथवा 
विकसित रहता है, जसे पूर्णिमा का चन्द्रमा अम्र्त ते पूर्ण होता षेसेही 
संतुष्ट हदय सतोषाम्रत से पूर्णं रहता है, सन्तोष रहित पुरुष का हदय 
अन्धेरे वन प्रदेश के समान है जिसमे व्यर्थं के कटीले वक्ष ओर विषली 
बूटियां फल फूल ही हो, क्योकि असन्तोषी के चित्त को नाना प्रकार के दुःख 
दायक तथा भ्रामक संकल्प ओर विविध प्रकार की चिन्तां तो क्षणसमातरके 
ल्य नहीं छोडती, उसके चित्त मे नाना प्रकार को इच्छाएं समुद्र के 
उत्तुद्धः तरगों के समान उठती ही रहती हे। सतुष्टात्मा परम आनन्दित 
है, उसको जगत्‌ के पदार्थो मे हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती, हे रामजो। 
जैसा आनन्द सन्तोषवान्‌ को होता है, वैसा आनन्द अष्टसिद्धि एेडवर्य के 
प्राप्त हो जाने पर भी नहीं होता, पुनः पुनः अमत के पान से भी नहीं ` 
होता। सन्तोषी सदा शान्तरूप ओर निम॑लान्तःकरण रहता है, जितनी 
भी इच्छारूप धूल उड़ा करती थी सतोषरूप वषां से नितान्त शान्त हो 
गड! 

हे रामजी! सन्तोषवान्‌ पुरुष सबको प्यारा लगता है, उसके सर्व॑प्रिय 
होने मे वह सन्तोष की विचित्र शक्ति ही कारण है, क्योकि केवल 
सन्तोष के बल से हृदय पर के सब आवरण दुर हो जाने पर उसका वह 
निर्मल आत्मरूप जो कि सबके आत्मरूप से अभिन्न है, स्वभाव से ही 
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सबको अपनी ओर आकृष्ट करता है, वह सर्वप्रिय क्योंनहो। ह 
रामजी! जहां सन्तोष है वहां इच्छा नहीं रहती, सन्तोषी परमपूज्य है 
सदास्तुत्य हे, परमादरणीय है। हे रामजी! जिस पुरुष को सन्तोष प्राप्त 
हज है, उसको परमलाभ हुआ है। सन्तोषवान्‌ पुरुष कभी दीन होकर 
नहीं रहता, वह परम उदारात्मा है, आनन्दमय है। पवन के आने से 
आकाश के बादल उड़ जाते है, वैसे ही सन्तोष पवन के आने से 
हदयाकाश के मनोरथरूप बादल उड जाते है! सन्तोषवान्‌ पुरूष की बडी 
महिमा है, महान्‌ प्रताप है, उसको देवता भी नमस्कार करते ह, महर्षिं 
लोग भो उसको धन्य कहते है, हे रामजी! जब इस प्रकार सन्तोष को 
धारण करोगे, तब तुम्हारा परमकल्याण होगा। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमृक्षुप्रकरणे सन्तोषवर्णनं नाम पंचदशः सर्गः।। १५।। 


षोडशः सर्गः १६ 
अथ साधुसंगवणंनम्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा- हे रामजी! संसार मे जितने भी दान, तीर्थ, ब्रत 
आदि अन्य साधन ह उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती, किन्तु साधुसंग 
से आत्मपद को प्राप्ति होती है। साधुसंग एक प्रकार का वृक्ष है उसका 
फूल हे आत्मज्ञान, जो पुरुष फूल को प्राप्ति के लिये दढ़ इच्छा करता है, 
उसको साक्ात्काररूप फल की प्राप्ति अवश्य होगी। हे रामजी! जो 
पुरुष आत्मानन्द से रहित है वहु सत्संग द्रारा आत्मानंद से पूर्ण हो जाता 
हे। मनुष्य को इस ज्ञान प्राप्ति के योग्य मानव शरीर से अवश्य ही सत्संग 
दवारा मुक्ति लाभार्थं प्रयत्नशील होना चाहि्ये। इसी प्रकार आपत्काल में 
पड़े हुये लोगों को सुख सम्पन्न बनने के लिये अवश्य ही साधुसंगति का 
आश्रय लेना चाहिये, सत्संग से आत्म बुद्धि प्राप्त होती है, आत्मबुद्धि के 
-उदय से मनुष्य को मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति प्राप्ति होती हैः 
मृत्युमुख से मुक्त होकर अर्थात्‌ आवागमन के चक्र से दूटकर आनन्दरूप 


हो जाता हे। 
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हे रामजी! सत्संग, मनुव्य के अन्नानान्धकारयूर्णं हृदय में एक 
उज्ज्वल दीपक का काम करता हे,. जिसके प्रकाश से अन्नान तसका नाश 
होकर अन्तःकरण आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, ओर 
मनुष्य अपने आपको इतना एेडवर्यवान्‌ अनुभव करने लगता है कि उसके 
मन मे किसी भोग पदार्थं की इच्छा नहीं रहती, ठेसे शुद्धान्तःकरण 
अधिकारी जिज्ञासु को परमक्रपालु संतजन अयनी अमोघ दयादृष्टि द्वारा 
उत्साहित करते हुए आत्मज्ञान के परमपावन उपदेश से कृतक्रत्य कर देते 
हें। जैसे कल्पवृक्ष के पास जाने से वांछित फल की प्राप्ति होती है ठेचे ही 
संसारसागर से पार उतारने वाले कर्णधार सतजन अपनी दी हई युक्ति 
से सेवक को संसार समुद्र से पार कर देते है। अतः आत्सकल्याग की 
इच्छा वाले लोगों को सत्संग का आश्रय लेना चाहिये! सत्संग एक ठेसा 
दिव्य ओषधालय है जिसमे असाध्य रोगों से व्याकुली श्रत कास, क्रोध, 
लोभ, मोहः मद, मत्सर, राग, द्वेष, दम्भ, दर्पं आदि महाभयंकरं 
व्याधियों के बीमारों का सन्तरूप वेद्य आत्मज्ञान रूप अतिसृक्ष्म अघ्त- 
विन्दु के सेवन करने मात्र से निर्मल करते हृए हदय को जगर-मगर कर 
देते हें . 
हे रामजी! सन्तजन प्रकाशयपुञ्ज हँ, उनके संग से ही तत्ववस्तु की 
प्राप्ति होती हे, परन्तु इसमे अपना पुरुषार्थं भी महान्‌ कारण है, जो 
पुरुष पुरुषाथं नेत्र से हीन हे बह कृतार्थं नहीं हो सकता, अतः पुरुष को 
चाहिये कि पुरुषार्थं के साथ सत्संग सेवन करे, क्योकि पुरुषार्थ हो ओर 
सत्संग नहो तो भी कुछ नही मिल सकता सन्तो को कृपा का बल ही 
संसार सागर से पार करनेवाला जहाज है उसके बिना अन्य सब साधन 
व्यथं ह, जिस मनुष्य के मन मे सत्सद्धुः को इच्छा नहीं होती उसका मन 
रोगी है, गंदा है, उसका विचाररूपी ओषधि से इलाज होना चाहिये, उसके 
अन्तःकरण मे पापों का अजीणं हुआ है, उसको चाहिये कि पञ्चात्तापरूप 
उपवासो हारा उस अजीणं को मिटावे, अन्दर हका हो जाने पर उसे 
अवश्य ही सत्संग अमत के पान करने को भूख लगेगी, उससे कृतकृत्य हो 
जायेगा हे रामजी! सत्संग तो पतितपावनी गगा है, जिसने 


१५९२ -योगवासिष्ठ- 


सत्सद्धगङ्धा मे सान किया है उसको फिर तप, दान आदि साधनों को 
विशेष आवरकता नहीं होती, अर्थात्‌ सत्सद्धः के प्रबल प्रताप से उसके 
सब मनोम निसु धुल जाते हे, पापवासनाओं की अवशिष्ट दुर्गध मात्र 
का भो वहां चिल्ल नहीं रहता, उसका परमसात्विक अन्तःकरण तो 
भगवान्‌ के निवास योग्य अतिसुन्दर मनोमन्दिर बन जाता है, इसील््यि 
मुसुक्षपुरुष को सब बाते छोड़कर सत्संग के लिय अव्य ही प्रयत्न करना 
चाहिये, सत्संग वस्तु है भो इतनी मधुर, कि एक वार इस अमत का 
जिसने बिन्दु मात्र भी पान किया हो, वह फिर इसके बिना रह नहीं 
सकता, जिस प्रकार धन का लोभी मनुष्य हर समय धन के ही अन्वेषण 
उपाजन मे व्यस्त रहता है, इसी प्रकार सत्संग का व्यसनी सत्संग की 
तलाश मे दत्तचित्त रहता है, क्योकि वह सत्संग को महिमा बताने वाले 
अपने गुरुमहाराज की कृपा से भलीभांति जानता है, कि सत्संग ही 
आत्मज्ञान का आकर है, परमानन्द का सागर है, सर्वे विश्रान्ति है 
नितान्तानन्त शान्ति है, इसल््यि तो सब कुछ सत्संग छोडकर सत्संग के 
उपाजन मे मग्न हे। 

हे रामजी! सत्संग एेसा तीव्र पवन है जिसके एक शोके मात्र से मोह 
के मेघ उड़ जाते हँ ओर हदयाकाश शुद्ध निर्मल हो जाता है। यह्‌ एक 
एेसा तीखा कुल्हाडा है जिसके द्वारा काटे हुये, रागद्रेषरूप वृक्ष पुनः 
अकुरित नहीं हो सकते। हे रामजी! उस अविनाशी पद की प्राप्ति इस 
सत्संग से ही होती है जिसको प्राप्त कर लेने पर किसी अन्य वस्तुके पाने 
को इच्छा नहीं रहती। इसल््यि जिज्ञासुपुरुष को सत्संग के लिये 
प्रयत्नशोल होकर कृतकृत्य हो जाना चाहिये। 

ह रामजी! यह मोक्ष के चारों द्वारपाल तुमसे कहे गये है इनसे प्रीति 
करनेवाला पुरुष अतिशीघ्र ही आत्मपदको प्राप्त होता है, जो मनुष्य 
इनकी उपेक्षा करता है वह्‌ अपना भारी नुकसान करता है, हे रामजी, 
इन चारों मे से जहां एक भी आजाय वहां अन्य तीनों चिंचे चले जाते है, 
इन सबमें पहला शम है, शमको प्रयत्न करके अपना बनाना चाहिये 
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नाको के तीनों स्वयं दौड़ते आ जायेगे, जैसे जहां समुद्र होता है, वहां 
नदियां दौडी चली जाती हँ, एसे ही जहां शम है वहां सन्तोष, विचार 
ओर सत्संग भी तत्काल आजाता है 
हे रामजी! इन चारों का परस्पर एेसा आकर्षक सम्बन्ध है कि कोई 
सा भी एक जहां हो वहां तीनों चले जाते हैँ जैसे शम हो वहां शेव तीन, 
जहां विचार हो वहां शेषतीन, जहां सन्तोष हो वहां भी यही क्रम ओर 
जहां सत्संग हो, वहां भी यही क्रम होता है 
हे रामजी! जहां पूर्णरूप से यह चारों इक्टरे हो गये हे, वहां की क्या 
महिमा कही जाय। इसील्यि कहा गया है- 
सतोष परमोलाभः सत्संग परमं धनस्‌ । 
विचारः परमं ज्ञानं शमःच परमं चुखस्‌ ।। 


हे रामजी! संसार मे सब प्रकार के लाभो मे से यही एक सन्तोषल्य 
परमलाभ है, अनेक प्रकार के धनों मे से बहुत बड़ा धन यह्‌ सत्संग है, 
इसी प्रकार जान सत्ताओं मे सबसे बड़ी ज्ञानसत्ता यह्‌ विचार है, सुखो सें 
परमसुख यही एक शम हे। 

हे रामजी! मनरूप हस्ती विचार के अंकुश से वश मे हो सकता है, 
मनरूप वन में वासनारूप नदी है जो दोनों तरफ बहुनेवाली है, शुभसमार्गं 
को ओर भी बहती ओर अशुभमार्गं की ओर भी बहती है, बह अधिकतर 
स्वभाव से ही अशुभमागं से बहती है अभ्यास ओर प्रयत्न से हमे उसके 
प्रवाह को बदल देना चाहिये, अर्थात्‌ उसके प्रवाह को अशुभ मार्ग से 
रोककर शुभ मार्गं से बहा देना है, अन्तर्मुख होकर मनोवत्ति को 
आत्माकार रूप मे अविचल करना ही (समनोनदीका शुभमार्गपर बहना 
है) ओर बहिर्मुख होकर मनोवत्तिका दृह्यप्रपचाकार रहना ही 
अशुभमागं से बहना हे। 

हे रामजी! इस मनोनदी के प्रवाह को यत्न द्वारा यदि अन्तमुंख कर 
लोगे, तो सर्वदुःख निवृत्ति ओर परमपद की प्राप्ति होगी। जैसी आपकी 
इच्छा हो वेसा करो। | ॑ 

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमूकषुप्रकरणे साधुसंगवर्णनं नाम षोडशःसर्गः।। १६॥ 
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सप्तदशः सर्गः १७ 
षटप्रकरण वणनम्‌ । 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे रामजी! यह मेरे वचन परमपावन है 
शुद्धान्तःकरण वाले विचारवान्‌ अधिकारी के ल्ियि ये वचन परमबोधके 
` कारण है, जो पुरुष अधिकारी है, इनको सुनकर वह शोभावान्‌ होता है, 
ओर उस अधिकारी को पाकर ही वचनो कौ भी शोभा होती है। जैसे 
शरदऋतु मे बादल के न रहने से आकाश ओर चन्द्रमा दोनों की शोभा 
होती है, एेसे ही शुडपात्र मे यह वचन शोभा पाते हैँ ओर निर्मल वचनों 
से जिज्ञासु की शोभा होती है)। 
हे रामजी! तुम परमपात्र हो, ओर मेरे वचन भी परमोत्तम है, "यह्‌ 
महारामायण मोक्षोत्पादक"शास्त्र है, परमपावन है सिद्ध वाक्य है 
तथा युक्ति युक्तार्थं है, इसमे नाना प्रकार के विलक्षण ओर विषयानुरूप 
दृष्टान्त हैँ। अनेक जन्मों के पुण्यसंचय से इस कल्पवृक्ष की प्राप्ति का 
अद्भूत ओर अमोघ सुयोग प्राप्त होता है, इसके अमोघ वचन जिन 
जिन्नासुओं के कर्णकुहर तक पहूंच जाये, उन्हे अपने आपको विशेष 
भाग्यशाखी मानना चाहिये, क्योकि एेसी दिव्य वस्तुओं की प्राप्ति किसी 
उच्च कर्मफल से ही हो सकती है। नीच अन्तःकरण वाले तामस प्रकृति 
मनुष्य यत्न करने पर भी यह लाभ नहीं उठा सकते, यदि संयोगवश उन 
अधम मनुष्योके कानोतक यह शुभ वचन कभी पटहूंच भी जायं तो उनको 
उनके प्रति आदर.ही न होगा, क्योकि उन्हँं मलिन संस्कारों के अजीर्णं के 
कारण उस अमृत के पान करने को भूख-प्यास ही नहीं है, जैसे रोगी को 
रोग दूर करनेवाली ओषधि के सेवन में घुणा होती है परन्तु बह रोग को 
बढ़ाने वाले (खटाई लाल मिचीं आदि) कुपथ्य सेवन के लियि दिन रात 
तरसता रहता है, ओर अन्त मे उस कूपथ्य सेवन के परिणाम मे मिले हुए 
दुःख भोग को न सह सकता हुआ शरीर से हाथ धो बैठता है, ठीक इसी 
ग्रकार मानसिक शरीरका पूर्वोक्त रोगी भो कल्याणकारी अमृत रूप 
शास्त्र वचनो की अवहेलना करता हुआ कुसंगद्रारा जुटाये हुवे विषयरूप 
कूपथ्य के सेवन से इस मोक्ष के द्वार रूप अतिर्दुलभ अनमोल मानव देह 
रत्नको कौडियों के भावमे बेचकर जन्ममरणके चक्र पर चढ़ जाता ह। 
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हे रामजी! मानवशरीर ही एकमात्र सुक्तिद्रार है, एक कम चौरासी 
लाख प्रकार के अन्य सब शरीरोँमें तो केवल कर्मफल ही भोगते रहना है, 
उन अनेक जन्मों मे कोई एक भी जन्म एेसा नही, जिसमे जीवको अपने 
कल्याणचिन्तन के लिये मानव देह जैसी स्मृति क्षणसात्र के ल्वियि भी मिल 
जाय, इसील्यि मानवदेह एक देसा स्टेशन है कि जहां पहुंचकर यह 
जीवात्मा अपना आगे का मनमाना प्रबन्ध करवाने को सामथ्यं रखता हे, 
जहां (स्वर्ग मे, मर्त्य मे या नरक मे) जाना चाहे जा सकते है, जो कुछ 
भी (सन्त, असन्त, ज्ञानी,अन्ञानी, पंडित, सूखं, मनुष्य, पशु आदि) 
बनना चाहे बन सकता है, परन्तु इस शरीर के नाश हो जाने पर जीव 
को पता नहीं कितने असंख्य जन्मोके बाद यह (मनुष्य शरोररूय) 
संयोग मिले, इसील्यि मनुष्य को चाहिये कि पुरुषार्थं करके अयने जन्म 
मरण का रोज का गडा खत्म ही कर दे। वहु कसे हो सकता हे, यही 
मागं ओर युक्ति दिखाने के लिये इस अध्यात्मशास्व्र का निमांण हआ हैः 
श्रद्धा ओर विरवास के साथ इस अमोघ शास्त्र का श्रवण, सनन तथा 
निदिध्यासन करने से मनुष्य अतिशी घ्र दुःखमुक्त होकर कंवल्य पद का 
भागी बन सकता है। यद्यपि जन्म मृत्यु के बन्धन से छूटना सुगम कायं 
नहीं, अपितु अतिकष्टसाध्य है-'अनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगतिं 
श्रीम० गीता० के अनुसार अनेक जन्मों का काम है, परन्त॒ महात्मा 
लोगो के मुख से एेसा भो सुना जाता है कि फूल के मसल देने मे जितनी 
देर लगती है, आत्मसाक्षात्कार मे उतनी भी देर नही लगती। यह्‌ दोनों 
पक्ष जिज्ञासु को बुद्धि को बड़े असमंजस मे डालते है, परन्तु एेसी बात 
नहीं, इसका समाधान इस प्रकार है कि जिज्ञासु यदि अभी तक कुछ भी 
नहीं जानता है, ओर उसकी स्थूल दृष्टि तथा असार बातों से यह साफ 
व्यक्त हो रहा है कि इसके अन्तःकरण मे पूर्वजन्म के सात्विक संस्कार तो 
नहीं के बराबर है, तो एसे जिज्ञासु को अपने कल्याण के ल्यि सबसे 
पहिले थोडी बहुत विद्या ग्रहण करनी चाहिये। संस्कलज्ञ बनना तो बड़े 
भाग्य की बात है, यदि संस्कृत शिक्षा न ली जा सके तो हिन्दी ही सही! 
क्योकि आजकल सब प्रकार को संस्कृत पुस्तके हिन्दी भाषा मे मिल 
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सकतो हे, यदि जिज्ञासु को हिन्दी पटने का अभ्यास परिपक्व हो जाय तो 
वह॒ श्रोयोगवासिष्ठ श्रीम० गीताआदि ज्ञानसागररूप ग्रन्थो को 
अल्पाधिकमाल्रा से ससञ्ञ सकता है। उसको सबसे पहिले भक्तिग्रन्थो का 
अध्ययन करना चाहिये, भक्तो, सन्तो, विरक्तो के जीवन चरित बांचने 
चाह्यि, उनके नियम उनकी दिनचर्या, आचार विचार तथा भगवत्प्रेम 
को ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। सुसु्षु को अपनी कार्य सिद्धि के लिये 
भक्त बनना चाह्ये। भक्त बनने के ल्यि कोई खास किस्म कौ वेशभूषा 
को आवर्यकता नहीं हे, केवल भगवतप्रेम चाहिये, भगवतुप्रेम की प्राप्ति 
के लिये भगवान्‌ की श्रीभागवतोक्त नवधाभक्ति की शरण सें जाना 
चाहि्ये। 


श्रवणं को्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनस्‌ \! 


इस नवधाभक्ति के प्रताप से अन्तःकरण को शुद्धि होगी कि कोटि 
जन्मो के संचित पाप संस्कार सब निर्मल हो जायेगे ओर उस जिज्ञासु का 
परम पवित्र हृदय भगवान्‌ का दिव्य मन्दिर बन जायेगा, उसके निर्मल 
हृदय मे गुरुवचनों का वह॒ प्रभाव पड़ेगा कि जैसा श्रीवसिष्ठजीके 
वचनोका श्रीरामचन्द्र महाराज के मन पर पड़ता था। कहने का सारांश 
यही है कि अनधिकारी पुरुष को इसः ज्ञानगंगा के किनारे पर आकर 
प्यासे ही जाना पड़ता है। उसको इस अम्रृतपान से कोई रोकता नहीं 
किन्तु अपने कुसस्कारवश से उसे ग्रह अग्रत अमृतरूप से भासता नहीं, 
प्रत्युत विषरूप प्रतीत होता है। इसल्ि ही बार-बार कहने की 
आवश्यकता पडती है कि पुरुष को अवश्य ही अपने उद्धारार्थ जिज्ञासु 
अधिकारी बनने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये, मार्ग मिल जाने पर 
फिर पहुंचने मे देर नहीं लगती। इसलिये श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजी से 
कहते है कि हे रामजी! इस मुक्तिदायक शास्त्र के श्रवण को इच्छा बहुत 
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बड़े भाग्यवानों को ही होती है ओर व्ही अधिकारी पुरुष इसके निर्दिष्ट 
मा्गपर चलकर कृतकृत्य होते हे। हे रामजी! जो कोई इस महारामायण 
का अध्ययन करेगा, अथवा निव्काम भाव से किसी जानवान्‌ महात्मा चे 
सुनेगा तथा आदि से अन्त पर्यन्त श्रद्धायुक्त होकर विचार करेगा उसका 
संसार भ्रम निवत्त हो जायगा। जसे रस्सी के जान लेने से सर्पका म 
निवृत्त हो जाता हे, एसे ही अद्रंतात्मतत्व के जानने से उसका संसार म 
नाश हो जाता हे) 
हे रामजी! इस मोक्षोपाय शास्त्र के बत्तीस सहल शोक है ओर षट्‌ (छै) 
प्रकरण ह, पहिले का नाम वैराग्यप्रकरण हे, जो कि वैराग्य उत्पन्न करने 
के लिये अत्यन्त उपयोगी है, हे रामजी! मरस्थल मे वृक्ष की उत्यत्ति नहीं 
होती, परन्तु बहुत वर्षा होने पर वहां भी वृक्ष उत्पन्न होते हे, इसी प्रकारं 
अन्नानी हृदय मरुस्थल के समान हे, उसमें वैराग्यरूप वृक्ष की उत्यत्ति 
नहीं होती, परन्तु यह शास्त्रूप दृष्टि यदि अधिकता से हो, तवं उसमें 
भो वैराग्यरूप वृक्ष उत्पन्न हो सकता हे। उस वैराग्यप्रकरण के एक हजार 
पांचसो शोक हं, उसके अनन्तर मुमुक्षुप्रकरण है,उसमे परम निर्मल वचन 
हे" जिनसे मुमुक्षु के हृदय मे यदि कुछ मलिनता शेष हो तो वह दूर हो 
जाती है ओर मुमु आत्मपद पाने मे समर्थं हो जाता है, उस 
मुमृक्षुप्रकरण के एक हजार शोक है, उसके बाद उत्पत्ति प्रकरण है, 
उसके भो एक हजार श्रोक है, उसमे बड़ी-बड़ी सुन्दर कथाएं आती हे, 
जिनमे बड़े-बड़े विलक्षण दृष्टान्त दिये गये है। उनके अध्ययन ओर 
विचार से हमारे मन मे से जगत्‌ को सत्यता निकल जाती है। अर्थात्‌ 
संसार कभी नाश होने वालो वस्तु नहीं, यह एेसा ही सदा बना रहेगा। 
यह बात स्ूठ प्रतीत हो जातो है, हे रामजी! इस जगत्‌ मे जो मनुष्य, 
देवता -देत्य, पवत, नदी, स्वर्ग, पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश आदि 
स्थावर जंगम भासता हे, यह्‌ सब अज्ञान से है, इसकी उत्पत्ति किस 
प्रकार हुई, सुनिये-जैसे रस्सी मे सपं दीखता है, सीप मे चांदी ओर सूर्य 
किरण मे जैसे जल भासता है। जैसे आकाश मे तरुवर भासता है, जैसे- 
दूसरा चन्द्रमा दीखता है" जैसे गन्धर्वं नगर भासते है, मनोराजकी सृष्टि 
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भासती है, जैसे संकल्पपुर होता है, सुवर्ण मे भूषण होता है, 
ससुद्र मे तरंग होता है, आकाश मे नीलता दीखती है, जैसे नाव 
मे बैठे हए को किनारे के वृक्ष चलते दृष्टिगोचर होते हैँ ओर 
बादल के चलने पर चन्द्रमा दौडता हुआ दीखताहै, स्तभ 
मे पुतली भासती है, भविष्य नगर से लेकर असत्य पदार्थं जैसे सत्य 
भासते हे, एेसे ही यह सब जगत्‌ आकाशरूप है, अज्ञान से अर्थाकार 
भासता है, इसको उत्पत्ति अज्ञान से ही दीखती है, ओर ज्ञान से लीन हो 
जाता है, जसे इन्द्रियो मे स्वघ्नसृष्टि को उत्पत्ति होती है ओर जगने पर 
निवृत्ति हो जाती हे, एेसे ही अविद्या से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है ओर 
सम्यक्‌ ज्ञान से निवृत्र हो जाती हि। वह अविद्या कोई वस्तु नहीं, सवं 
ब्रह्मचिदाकाशरूप हे, वह शुद्ध है, अनन्त हे, परमानन्दरूप है,उसमे न 
जगत्‌ उत्पन्न होता है न लीन होता है, ज्यों कौ त्यों आत्मसत्ता अपने 
आप मे स्थित है, उसमे जगत्‌ एेसा है जैसा दीवार पर चिदत्र होता है, जैसे 
स्तम्भ मे पुतच्यां होती हें, ओर हए बिना भासती हँ, एेसे ही यह सृष्टि 
मन को है, वास्तव मे उत्पन्न नहीं हई सब आकाशरूप है, जब 
चित्तसवेदन स्पन्दरूप होता है तब नाना प्रकार का जगत्‌ होकर भासता 
है, जैसे जवरी. सपं भासता है, वह सम्यग्‌ दृष्टि करके निवृत्त हो जाता हैः 
एेसेही अज्ञान से जगत्‌ की प्रतीति होती है, मनोराज करके जगत्‌ रचा 
जाता है, वह॒ उत्पन्न नहीं ह॒आ। 
हे रामजी! इस प्रकार स्थिति प्रकरण कहा है,उसके तीन हजार 
शयोक है, उनके विचारने से जगत्‌ की सत्यता पर विरवास नहीं रहता 
अर्थात्‌ निहचयरूप से जगत्‌ अनित्य, संकल्पमात्र अथवा नाशवान्‌ समञ्ने 
मे आ जाता है। उसके अनन्तर उपशम प्रकरण है, उसके पांच हजार श्रोक 
है, उसके विचार करने से अहंतत्त्वादिक वासना लीन हो जाती हँ, जैसे 
स्वप्र से जगने पर वासनां लुप्त हो जाती हैँ एसे ही विचार करने पर 
भी अहंतादिक वासना लुप्त हो जाती है। क्योंकि उसके निश्चयसे जगत्‌ 
का अत्यन्ताभाव हो जाता है, जैसे एक पुरुष सोया है उसको जगत्‌ 
 भासता है, ओर उसके निकट जो जाग्रत पुरुष है, उसके .चिये स्वप्र का 
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जगत्‌ आकाशरूप है जब आकाशर्य हुआ तब वाना कसे रहे, जब 
वासना नष्ट हो जाय, तब मन का उपशम हो जाता है, उसकी सब 
चेष्टायें देखने मात्र को होती हँ ओर इसके सने अर्थरूय इच्छा नहीं 
होती, जैसे अचरि की मूर्तिं देखने मात्र को होती है अर्थाकार नहीं होती, 
एसे ही उसकी चेष्टाये होती है, हे रामजी! जब मन से इच्छा 
नष्ट हो जाती है तब मन भी निर्वाण हो जाता है, जैसे-तेर से रहित 
दीपक निर्वाण होता है एषे ही इच्छा से रहित मन निर्वाण हो जाता है 
इस प्रकार का उपशम प्रकरण है। उसके अनन्तर निर्वाण प्रकरण है, 
उसमे परमनिर्वांण वचन कहे हं। चित्त का जगत्‌ से सम्बन्ध अज्ञान से है 
वह्‌ विचार करने पर नाश हो जाता है, जैसे शरत्काल मे आकाश मेधघके 
अभाव से शुद्ध होता है, एेसे ही पुरुष विचार करने से निर्मल होता 
हे। 

हे रामजी! अहकाररूप पिशाच का नाश विचारसे ही होता है, 
विचारसे, जितनी भी इच्छा स्फूतिं है सब निर्वाण हो जाती है, जैसे 
पत्थर को शिला फुरने से रहित होती है, एसे ज्ञानवान्‌ इच्छा से रहित 
होता है, तब-अर्थात्‌ उस ज्ञानावस्था के समय इसको समस्त संसार 
यात्रा समाप्त हो जाती है इसका जो कर्तव्य था उसको पूर्णरूपेण कर 
चुकता हे। हे रामजी! शरीर के होते ही वह्‌ पुरुष अशरीरी हो जाता है, 
नाना प्रकार का जगत्‌ उसको नहीं भासता, जैसे सूयं का अन्धकार दृष्टि 
नहीं आता, एसे ही उसको जगत्‌ दृष्टि नहीं आता। उस जञानवान की 
महिमा अचिन्त्य है, वह॒ चिन्मात्र है, जिस पद पर वह॒ जा पटहंचता 
है-उसका प्रभाव प्रताप कहने के लिये ब्रह्या, विष्णु, ओर रुद्र भो समर्थं 
नहीं, अनुपम, अद्वितीय, पद है, एेसे ज्ञानवान्‌ को अवस्था का वर्णन नहीं 
हो सकता। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे षट्प्रकरणवर्णंनं नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७।। 
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अष्टादशः सर्गः १८ 
अथ दृष्टान्तवणेनम्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे रामजी! यह्‌ वेदान्त शास्त्र परम उत्तम है, 
इसका एक एक वाक्य अतिगम्भीर है तत्त्वपूर्ण है, इसके विचार द्वारा 
उत्तमपद को प्राप्ति अवहयम्भाविनी है, जैसे उत्तम खेत से उत्तम बीज के 
बीजने से उत्तम फल की प्राप्ति स्वाभाविक है, इसी प्रकार यही नियम 
यहां पर भी पूर्णरूपेण लाग्‌ है, इसके युक्तियुक्त वाक्य तो परमादरणीय 
है ओर अपने कल्याणार्थ शिरोधार्य है, ग्राह्य है। 
हे रामजी! यदि ब्रह्मा के वचन भी युक्ति रहितहोंतोवे भी 
शुष्कल्रण के समान त्याज्य है, ओर बालवचन भी यदि युक्तियुक्त हों तो 
अद्धोकार योग्य ह। पिता के कुएँ का जानकर खारा जल नहीं पीना 
चाहिये। अन्य सब बातों को छोडकर युक्तियुक्त वचन को वक्ता के 
परिचय के विना भी स्वीकार करना चाहिये। हे रामजी ! मेरे वचन सब 
युक्तिपूर्वैक हँ ओर परमबोधके कारण है, जो पुरुष एकाग्र होकर इस 
शास्त्र को आदि से अन्त पर्यन्त सावधानता से पदे, अथवा किसी योग्य 
विद्वान्‌ से श्रवण करे ओर विचारे तब उसकी बुद्धि संस्कत हो! 
` सबसे प्रथम वैराग्यप्रकरण को विचारेगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा, 
संसार के समस्त रमणीय (मनोहर ) पदार्थो को निर्चितरूप से विरस 
जान लेगा, इसलिये उसके मन मे किसी भो-बडे से बडे पदार्थ के पाने की 
इच्छा शेष नहीं रहेगी । जब भोग में वैराग्य होता है तब शान्तिरूप 
आत्मतत्व में प्रतीति होती है, जब विचार से बुद्धि सुसंस्कत होगी तब 
शास्त्र का सिद्धान्त हदयगंत होगा। तुम्हारी मनोवृत्ति भी निर्विकार 
तथा परम निर्मल होगी, जैसे शरत्काल मे बादल के अभाव से आकाश 
सर्वतः स्वच्छ होता है, एेसी निर्मल बुद्धि होगी, आधिव्याधियों की 
पीडा्ये स्पर्शं न करेगी। हे रामजी! ज्यो-ज्यों विचार वृढ होगा, त्यो-त्यों 
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आत्मशान्ति बढृगी। अतः अब तुम सासारिक सब यत्नो का परित्याग 
करो। इस शास्त्र के बारम्बार विचार करने से जब युर्णं रूप से चैतन्य 
सत्ता उदित होगी तब लोभ मोहादिक विचार को सत्ता नष्ट हो जायेगी, 
ज्यों ज्यों सुर्यं उदय होता है त्यों त्यों अन्धकार का नाश होता हे, पेसे ही 
आत्मसाक्षात्कृति द्वारा स्वरूपस्थिति में दृढता आ जाने पर विकार 
निर्मल हो जाते है, संसार के क्षोभ मिट जाते हे 

है रामजी! ज्ञानवान्‌ पुरुष को संसार के रागद्वेष इस भ्रकार विद्ध 
नहीं कर सकते, जैसे-कवचधारी पुरुष को बाणविद्ध नहीं कर सकते । 
उस पुरुषको भोगों की इच्छा नहीं रहती, विषयों की प्राप्ति यें भी 
उनको विषरूप जानकर बुद्धि ग्रहण नहीं करती। जैसे पतिव्रता स्त्री अयने 
अन्तःपुरसे बाहिर नहीं निकलती, एसे ही उसको बुद्धि भी अपने आत्मङ्य 
अन्तःपुर से बाहर नहीं निकलती, हे रामजी! इस स्थिति के पुरुष बाहर 
तो संसारी पुरुषों के समान ही चेष्टा करते दीखते हे, परन्तु अन्दर से 
उनकी मनोवृत्ति मे रागद्वेष का नितान्त अभाव होता है, जो कुछ 
अनिच्छित प्राप्त होता है, उसके अनुसार अक्तर॑त्वभाव से उनकी चेष्टायें 
होती हे। 

हे रामजी! जगत को उत्पत्ति का तथा प्रल्य का जितना भो क्षोभ हे 
ज्ञानवान्‌ को नष्टः नहीं कर सकता। जैसे चित्र की बेल को आंधी नहं 
उड़ा सकती, एेसे ही जञानवान को जगत्‌ का दुःख विचलित नहीं कर 
सकता, वह्‌ संसार को ओर से जड़ हो जाता है, यह्‌ वृक्ष को नाई 
गम्भीर, पवत के समान स्थिर, ओर चन्द्रमा के समान शीतल हो जाता 
है, हे रामजी! आत्मज्ञान से एेसे पदको प्राप्त होता है जिसके पाने से 
अन्य कुछ पाने योग्य नहीं रहता, एेसे अद्भूत आत्मज्ञान का कारण यह 
मोक्षोपाय शास्त्र है, इसमे नानाप्रकार के दृष्टान्त कहे गये हे॥ जो वस्तु 
अपरिच्छिन्न हो ओर देखनेमे आयी हो उसको विधिपूर्वकं समज्ञाने का 
नाम दृष्टान्त है। हे रामजी! यह जगत्‌ कार्यकारण रूप है, आत्मा ओर 
जगत्‌ की एकता कंसे हो, इसलिये जो दृष्टान्त मं कहुगा उसका एक अंश 
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अद्धोकार करना सम्पूर्णं को नहीं । हि रामजी! कार्यकारण कौ कल्पना 
सूखता को है, उसका निषेध करने के लिये सँ स्वप्र का दृष्टान्त कहता हू, उसको 
भली भांति समञ्च लेने से तुम्हारे मन का संशय नष्ट हो जायेगा। दृष्टि ओर दृश्य 
का भेद सूखं को भासता है, उसको दूर करने के लिए स्वप्न का दृष्टान्त कुगा। 
उसके विचार करने से मिथ्या विभाग कल्पना का अभाव होतार, हि 
रासजो! एेसी कल्पना का नाशकर्ता यह मेरा मोक्षापायं शास्त्र है, जो 
पुरुष आदि से अन्त पर्यन्त इसका विचार करेगा वह्‌ कृतार्थ होगा। जो 
पुरुष पद पदाथ के जानने वाला हो ओर इस शास्त्र का पौनःपुन्येन 
विचार करे तो उसका दृश्य श्रम शीघ्र ही निवृत्त हो सकता है, इस 
शास्त्र के विचार का आश्रयले लेने पर ओर किसी तप, तीर्थ, दान आदि 
को अपेक्षा नहीं रहती, जहां कहीं स्थान मिले वहीं बैठे, घरमे जैसा कंसा 
भोजन भिले उसके आधार पर रहकर इस शास्त्र का विचार दवारा 
अभ्यास करे, तब कहीं अज्ञान के नाशद्रारा आत्मपद की प्राप्ति हो, है 
रामजी! यह शास्त्र प्रकाशरूप है, जैसे अन्धकार सें कोई पदार्थ नहीं 
दीखता ओर दीपक तथा नेत्र के प्रकाश से देखा जाय तो सब कुछ दीखता 
है, इसी घ्रकार शास्त्रूप दीपक ओर विचाररूप नेत्र हो तो आत्मपद की 
प्राप्ति होती हे। 
हे रामजी! आत्मज्ञान की प्राप्ति विचार के बिना केवल वर या शाप 
से नहीं हो सकती, यह तो महान्‌ परिश्रम ओर बड़ी बुद्धिमता का काम 
है, बड़े अभ्यास की आवश्यकता है। जो पुरुष श्रद्धा ओर विवास के साथ 
पवित्र अन्तःकरण से इस शास्त्र का निरन्तर अर्थावगतिपूर्वक अध्ययन 
करते हुए तत्व विचार करेगे, उनका उस विचार से तथा नित्य के 
अभ्यास से अवद्य ही जगद्‌ श्रम नष्ट हो जायेगा। जगत्‌ को देखते ही 
देखते उसमे से जगद्दभाव दूर हो जायेगा। जैसे-सर्पं की मूर्तिं छिखी होती 
है, अविचार के कारण उससे भय पाता है, विचारकर देखने से सर्प॑श्रम 
मिट जाता है, एसे ही जगत्‌ श्रम विचार से निर्मल हो जातादहै, फिर. 
जन्ममरण का भय नहीं रहता। 
हे रामजी! जन्म मरण का भय भी बड़ा दुख है, परन्तु इस शास्त्र के 
विचार से नष्ट हो जाता है, जो लोग शास्त्र से विमुख हँ, वे जन्म-मरण 
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के चक्र मे तो पड़ेंगे ही, उन्हे ब्रहत दुःखी होना पड़ेगा विचारवान्‌ पुरुष 
इस अध्यात्मशास्त्र को शरण मे आकर परमानन्दग्रद निविंकार, निभंय, 
निरामय, नित्य, निरञ्जन, आत्मपद को प्राप्त करेगा। ज्ञानवान्‌ श्रेष्ठ 
पुरुष आत्मसत्ता की अनन्तता को खूब जानता ह, वह्‌ स्वरूय स्थित हआ 
किसी भी पदार्थं को आत्मा से भिन्न नहीं मानता। जसे-जिसको जल का 
ज्ञान हुआ है, उसको लहर (तरंग) आवर्तं, सबकुछ जकर्य ही भासता 
है, एसे ही ज्ञानवान्‌ को सब आत्मरूप भासता है। एेसा ज्ञानवान्‌ पुरुष 
इन्द्रियों के इष्टानिष्ट, विषय कौ प्राप्ति से रागद्रैव नहीं करता, अपितु सदा 
एकरस तथा संकल्प-विकल्प से श॒न्य, शुद्धब्ुद्धि वृत्ति मे अथवा उसे भी परे 
अपने स्वरूप मे स्थित रहता है, जैसे मंदराचल पर्वत के निकलने से क्षीरसागर 
शात हुआ, तदनुसार यह भी संकल्प विकल्प रहित होकर शान्त्य 
होता हे। 

हे रामजी! ओर जो कोई अभि विद्युत आदि का तेज होता है बह 
दाहक होता है, परन्तु ज्ञानरूप तेज जिस घट मे उदय होता है बह शीतल 
शान्तरूप होता है, उस तेजस्वी मे सांसारिक कोई विकार शेष नहीं 
रहता। 

हे रामजी! संसारश्रम आत्मा के प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह 
. आत्मज्ञान को प्राप्ति हो जानेपर बिना यत्न के दूर हो जाता है, फूल 
ओर पत्र काद्ने मे भी कुछ यत्न होता है परन्तु आत्मा की प्राप्ति में कुछ 
यत्न नहीं होता। क्योकि बोध (ज्ञान) रूप आत्मा की प्राप्ति बोध 
(ज्ञान) से ही होती है, किसी दूसरी वस्तु कौ उपेक्षा वहां कसे हो सकती 
है। हि रामजी! ज्ञानस्वरूप मे स्थित होने का यत्न है, आत्मा शुद्ध 
अद्वैतरूप है ओर श्रममात्र है। पूर्वं अपर का विचार करनेपर जिसकी 
सत्यता सिद्ध न हो उसको ्रममात्र जानना चाहिये। ओर पुर्वं अपर के 
विचार से जिसकी सत्यता सिद्ध हो, उसको सत्यरूप जानना 
चाहिये, इस जगत्‌ की सत्यता आदि अन्त मे सिद्ध नहीं होती, इसलिये 
स्वप्रवत्‌ है, जैसे-स्वप्र आदि अन्त मे कुछ नहीं है, एसे जाग्रत भी आदि 
अन्त में कुछ नहीं है, इसलिये जाग्रत स्वप्न दोनों तुल्य हँ। 
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है रामजी! इस बात को बालक भी जानता है कि आदि अन्त मे 
जिसकी सत्यता सिद्ध नहीं हो सकती वह्‌ स्वप्रवत्‌ है। जो आदि न हो 
ओर अन्तम भीन हो, उसको सध्य से भी असत्य जानना चाहिये। इस 
विषय मे यह दृष्टान्त कहे है- संकल्प पुरीवत्‌, ध्याननगर कौ नाई, 
स्वघ्रपुरी के समान। 
यह्‌ जगत्‌ अकारण है, ओर कार्यकारण भाव सम्बंध से भासताहि, तो 
कायं कारणरूप हुआ। आत्मसत्ता अकारण है, जगत्‌ साकार है, आत्मा 
निराकार हे। | 
यह जगत्‌ दुष्टांत आत्मा के विषय से जो हस देगे, उसका तुम एक 
अंश ग्रहण करना, जैसे स्वप्न को सृष्टि होती है उसका पूर्वं अपर भाव 
आत्मतत्व के विषय मे मिलता है, क्योकि अकारण है, सध्यभाव का 
दृष्टान्त नहीं मिलता, क्योकि उपमेय अकारण है, तो उसका इसके ` 
समान दृष्टान्त कैसे हो, इसलिये अपने बोध के वास्ते दृष्टान्त का एक 
अंश ग्रहण करना, हे रामजी! जो विचारवान्‌ पुरुष ह, वह गुरु ओर 
शास्त्र के श्रवण से सुखबोधार्थ दृष्टान्त का एक अंश ग्रहण करते है, हे 
रामजी! उन्हीं को आत्मतत्व की प्राप्ति होती है, क्योकि. वे सारग्राहक 
होते है, ओर जो लोग अपने बोध के लिये दृष्टान्त का एकांश ग्रहण नहीं 
करते, अपितु बाद करते हैँ, उनको आत्मतत्व की प्राप्ति नहीं होती। 
इसलिये दृष्टान्त का एक अंश ग्रहण करना चाहिये, न कि सर्वभाव से 
दृष्टान्त को मिलाना। जैसे- कोई वस्तु अन्धकार मे पड़ी हो, उसको 
दीपक के प्रकाश से देख लेने से ही हमें प्रयोजन है, दीपक के विषय को 
कथा चला देना कि यह दीपक किसका है, इसमे बत्ती कैसी है, तेल कहां 
से आया इत्यादि सब बाते व्यर्थ है, इसी प्रकार आत्म विषय मे भी जान 
लेना। 
हे रामजी! जिससे वाक्यार्थ कौ सिद्धि न हो सके, उसका त्याग 
करना, जो वचन अनुभव को प्रकट करे उसको स्वीकार करना चाहिये 
जो पुरुष अपने बोध के निमित्तरूप वचन ग्रहण करता है वही रेष्ठ ह" जो 
बाद के लिये विशेष वचन ग्रहण करता ह वह मूखं है, वह यर्थाथता से 
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वंचित रहता है अर्थात्‌ उसने अपनी अर्थसिद्धि नहीं की। जो पुरुष अपने 
चातुयं के अभिमान को लेकर एेसा करता है वह हाथी के समान अयने 
ही सिर पर माटी फेकता है! जो पुरुष बोधक च्वि उययुक्त वचनो को 
ग्रहण करता है ओर विचारयपुर्वक उसका बारबार अभ्यास करता है, वह्‌ 
आत्मशान्ति प्राप्त करता है। हे रामजी! आत्मद प्राप्ति के ल्य 
अभ्यास को परम आवर्यकता है, अभ्यासके साथ साथ शम, विचार, 
सन्तोष ओर सन्त समागम से तत्व बोध की प्राप्ति होती है! वही 
परमपद हे। 

हे रामजी! वाक्य वही है जो आत्मविषयक अनुभव घ्राप्त करे 
अनुभव शून्य वाक्य का त्याग करो, आत्मतत्व का निरूपक यदि स्लीका 
वाक्य हो वह भी ग्राह्य है, अनरुभवशन्य वेदवाक्य भी त्याज्य है, जवतक 
विश्रान्ति प्राप्त नहीं हुई, तबतक विचार कर्तव्य है। तुर्यपद का नाम ही ` 
विश्नांति है विश्राम की प्राप्ति हो जाने पर तो अक्षय शान्ति होती ही है 
हे रामजी! जो पुरुष तुर्याम प्राप्त हो चुका है उसका श्रुति स्मृति उक्त 
कसं करने से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता ओर न करने से कोई पाप 
नहीं होता, वह पुरुष चाहे सदेह हो चाहे विदेह हो, गृहस्थ हो या विरक्त 
हो उसके लिये कुछ कर्तव्य नहीं, क्योकि वह संसार समुद्र से पार हो 
चुका हे। 

, इति श्री योगवाशिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे दृष्टान्तवर्णनं नामाष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 


एकोनविंशतितमः सर्गः १९ 
अथ प्रमाणनिरूपणम्‌ । 


हे रामजी! बोधरहित मनुष्य मुक्ति का अधिकारी नहीं। वह जो कुछ 
भी परमार्थं विषय की बाते करता है सब वृथा करता है, हे रामजी! 
शुद्धस्वरूप आत्मसत्ता जिसके घट मे विराजमान है, उसको त्यागकर जो 


ओर विकल्प उठाता है, वह मूर्खं हे। 


९६९६ -योगवासिष्ठ- 


हे रामजी! जो अर्थं प्रत्यक्ष है वह प्रमाण मानने योग्य है ओर जो अनु- 
सान अर्थापत्ति आदि प्रमाणो से प्रत्यक्ष सत्तावान्‌ है, जैसे-सब नदियों का 
अधिष्ठान ससुद्र है, एेसेही सब प्रमाणो का अधिष्ठान प्रत्यक्ष प्रमाण है 
अब सुनिये कि वह्‌ प्रत्यक्ष क्या है? 

हे रामजी! जो आंखों के आगे विद्यमान हो वह प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण 
को विषय करने हारा जीव है, अपने वास्तविकरूप से अज्ञान से 
अनात्मरूप इस दुर्य मे अहंकृति करके अभिमानी हआ है, हेयोपादेय बुद्धि 
रखने के कारण रागद्वेष से पड़ा जलता है, ओर अपने आपको कर्ता 
मानकर बहिमुख हआ भटकता है। 


हे रामजी! जब विचार दारा संवेदन अरन्तमुख हौ, तब आत्मपद 
प्रत्यक्ष होता है, ओर स्वरूप की प्राप्ति होती है ओर उससे परिच्छिन्न 
भाव नहीं रहता, अपितु शुद्ध शान्ति को प्राप्त होता है, जैसे-स्वघ्न से 
जगने पर स्वप्र का शरीर ओर दृ्यश्रम सब सिट जाता है ओर शुद्ध 
आत्मपद भासता है, एेसे ही आत्मा के प्रत्यक्ष होने से सब भरम मिट 
जाता है, ओर शुद्ध आत्मसत्ता भासती है। हे रामजी! यह जो द्य ओर 
दृष्टा है, वह मिथ्या है, जो दृष्टा है वह दृक्य होता है यह रम मिथ्या 
आकाशरूप है, जैसे पवन मे स्पंदशक्ति रहती है एसे ही आत्मा में संवेदन 
शक्ति रहती है, जब संवेदन स्पंदरूप होती है तब दृहयरूप होकर स्थित 
होती है, जैसे स्वघ्न मे अनुभव सत्ता दृह्यरूय होकर स्थित होती है, एेसे 
ही यह्‌ दृश्य है, इसलिये सब आत्मसत्ता है, एेसा विचार करके आत्मपद 
को प्राप्त करो। 

हे रामजी! देव शब्दका त्याग करके अपना पुरुषार्थं करो, ओर शीघ्र 
ही आत्मपद को प्राप्त करो। पुरुषाथीं वीर पुरुष ही आत्मपद को प्राप्त 
होता है, पुरुषार्थहीन नीच पुरुष तो संसार सागर में ङबने के ल्यि ही 
जन्मग्रहण करता है 

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे प्रमाणनिरुपणं नामेकोनविशंः सर्गः ॥ १९॥ 


अथ आत्मग्राप्तिवर्णन-सुयुक्षुप्रकरण १६७ 


विंशतितमः सर्गः २० 
अथ आत्मघ्राप्तिवणेनस्‌ । 


श्री वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब यहु सत्संग करके अपने 
अन्तःकरण चतुष्टय का संशोधन कर लेता है तब आत्मद त्राप्ति को 
योग्यता इसमे आती है, परन्तु सत्संग उन लोगों से करना चाहिये जिन 
सत्पुरुषो को प्रत्येक चेष्टा शास्त्र के अनुसार ही, टेसे गुणी लोगों के 
गुणों का अनुकरण करे। अपने सन मे पदपदा्थं को सम॑ञ्चलेने कौ सामथ्यं 
उत्पन्न हो जाने पर महापुरुषो के शम सन्तोषादि दिव्यगुगों का आश्चयं 
च्या करे, शम सन्तोषादि महान्‌ गुणो से ही ज्ञान ब्राप्ति हौगीौ) 
जैसे-मेच से अन्न उपजता है, ओर अन्न से जगत्‌ होता है, ओर जगत्‌ से 
मेच होता है, एते ही शम सन्तोष भी हे, शमदसादिगुगों ते ज्ञान उत्य्ल 
होता है, ओर आत्मज्ञान से शमदसमादि गुण आते हे, एेता विचारकर शम 
सन्तोषादि गुणों का अभ्यास करो, तब शीघ्र ही आत्मतत्व को भराप्ति 
होगी। है रामजी! ज्ञानवान्‌ पुरुष के पास तो शम संतोष आदि गुण 
स्वभाव से ही आ जाते हे, वही जिज्ञासु को अभ्यास से प्राप्त होते हे। जैसे 
धान्य का पालन स्त्री करती है, ऊचा शब्द करती है, उससे पक्षियों को 
उडाती है, जब नियमानुसार इतना परिश्रम करती है तब कहीं कल 
पाती है, इसी प्रकार परमार्थं जगत्‌ मे बड़ा भारी परिश्रम करने के 
अनन्तर कहीं अन्तःकरणशुद्धि करके सत्संग का आश्रय लेना पडता है, 
केवल बाते सुनना ओर सुनाना सत्संग नहीं होता अपितु सत्संग तो सत्‌ 
वस्तु (आत्मा) से मेल हो जाने का नाम है अर्थात्‌ सत्पुरुषो को अन्तर 
तथा बाह्य अनुकृति करते हृए अपने आपको भी उन्हीं जैसा बनाने का 
अट्ट अभ्यास करना तथा असीम प्रयत्न ओर परमवैराग्य आदि साधन 
सम्पन्न होकर परिश्रम करना। 

हे रामजी! इस मोक्ष उपाय शास्त्र को आदि से लेकर अन्तपर्यन्त 
विचारे तब रान्ति निवत्त होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब पुरुषार्थं से 


९६८ -सोगवासिष्ठ- 


सिद्ध होते है, परन्तु यह सोक्ष उपाय शास्त्र आत्मसाक्षात्कार का परम 


कारण है, जो शुद्ध बुद्धिमान पुरुष इसको विचारेगा, उसकी आन्ति 


निवत्त होगी, इसल्वि इस सोक्षपघ्रकरण का भली प्रकार अभ्यास 
करो 


इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे आत्सप्राप्तिवर्णनं 
नाम विंशतितमः सर्गः ॥\२०॥ 


इति श्रीयोगवासिष्ठे मुसुक्षुपरकरणं समाप्तम्‌ । 





वरयात्यने नसः ¦ 


अथ श्रीयोगवाचिष्ठे 


उत्वत्तिव्रकरणयारथः।। ३) 


प्रथमः सगः १ 
अथ बन्धहेतु वणेनस्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी बोले- हे रामजी! अब अँ तुम्हारे बोध के चयि 
उत्पत्तिप्रकरण कहता हं सावधान होकर सुनो। इत दृह्य घ्रपच को सत्ता 
को मान लेने से ही बन्ध है, द्र्य के अभाव मे बन्ध का अस्तित्व नहीं 
रहता, ओर यह्‌ दृश्य क्या वस्तु है, इस विषय मे म क्रमयुर्वक कहता ह 
सुनिये। संसार मे जो उत्पन्न होता है, वही बढता है, वही स्वगं अथवा 
नरक मे जाने का अधिकारी होता तथा सोश्च (मुक्ति) भी उसीको होती 
है, अतः मँ तुम्हारी स्वरूप सम्बन्धी जानकारी के लिये कहता हूं उत्पत्ति 
ही संसार मे आने का कारण है, आत्मा तो दृहयोत्यत्ति के पुर्वं जैसा था 
वैसा ही अब है, आत्मा तो अणुमात्र भी विकारी नहीं होता। जैसा कि 
श्रुति कहती है-न निरोधोनचोत्यत्तिनं बद्धो न च साधकः,न सुसुक्ुनं वे 
मुक्तिरित्येषा परमार्थता" न बन्ध है न उत्पत्ति है, न कोई बद्ध दहै, न 
जिज्ञासु है, न मूमुक्षु है न मुक्ति है, यही वास्तव मे परमार्थं है। इस 
प्रकरण का विषय यही है जो कि विस्तार से आगे कहा जायगा, यहां 
उसी वक्ष्यमाण विस्तार के उपोद्धातस्वरूप से मेँ तुम्हे सक्षेप मे इस सगं मं 
कहता हूं। हे रामजी! यह जो स्थावर जंगम रूप दृश्य देख रहे हो, कल्प 
के अन्त में इसका इस प्रकार नाश हो जायेगा, जैसे सुषुप्ति में स्वप्न का 
१६९९ 
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नाश होता है। तब वही एकमात्र आत्मसत्ता जो कि निराकार होने 
से-निष्करिय, अपरिच्छेद होने से स्तिमित (गम्भीर) (अरूप होने से) 
न तेज (प्रकाशमय होने से) न तम। ( निर्धर्म होने से) अनाम तथा 
सम्यक्‌ प्रकार से जो अभिव्यक्त न थी। अवशिष्ट रहती है, उस महती 
आत्मसत्ता को ऋत, आत्मा, परब्रह्म, सत्य, इत्यादि संज्ञाय (उपदश्य 
उपदेशरूप ) व्यवहार सिद्धि के ल्वियि विद्वान्‌ पुरुषों ने कल्पना करली है, 
(सगं के आदि मे वही आत्मसत्ता समष्टि जीवभाव को प्राप्त होती है) 
चित्स्वभाव स्थित ही आत्मा मोह (अज्ञान ) से आकाशादि क्रम से उत्पन्न 
हए समष्टि लिग शरीर का आत्मा होकर उसमें प्रविष्ट होने के कारण 
तदभिमानी हुआ। उसी के रूप मे भासमान तदन्तर्गत प्राणधारणोपाधि 
से देह निष्पत्ति तथा देह निष्पत्तिजन्यवाणी की अभिव्यक्ति के अधीन 
होने से (रान्ति से) कुत्सित जीवता को प्राप्त होता है, उसके बाद वही 
भूतात्मा जीवता को प्राप्त होकर संकल्प विकल्पों के मनन से मन्द हुआ 
मन बन जाता है, अर्थात्‌-संकल्य विकल्पादि मनोधर्मो को आत्मा को 
मानता है। तब इस प्रकार (अर्थात्‌ भ्रम से, वास्तव से नहीं) समष्टि 
मनोभाव को प्राप्त हुआ वह हिरण्यगर्भं ब्रह्य स्वयमेव (अन्य के बिना 
स्मरण कराये भो) पुर्वं वासनाओं के अनुरोध से विराड्‌ भाव को 
भुवनादिभाव को ओर वहां चार प्रकार के भूतग्राम भाव को नित्यही 
स्वच्छन्दता पूरवंक उसी सत्य संकल्प से कल्पना करता है। हजार 
अध्यारोप से भी अधिनिष्ठान की स्थिति मे अणुमात्रं भी भंग नहीं 
पड़ता, इस बात की पुष्टि के च्य कहा जाता है कि, कटक शब्द का अर्थं 
जैसे काचन से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार उस परब्रह्म मे भासमान यह्‌ 
` जगत्‌ भी उससे भिन्न कुछ नहीं है, जैसे मरुस्थल मे पडती हुई 
 मरीचिकाओं मे न होती हई भी नदी भासती है इसीप्रकार यह जगत्‌ 
सम्बन्धिनी इन्द्रजाल श्री (माया) मिथ्या होने पर भी भासती हैः 
इसीलिये तत्ववेत्ता पुरुषों ने इसके यह नाम रक्खे है विद्या (ब्रह्मविद्या) 
दवारा इसका नाश हो सकता है, इसच्यि इसका नाम अविद्या है, उध्वं 


बन्धटेतुवर्णन-उत्पत्तिग्रकरणः १७१ 


(ऊपर स्वगादि) अधः नीचे (नरकादि) तया-तिर्यक्‌-पङ्ियादि 
योनियों में संचरण होने का हेतु यही है-इसलिये इसका नाम संसृति हैः 
अस्वतन््र करनेवाली यही है- इस कारण से इसको बन्ध कहते हैः 
मिथ्या होने से यह माया है, ्रमका हेतु यही है अतः इसका नाम मोह हैः 
दुस्तर होने से "महत्‌" है, स्वरूपावर होने से यही तम है। इत्यादि नाम 


हे रामजी! अब मँ बन्ध का रूप तुम्हं सुनाता हू, इसके बाद मोक्ष के 
रूप को सुनोगे। दृष्टा दृक्य सम्बद्ध होने का ही नास बन्ध है, दृक्य के ही 
बल सें दृष्टा बद्ध है, दृश्य के अभाव मे वह्‌ सर्वथा मुक्त है, जगत्‌ का यह 
त्व, अहं आदि मिथ्यारूप दुष्य कहा जाता है, यदपि ह तो बह मिथ्या 
परन्तु जबतक इसका यह मिथ्या भाव भी बना हआ है तब तक सक्ति 
नहीं हो सकती। यहां शका है कि यदि दृह्य के अभावमे ही मोक्षहेतो 
जब-जब भी दृक्य की उपस्थिति हो तब तबही यह नहीं हँ, च्ही हे, 
` इत्यादि वाक्य से उसके बारम्बार किये गये निरास से उसका इस रकार 
अभाव सिद्ध हो जायेगा, जैसे रोग के बार-बार निरास करने से 
आरोग्यसिदधि हो जाती है, तो फिर तत्वज्ञान के लिये इतना बड़ा आयास 
करने की क्या आवर्यकता है, तो कहते हैँ नहीं, इस प्रकार से किये गये 
त्कातिशय से दशय व्याधि शान्ति नहीं होगी, अपितु बदेगी। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे बन्धहेतुवर्णनं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 


दवितीयः सर्गः २ 
बन्धहेतु वर्णनम्‌ । 


श्रीवसिष्ठमहर्षि बोले-हे रामजी! यह आकाशज नाम ब्राह्मण का 
अति विचित्र चरित्र जो किं भ्रवणमूषण है, सुनो-इसके सुनने से तुम 
उत्पत्ति प्रकरण को भली प्रकार जान सकोगे। एक आकाशज नामका 
परमधर्मात्मा, ध्याननिष्ठ, प्रजा का हितकारी ब्राह्मण है, जब वह बहत 
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देर तक जीवित रहा तब सृत्य ने विचार किया कि मँ तो समयानुसार 
सब जीवों का भक्षण करता हूं, तो इस आकाशज नाम के ब्राह्मण को क्यों 
न खाॐ। मालूम होता है, इसको मारने मे मेरी शक्ति कूठित हो गयी है, 
जैसे पत्थर पर तलवार की धार कूठित हो जाती है, एेसा विचार कर 
उसको मारने के लिये उसके नगर मे गया, उद्योगी पुरुष अपने उद्योग में 
लगे रहते है, कर्मो का त्याग करके बैठ नहीं जाते! एेसा सोचकर मृत्यु ने 
जब उसके घर मे प्रवेश किया, तब इसको कल्पान्त अचरि के समान प्रचंड 
पावक जलाने लगा, परन्तु सूत्यु अभि कौ उन विशाल ल्यटों को पार 
करता हआ अन्दर परहुचा ओर ब्राह्मण को देखकर उसने यत्न से पकडना 
चाहा, परन्तु अनेक हाथों से भी उसको इस प्रकार पकड न सका, जैसे 
कि संकल्प पुरुष नहीं पकड़ा जा सकता, आश्चर्य से स्त्य वापिस हुआ 
ओर संशयो को दूर करने वाले श्रीयमराज से जाकर पृछा कि मँ इस 
आकाशज ब्राह्मण को भक्षण करना चाहता हँ, परन्तु क्यों भक्षण नहीं 
कर सकता यमराज बोले- हे मृत्यो! तुम उसको अकेले, बलसे मारने 
मे जरा भी समर्थ नहीं हो, इसको मारसकने वाले इसके कर्म ह, दूसरा 
कोई कारण नहीं, अतः यदि तुम इस आकाशज ब्राह्मण को अवश्य ही 
खाना चाहते हौ तो उसके कर्मा का अन्वेषण करो, उनकी सहायता से 
तुम उसे खा सकोगे, इसके अनन्तर वह मृत्यु उसके कर्मो का अन्वेषण 
करने के चयि सब दिशाओं दिशान्तों, नदियों, सरोवरों ओर भ्रान्तो मे 
घूमने ल्गा। मृत्यु ने बड़ पुरुषार्थ के साथ वनों, पर्वतो, समुद्रो के तटे 
तथा हीषो द्रीपान्तरों, अरण्यो, नगरों ओर पुरों मे उसके कर्मो का 
अन्वेषण किया। सारांश यह है कि सारे भूमण्डल में घूमने पर भी मृत्यु 
को कहीं उसके कर्मो का पता न मिला। अतीव चिन्न होकर मृत्यु फिर 
यमराज के पास आकर बोला-प्रभो! आकाशज ब्राह्मण के कर्म कहां है, 
कृपा करके कहिये। संदिग्ध बातों मे सेवको को अपने स्वामी का आश्य 
होता है, यमराज ने बहुत देर तक विचार करने पर यह कहा-हे मृत्यो! 
आकाशज के कोई कर्म है ही नहीं, यह केवल आकाश से उत्पन्न हुआ है, 
जो केवल आकाश के उत्पन्न हुआ है, वह स्वयं भो निमेल आकाशरूप है, 


बन्धहेतुवर्णन-उत्पत्तिप्रकरण १७३ 


इसके कर्मो का अत्यन्ताभाव है) प्राचीन कर्यं के साथ भी इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं कारणों के अभाव से यह आकाशमात्र ही है, यह 
आकाशकोशात्मा विशदाकाशरूप निज कारण से स्थित है, इसके कोई 
कारणान्तर नहीं है, प्राचीन कम॑ तो इसके हँ नहीं ओर नये क्म यह्‌ 
करता नहीं। इसका प्राणस्यन्दनरूप कमं जिसको हस त््ेग देखते हे, बह 
हमारी दृष्टि मे भले ही इसका कर्म हो, उसमे उसको अयनी कर्म बुद्धि 
नहीं है, परमार्थं दृष्टि से वह्‌ ब्राह्मण स्वात्मरूय से स्थित है, जैसे जल में 
द्रवता है, ओर आकाश में शून्यता है, तथा वायु जें स्यन्दता है, एेते ही 
यह्‌ परमपद में स्थित है, इसके न तो क्रियामाण कर्म हें न संचित, ओर न 
ही इसके प्रारब्धकर्म हं, इसीलियि यह संसार बन्धन सें नहीं षड 

सहकारो कारणों के न होने पर भी जो उत्पन्न होता है, वह अपने कारण 

से भिन्न नहीं है अर्थात्‌ कारणों के सर्वथा अभाव से वह स्वयंभव दै, 

इसका कतां न पहिले था न अब है, हे मृत्यो! कहो, तुम इसको कैसे 

पकडते हो, यह्‌ ब्राह्मण रूपवान्‌ नहीं है, रस्सी से आकाश नहीं बांधा जा 

सकता, मृत्यु ने कहा-हे भगवन्‌! शून्य से उत्पत्ति कंसे होती है, प्रथ्वी 
आदि किस प्रकार हैँ ओर कैसे नहीं होते, यमराज बोले-वह कभी उत्पन्न 
नहीं होता, वह्‌ ब्राह्मण केवल ज्ञानप्रकाशरूप हे। महाप्रलय के समय मे 
एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ अवशिष्ट नहीं रहता, वही केवल 
अजर, अमर, अनन्त आत्मसत्ता ही प्रकाशमान रहती है, जो शन्य है 
नित्योदित है, सुक्ष्म है, निरुपाधि, परब्रह्म है, वह यह ब्राह्मण सगं के 
आदि मे आकाश मे शुद्ध चिदाकाशरूप स्थित रहता है। न इसका शरीर 

है, न इसके कर्म है न इसमे कर्तापन है न वासना है, यह्‌ शुद्ध चिदाकाश 

विज्ञान आनन्दघन परमात्मरूप मे स्थित है, इस केवल आकाशरूप का 

कोई प्राक्तन वासनाजाल नहीं है, यहां पृथ्वी आदिकों का सम्भव कैसे हो 

सकता है, इसल््यि हि मृत्यो! इसके आक्रमण के चयि यत्न मत करो, 

आकाश किसी समय मे किसी ढंग से भी पकड़ा नहीं जा सकता, यह्‌ 

सुनकर मृत्यु परम विस्मित होकर अपने स्थान को चता गया। 


८ 
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श्रोरामजी बोले-हे भगवन्‌! आपने यह जो आकाशज नाम 
ब्राह्यण का आख्यान कहा है, यह मेरे प्रपितामह श्रीब्रह्याजी की ही कथा 
कही है, जो स्वयम्‌ हे, अज हे, एकात्मा तथा विज्ञानात्मा है, श्री 
वसिष्ठजो ने कहा-है रामजी! ठीक है, आप खूब जान गये, यह कथा 
मेने ब्रह्माजी की ही सुनायी है, सृत्य ने इसके विषय से यमराज के साथ 
विवाद किया था, महापरक्य के समय पर जब सर्वं भक्षक मृत्यु 
प्रजानाश करने के काम मे लगा हुआ था तो उसने अपने सर्वभक्षकता के 
घमण्ड मे आकर श्रोब्रह्माजी को भी भक्षण करना चाहा, उसकी यह 
चेष्टा देखकर उसको यमराज ने भलीप्रकार समञ्चाया कि यह क्या देख 
रहे हो, सच है, मनुष्य जिस काम को बार बार करता हो उसको उसी 
काम को आदत पड जाती है, भला कहीं आकाश शरीर ब्रह्मा भी 
आक्रमणीय हो सकते हँ जो चिद्व्योम चमत्कार है, वह चिद्व्योम ही है, 
उसमे कारणता कार्यता असंभव है। उस केवल परमात्मा मेँ न दृह्य है,न 
दृष्टा है, स्वयं चित्ता स्वयं मू रूप मे भासित है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्यत्तिप्रकरणे बन्धनहेतुवर्णनं नाम द्वितीयः सर्गः ।॥२। 


ततीयः सर्गः ३ 


अथ बन्धहेतु वर्णनम्‌ । 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे भगवन्‌! आपने कहा है कि पृथ्वी आदि 
तत्वों से रहित ब्रह्माजी का वपु है, ओर संकल्पमात्र है तो स्मृति का 
संस्कार इसका कारण क्यों न हो? जैसे हमको स्मृति हो ओर जीवों को 
स्मति है, एेसे ही ब्रह्माजी को भी हो सकती है। वसिष्ठजी बोले-ह 
रामजी! संस्कार स्मृति उसीका कारण होती है जो पहिले भी 
ूर्वकर्मसमन्वित देहवान्‌ होता है, जो पदार्थं पहिले देखा होता है,उसकी 
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स्मृति संस्कार से भी होती है, ओर जो नहीं देखा होता उसकी स्मृति 
संस्कार से भी नहीं होती, ब्रह्माजी अद्वैत है, अज है, आदि मध्य तथा 
अन्त से रहित है, जबकि ब्रह्मा का प्राक्तन कर्मं कुछ है ही नहीं तब 
उनको प्राक्तनस्मुति कंसे उत्पन्न हो सकती है, वह्‌ तो शुद्ध बोधरूय है 
आत्मतत्व ब्रह्मरूप होकर स्थित हज है, इसका होना अपने आपसे हआ 
है इसीलिये इसका नाम स्वयम है। हे रामजी! इस स्वयंभ्र (ब्रह्मा) का 
एक आतिवादिक ही शरीर है, अजन्मा आधिभौतिक शरीर नहीं हो 
सकता। रामजी बोले-भगवन्‌! सब जीवों का एक आतिवाहिक शरीर 
होता है ओर दूसरा आधिभौतिक, केवल ब्रह्या का ही एक क्यों होता है, 
वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! जितने भी जीव हैं सकारण हें उनके दो- 
दो शरीर होते है, परन्तु ब्रह्माजी अकारण हँ उनका अन्तवाहक ही शरीर 
है। हे रामजी! सुनो जीवो का कारण ब्रह्मा है, इस कारण से यह जीव 
दोनों देहों को धारण करते ह, ओर ब्रह्माजी का कारण कोई नहीं, अपने 
आप उत्पन्नं हुए है, तभी तो इनका नाम स्वयम्‌ है, आप जिस शरीर में 
प्रकट हुए हैँ उसका नाम अन्तवाहूक शरीर है, अपने स्वरूप का विस्मरण 
नहीं हुआ, अपने वास्तवस्वरूपमे स्थित है, इसलिये अन्तवाहक हैँ ओर 
दृह्य को अपना संकल्परूप जानते हँ ओर जिनको दृश्य मे द्ढ़ प्रतीति 
हई है, उनको अधिभूत कहते हे, जैसे जडता से जल का बरफ बन जाता 
है, एेसेही दृह्य कौ दढता से आधिभौतिक होते हे। 
हे रामजी! जितना कुछ जगत्‌ यह तुम्हे दष्ट आता है, सब 
आकाशरपप है, किसी पृथ्वी आदिभूत से इसकी उत्पत्ति नहीं हई, श्रम से 
ही आधिभौतिक भासता है, जैसे- स्वघ्रनगर आकाशरूप होता है, किसी 
कारग से उत्पन्न नहीं हुआ, न किसी पृथ्वी आदि तत्त्वसे उपजा है, सब 
आकाशरूप है, ओर निद्रा दोषसे आधिभौतिक होकर भासता है, तैसे यह 
जाग्रत्‌ जगत्‌ भी अज्ञान करके आधिभौतिक आकाश भासता है, जैसे 
स्वप्र अज्ञान से अर्थाकार भासता है, हे रामजी! यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
कल्पमात्र है ओर कुछ बना नही। जैसे मनोराज्यके पर्व॑त आकाशरूप होते 
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हे, एसे ही यह जगत्‌ आकाशरूप है, वास्तव में कुछ नहीं बना, सब 
संकल्प के पुरुष हे, सब जगत्‌ सन से उत्पन्न हआ है, जैसे-बीज से 
देशका के अनुसार अंकुर निकलता है, एेसे सब दुर्य मन से उत्पन्न 
होता है, मनरूप ब्रह्मा है, ओर ब्रह्मादि मनरूप है उसके संकल्प में सम्पूर्ण 
जगत्‌ स्थित है, वह॒ सब आकाशरूप है, आधिभौतिक कोई नहीं, हि 
रामजी! आधिभौतिक जो आत्मा में भासता है, वह ान्तिमात्र है, 
जेसे- बालक को प्रतिछठाया में बेताल भासता है, एेसेही अज्ञानी को 
आधिभौतिक भासता है, वह भान्तिमान है वास्तव मे। कुछ नहीं, है 
रामजी! जितने जीव हैँ सब अन्तवाहक ह, परन्तु अज्ञानी की 
` अन्तवाहकता निवृत्त हो गई है ओर आधिभौतिकता दृढ़ हो गयी है, जो 
ज्ञानवान्‌ पुरुष हे वे अन्तवाहकरूप है, हे रामजी ! जिन पुरुषों का प्रमाद 
नहीं हृजा वे सदा आत्मा मे स्थित हैँ, अन्तवाहकरूप है, सब जगत्‌ 
आकाशरूप है, जैसे संकल्प पुरुष होता है, जैसे गन्धर्वं नगर होता है, जैसे 
स्वघ्रपुर होता है एेसे यह जगत्‌ है, जैसे शिल्पी स्तंभ में पुतलियों की 
कल्पना करता है, कि स्तंभ मे इस प्रकार की पुतलियां हैँ, वे पुतलियां 
उत्पन्न तो हुई नहीं, परन्तु स्तम्भमें ज्यों की त्यों स्थित हँ, पुतली का 
सद्भाव शिल्पी के मन मे होता है, एेसे ही सब विव मन सें स्थित है, 
स्वरूप से कुछ बना नहीं, दृश्य ही मनरूप है ओर मन दृयरूप है जैसे 
तरंग ही जलरूप है ओर जल ही तरंगरूप है। 
हे रामजी! जब तक मनका सद्दराव है तब तक दृक्य का बीज मन है, 
जैसे कमलडोडे का सद्भाव उसके बीज में होता है, उससे कमलडोडे को 
उत्पत्ति होती हे, एसे ही जगत्‌ का बीज मन है सब जगत्‌ मनसे उत्पन्न 
होता हे। हे रामजी! जब तुमको स्वप्न आताहै तब तुम्हारा चित्त दृश्यको 
चेतता जाता है ओर तो कारण कोई हआ नहीं, एेसे ही यह जगत्‌ भी 
जानना, यह तुम्हारे अनुभव की बात कही है, क्योकि तुम्हे नित्य अनुभव 
होता हे 
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हे रामजी! मनही जगत्‌ का कारण है ओर कोई नहीं, जब मन 
उपशम होगा तब द्र्यश्रम मिट जायेगा, जब तक सन उपशम नहीं होता 
तबतक दृक्य श्रम भी निवृत्त नहीं होता ओर जबतक दृक्यश्चम निवृत्त न हो, 
तब तक शुद्ध बोध नहीं होता, जब तक शुदधबोध नहीं होता, तब तक 
आत्मानन्द को प्राप्ति नहीं होती) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे बन्धहेतुवर्णनं नाम व्रतीयः सर्गः 11 ३।। 








चतुथः सगः ४ 


अथ उत्पत्तिप्रकरणा्थं वर्णनम्‌ । 


बाल्मीकिजी बोले- इस प्रकार मुनिपुंगव श्रीवसिष्ठजी कहकर चुप 
हो गये, सब श्रोता लोगों ने वसिष्ठजी के वचनाम्रत का अतिश्वद्धा से पान 
किया, ओर अब उनके वचनोके अर्थं (तत्व) को हूदयंगत करने के चयि 
वे लोग विचार मग्न हो गये, इन्द्रियों ने चचलता का निर्मल त्याग कर 
दिया, उत्तुद्धः तरगोवाला मनःसमुद्र परमशान्त हो गया, वहां के पंजरस्थ 
शुकों को मनोवृत्तियां शान्त हो गयी ओर वे एकदम मौन समाधिस्थ हो 
गये, उस समय के उस परमसात्विक प्रभावपृर्णं वातावरण में स्वभावतः 
चंचल मनवाले स्त्रियों तथा बालकमे निर्मनस्कता आ गयी। उस समय 
कम॑चारियों ने आकर राजा को समयोचित सूचना देकर अपने कर्तव्यका 
पालन किया कि स्वामिन्‌ मध्याह्न का समय हआ, यह स्रान सन्ध्या का 
समय है, इस प्रकार भृत्यो के कथन को सुनकर वसिष्ठजी बोले- हे 
राजन्‌, आज जो कुछ कहना था कहु दिया है, कल फिर कहेगे। जैसे 
आपको आज्ञा, यह कहकर राजाने अघ्यं पाद्य नैवेद्यादि से श्रीवसिष्ठजी 
का पुजन किया। ओर जो अन्य ब्रह्मषिं वहां विराजमान थे, उन सबकी 
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भो विधिपूर्वकं पूजा को। तब वसिष्ठजी उठकर खड़े हए ओर उन 
उपस्थित ऋषि-महर्षियों से नमस्कृति पूर्वक प्रेमालाप करके उन्होने 
सबको प्रेमादर से विदा किया। तब सब लोग यथास्थान चले अर्थात्‌ 
आकाशचारी आकाश को, पृथ्वीके निवासी अपने स्थानको, पातालवासी 
पाताल को चले गये। तब सूर्यभगवान्‌ दिन रात की कल्पना को त्यागकर 
स्थिर हो रहे, मन्द-मन्द पवन चलने र्गा, मानों पवनभी कृतार्थं होने 
के लियि आया है, तब सूर्यभगवान्‌ किसी दूसरे स्थान को प्रकाशित करने 
के ल्यि अस्त हो गये, क्योकि सन्तजन अपने प्रकाश का लाभ सबको 
पहुंचाते है, रावि हई, तारागण प्रकट हए अमृतकिरणधारी चन्द्रदेव ` 
उदित हुए, अन्धकार का अभाव हुआ राजद्वार चन्द्रमा की किरणों से 
परमशोतल ओर स्वच्छरूप से भासने लगा, मानो वसिष्ठजी के वचन 
श्रवण से ही इसको भी शान्ति मिली है। पूर्ण सात्विक संस्कारों मे सब 
श्रोताओं को रात्रि व्यतीत हई, सूर्योदय हआ, जैसे सन्तोके बचनों से 
अज्ञानी के हदय का तमस नष्ट हो जाता है 
एसे ही भगवान्‌ भास्कर ने रात्रि के अन्धकार को भगा दिया। भगवान्‌ 
भास्कर के दिव्यालोक मे संसार सक्रिय हआ, सूर्य की किरणों के साथ 
सब श्रोता लोग ल्लान-सन्ध्या से निवृत्त होकर सभा मे आकर विराजमान 
हए, खेचर, भचर, पातालवासी, सब अपने-अपने नियत स्थानपर आ 
बैठे, परस्यर नमस्कारो के अनन्तर पर्व प्रसंग के विषय पर बातचीत होने 
लगी, तब श्रीरामचन्द्रजी महाराज ने कहा- हे भगवन्‌! संसाररूप दुःख 
मञ्जरी जिस मन मे बटृती है, उस मन का क्या रूप है कृपा करके मुज्ञ 
कहिये। वह॒ क्या वस्तु है? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस मन का 
रूप देखने मे नहीं आता, यह मन नाम मात्र है, वास्तवरूप इसका कुछ 
नहीं, आकाश के समान शून्य है। हे रामजी! मन आत्मा से उत्पन्न नहीं 
' हआ, जैसे सूर्य में तेज होता है, एेसे आत्मा में मन है, जैसे- मरीचिका 
काजल है, जैसे आकाश में दूसरा चन्द्रमा है, वह वास्तव में कुछ नहीं 
एसे ही मन वास्तव में आत्मा में नहीं है, हे रामजी! आश्चर्य को बात है 
कि जो वास्तव में उत्यन्न नहीं हआ, परन्तु आकाश के समान धट-घट मे 
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वतं रहा है, ओर सम्पूर्णं जगत्‌ उसी मन करके भावता है, असत्‌ रूप यह्‌ 
द्र्य जिस करके भासता है उसी का नाम मन है, हे रामजी! आत्मा 
शुद्ध अद्वैत है उसमें दैतरूप जगत्‌ जिस करके भासवता है, उसका नाम मन ` 
है ओर जो संकल्प विकल्प फूरता है वह उस मन का रूप है, जहां जहां 
संकल्प फुरता है, वहां वहां मन है, जैसे जहां जहां तरग उठते हे वहां वहां 
जल है, एेसे ही जहां जहाँ संकल्प फुरता है वहां वहा सन है, मन के ओर 
भी नाम ह - स्म॒ति, अविद्या, मलिनता, तम, आदि यह सब उसीके नाम 
है, ज्ञानवान्‌ पुरुष जानते हे। हे रामजी! जितना कुक जगत्‌ जाल भासतां 
है, सब मन से उत्पन्न हआ है ओर सब दुर्य मनर्प है, क्योकि सन का 
रचा हआ है वास्तव मे कुछ रूप नहीं है, हे रामजी! मनरूप जो देह है 
उसका नाम अन्तवाहक शरीर है वह संकल्प रूप है, ओर सबं जीवो का 
आदि वपु है, इस संकल्प मे जो दृढ आभास हृ है उस से आधिभौतिक 
` भासने लगा है, ओर आदिस्वरूप के विषय में प्रमाद हुआ है, हे रामजी ¦ 
यह्‌ जगत्‌ सब संकल्परूप है, स्वरूप के प्रसाद से पिंडाकार भासता है, 
जैसे स्वघ्देह का आकार आकाशरूप है, पृथ्वी आदि तत्वों का अभाव 
होता है, परन्तु अज्ञान करके आधिभौतिकता भासती है, यह्‌ सब मन का 
ही संसरण है, मन के ही फुरने से भासता है, हे रामजी, जहां मन हे, वहां 
द्र्य है, जहां दृश्य है वहां मन है, जब मन का नाश हो तब दृश्य का भी 
अभाव हो जाता है, शुद्ध बोधमाव्र मे जो दुर्य भासता है, वही मन है, 
जब तक दृक्य भासता है तब तक मुक्त नहीं हुआ होता, जब दुर्य नष्ट 
होगा, तब बोधवान्‌ होगा।.हे रामजी ! द्रष्टा दर्शन दृह्य, यह जो त्रिपुटी 
भासती है, मन से भासती है, जैसे स्वप्र मे त्रिपुटी भासती है, जगने पर 
त्रिपुटी का अभाव हो जाता है, ओर अपना आप भासतारहै,एेसे ही 
आत्मसत्ता मे जगने पर अपना आप अद्रैतही भासता है। जब तक 
शुदधबोध की प्राप्ति नहीं हुई तब तक दुर्य श्रम की निवृत्ति नहीं होती; 
जब बाह्य दृष्टि करता है तब सृष्टि ही दष्ट आती है, एेसी अज्ञानदशा 
मे अन्दर देखे तो भी सृष्टि ही दृष्टि आयेगी, तथा उसको सत्य जानकर 
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रागद्ेष को कल्पना उठतो है, जब मन आत्मपद को प्राप्त होता है, तब 
दुर्य भ्रम निवृत्त हो जाता है, जैसे वायु का स्पन्दन बन्द होने पर वृक्षों के 
पत्रो का हिलना भी बन्द हो जाता है, इसच्ियि यह मनरूप दृद्य ही 
बन्धन का कारण है, रामचन्द्रजी बोले- हि भगवन्‌, यह ॒दृर्यरूप 
विषूचिका रोग महाभयंकार है कृपा करके इसकी निवृत्ति का उपाय 
कहिये। वसिष्ठजी ने कहा-है रामजी, इस संसाररूप बेतालसे करीं 
अकस्मात्‌ ही छटकारा मिलेगा, सबसे प्रथम जब तुम विचार हारा 
संसार के स्वरूप को जानने का यत्न करोगे, तब तुम्रं आत्मपद में 
विश्रान्ति. प्राप्त होगी, ओर सर्वात्मभाव को प्राप्त हो जाओगे! ह 
रामजी! यह जो दुर्यथ्चम तुम्हं भास रहा है, इसको मै उत्तर ग्रन्थ 
( निर्वाण प्रकरण ) से निवारण करूंगा। इसके विषय में सन्देह मत करो, 
श्रवण करते चलो। यह्‌ दृश्य मनसे उत्पन्न हआ है, इसका समद्धाव मन में 
हृ हे, जसे कमल के डोडे की उत्पत्ति कमल के डोडे के बीजें है, एेसे 
संसार को उत्यत्ति स्मृति से होती है, बह स्मृति अनुभव आकाश सें होती 
है॥ हे रामजी! स्मृति उस पदार्थ की होती है जिसका अनुभव सद्धावरूप 
ग्रहणं होता है, ओर जितना कुछ जगत्‌ तुञ्चको भासता है वह संकल्परूप 
है, कोई पदार्थं सद्रूप नहीं, जो वस्तु असद्‌ रूप है, उसकी स्थिरता नहीं 
होती ओर जो सद्रस्तु है उसका अभाव कदाचित्‌ नहीं होता, यह जितना 
कुछ प्रपच भासता है, सब असत्‌ रूप है मनके चिन्तन से उत्पन्न हुआ है, 
जब मन फुरने से रहित होता है तब जगद्‌ भ्रम निवत्त हो जाता है, है 
रामजी! पृथ्वी, पर्वत आदिक जगत्‌ असद्रूप न होता तो मुक्त भी कोई 
न होता है वह दृश्य भ्रम से होता है, यदि दुक्यश्रमन होता तो 
कोई मुक्त न होता, मुक्त तो ब्रह्यर्षि, राजर्षि, देवता इत्यादि अनेक हुए 
है, इस कारण से कहते है कि दुर्य असत्य रूप है, मनके संकल्प मे स्थित 
है। हे रामजी! मनको स्थिर करके देखो, यह अहं त्वं आदिक जगत्‌ तुम्हें कुछ 
नहीं भासेगा। यह चित्र आदर्शं (दर्पण) रूप है, इसमें संकल्परूप दृषय 
मचिनिता है, जब मलिनता दूर होगी तब आत्मसाक्षात्कार होगा। ह 
रामजी! यह दह्यश्रभ मिथ्या उदय हुआ है, जैसे गन्धे नगर होता हैः 
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जैसे स्वप्रपुर होता है, एेसे यह जगत्‌ भी है, जैसे शुद्ध आदशं मे पवत का 
प्रतिविंब होता है, एेसे चित्तरूप के आदं मे यह दृड्य प्रतिविबित है, 
मुकर मे जो पर्वत का प्रतिबिंब होता है बह आकाश रूप ह कोड पर्वत का 
सम्द्राव नहीं है, एसे ही आत्मा मे जगत्‌ का सदुभाव नही। जैसे बाकक 
को श्रम से प्रतिच्छाया में पिशाच बुद्धि होती है, एेसे ही अज्ञानी को 
जगत्‌ भासता है वास्तव मे जगत्‌ कुछ नहीं। है रासजी! न मन उत्यन्न 
हआ है न जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, दोनों असद्रूष हँ जैसे-आकाश मे चन्द्रमा 
भासता है, एेसे ही आत्मा मे जगत्‌ भासता हे। जैसे आकाश अपनी 
शन्यता से पुर्ण है, जैसे-समुद्र जल से पूणं है, एसे ही ब्रह्मसक्ता अयने आय 
मे स्थित पूर्ण है, उसमे जगत्‌ का अत्यन्ता भाव है। श्रीरामचन्द्र 
बोले-भगवन्‌ ! आपके यहु वचन एसे हे" जैसे कोई कहे कि बन्ध्या कै 
पुत्र ने पर्वत को चूर्ण किया है, ओर शशके श्रग अति सुन्दर हँ, बालुका 
से तेल निकल रहा है, पत्थर को शिला नाच रही है, चित्र (सूतिं) का 
मेघ गरज रहा है, पत्थर को बनी पुतल्ियां गा रही हँ एेसे ही आपके 
शब्द मुञ्चे भास रहे है, आप कहते हँ जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हआ, ओर हे . 
ही नहीं, परन्तु मुञ्रे तो यह जरा, मृत्यु आदि विकारो अथवा त्रिविध 
दुःखों सहित अति भयंकर रूपमे प्रत्यक्ष भास रहा है, इसव्वियि मेरे मनसे 
आपके वचनो का सद्भाव स्थिर नहीं होता। यदि आपके विचार मे यह 
सिद्धान्त निर्णीत रूपसे सत्य प्रतीत होता है तो सुञ्े इस प्रकार समञ्ाओ 
कि जिससे आपका निर्चय मेरे हूदयंगत हो जाय। वसिष्ठ जो बोले-हे 
रामजी! हमारे वचन यथार्थं है, हमने कभी असत्य नही कहा, आप 
विचार करे, यह जो जगत्‌ का आडम्बर है अकारण है, जब सरहाप्रल्य 
होता है, उसके अनन्तर शुद्ध चैतन्य संवित्‌ ही रहता है, उसमे कायं 
कारण कल्पना कोई नहीं रहती, उसमे फिर जगत्‌ का स्फुरण होता है 
वह बिना कारण के होता है, जैसे सुषुप्ति से स्वप्र सृष्टि फूरतो है ओर 
स्वप्र स॒ष्टि अकारण है, एसे ही यह्‌ सृष्टि भी अकारण है, है रामजौी। 
जिसका समवायि कारण ओर निमित्त कारण न हो, ओर 'प्रत्यक्न भासे 
तब जानिये कि भांतिरूप है, जैसे नित्य स्वप्रका अनुभव आपको होता है, 
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उसमे नाना भ्रकार के पदार्थं कार्य कारण सहित भासते हँ ओर कारण 
विनां है, से यह जगत्‌ भी बिना कारण के है, अतः आदिकारण के 
बिना जगत्‌ उत्पन्न हआ है, जैसे गन्धवं नगर भासता हे, जैसे संकल्पपुर 
भासता है, जसे आकाश मे दूसरा चन्द्रमा भासता है, एेसे ही यह जगत्‌. 
भासता रै, कोई पदार्थं सत्‌ नहीं, जैसे स्वप्र मे राज्यपति 
भासते है, ओर साथ ही अनेक प्रकार के पदार्थं भी। यह सब किसी 
कारण से उत्पन्न नहीं हए, सब आकाशरूप हैँ, मन के संसरण से भासते 
है॥ जैसे स्वप्र से ओर स्वपर भासता है, फिर ओर स्वप्न भासता है, एसे यह 
जगत्‌ भासता है, इसी प्रकार जाग्रत्‌ जगत्‌ जाल मनकी कल्पना से 
भासता हे, हे रामजी! चलना, दौडना, देना, लेना, बोलना, सुनना,सुघना 
इत्यादि विषय तथा रागद्रेषादिक जो विकार है, वे सब मनके फुरन से 
होते है, आत्मा मे कोई विकार नही, जब मन उपशम होता है सब 
` निवृत्त हो जाती है! इसच्वयि संसार का`कारण मन है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे उत्पत्ति प्रकरणार्थं वर्णनं नाम चतुर्थः स्गंः।॥४॥ 
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पचमः सर्गः ५ | 
मूलकारण देव स्वरूप वणनस्‌ । 
रामजी बोले-हे भगवन्‌! मन का क्या ङ्य है, यह तो मायामय है 
इसका होना जिससे है वह कौन पद है? वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! 
जब प्रलय होता है तब सब जगत्‌ का अभाव होता है, अन्त जो शेष 
रहता है, बह सद्रूप है ओर आदि सर्ग का भी सत्यरूय होता है, उसका 
कदाचित्‌ नाश नहीं होता, सदा घ्रकाशलूप है, ओर परमदेव है, शुद्ध 
परमात्म तत्व अज अविनाशी है, अद्र॑त है, जिसको वाणी कह नहीं 
सकती, उस पद को जीवन्मुक्त पाता है, हे रामजी! `आत्मा आदि जो 
शब्द हँ वे भी उदेश्य में कल्पित हैँ स्वाभाविक कोई शब्द नहीं अरवृत्त 
होता, शिष्य परम्परा को समञ्चाने के लिये -शास्त्रकारों ने इतने नाम 
देवके कल्पना किये हँ! मूख्यरूप से उस देव को पुरुष कहा जाता है, 
वेदान्ती लोग उसक्रो ब्रह्म कहते ह, विज्ञानवादी उसे विज्ञान कहते हैः 
एक कहते हैँ" बह निर्मलरूप है, शून्यवादी कहते हँ कि शून्य ही शेष 
रहता है, एक कहते हे प्रकाशरूप हैँ, जिसके प्रकाश से सूर्यादि प्रकाशित होते 
है। एक उसको वक्ता कहते हैँ कि आदि वेद का वक्ता वही है ओर स्म॒तिकर्तां 
कतां कहते हैँ कि सब कुछ स्मृतियों से वही करनेवाला है, सब कुछ 
उसको इच्छा से हआ है, इसलिये सबका कर्तां वही है, सर्वात्मा हे। हे 
रामजी! इत्यादिक संज्ञा्ये उसको शास्त्रकारों ने को हे, सबका जो 
अधिष्ठान है, परमदेव है ओर अस्ति आदि षट्विकारों से रहित है, शुद्ध 
चैतन्य है, सूर्यवत्‌ प्रकाशरूप है, वह्‌ देव समस्त जगत्‌ मे पूर्णं हो रहा है! 
हे रामजी! आत्मरूपी सुर्यं हे, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक उसको किरणे है 
ब्रह्मरूप समृद्र है उसमे जगत्रूप तरग बुद्‌बरुदे उत्पन्न होते हैँ ओर लीन 
होते है, सब पदार्थं आत्माके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हे, जैसे दीपक 
अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है ओर ओरोंको भी प्रकाश देता है, एेसे 
ही आत्मा अपने प्रकाश से प्रकाशित है ओर सबको सत्ता दे रहा है। हे 
रामजी! वृक्ष जो उत्पन्न होता है वह आत्मसत्ता से उत्यन्न होता है, 
आकाश में शन्यता उसीकी की हई है, अचरि में उष्णता, जल में द्रवता, 
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उसी की की हुई है, पवन से स्पर्श उसी का किया हआ है, सब पदार्थो की 
सत्ता वही है, सोर के पंख मे जो रंग हैँ वे आत्मसत्ता के कयि हए हैः 


पत्थर से सुगे उसी से हुए है, पत्थरों मे जडता उसी कीकी हई है. 
स्थावर जंगम जगत्‌ का अधिष्ठानरूप ब्रह्म है। हे रामजी! आत्मा .. 


चन्द्रमा है, उसको किरणों से ब्रह्याण्डरूप त्रसरेणु उत्पन्न होते है, बह 
चन्द्रमा कंसा है, जो शीतलता ओर असत से पूर्णं है, ब्रह्मरूप मेघ है, 
उससे जोव रूप बिन्दु जवते है, जैसे बिजली का प्रकाश होता है ओर 
चिप जाता है, एसे ही जगत्‌ प्रकट होता है ओर लय होता है, सबका 
अधिष्ठान आत्मसत्ता है, वह॒ नित्य, शुद्ध, बुद्ध, परसानन्दरूप है, सत्य, 
असत्यरूप पदाथं सब आत्मसत्ता से होते है! हे रामजी! उस देव की 
सत्ता से जड पुर्यष्टक चेतन होकर चेष्टा करती है, जैसे चुस्बक पत्थर की 
सत्ता से लोहा चेष्टा करता है, एेसे ही चेतनरूप चुम्बकसणि से देह चेष्टा 
करता है, अतः आत्मा चेतन है नित्य है सबका कर्ता आत्मा ही है, उसका 
कतां ओर कोई नहीं, वही सर्वत्र परिपूर्ण है, उदय अस्त से रहित एक रस 
अखण्ड सत्ता अन्तःबहिः सर्वत्र सब मे सब कुर वही है। हे रासजी ! जब 
पुरुष अपने उपास्य देव का साक्षात्कार करता है, तब उसके सब कर्म॑ 
क्षीण हो जाते हे, चिज्जड ग्रन्थि खुल जाती है, सब संशय कट जाते है, 
केवल बोधरूप होता है, तब मन स्वभाव सत्ता मे स्थित होता है, मत्य को 
भो सम्मुख देखकर नहीं व्याकुल होता। वसिष्ठजी ने कहा-हे राजी! 
यह देव किसी विशेष स्थान में नहीं रहता ओर यह कहीं दूर नहीं है, 
अयने आप में स्थितहै। है रामजी! घट मेदेव है, अज्ञानी को दूर 
भासता है, इसकी प्राप्ति ज्ञान, दान, तथा तप आदि साधनों से नहीं 
होती, यह केवल ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। केवल कर्तव्यपालन से नहीं 
मिल सकता, जैसे मरगतुष्णा की नदी जो भ्रम से भासती है उसको 
निवृत्ति कर्तेव्यपालन से नहीं अपितु ज्ञान से ही होती है इसी प्रकार जगत्‌ 
की निवृत्ति भी आत्मज्ञान से होती है अन्य किसी भी उपाय से नहीं हो 
सकती। हे रामजी! मनुष्य का वास्तव में यही कर्तव्य है कि आत्मज्ञान से 
आवागमन के बन्धन को छिन्न भिन्न कर देना अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार से 
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स्वरूप स्थिति प्राप्त होने से जन्म मृत्यु पर विजय पाकर अह्‌ ब्रह्मास्मि 
इस महावाक्यर्थानुरूप अयने आपका बोध होना। जिसका सर्वदुःख 
निवृत्ति, परमपद प्राप्ति, अथवा आत्मविश्वान्ति ्राप्तिङ्य फल दहै, 
रामजी ने कहा-हे भगवन्‌! जिस देव के जानने से पुरुष फिर जन्म मरण 
को प्राप्त नहीं होता, बह कहां रहता है ओर किस अति कठिन तय से 
उसको ब्राप्ति होती है) 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सूलकारण 
देवस्वरूप वर्णनं नाम पचमः सर्गः ५1) 
षष्ठः सगः ६ 
अथ प्रयत्नोपदेश वणनम्‌ । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! उस देव को ब्राप्ति किसी तय से 
नहीं होती। अपने शुद्ध शास्त्रोक्त पुरुषार्थं से उसको भ्राप्ति हौती है जिस 
संसारी सनुष्य मे जितना भी राग द्वेष, तमोगुण, क्रोध, सत्सर ओर 
अभिमान आदि दोषों का समूह है वहु उतना ही आत्मदेव के दुलभ दशन 
से अति दूर रहता है, उस पुरुष का किया हुआ सब तप भौ इन दोषो को 
कृपा से निष्फल ओर निरादभ होता है, उससे आत्मयद को श्राप्ति 
कदापि नहीं हो सकती। है रामजी! आत्सपद को प्राप्ति का परम उत्तस 
साधन सत्संग ओर सत्‌ शास्त्रों का विचार है, बिना इस सत्संग तथा 
सच्छास्त-विचाररूप परम ओषध के इस द्रश्य प्रपचरूप भयंकर 
विषूचिका रोग की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। ओर साथ ही साधक 
को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उसका आचार व्यवहार 
शास्त्र ओर लोक के विरुद्ध न हो, अर्थात्‌ साधक पूणं संयमी तथा लोकं 
मर्यादा का रक्षक होना चाहिये, सारांश यह कि बह यथालाभ संतुष्ट, 
तथा शम, दम, सम्पन्न हो, एसे उदार आत्मा महात्मा को शीघ्र ही 
आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामजी! आत्मपद पाने का कारण 
सत्संग ओर सत्‌ शास्त्र है। सत्‌ कौन है जिसको सब लोग भला, साधु 
आदि शब्दों से पुकारते हैँ ओर सच्छास्त्र वे हँ जिनमें ब्रह्य निरूपण हो, 
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से संतो का संग ओर सच्छास्त्रो का विचार हो तब शीघ्र ही आत्मद 
को प्राप्ति होती है, जब यह्‌ पुरुष श्रुति विचार दारा अपने परम स्वभाव 
मे स्थित होता है तब ब्रह्मा, विष्णु, रद्र भी इसकी दया चाहते है, कहते 
है कि यह पुरुष परब्रह्म हआ है। हे रामजी! सन्तों का संग ओर 
सच्छास्त्रो का विचार इसको निर्मल कर देता है। दृश्य रूप मैल को धो 
डालता है, जैसे निर्मल बालुका से जलका मैल दूर होता है ओर जल 
परम निल होता है। रेखे ही यह्‌ पुरूष भी निर्मल होता है ओर शुद्ध 
चैतन्य रूप को प्राप्त होता है अतः सत्संग ओर सत्‌ शास्र रूप परमोत्तम 
साधन को मनुष्य अवय ही यत्न हारा प्राप्त करे। यह महान्‌ लाभप्रद 
अमोघ तथा दिव्य ओषध है, इसको प्राप्त करने वाला स्वयं अमर होकर 
संसार को अमर कर देने को सामर्थ्यं रखता है! | 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे प्रयत्नोपदेशवर्णनं नाम षष्ठः सर्गः ।६।। 


सप्तमः सर्गः ७ 
दुरुयासत्ता प्रतिपादनम्‌ । 


रामजी बोले - हे भगवन्‌ ! यह्‌ देव जो आपने कहा जिसके जानने 

से संसार बधन से मुक्त होता है, वह कहां स्थित है, ओर किस प्रकार 
प्राप्त हो सकता हि? वसिष्ठजी ने कहा-ह रामजी! यह देव दूर नहीं हैः 
शरीर मे स्थित है, नित्य है, चिन्मात्र सर्वव परिपूर्णं है, सर्वं विह्व से 
रहित है, चन्द्रमा को मस्तकपर धारण करनेवाले सदाशिव चिन्माव्ररूप 
है ओर कमल्ज ब्रह्मा भी चिन्मात्ररूप है, ओर कमलनाभ विष्णुभी 
चिन्मात्र हैँ, इन्द्रादिक सब चिन्मात्ररूप हैँ ओर सब जगत्‌ चिन्मात्र 
रूप है, रामचन्द्रजी ने कहा भगवन्‌ ! यह तो अज्ञानी बालक भी कहते हँ 
कि आत्मा चिन्मात्र है आपके उपदेश में क्या विशेष प्रतिपादन हो रहा 
है। वसिष्ठजी ने कहा- हे रामजी! विहव को चिन्मात्र जानने मात्र से 
तुम संसार सागर से पार नहीं हो सकते। इस चेतन का संसार है यह 
चैतन्यजीव पशु है संसार नामरूप है इसी से जरा मरण रूप भीति उत्पन्न 
होती है, हे रामजी! चैतन्य होकर जो चैत्यता है बह अनर्थ का कारण है 
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ओर चैत्य से रहित जो चैतन्य है वह्‌ परमात्मा है, उस परमात्माको जान 
लेने से मुक्ति होती है, तब चैत्यता मिट जाती है, हे रासजी! परमात्मा 
के जानने से हृदय को चिज्जड ग्रन्थि टूट जाती है, यह अहंता ओर 
ममता नाश हो जाती है, सब संशय कट जाते हँ, लब कमं क्षीणः.हो जाते 
है, रामजी बोले- हे भगवन्‌! जब चित्त चैतन्योन्मुख होता है तब आगे 
द्र्य भासता है, इसके होते चित्त को रोकने वें कंसे समथ हो सकता हे 
ओर दृक्य कैसे निवृत्त हो सकता है, वसिष्ठजी ने कहा- हे रासजी! जो 
दृह्य संयोगी चैतन्य है वह जीव है, जन्म रूप जगल से भटकता भटकता 
थक जाता है, इस चेतन को जो चैत्य कहते हँ, अथात्‌ चिदाभास जीवं 
प्रकाशी पंडित भी मूं है यह तो संसारी जीव है, इसको जानने से मुक्ति 
कंसे हो, मुक्ति परमात्मा के जानने से होती है, ओर चब दुःखों का नाश 
होता है, जैसे विषूचिका उत्तम ओषध से दर होता है, रेते ही भुक्ति 
परमात्मा के जानने से होती है रामजी ने कहा-भगवन्‌! परमात्मा का 
क्या रूप है, जिसके जानने से मनुष्य मोहसमुद्र से पार होता हैः 
वसिष्ठजी ने कहा- हे रामजी! जब एक निमेष के अन्दर सनुष्य का 
संवित्‌ (संकल्प) एक देश से दूसरे देश को जाता है उसके मध्य जो ज्ञान 
संवित्‌ है, वह परमात्मा का रूप है ओर जहां ससारका अत्यन्ताभाव 
होता हे, उसके पीले बोधमाव्र शेष रहता है वह्‌ रूप परमात्मा काहे, हे 
रामजी! जहां द्रष्टा, दर्शन, दुरयका, अभाव होता है, एेसा जो आकाश 
है बह परमात्मा का रूप है, ओर जो अशन्य है ओर शन्य को नाई स्थित 
है, जिसमें सृष्टि का समूह शन्य है, एेसी जो अद्वैत सत्ता है वह परमात्मा 
का रूप है। हे रामजी! जो महाचेतनरूप बडे पव॑त के समान्‌. स्थित हे 
ओर अजड होकर भी जड़ सा स्थित है वह परमात्मा कासर्पदहै, हे 
रामजी! जैसे सूर्य का प्रकाश रूप है, जैसे आकाश शून्य रूप है, एेसे यह्‌ 
जगत्‌ आत्मारूप हे। श्रीरामजीने कहा भगवन्‌! यदि सबकुछ परमात्मा है तो 
वह्‌ क्यों नहीं भासता ओर सब जगत्‌ भासता है। इस जगत का निर्वाण 
कंसे हो, वसिष्ठजी बोले- है रामजी! यह जगत्‌ श्रम करके उत्पन्न हुआ 
है, वास्तव मे कुछ नहीं, जैसे आकाश मे नीलता भासती है एसे ही आत्मा 
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से जगत्‌ भासता है जब जगत्‌ के अत्यन्ताभाव को जान लेगा, तब 
परमात्मा का सा्नात्कार होगा, दूसरे किसी उपाय से नहीं होगा, जब 
अपने सनन से दख्य का अत्यन्ताभाव करेगे, तब दृकय उसी प्रकार स्थिर 
रहेगा, ओर तुञ्चको पदार्थं सत्ता ही भासेगी। हि रामजी ! चित्तरूप आदशं 
दुर्य के प्रतिविब विना कदाचित्‌ नहीं रहता, जब तक दृश्य का 
अत्यन्ताभाव नहीं होता, तब तक परात्परबोध का साक्षात्कार नहीं 
होता। रामजी ने कहा-हे भगवन्‌! यह जाल आडम्बर मन सें कंसे स्थित 
हुआ है, जैसे सरसों के दाने मे सुमेरु का आना आचर्य है, एसे जगत्‌ का 
मन मे आना आस्चर्य है। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एक दिन तुम इन 
वैदिक सकाम यज्ञ यागादि त्रैगुण्य से रहित होकर एकाग्रता के साथ 
सत्संग ओर सच्छास्त्र परायण होकर स्थित होनेका यत्नारस्थ करो तब ¦ 
देखो कि तुम्हारे अन्तःकरण मे से अति शीघ्रता से दूर भागता है। जैसे 
मरुमरीचिका का परिचय प्राप्त हो जाने पर जल सम्बन्धी संशय दूर 
हो जाता है, अर्थात्‌ जल का अभाव हो जाता है, एसे ही तुम्हारा दृष 
श्रम दुर हो जायेगा। जब दृश्य का अभाव हआ तो द्रष्टा भी शान्त होगा, 
जब दोनों का अभाव हुआ तो अंत में शुद्ध आत्मसत्ता हो भासेगी। हे 
रामजी! जब तक द्रष्टा है तब तक दृक्य है ओर जब तक दृक्य है तब 
` तक द्रष्टा है, जैसे एक अपेक्षासेदोहोतेहै,दोरहैं तो एक है, एक है तब 
दोभीरहै!एकनहोतोदोकहाँसेहों, एेसे ही एक के अभाव से. 
दोनोका अभाव होता है, द्रष्टा की अपेक्षा से दृश्य है, दुर्य की अपेक्षा से 
दरष्टा है। एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है, हे रामजी! 
अहन्ता आदि लेकर जो दृह्य है, बहु तेरी सफलता के लि दूर कर दगा, 
मार्जन कर दंगा, आत्मसत्ता से इतर जो दृषय सत्ता भासती है, हे रामजी, 
अनात्मा से लेकर जितना दुष्य है वही मैल है, उससे रहित होकर 
चित्तदर्पण निर्मल हो जायेगा, जो पदार्थं असत्‌ है वह कभी सत्‌ न होगा, 
ओर जो सत्‌ है वह असत्‌ न होगा, जो वस्तु सत्‌ न हो उसका माजन 
करना, किसको कहते ह। हे रामजी! यह जगत्‌ आदि उत्पन्न नहीं हआ, 
जो कुछ दृहय भासता है ्रान्तिमात्र है, सर्वत्र निर्मल ब्रह्म चैतन्य है, जसे 
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सुवर्णं से भूषण होता है, बह सुवर्णं भूषण वे भिन्न नहीं, एेसै ही जगत्‌ 
ओर ब्रह्य मे भेद कुछ नहीं! ह रामजी! दृक्यरूय मलसाजन के च्ि मं 
तुम्हं विविध प्रकार की युक्तियों से विस्तार के साथ कटुंगा। उससे तुम्हें 
अद्वैत सत्ता का भान होगा यह जगत्‌ जो तुम्हं दृष्टिगोचर हो रहा है 
किसी कारण हारा उत्पन्न नहीं हृआ। जैसे सरुस्थल को नदो भासतो है, 
जैसे आकाश मे दूसरा चन्द्रमा भासता है एेसे ही यहु जगत्‌ कारण के 
विना भासता है, जैसे मरस्थल मे जल नही, जैसे- वन्ध्या का पुत्र नहीं 
जैसे -आकाश मे पुष्प नही, एेसे ही यह जगत्‌ नही, जो कुक देखते हो 
निरामय ब्रह्म है। इस विषय मे जो कुछ तुर्हे कहा गया है केवल 
वाणीमात्र नहीं कहा गया, युक्ति पु्वंक कहा गया है। है रासजीः गुरुदेव 
की कही हई युक्ति को जो लोग मूर्खता से त्याग देते ह! उनको किद्धान्त 
> को त्रप्ति नहीं होती 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे दृर्यासत्ताप्रतिपादनं नाम सप्तमः सर्गः ।\\७॥ 
अष्टसः सर्गः ८ 
सच्छास्व्रनिरूपणस्‌ । 


रामजी बोले- हे सुनीहवर! वह कौनसी युक्ति है जिसके अपनाने से 
पुरुष आत्मपद को प्राप्त कर सकता है, वसिष्ठजी ने कहा- हे रामजी, 
जगत्‌ के सम्बन्ध मे मिथ्या ज्ञान विषूचिका जो कि भयंकर बीमारी है 
चिरकाल से दृढ हो रही है, वह विचार रूप मंत्रसे शान्त होती है। हे 
रामजी! बोधसिद्धि के ल्ि तुम्हे एक आख्यान कहते है उसको करके 
तुम सक्तात्मा हो जाओगे। यदि अर्धं प्रबुद्ध होकर श्रवण करना त्याग 
दोगे तो तुम्हं तिर्यगादि धमं की प्राप्ति होगी। हे रामजी! मनुष्य जिस 
वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसके अनुसार ही यदि परिश्रम ` 
भी करे तो उसको सफलता मिल जाती है, यदि श्रान्त होकर विमुख न॒. 
हो जाय, इसच्यि सत्संग ओर सत॒शास्त्र परायण होना चाहिये। जब त्‌ 
इनको प्राप्ति के ल्वियि दृढ़ अभ्यास करेगा तब कुछ ही दिनों मे परमपद 
प्राप्त होगा। श्रीरामजी बोले- है भगवन्‌! आत्म बोधका कारण 
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कौनसा शास्र है तथा शास्त्रों मे कौनसा श्रेष्ठ है? जिसके जानने से शोक 
नहीं रहता! वरिष्ठ बोले- हे महामते रामजी! आत्मबोध का जो 
कारण है वह शास्त्रों मे परस शास्त्र महारामायण है, जिसमे बड़े 
इतिहास है, जिससे परमपद को प्राप्ति होती है। हे रामजी! सब 
इतिहासोका सार मं -तुमसे कहता हं, जिसको समञ्लनेवाला पुरुष 
जीवन्मुक्त होता है, उसको इस भिथ्याजगत्‌ का भान न होगा, जैसे स्वप्र 
से जगे. हुए को स्वघ्न के पदार्थं भासते हे, इसी प्रकार उसको दृर्यविषयक 
भान होता है। सब शास्त्रों का तत्त्वरूप सिद्धान्त इसका सिद्धान्त है, जो 
तत्त्वविषय की बात इसमें नहीं है वह॒ अन्यत्र कहीं भी नहीं है, इसको 
सवेशक्ति विज्ञान भंडार बुद्धिमान जानते हे। हे रामजी! जो पुरुष 
श्रद्धासंयुक्त होकर इसको श्रवण करे, ओर नित्य ही सुनकर विचार करे 
तो उसकी बुद्धि उदार हो ओर परम बोधको प्राप्त हो, इसमें अल्पमाव् 
भो संशय नहीं है, जिस पुरुष को इस शास्त्र के श्रवण करने की रुचि नहीं 
वह पापात्मा है, उसको चाहिये कि प्रथम ओर शास्त्र को विचारे, उसके 
अनन्तर इसको विचारे, इसके विचारने से अवश्य जीवन्मुक्ति प्राप्त 
होगी, जेसे -उत्तम ओषध से रोग शीघ्र दूर होता है, एेसे ही इस शास्त्र 
के श्रवण ओर विचार से शीध् ही अज्ञान नष्ट होगा, ओर आत्मपद की 
प्राप्ति से परमानन्द होगा। हि रामजी! आत्मज्ञान की प्राप्ति वरसेया 
शाप से नही होती, आत्मज्ञान तो विचार ओर अभ्यास का परिणाम है, 
है रामजी! दान देने से, तपसे, स्वाध्याय से आत्मपद की प्राप्ति नहीं 
होती, इसकी प्राप्ति का कारण केवल आत्मविचार है, अन्यथा संसार 
रम नष्ट नहीं होता। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सच्छास्त्रनिरूपणं नाम अष्टमः सर्गः ॥८।। 


नवमः सर्गः ९ 
परमकारणवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा- हे रामजी! जिन पुरुषो का चित आत्मगत हो 
ओर जो आत्मगत प्राण है अर्थात्‌ निज को प्राण चेष्टा भी आत्मरूप है 
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जो आपस में बातचीत भी आत्मा के विषय को ही करते हँ वे लोग सदा 
आत्मा मे ही सन्तुष्ट है, आत्म में ही रमण करनेवाले है! एेसे जो 
ज्ञाननिष्ठ है वही फिर विदेहमुक्त होते हैँ। रामजी ने कहा-हे सुनीकवर ¦ 
जीवन्मुक्त ओर विदेहमुक्त का क्या लक्षण है, ताकि उसके अनुसार 
चेष्टा करके हम भी वैसे बन सकें, वसिष्ठजी बोले -हे रामजी! जो 
पुरुष सब जगत्‌ का व्यवहार करता है परन्तु उसके हृदय में दैत श्रम 
शान्त हआ है वह जीवन्मुक्त है, जो सब कायं करता हं परन्तु अन्तःकरण 
से आकाश के तुल्य निर्वप रहता ह वह जीवन्मुक्त है, जो पुरुष संसार 
की ओर से तो सुषुप्त है ओर स्वरूप मे जाग्रत्‌ है, तथा जगत्‌ म 
जिसका निवृत्त हो चुका है, वह॒ जीवन्मुक्त है, है रामजी! इष्टं करौ 
प्राप्ति में जिस पुरुष के मुख की कान्ति बढ़ती नही, ओर अनिष्ट को 
प्राप्ति में न्यून होती वह जीवन्मुक्त है ओर जो पुरूष खमस्त व्यवहार 
करता हआ भी अन्दर राग देष से रहित शीतल रहता है, बह जौवन्मुक्त 
है, हे रामजी! जो पुरुष रागद्रेषयुक्त दृष्टि आता है इष्ट मे रागवान्‌ 
ओर अनिष्ट में देषवान्‌ दृष्टि मे आता है, ओर अन्तःकरण से सदा 
शान्तिरूप है वह जीवन्मुक्त है, जिस पुरुष मे अहंता ममता का अभाव है 
ओर जिसकी बुद्धि किसी विषय मे लिप्त नहीं होती वंह कमं करे य न 
करे, जीवन्मुक्ति है, जो पुरुष भोक्ता होकर भी अल्दरे से अभोक्ता है 
सचित्त दृष्टि आते हँ ओर अचित्त हें वे जीवन्मुक्त हँ, जिस पुरुष से लोग 
उद्वेगवान्‌ नहीं होते ओर जो लोगों से उद्रेगवान्‌ नहीं होता ओर राग देष 
क्रोध भय से रहित हँ वह्‌ जोवन्मुक्त है। हे रामजी! जो पुरुष चित्त के 
फुरने से जगत्‌ को उत्पत्ति जानता है, ओर चित्त के निस्फुरण हए जगत्‌ 
का प्रलय जानता है ओर सब मे समबुद्धि है बह जोवन्मुक्त है, जो पुरुष 
भोगों से जीवित दष्ट आता है ओर मृतक समान स्थित हे, चेष्टा करता 
दृष्टि आता है, पर्व॑त को नाई अचल है वह जीवन्मुक्त है, हे रामजी! 
पुरुष व्यवहार करता दृष्टि आता है ओर चित्त मे इष्ट अनिष्ट का कुछ 
विचार नहीं रखता, कहं जीवन्मुक्त है, जिस पुरुष को सब जगत्‌ 
आकाशरूप हआ है ओौर अन्तःकरण निर्वासन है वह जीवन्मुक्त है, 
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क्योकि वह्‌ सदा स्वरूप स्थित है, समस्त जगत्‌ को ब्रह्मरूप जानता है! 
रास बोले- हे भगवन्‌! जीवन्मुक्त को आपने बड़ी कठिन स्थिति वर्णन 
को है, इष्ट अनिष्ट मे समशीलत बुद्धि कैसे होती है, वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजो! इष्ट अनिष्टरूप जगत्‌ अज्ञानी को भासता है, जानी को सब 
आकाशरूप भासता है, उसकी किसी बात सें रागद्वेष नहीं होता, ओरों 
को दुष्टि मे चेष्टा करता दृष्टि आता है, परन्तु जगत्‌ की ओर से वह 
सुषुप्त हआ है, हे रामजी! जीवन्मुक्त कछ समय रहकर जब शरीर का 
त्याग करता है तब ब्रह्मपद को प्राप्त होता है, जैसे पवन स्यन्द को 
त्यागकर निस्पन्द होता है, एेसे ही जीवन्मुक्त पद को त्यागकर विदेह 
मुक्त होता है, तब इसको एेसी स्थिति होती है कि सूर्य होकर वही तपता 
है, ब्रह्मा होकर उत्पन्न करता है, विष्णु होकर पालन करता है, र्द 
होकर संहार करता है, पृथ्वी होकर सब जीवों को धारण करता हैः 
ओषधि तथा अन्नादि उत्पादन करता है, पर्वत होकर पृथ्वी कौ रक्षा 
करता है, जल होकर द्रवतारस देता हि, अरि होकर उष्णता धारण 
करता है, पवन होकर पदार्थो को सुखाता है, चन्द्रमा होकर ओषधियों 
को पुष्ट करता है, आकाश होकर सब पदार्थो को अवकाश (ठौर ) देता 
है, मेघ होकर वर्षां करता है, स्थावर जंगम जितना कुछ भी जगत्‌ हैः 
सब मे आत्मरूप से स्थित होता हि। रामजी बोले-हे भगवन्‌! विदेहमुक्त 
शरीर धारण से क्षोभवान्‌ होता है फिर जगत्‌ मे आता है, रिलोकी का 
भ्रम क्यों नहीं मिरता? वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! जगत्‌ आडम्बर 
अज्ञानी के चित्त में स्थित है, ज्ञानवान्‌ के लिये सब चिदाकाशरूप है, 
विदेहमुक्त का वही रूप होता है जहां उदय अस्त की कल्पना कोई नहीं, 
केवल शुद्ध बोधमात्र है, हे रामजी! यह जगत्‌ आदि से उत्पन्न नहीं हुआ, 
अज्ञान से भासता है। मेँ त्‌ ओर जगत्‌ सब आकाशरूप है, जसे आकाशम 
नीलता ओर दूसरा चन्द्रमा भासता है, जैसे मरस्थल मे जल भासता है, 
एेसे आत्मा मे जगत्‌ भासता है, हे रामजी! जैसे स्वणं में भषण उत्पन्न 
नहीं हआ, जैसे समुद्र मे तरंग होते है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ उत्पन्न नहीं 
हआ, जितना कु जगत्‌ जाल है, वह मन के फुरने से भासता है, स्वरूप 
से बना कुछ नहीं। ज्ञानीको सदा यही निश्चय रहता है, फिर उसको जगत्‌ 
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क्षोभ केसे भास सके? हे रामजी! यह भी तुम्हारे तसन्चाने नात्र के लिये 
कहा है, नहीं तो जगत्‌ कहां है? जगत्‌ का अत्यन्त अभाव है, रामजी 
बोले- हे भगवन्‌! जगत्‌ के अत्यन्त अभाव हृए बिना आत्मबोध की 
प्राप्ति नहीं होती। वसिष्ठजी ने कहा- है रामजी! दृक्य, द्रब्टा, यह 
मिथ्याश्रम उदय हुआ है, जब दोनों मे से एक का अभाव हो तब दोनों 
का अभाव होगा, जब एेसा हो तब शुद्ध बोधमात्र शेष रहै, जिख रकार जगत्‌ 
का अत्यन्ताभाव हो वह्‌ युक्ति नँ तुमसे कहता हं! हे रामजी! चिरकालं 
से जगत्‌ दृढ हो रहा है, यह मिथ्याज्ञान विषूचिका है, यह रोग 
विचाुररूप मंत्र से निवृत्त होता है, जिसम्रकार पर्व॑त का चना उतरना 
शनैः शनैः होता है, एसे ही चिरकाल से दृढ़ हो रहे इस आजम को निवृत्ति 
विचार के साथ अनुक्रम से हो सकती है, जगत्‌ का अत्यन्ताभावं हृष 
विना आत्मबोध नहीं होता, अत्यन्ताभाव के ल्वियि सै युक्ति कहता हं 
उसके समञ्मने से जगत्‌ श्रम नष्ट हो जायगा, ओर त्‌ जीवन्मुक्त हौकर 
विचरेगा। हे रामजीव बन्धन से वही बद्ध होता है जो उत्पन्न होता है, 
मुक्त भी वही होता है जो उत्पन्न होता है, यह्‌ जगत्‌ तुञ्चको भासता है, 
यह उत्पन्न नहीं हआ, जैसे मरुस्थल मे नदी भासती है वहु उत्पन्न नहीं 
हई श्रम से भासती हि, एसे ही आत्मा मे जगत्‌ भासता है, उत्यन्न नहीं 
हआ, रम से भासता है, वास्तव मे नहीं हे, जैसे-अर्धमिलितनेत्र पुरुष 
को आकाश मे तिरवरे भासते हे, एेसे भ्रम करके जगत्‌ भासता है। हे 
रामजी! जब महाप्रलय होता है, तब स्थावर, जगम, देवता,किल्लरः 
दैत्य, सनुष्य, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक जगत्‌ का अभाव होता है, उसके 
अनन्तर जो रहता है वह इन्द्रिय ग्राह्यसत्ता नहीं, असत्य भी नहीं, न शल्य 
है न प्रकाश हि, न अन्धकार रहै, न द्रष्टादहै, न दृ्यहै, नकेवलदहै, न 
अकेवल है, न चेतन है, न जड है, न ज्ञान है न अज्ञान है, न साकारहै, न 
निराकार है न किचन है, न अकिचन है, स्वशब्दो से रहित है, उसमें 
वाणी की गति नहीं ओर जो है तो चैत्य से रहित चेतन आत्मतत्वमात्र 
ही, जिसमें अहं त्वं कौ कल्पना कोई नहीं, एेसे शेष रहता है, पूर्णं अपूर्णं 
आदि मध्य अन्त से रहित है, बही सत्ता जगत्रूप होकर भासती है ओर 
कुछ जगत्‌ बना नही जैसे-मरीचिका मे जल भासता ह एसे ही आत्मामं 
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जगत्‌ भासता है, हे रामजी, जब चित्तशक्ति स्पन्दरूप हो भासती है, तब 
जगत्‌ आकार भासता है ओर जब निस्पन्द होती है तबे जगत्‌ का अभाव 
होता है ओर आत्मसत्ता सदा एकरस होती है, जैसे वायु स्पन्दरूप होता 
है तब भासता है, निस्पन्द होता है तब नहीं भासता, परन्तु वायु एक ही 
है, एेसे ही चित्तसंवेदन के स्पन्दरूप होने पर जगतरूप होकर भासता है, 
निस्पन्दरूप होने पर सिट जाता हे, है रासजी ! चेतन का जानना भी तब 
होता है, जब संवेदन स्पन्दरूय होता है, जैसे- सुगन्धि का ग्रहण 
आधारमूत द्रव्य से होता है, आधारभूत दव्य बिना सुगन्धि का ग्रहण 
नहीं होता, वस्त्र इवेत होता है तब रंग को ग्रहण करता है, अन्यथा नहीं 
चढता, एसे आत्मा का जानना स्यन्द से होता है, स्यन्द के विना जानने 
को कल्पना भो नहीं होती, जैसे आकाश मे शून्यता भासती है, अथवा 
जैसे असनि मे उष्णता भासती है, एेसे आत्मा स जगत्‌ भासता है, 
अनन्यरूप है, जैसे जल द्रवता से तरंगरूप होकर भासता है, एसे 
आत्मसत्ता जगत्रूप होकर भासती है, आकाशवत्‌ शुद्ध है, ओर श्रवण, 
चक्षु, नासिका, त्वचा, देह से रहित है। शब्द, स्पर्श, रूय, रस गध से 
रहित है, ओर सब ओर से सुनता, बोलता, संघता, स्यर्श करता ओर रस 
लेता है, आत्मसूर्य की किरणो मे जलरूय विलोकी की फूरती भासती है, 
जैसे, जल मे चक्र, आवतं तथा तरंग फुरते भासते है, वे जल से इतर कुछ 
नहीं है, जलरूप ही है, एेसे ही जगत्‌ आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, आत्मरूप 
है, आत्मा ही जगत्रूप होकर भासता है, रसना नहीं, परन्तु, रस लेता 
है, वाणी नहीं परन्तु बोलता है अभोक्ता होने पर भी भोक्ता दीखता है, 
स्फुरन रहित है, परन्तु फुरतासा दीखता है, अद्वैत है पर दवै तर्य भासता 
है,निराकार है परन्तु साकार होकर भासता है, हे रामजी, आत्मसत्ता 
सब शब्दों से अतीत है परन्तु सब शब्दों से संगत सी दीखती है, अन्य 
द्रष्टा होकर भासती है, परन्तु इतर कुछ हुआ नहीं। कर्द सृष्टि समान 
होती ह, कई विलक्षण होती है, परन्तु स्वरूप से इतर कुछ हुई नहीं! सदा 
आत्मरूप है, जैसे- सुवर्णं मे भषण समान आकार भी होते हँ ओर 
विलक्षण आकार भी होते है, ककण से लेकर जो सूषण है" वे स्वर्णं से 
इतर कुछ नहीं होते स्वर्णं रूप ही है" एेसे ही जगत्‌ आत्मस्वरूप हे, शुद्ध 
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आकाश से भी निर्मल है बोधमान्र है, है रामजी! जब इसमें त्‌ स्थिर 
होगा, तब जगत्‌ भ्रम मिट जावेगा, जगत्‌ वास्तव में कुछ नहीं, सदा ज्यों 
का त्यों अपने आपमें स्थित है, मन के फरने से जगत्‌ भासता है, मनके 
फूरनेसे रहित होने पर सब कल्यना सिट जाती है, आत्मसत्ता ज्योको त्यों 
भासती है, बहु सत्ता ज्योकीत्यों ही है सबका अधिष्ठानरूय है, यह्‌ 
जगत्‌ सब उसी से हआ है, ओर वही रूप है, सबका कारण आत्मसत्ता हे 
उसका कारण कोई नहीं, अकारण है क्योकि अद्वैत है, अजर है, अमर है, सब 
कल्पना से रहित है, शुद्ध चिन्माव्ररूप हे 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पतिप्रकरणे परमकारणवर्णनं नाम नवमः सर्गः 1) ९॥। 


दशमः सगः १० 
अथ परमात्मस्वरूयवणंनस्‌ । 


रामचन्द्रजी ने कहा- हे भगवन्‌! जब महाप्रलय होता है ओर सबं 
पदाथं नष्ट हो जाते हँ, ओर उसके पीले जो रहता है, उसको शून्य कहे 
या प्रकाश कहं, तस है नहीं, चेतन है, अथवा जीव है मन है नहीं,बुदधि हे 
सत्‌, असत्‌, किचन अकिचन इनमे से कोई तो होगा? आप कंसे कहते हे 
कि वहां वाणी की गति नहीं वसिष्ठजी ने कहा- हे रामजी। यह्‌ तुमने 
महान्‌ प्रहन किया है इसको मं बिना यत्न नाश कर दगा, जेसे- सुर्यं 
भगवान्‌ के उदय हए अंधकार का नाश होता है , एसे ही तुम्हारे संशय 
का नाश होगा। हे रामजी! जब महाप्रलय होता है, तब सम्पूर्णं दृह्य का 
अभाव हो जाता है पीले जो शेष रहता है, वह्‌ शन्य नही, द्क्याभास सदा 
उसमे रहता है ओर वस्तु से कुछ हुआ नही, जैसे स्तभ मे शिल्पी 
पुतल्यों को कल्पना करता है, कि इतनी पुतलियां इस स्तंभ से 
निकलेगी, इस प्रकार जहां शिल्पी कल्पना करता है वहां तो स्तंभ ही हे, 
यदि स्तंभ न होवे तो शिल्पी पुतलियां किसमे कल्पे? जैसे स्तंभ मे 
पुतलियां स्तंभरूप हे एसे ही जगत्‌ ब्रह्मरूप है, ब्रह्म से इतर जगत्‌ का 
होना नहीं होता, जैसे पुतलियों का सद्भाव ओर असद्‌भाव स्तभसे है 
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क्योकि अधिष्ठानरूप स्तंभ है, स्तंभ के बिना पुतचियां नहीं होती, एेसे 
ही जगत्‌ आत्मा बिना नहीं होता, हे रामजी! सद्भाव जो होता है सत से 
होता है असत्‌ से नहीं होता, ओर असद््भाव भी सिद्ध होता है, वह सत्‌ 
ही मे होता है, असत्‌ मे नहीं होता, इसच्ियि सत्‌ शन्य नहीं। यदि शून्य हो 
तो भासना किसमे हो, जैसे सौम्य जल में तरंग का सद्भाव भी होता है 
ओर असद्भाव ही होता है, असद्धाव इस कारण से होता है कि तरग 
भिन्न कुछ नही, ओर सद्दभधाव इस कारणसे होता है कि जल ही मे तरंग 
होते है, सत्‌ असत्‌भाव इसी कारण से जल मे होता है एेसे ही जगत्‌ का 
सद्भाव असद्धाव आत्मा मे होता हे, शून्य मे नहीं होता, जैसे- सौम्य जल 
मे कहने मात्र को भी तरंग नहीं, जल ही है, एसे जगत्‌ कहने मात्र के 
व्यि है, कुछ नहीं, एकसत्ता ही है, शून्य अशून्य भी नहीं, क्योकि शून्य 
अशून्य दोनों शब्द कल्पित है, क्योकि शून्य उसको कहते है, जो 
अभावरूप हो ओर अशून्य उसको कहते हे जो विद्यमान्‌ कहा जाय, वह्‌ 
इन दोनो से रहित हे, अशन्य भी शून्य का प्रतियोगी है, जो शून्य नहीं तो 
अशून्य कहां से हो? यह दोनों अभाव मात्र है! है रामजी! यह जो सूर्य 
तारा, दीपक आदिक भौतिक प्रकाश है वे भी वहां नहीं, क्योकि यह्‌ 
श्रकाश अन्धकार का विरोधी है, यदि यह्‌ प्रकाश होता तो अन्धकार 
सिद्ध न होता, बह तो अन्धकार भी सिद्ध होता है, इसी प्रकार से कहता 
है कि प्रकाश भी वहां नहीं ओर यदि कहे कि तम ही रहता होगा, तो 
तम भी नहीं, क्योकि सूर्यादिक भी जिससे प्रकाश पाते हैँ बहु तम कंसे हो 
सकता है, आत्मप्रकाश के बिना सूर्यादिक भी तमरूप है, इसच्यि न शून्य 
है न अशून्य हि, न प्रकाश है न तम है, केवल आत्मतत्व मात्र है, जैसे स्तंभ 
मे घुतज्ियां कभी हई नहीं; एसे ही आत्मा मे जगत्‌ कभी हुआ ही नहीं, 
जैसे बिल्ली ओर बिल्ली की मज्जा में कुछ भेद नही, एेसे ब्रह्य ओर जगत्‌ 
मे कुछ भेद नहीं, नाममात्र भेद है, जैसे जल ओर तरंग में मृत्तिका ओर 
घट मे कुछ भेद नही, एेसे ही ब्रह्म ओर जगत्‌ मे भी अभेद है, हे रामजी, 
जल ओर मृत्तिका का जो दृष्टान्त दिया है आत्मा मे एेसे भी नहीं जैसे 
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जल में तरग होता हे, म्रत्तिका मे घट होता है, व्ह भौ परिणाम रूप 
होता है, ओर आत्मा मे जगत्‌ भान नहीं है ओर जो मानसिकटहैतो 
आकाशरूप है, अतः जगत्‌ कुछ भिन्न नही, रूव अवलोकन सनसा कार्यता 
जो कछ भासते ह सब आकाशसरूप हैँ, आत्मसत्ता ही चित्त के कुरने से 
जगत्रूप हो भासती है, जगत्‌ कुछ दूसरी वस्तु नहीं, जसे सयं को किरणों 
मे जलाभास होता है, एेसे ही आत्मा मे जगत्‌ भासता है, हे रामजी, 
स्तंभ मे जो पुतल्ियां कल्पता है वे भी नहीं होती ओर यहाँ कल्यना 
करनेवाला भी बीच को पुतली है वह भी हए विना भासती है हे 
रामजी! जिसमे यह जगत्‌ भासता है उसको शून्य कंसे कं ओर यदि 
कहं चैतन्य है तो भी नहीं, क्योकि चैतन्य को जानना भो तब होता है 
जब चित्तकला फुरती है, जहां स्पुरन न हो वहां चैतन्यता कहां रहे जये 
जब कोई मिरच खाता है तब उसकी तिक्तता भासती है वाये विना नहीं 
भासती, एेसे चैतन्य जानना भी स्पंद कला मे होता है, आत्सा के विषय 
मे जानना भी नहीं, चेतनता से रहित चिन्मात्र है अक्षय सुषुप्तिरूप है, 
उसको तुरीय कहते हे, बहु ज्ञेय तत्व (ज्ञानवान्‌ पुरुष द्वारा ज्ञातव्य हे) 
ज्ञानगम्य है, हे रामजी! जो पुरुष उसमे स्थित हृए हँ उनको संसाररूप 
सर्पं नहीं काट सकता, वह॒ अचेत्य चिन्मात्र होता है, जिसको आत्मा में 
स्थिति नहीं, उसको दृश्यरूपी सर्पं डंसता है आत्मसत्ता मे तो कभी दैत 
कुछ हुआ नहीं, आत्मसत्ता आकाश से भी स्वच्छ है। द्रष्टा दशंन दुश्य 
इनको स्वतः-जो अनुभव सत्ता है, वहु आत्मा का रूप है, जब अभ्यास 
करे तब उसको प्राप्त कर सकता है। हे रामजी! उसमे दैत कल्पना कुछ 
नहीं, अद्रैतमात्रहै न दृष्टा है न जीव है, न कोई विकार है, न स्थूल हैन 
सुक्ष्म है, एक शुद्ध अद्वैतरूप है, अपने आप मे स्थित है। यदि यह्‌ चेत्य का 
फुरना ही आदि नहीं हुआ चेतनकला का तो जीव कंसे हो यदि जीव ही 
नहीं तो बुद्धि केसे हो, यदि बुद्धि ही नहीं तो मन इन्द्रियां कंसे हो? यदि 
इन्द्रियां नहीं तो देह कंसे हो, ओर देह न हो तो जगत्‌ कंसे हो; हे 
रामजी! आत्मसत्ता मे सब कल्पानाएं मिट जाती है, उसमे कुछ कहना 
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नहीं बनता, पूर्णं अपूर्णं सत्‌ असत्‌ से न्यारा है, भाव अभाव का विचार 
कोई नहीं, आदि सध्य अन्त की कल्पना कोई नहीं, अजर, अमर, आनंद, 
अनत, चित्स्वरूप है, अचेत चिन्मात्र अवाच्ययद है, सृष्ष्म से भी सुक्ष्म हैः 
ओर स्थूल से भो स्थूल है, एक अद्रैतरूप है, अनन्त चिद्रूप है। रामजी 
बोले-हे भगवन्‌! यह जो .अचित्य चिन्मात्र परमार्थ सत्ता तुमने कही, 
उसके रूप बोध के लिये, न्ने फिर कहिये। आपकी महती कृषा होगी, 
वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! जब महाप्रलय होता है तब सब जगत्‌ 
नष्ट हो जाता है, पर ब्रह्यसत्ता शेष रहती है, इसका रूप कहता हूं 
मनरूप ब्रह्य है, जब मनक वृत्ति क्षीण हो जाती है, वह वृत्ति कौन हैः 
एक प्रमाण वृत्ति है, दूसरी विपर्यय वृत्ति है, तीसरी विकल्पवृत्ति है, 
चौथो अभाववृत्ति है, पांचवीं स्मरणवृत्ति है, भ्रसाणवृत्ति आगे तीन 
प्रकार को है। एक~ प्रत्यक्ष; दिितीय-अनुमान; धुवाँ अश्रि जानने की 
वृत्ति, शब्दरूप आप्तकामिका यह तीन प्रमाण वृत्तियां हैँ, द्वितीय 
विपर्यवृत्ति है, हो ओरं भासे, ओर त्रतीय विकल्पवृत्ति (शब्द ज्ञान हो 
ओर अर्थन्ञान न हो)» जैसे कहा जाय “चैतन्य पुरुष कहा! जो एक पुरुष 
हो ओर उसका द्वितीय चैतन्य स्वरूप हो, तब चैतन्ययुरुष कहा जाय, 
चेतन ईहवर रूप है ओर साक्षी पुरूष रूप होवे वह जैसे सीप पडी हो, 
उसमे संशय वृत्ति हो, साक्षीरूप भासे साक्षी सीपी भासे, इसका नाम 
विकल्प है, चतुर्थं स्मरणवृत्ति है, पंचम निद्रा अभाववृत्ति है, यह 
पचमवृत्ति ओर इनके अभिमानी मन तथा शरीर के अभिमानी अहंकार 
का जब नाश हो ओर पीले जो शेष रहे वह निश्चल सत्ता अनन्त आत्मा 
है, असत्‌ नहीं कह सकता है। ह रामजी! जब जाग्रत का अभाव होता है 
ओर सुषुप्ति हई नहीं होती, बहु जो रूप है, परमात्मा का है, अंगुष्ठ को 
जो शीत उष्ण का स्पर्श होता है, उसके अनुभव करने वाली 
परमात्मसत्ता है, जिसमे दष्टा दर्शन दृश्य उत्पन्न होते हँ ओर लीन हो 
जाते है, वह परमात्मा कां रूप है, कंसी सत्ता है, जिसमें चेतनता भी 
नहीं! हे रामजी! चैतन्यजीव ओर जड़ देहादिक जिसमें दोनो नहीं एेसा 
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जो अचेत चिन्मात्र है बह परमात्मा का ङ्य है, सब व्यवहार होने पर भी 
जिसके आकाश रूप अन्तस्तल में कोई क्षोभ नहीं एेसी जो सत्ता है वह 
परमात्मा का रूप है, शून्य है-परन्तु शून्यता से रहित है, हे रामजी। 

दृष्टता, दर्शन, दृश्य जिसमे तीनों प्रतिबिवित हँ, एेसी सत्ता परमात्मा 
कारूपदहै, स्थावरमे जो स्थावरस्य से व्याप्त है ओर चैतन्यम जो 
चैतन्यभाव से व्याप्त है, मन बुद्धि इन्द्रियां जिसको पा नहीं सकतीं एेसी 
जो सत्ता है वह परमात्मा काखरू्पहै। है रामजी! ब्रह्मा, विष्णु, ख्द्र 
इनका जहां अभाब हो जाता है, इनके पौल जो शेष रहता है, जिसमे 
विकल्प कोई नहीं, अचेत चिन्मात्र जो सत्ता है वह परमात्मा का ङ्य 


हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे परात्मास्वरू्पवर्णनंनाम दशमः खैः ।। १५॥। 


एकादशः सर्गः ११ 
परमाथंरूप वणेनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! यह दुर्य जो स्पष्ट भासता है महाघ्रल्य मे 
कहां जाता है? वसिष्ठजी बोले-हे राम! वन्ध्या स्त्री का पुत्र कहां से 
आता है, ओर कहां जाता है, आकाश का वन कहां से आता है ओर कहां 
जाता है, जेसे आकाश वन है एेसे ही यह जगत्‌ है, रामजी ने कहा-हे 
मुनीहवर! वन्ध्या का पुत्र ओर आकाश का वन तीनों कालो मे नहीं हे, 
शब्दमात्र हे, उत्पन्न नहीं हए, ओर यह जगत्‌ स्पष्ट भासता है, यह 

वन्ध्या के पुत्र के समान कंसे हो सकता है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! 

जैसे वन्ध्या का पुत्र ओर आकाश का वन उत्पन्न नहीं हए, एेसे ही यह 
जगत्‌ भी उत्पन्न नहीं होता, जैसे संकल्पपुर होता है, जैसे स्वघ्रनगर 
प्रत्यक्ष भासता है, ओर आकाश रूप है, कोई पदार्थं सत्‌ नहीं, एेसे यह 
जगत्‌ आकाशरूप है, कुछ उत्पन्न नहीं हआ जैसे जल ओर तरंग मे कु 
भेद नहीं जैसे काजर ओर श्यामता मे भेद नही, जैसे अश्रि ओर उष्णता 
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भे भेद नहीं, जैसे चन्द्रमा ओर शीतलता में कुछ भेद नहीं, एेसे ब्रह्म ओर 
ˆ ` जगत्‌ मे भेद नहीं, हे रामजी! जगत्‌ कुछ बना नहीं, आत्मसत्ता ही अपने 
आपमे स्थित है उसमे अज्ञान से जगत्‌ भासता है, जैसे आकाश में दूसरा 
चन्द्रमा भासता है, जैसे मरुस्थल मे जल भासता है, जैसे आकाश में 
तरवरे भासते हैँ, एेसे आत्मा मे अज्ञान से जगत्‌ भासता है, रामजी 
बोले- हे भगवन्‌! दुर्य के अत्यन्त अभाव बिना बोध की प्राप्ति नहीं 
होती ओर जगत्‌ स्पष्ट रूप भासता है, द्रष्टा ओर दृह्य जो मन से उदय 
है बह ्रमसेहुए है, जो एक भी है तो दोनों बन्धे हुए है, जब दोनों में 
एक का अभाव हो तो दोनों मुक्त हों क्योकि जहां द्रष्टा है वहां दृश्य भी 
है ओर जहां दुश्य है वहां द्रष्टा भी है, जैसे शुद्ध आदर्शं प्रतिबिम्ब बिना 
नहीं होता, वैसे ही द्रष्टा दृष्य के बिना नहीं रहता ओर दुय द्रष्टा 
बिना। हे मुनीइवर। दोनों में एक नष्ट हो तब दोनों निर्वाण हों इसल््यि 
वही युक्ति कहो जिससे दृह्य का अत्यन्ताभाव हो ओर आत्मबोध की 
प्राप्ति हो। वसिष्ठजी ने कहा- हि रामजी! जगत्‌ के अत्यन्ताभाव के 
विषय मे मँ तुम्हे एक कथा सुनाता हं! जिसके अर्थ को निदचय करके 
समञ्ने मे दुर्य म शान्त हो जायेगा। फिर कभी संसार उत्पन्न न 
होगा, जैसे समुद्र मे धूरि नहीं उडती, एसे ही तुम्हारे हदय मे संसार न 
रहेगा, हे रामजी! यह जगत्‌ जो तुम्हें भासता है अकारणरूप है, इसका 
कारण कोई नहीं, हे रामजी! जिसका कारण कोई न हो ओर भासे 
उसको जानिये कि च्रममात्र है, उत्यन्न कुछ नहीं हुआ, जैसे स्वघ्न मे सृष्टि 
भासती है वह किसी कारण से उत्पन्न नहीं हई, संवितृरूप है, एते 
स्वंगादि कारणसे उत्पन्न नहीं हुआ आभासरूप है, परमात्मा का कुछ 
नही, हे रामजी! जो पदार्थ कारण बिना भासे वह जिस वस्तु में भासता 
है वही अधिष्ठान रूप है, जैसे तुमको स्वभ्न में स्वप्न का नगर हो भासता 
है। एेसे विहव अकारण आत्मसत्ता से आभासित भासता है, ओर जगत्‌ 
कोई वस्तु नहीं। हे रामजी! जैसे- ओर तत्वों के अणुरहै वे ओर ठैर र 
पाये जाते है, ओर आकाश का अणु ओर ठौर नहीं पाया जाता, क्योकि 
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आभासरूप है, किसी कारण से उत्वन्न नहीं हआ, यदि तुम कहो कि 
पृथ्वी आदि तत्वों से जगत्‌ उत्वल्न हआ है तो एेसा कहना भी असंगत ह, 
जैसे-छाया से धूप नहीं उत्पन्न होती, एसे ही तत्वों से जगत्‌ उत्यन्न नहीं 
होता क्योकि जो आदि में स्वयं उत्पन्न न हुआ हो व्ह कारण किसका 
बने, अतः सर्वदा ब्रह्यसत्ता अपने आपमें स्थित है, है रामजी! आत्मसत्ता 
जगत्‌ का कारण नही, क्योकि वह्‌ अभतरूव है, ओर अजडरूय है, वह 
भृतका ओर जड का कारण कैसे हो? जैसे धूय प्रति छाया का कारण 
नहीं, एसे आत्मसत्ता जगत्‌ का कारण नहीं, अतः जगत्‌ कुछ हआ नहीं 
तो है क्या? वही सत्ता जगत्‌रूप होकर भासती है, जैसे स्वर्णं भरषणख्य 
होता है तब भूषण कुछ उत्पन्न नहीं हआ, एेसे ही ब्रह्यसत्ता जगत्र्य 
होकर भासती हि, जैसे अनुभव स्वप्र नगर रूप होकर भासताहै वैसे ही 
यह्‌ सुष्टि किचनरूप है दूसरी वस्तु कुछ नही, सदा ब्रह्मसत्ता अपने आय 
मे स्थित है, जितना कू स्थावर जंगमरूप जगत्‌ भासता है आकाशरूय 


हे)। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे परमार्थर्प वर्णनं नामैकादशः सर्गः ॥ ११।। 


द्वादशः सगः १२ 
जगदुत्पत्तिवर्णंनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! आत्मसत्ता नित्य शुद्ध है, अजर अमर 
है, सदा अपने आपमें स्थित है, उसमे जिस प्रकार सृष्टि उदय हुई है, वह्‌ 
प्रकार मुङसे सुनो-जिसके जानने से जगत्‌ कल्पना मिट जायेगी, हे 
रामजी! भाव अभाव, ग्रहण, त्याग, स्थूल, सुक्ष्म, जन्म-मरण आदिक से 
जीव पडा दुःखित हो रहा है, तुम उस दुःख से मुक्त हो जाओगे, जैसे च॒हे 
सुमेरु पर्वत को चर्ण नहीं कर सकते, एसे ही तुञ्षको संसार के भाव 
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अभाव चूर्णं नहीं कर सकेगे, हे रामजी! आदि शुद्ध देव, अचेत्य चिन्मात्र 
है, उससे चैत्यभाव सदा रहता है, क्योकि चैतन्यरूप है जैसे वायु में स्पन्द 
शक्ति सदा रहती है एसे चिन्मात्र से चेत्य का फूरणा रहता है, अहं 
अस्मि इस भाव को ष्राप्त हुअर है, इस कारण से उसका नास चैतन्य है, हे 
रामजी! जबतक चैतन्य संवित्‌ अपने स्वरूय की ओर नहीं आता तब 
तक इसका नाम जीव है ओर संकल्प का नास बीच चित्त संवित्‌ है, इससे 
सवं श्रूत जात उत्पन्न हुआ है, अतः सबका जीव चित्त संवित्‌ है, जीव 
संवित्‌ ने जब चेत्य को चेता, तब पहिले शून्य हआ, उसमें शब्द गुण हुआ, 
उस आदिशब्द तन्मात्र से पदवाक्य प्रमाण सहित वेद उत्पन्न हृए, जितना 
कुछ जगत्‌ मे शब्द है उसका बीज वही तन्मात्रा है, तदन्तर स्वं 
तन्मात्रा हुई, उसमे वायु ओर फिर रस तन्मात्रा हृरई, उससे सुर्य अग्नि 
आदिका प्रकाश हुआ है, तदनन्तर रस तन्मात्रा हूर, जिससे सब जलः, 
होता है सब जलों का बीज वही है, इसके बाद गन्ध तन्मात्रा हुई जिससे 
पणं पृथ्वी होती है, समस्त पृथ्वी का बीज वही है, हे रामजी ! इस प्रकार 
पाचों मूत हए है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से जगत्‌ उत्पन्न हुआ, 
वह मूतपचीकृत भी हँ ओर अपंचीकृत भी। यह भूत शुद्ध चिदाकाशरूप 
नही, क्योकि मलिन संकल्प न हुए है; इस प्रकार चिदणु में अनन्त 
सृष्टियां भासती है, जैसे बटबीज में से बटका विस्तार होता है एसे 


 चिदणु मे सृष्टि है, कहीं क्षणभर में थग भासता है, कहीं युग सें क्षण 


भासता है। चिदणु मे अनन्त सुष्टियों का स्कुरण हो रहा है। जब 
चित्तसंवित्‌ चैतन्योन्मुख होता है। तब अनेक सुष्ठियां होकर भासती है 
ओर जब चित्तसवित्‌ आत्माकार होता है तब आत्मा के साक्षात्कार होमे 
से वह सृष्टि पिंडाकार हो जाती है, अर्थात्‌ सब सृष्टि आत्सरूप हो जाती 
है, अतः इस जगत्‌ का बीज सृक्ष्ममूत है ओर इन (सुष्टियों) का बीज 
चिद्अणु है। हे रामजी! जैसा बीज होता है, वैसा ही वृक्ष भीहोताहैः 
इसलिये सब जगत्‌ चिदाकाशरूप है, संकल्प से यह जगत्‌ आडम्बर होता 
है, संकल्प के मिट जाने से सब चिदाकाश होता है, जैसे संकल्प 
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आकाशरू्य है, एवे ही जत्‌ भी आकाशरू्य है, सर्वात्माचरुभव 
आकाशरूप है, इस कारण से क्षण में एकल्य होता है, जैवे संकल्यनगर 
ओर स्वप्रपुर होता है, एते ही यह जगत्‌ है, है राजी! इस जगत्‌ का 
मूल पंचभूत हैँ ओर उनका बीज संवित्‌ है, उसका स्वङ्य चिदाकाश है, 
दैत ओर कुछ नहीं! | | 

` इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्यत्तिप्रकरणे जगदुत्यत्तिवर्णननाम्‌ दरादशः सर्गः \॥ १२५ 


` त्रयोदशः सर्गः १३ 
स्वयंभूत्पत्ति वणनम्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! परब्रह्म सम है, शान्त है, स्वच्छ है, 
अनन्त है, चिन्मात्र है, सर्वदा अपने आप मे स्थित रहता है, उसमे ससं 
असम (विषम) रूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, समरूप अथात्‌ सजातीयस्य 
असम अर्थात्‌ भेदरूप है, बह कँसे हए यह सुनो- पहिले तो उससे चैत्य 
का फुरणा हआ है, उसका नामं जीव हुआ, जिसने दृश्य को चेता है, 
उससे तन्माता, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध उत्पन्न हए है, उनमें पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, आकाश, पंचभतात्मक वृक्ष हुआ, उस वृक्ष में 
ब्रह्माण्डरूपी फल लगा है, इसलिये जगत्‌ का कारण पचतन्मात्रा ही है, 
ओर तन्मात्रा का बीज आदि संवित्‌ आकाश है, अतः सवं जगत्‌ ब्रह्यरूय 
हआ है। हे रामजी! जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है, यदि 
इसका बीज परब्रह्म है तो यह भी परब्रह्म हुआ, आदि जो अचेत चिन्मात्र 
स्वरूप है, वह परमाकाश है ओर जिस चैतन्य संवित्‌ मे जगत्‌ का भास 
हआ है, बह जीवाकाश है, यह भी शुद्ध निर्मल है, क्योकि पृथ्वी आदि 
भरतो से रहित है। हे रामजी! यह जगत्‌ जो तुञ्चको भासता है, सब 
चिदाकाश रूप है ओर दैत वास्तव में कुछ नहीं बना, यह मने तुञ्चको 
ब्रह्माकाश ओर जीवाकाश कहे है, अब जिससे इसको शरीर ग्रहण करना 
पड़ा, वह्‌ सुनो-हे रामजी! शुद्ध चिन्मात्र से जो चैत्योन्मुखत्व हुआ है, 
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अहं अस्मि, इस अहं भाव से जीव ने अपने आप को अणु जान लिया। 
अपना जो वास्तव स्वरूप था उससे अन्यभाव को प्राप्त हआ, उस 
अणुजोव मे अहंभाव दृढ़ हु, उसका नाम हुआ अहंकार, उस अहंकार 
को दढता से निर्चयात्मक बुद्धि हई, इससे आगे संकल्प विकल्परूपी मन 
हआ, जब मन संसरने लगा, तब इसको सुनने की इच्छा हुई, इसमें 
श्रवणेन्द्रिय प्रकट हुआ, जब रूप देखने की इच्छा हुई तब चक्षु इन्द्रिय 
प्रकट हुआ, जब स्पशं को इच्छा हुई, तब त्वक्‌ इन्द्रिय प्रकट हुआ, रस 
लेने को इच्छा होने पर जिल्ला इन्द्रिय का आर्विभाव हुआ, इसी प्रकार 
देह इन्द्रिय चेतनता से भासने लगा, उनमें अहं प्रतीति करने ल्गा। हे 
रामजी! जैसे दर्पण मे पर्वेत का प्रतिबिम्ब होता है, बह पर्वत से बाह्य 
होता है, एसे ही देह इन्द्रिय बाह्य दृक्य हैँ ओर अयने सें भासते हैँ इससे 
उनमे अहं प्रतीति होती है, जैसे-कूष मे मनुष्य अपने को देखे एसे देह में 
अपने आप को देखता है, वही चिदाणु देह के साथ मिलकर दृह्य को 
रचता है, उस अहकारी रूप में यह क्रिया भासने लगी, जैसे स्वप्न मं 
दौडता जावे, जैसे स्थिति में स्पंद होता है एेसे आत्सा मे स्पन्द क्रिया हुई 
है बह चित्तसंवित्‌ से हुई है, उसका नाम स्वयम ब्रह्मा हआ, जैसे संकल्प 
से दूसरा चन्द्रमा भासता है, एसे मनोमय जगत्‌ भासता है, जैसे शशक के 
शरृग होते हैँ एेसा यह जगत्‌ है, कुछ उत्पन्न नहीं हआ, चित्त के स्यन्द मे 
जगत्‌ फएरता है, जैसे जैसे चित्त फुरा है वैसे वैसे देश, काल, द्रव्य, स्थावर, 
जङ्खम जगत्‌ को मर्यादा हई है, अतः सब जगत्‌ संकल्प रूप है। संकल्प से 
इतर जगत का आकार कुछ नहीं, जब संकल्प फुरता है तब आगे जगत्‌ 
का द्र्य भासता है, जब संकल्प निस्पंद होता है, तब द्र्य का अभाव 
होता है। हे रामजी! इस प्रकार से यह्‌ ब्रह्मा निर्वाण हआ है, फिर ओर 
उत्पन्न हृए है, अतः सब संकल्य मात्र है, जैसे नटवा नाना प्रकार कीं 
स्वांग रचना करके पटके बाहिर निकल आता है, एसे ही देखो सब 
मायामात्र है, हे रामजी! जब चित्त की ओर संसरण करता है तब द्र्य 
का अन्त नहीं आता ओर जब अर्न्तमुख होता है तब सब जगत्‌ आत्मरूप 
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भासने लगता है, चित्त के स्यन्द होने से एक क्षण में निवृत्त होता हे) 
क्योकि संकल्परूप है इसल्रयि जो कुछ जगत्‌ भासता है आकाशखरूप है, 
उत्पन्न नहीं हआ, आत्मसत्ता ज्यो को त्यों अपने आप में स्थित है, जसे 
स्वघ्र में पर्व॑त नदियां रमसे दीतौ है, एषे ही म से यह जगत्‌ 
भासता है। जसे स्वप्न मे अपने आपको मरा देखता है वह ममात्र हे, 
एसे ही यह जगत्‌ ्रममावर है, हे रामजी! स्थावर जङ्कम जगत्‌ जो कुछ 
भासता है सब चिदाकाशस्य है, हमको तो सदा चिदाकाश ही भासता 
है, आदि विराट्रूप ब्रह्मा भी वास्तव में उत्पन्न नहीं हआ, तब जगत्‌ कैसे 
उत्यन्न हआ माना जाये। जैसे स्वप्र मे नाना घ्रकार के देश, काल, 
व्यवहार दृष्टि आते है, वह॒ अकारणर्य ह, उत्पन्न नहीं हए दहै 
आभासमात्र ह! एेसे ही यह्‌ जगत्‌ आभासमात्र है, कार्य कारण भासते हें 
तो भी अकारण ह, हे रामजी! हमको तो जगत्‌ एेला भासता है, जैसे 
स्वप्र से जगे मनुष्य को भासता है, जो वस्तु अकारण भासती है, बह 
भ्रममात्र है, यदि जगत्‌ किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं हआ तो स्वभ्रवत्‌ 
है। जैसे संकल्पपुर भासता है, जैसे गन्धर्वं नगर भासता है, एेसे ही इस 
जगत्‌ को जानो, आदि विराट्‌ आत्मा है, वह अन्तवाहकरूप हे, पृथ्वी 
आदितत्वों से रहित है, आकाशरूप है, अतः यह जगत्‌ अधिभूत से कसे 
हो, सब आकाशरूप हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे स्वयंमूत्पत्तिवर्णनं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 
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वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह दृह्य मिथ्या असद्रूप है, जो है सब 
निरामय ब्रह्य है, वह ब्रह्म आकाश जीव की नाई हआ है, जैसे समुद्र 
द्रवता से तरगरूप होता है, एेसे ब्रह्म जीवरूप होता है, आदि जो सवित्‌ 
स्पन्दरूप हुआ है, वह्‌ ब्रह्मा हुआ है, उस ब्रह्मा के आगे जीव हए है। 
जैसे-एक दीपक से बहुत से दीपक होते हैँ, जैसे एक संकल्प से बहुत से 
संकल्प होते है, एेसे ही एक आदि जीव से बहूत जीव हए है, जैसे स्तभ मे 
शिल्पी पुतलियों की कल्पना करते हैँ कि इस स्तम्भ सें इतनी पुतलियां 
है, वे पुतलियां शिल्पी के मन मे होती है, स्तंभ ज्यों का त्यों स्थित है, 
एसे सब पदार्थं आत्मा मे मन ने कल्पना किये हैँ, वास्तवमे ज्यो का त्यों 
आत्मा ब्रह्य है, उन पुतलियों मे बड़ी पुतली ब्रह्मा है ओर जीव छोटी 
पुतलियां है, जैसे-वास्तव मे स्तंभ है, पुतली कोई उत्पन्न नहीं हई। एसे 
ही वास्तव मे आत्मसत्ता है, जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ। संकल्प से जगत्‌ 
भासता है, संकल्प के मिटने पर जगत्‌ की कल्पना मिट जाती है। रामजी 
बोले-हे भगवन्‌! एक जीव से जो बहुत जीव हृए हैँ वे पर्वत सें पत्थर 
समान उत्पन्न हुए है। जो कि पर्वत मे अनन्त पिंड आकार होते है। क्या 
कोई जीवों को खान है? जो इस प्रकार इतने जीव उत्पन्न हो जाते है, 
अथवा मेघो मे बंदो की नाई हँ ? अथवा आग से विस्फ्लिंगों की नाई 
उत्पन्न होते है? यह कहिये। ओर यह भी बताइये कि वह एक जीव कौन 
है? जिससे सब जीव पैदा होते ह, बसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! न एक 
जीव है न अनेक जीव हे, तुम्हारे वचन एसे हैँ जैसे कोई कहे कि मेने शश 
के सींग उडते देखे ह, एसे ही जब एक जीव भी उत्पन्न नहीं हुआ, तब मं 
अनेक कंसे कटं शुद्ध अदैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, अनंत 
आत्मा है उसमे भेद को कल्पना कोई नही, हे रामजी! जो कुछ जगत्‌ 
तुन्नको भासता है, जीवशब्द ओर जीवशब्द का अर्थ आत्मा में कोई 
तुस्कौ भासता है, सब आकाशरूप है, कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं हुजा, संकल्पके 
फुरने से जगत्‌ भासता है। जीवशब्द ओर जीवशब्द का अर्थं आत्मा मे कोई 
फुर ५ की 
उत्यन्न नहीं हआ, यह कल्पना चरम से भासती है, आत्मसत्ता ही जगत्‌ 


सर्वब्रह्यप्रतिपादन-उत्यत्तित्रकरण २०७ 


नाड भासती है उसमे न एक जीव है न अनेक जीव हँ, हे रामजी! आदि 
जो विराट्‌ आत्मा है वह आकाशस्य है, उससे ओर जगत्‌ उत्पन्न हआ, 
वह तुञ्षसे क्या कहू? जगत्‌ विराद्रूप है ओर विराट्‌ जीवर्य टै, जीव 
आकाशरूप है, फिर ओर जगत्‌ क्या रहा? ओर जीव क्या हआ ? सब 
चिदाकाशरूप है, यह जितने जीव भासते हँ सब ब्रह्यस्वख्य हैँ ओर द्वैत 
कुछ नहीं, न इनमें कुछ भेद है। 

रामजी बोले-हे मुनीडवर! आप कहते हैँ आदि जीव कोई नहीं, तो 
इन जीवों को पालने वाला कौन है, जिसको आज्ञा मे ये पड़े विचरते हे। 
वह॒ नियामक कौन है? यदि कोई हआ ही नहीं तो यह सवज्ञता अल्यज्ञता 
कैसी? एक में यह कैसे हो सकता है, वसिष्ठजी बोले- हे राजो 
जिसको त्‌ आदि जीव कहता है, वह्‌ ब्रह्मरूप है, नित्य है, शुद्ध. हैः 
अनन्तशक्ति है, अपने आप मे स्थित है, उसमे जगत्‌ कल्पना कोई नही, हे 
रामजी! जो शुद्ध चिदाकाश अनन्त शक्ति है, उसमे जो आदि चित्त 
किचन हआ है, वह॒ शुद्ध चिदाकाश ब्रह्म सत्ता ही जीव को नाई भासने 
लगी है, स्पंद द्वारा हए की नाई भासती हैः स्वरूप से इतर कुछ हुआ 
नहीं, चैतन्य संवित्‌ आदि स्पंद से विराट्‌ आत्मा ब्रह्मरूप होकर स्थित 
हआ है। उसमे आगे संकल्प से जगत्‌ रचा है, उसमे शुभ अशुभ कमं रचे 
है, उनसे नीति रची है, कि यह शुभ है यह अशुभ है, जैसे आदि नीति 
रची है वैसे ही महाप्रलय पर्यन्त ज्यो की त्यो चलो जाती है, हे रामजी! 
वह्‌ देव अनन्तशक्ति है, उसमे जैसे आदि फरण हआ है, वेसे ही स्थित है, 
जो आरि ` सर्वशक्ति फुरी है वह्‌ वैसे ही है, जो अल्पनज्ञ फुरी है वह॒ अल्पज्ञ 
है। हे राभजी! इस संसार के जो पदार्थं हँ उनमें नीतिशक्ति प्रधान है, 
उसका कोई उलंघन नहीं कर सकता, जेसे रची है वेसे ही महाप्रलय 
पर्यन्त रहती है। हे रामजी! आदि नित्य .जो विराट्‌ पुरुष है वह 
अन्तवाहकरूप है, पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है, ओर यह जगत्‌ भी 
अन्तवाहकरूप है, पृथ्वी आदि तत्वों से उत्पन्न नहीं हु। सब सकल्पख्य्‌ 
है, जैसे मनोराज्य का नगर का शन्य होता है, एेसे ही यह जगत्‌ शन्य है 
हे रामजी! इस सबका निमित्त कारण कोई नहीं, ओर समवायि कारण 
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भी कोई नही, जो पदार्थं निमित्तकारण ओर समवायिकारण के विना 
भास रहा है उसे ममात्र जानिये, वह उत्पन्न नहीं हुआ, जो पदार्थं 
उत्पन्न होता है बह दोनो कारणों से होता है, जगत्‌ का कारण कोई नहं 
ब्रह्यसत्ता नित्य शुद्ध अटैत सत्ता है, उसमें कार्य कारण की कल्पना कंसे 
हो? हे रामजी! यह जगत्‌ अकारण है, रान्ति से भासता हि, जब तुमह 
आत्मविचार उत्पन्न होगा तब दृश्य रम मिट जायेगा, जैसे दीपक हाथ 
मे लेकर अन्धकार को देखे तो दृष्टि नहीं आता, एसे ही विचारपुवेक 
देखेने से जगत्‌ श्रम भाग जाता है, जगत्‌ श्रम सन के फुरने से उदय हुजा 
है, इसलियि संकल्प मात्र है, इसका अधिष्ठान ब्रह्य है, सब नाम रूप ब्रह्य 
सत्ता मे कल्पित है, षट्‌ विकार भी ब्रह्म सत्ता में स्फुरित हुए हँ। ओर 
सबसे रहित भी है, शुद्ध चिदाकाशरूप हैँ ओर जगत्‌ भी वही है, जैसे 
समुद्र मे द्रवता से तरंग, बुदबुद, फेन आदि भासते ह, एेसे आत्मसत्ता में 
चित्त के फूरने से जगत्‌ भासता है, जैसे आदि चित्त में पदार्थं सत्ता दृढ हुई 
है, एसे ही स्थित है, ओर आत्मा से अभिन्न है, इतर कुछ नहीं, सब 
चिदाकाश हे, इच्छा भो आकाशरूप हि, देवता भी आकाशरूप है, समुद्र 
पर्वत भी आकाशरूप है, हे रामजी! हमको सदा चिदाकाशरूप ही 
भासता है, पर्व॑त कन्दरा सब जगत्‌ होकर भासता है, सब चेत्योन्मुख 
होता है तब जगत्‌ भासता है, जैसे वायु स्पन्दरूप होता है, तब भासता 
है, निस्पन्दरूप होतां है तब नहीं भासता, एसे ही जब चित्त सवेदन 
स्पन्दरूप होता है तब जगत्‌ भासता हि, जब चित्तसवेदन अस्षुरन रूप 
होता है तब जगत्‌ कल्पना मिट जाती है, हे रामजी! चिन्मात्र मे जो 
चैत्यभाव हआ है, इसीका नाम जगत्‌ है, तब चैत्यसे रहित होता है तो 
जगत्‌ मिट जाता है, जब जगत्‌ हीन रहा तब भेद कल्पना आत्मा में कंसे ` 
हो। अतः न कोई कार्य है न कारण है न जगत्‌ सब ्रममात्र कल्पना हैः 
शद्ध चिन्मात्र अपने आप में स्थित है, ह रामजी शुद्ध चिन्मात्र मे चित्त 
किंचन सदा रहता है, जैसे मिरचों के बीज में तीक्ष्णता सदा रहती हैः 
परन्तु जब खाता है तब तीक्ष्णता भासती है अन्यथा नहीं भासती, एसे ही 
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जब चित्त सवेदन चेत्योन्मुखत्व होता है तब जीव जगत्‌ चैतन्य भासता 
है, ओर सवेदन से रहित जीवजगत्‌ कल्पना नहीं भासती, है रामजी! 
जब संवेदन के साथ परिच्छिन्न संकल्प मिलता है, तब जीव होता है ओर 
जब इससे रहित होता है तब शुद्ध चिदात्मा ब्रह्य होता है, जिस पुरुष कौ 
कल्पना निरशेष रूप से मिट गई है ओर जिसको शद्ध निर्विकार ब्रह्य 
सत्ताका साक्षात्कार हआ है वह्‌ पुरुष संसार अम से मुक्त हआ हे, हे 
रामजी! यह सब जगत्‌ आत्मा का आभास स्य है, व्ह आत्मा अच्छे 
है, अदाह्य है, अक्टेदय है, नित्य शुद्ध है, सर्वंगत स्थाण्‌ को नाई अचल हे, 
सोह्‌ऽरूप है, सब जगत्‌ चिदाकाश रूप है, हमको तो सदा एसे हौ भासता 
है, अज्ञानी वाद विबाद में पड़े करते हँ, हमारे अन्दर वाद विवादं कों 
नहीं, क्योकि हमारा सब च्म नष्ट हो गया है, हे रामजी! यह सब जगत्‌ 
ब्रह्मरूप है ओर द्वैत कुछ नहीं, जिनको नितचय हज है उनके लिये अयना 
स्वरूप ही है, यह्‌ सब दृशय प्रपच चिदाकाशरूप है ज्ञानवान्‌ के लिये सब 
आत्मरूप है, अज्ञानी को भिन्न भिन्न भासता है, ओर जन्ममरण आदि 
विकार भासता है, ज्ञानवान्‌ को सब कुछ आत्मरूप भासता हे, पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, आकाण सब आत्मा के आश्रय से अपने काम मे समर्थं हे। 
जैसे वसन्त ऋतु आती है, उसमे रस शक्ति से वक्ष, लता आदि सब 
प्रफुल्लित होकर भासते हे। एसे ही चित्त शक्ति स्पंदता से जगत्‌ रूप 
होकर भासती है, हे रामजी! जसे वायु स्पदता करके भासता है। एेसे 
जगत्‌ स्फुरण से भासता है, एेसे ही चित्त संविद्‌ जगद्‌ रूप होकर भासते 
है। जैसे -समुद्र तरगरूप हो भासता है ओर सवित्‌ से कुछ हआ नहीं 
परन्तु वायु जड है आत्मा चैतन्य है ओर जल भी परिणाम से तरगरूप 
होता है, आत्मा अच्युत है, निराकार है, हे रामजी! चैतन्यरूप रत्न है 
उसका चमत्कार है, चैतन्य रूप अग्रि है, उसमे जगत्रूप उष्णता है, हे 
रामजी! चैतन्य प्रकाश भौतिक प्रकाश होकर भासता है इससे जगत्‌ हे 
वास्तव से कुछ नहीं, चैतन्य सत्ता यह्‌ शुन्य आकाश रूप होकर भासती है, 
इस भाव से जगत्‌ है वास्तव में हुआ ही नही, अतः जगत्‌ कुछ नही, 
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चैतन्य सत्ता ही पृथ्वीरूप होकर भासती है। चैतन्यरूप सूर्य है उसमे 
जगत्रूप दिन है, आत्मरूप समुद्र है उसमे जगत्रूप तरग है, आत्मरूप 
कुसुम है उसमे जगतरूप सुगन्ध है, आत्मरूप बर्फ है उसमे स्वेतता 
शीतता रूप जगत्‌ है, आत्मरूपी लता है उसमें जगत्रूप फूल है, 
आत्मरूप स्वर्ण है उसमे जगत्रूप भूषण है, आत्मरूप पर्वत है उसमें 
जगत्रूप सधनता है, आत्मरूप अभि है उसमे जगतरूप प्रकाश है, 
आत्मरूप आकाश है उसमे जगत्‌रूप शून्यता है, आत्मरूप ईख है, उसमें 
जगत्‌ रूप मधुरता है, आत्मरूप है, उसमे जगत्र्य जलाभास है। है भी 
ओर नहीं भो हे, हे रामजी! इस प्रकार देख जो सत्य ब्रह्य है, नित्य हे, 
शुद्ध है परमानन्दरूप है, सर्वदा अपने आप सें स्थित है, भेद कल्पना कोई 
तरगरूप हो भासता है एेसे ब्रह्मसत्ता जगद्रूप होकर भासती है, न कोई 
उत्पन्न हआ है न कोई वष्ट होता है, हे रामजी! आदि जो चित्तशक्ति 
स्पन्द होता है वह विराटरूप ब्रह्म है, वह भी चिदाकाशरूप हैः 
आत्मसत्ता से इतर भाव को प्राप्त नहीं हआ जैसे प्र के ऊपर रेखां 
होती है बह पत्र से भिन्न नहीं होती, वस्तुतः बही है, पत्ररूप हँ, एेसे ब्रह्य 
मे जगत्‌ है, इतर कछ नही, पत्र के ऊपर रेखायें तो साकार है, परन्तु 
बरह्म मे जगत्‌ का कोई आकार नही, सब आकाशरूप मनमें स्फुरित होता 
है, जगत्‌ कुछ हआ नरही। जैसे-शिला मे शिल्पी पुतलियों की कल्पना 
करता है, एसे आत्मा मे मन ने जगत्कल्पना की है, वास्तव में कुछ नहीं 
हआ, शिला ही वज्र के समान भारी अत्यन्त दृढ़ है जो समस्त जग की 
धारण कर रही है, आकाश के समान विस्तृत ओर शान्तरूप है, हुआ 
कुछ नहीं जो है बह परब्रह्मरूपं है, यदि ब्रह्म ही है तो कल्पना कंसे होवे। 
वाल्मीकि मुनि बोले- इस प्रकार जब मुनिशार्दूल वसिष्ठजी ने कहा- 
तब सायंकाल का समय हआ, सब सभा परस्पर नमस्कार करके अपने 
अपने आश्रमो को गई। पुनः सूर्य भगवान्‌ की किरणों के साथ अपने अपने 
स्थानों पर आ बैठे। । 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सर्वब्रहमप्रतिपादनं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४। 
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पच्चदर्शः सर्गः १५ 
मण्डपोपाख्यान ये राजवर्णन । 


वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! आत्मा मे कुर उत्पन्न नहीं हआ, आम 
से पड़ा भासता है, जैसे आकाश मे तरवरे सुक्तमाला से भासते हे, ठेसे 
अज्ञान से आत्मा मे जगत्‌ भासता है, जैवे स्तंभ मे उकरे विना पुतलियां 
शिल्पी के मन मे भासती हँ कि इतनी पुतलियां स्तंभ मे हे, वे पुतलियां 
कोई नहीं क्योकि किसी कारण से उत्पन्न नहीं हई, एेसे चैतन्यर्य स्तंभ 
मे मनरूप शिल्पी चरिलोकरूप पुतलियों को कल्पना करता है परन्तु 
किसी कारण से भी उत्पन्न नहीं हई ब्रह्मसत्ता ज्यों की त्यों स्थित है, जैवे 
सौम्य जल में चिकाल तरगों का सद्भाव होता है, वास्तव मे जगत्‌ का 
होना कछ नहीं, चित्त के फुरने से जगत्‌ भातता है, जैसे सुं कौ किरणें 
सरोखे मे आती है उसमे सक्षम त्रसरेणु होते है, उससे भौ चिदणु सुक्ष्म हे, 
जैसे त्रसरेणु से सुमेर पर्वत स्थूल है, एसे चिदणु से यह्‌ जगत्‌ स्फुरित हो 
रहा है, वह क्या रूप है आकाशरूप ही है, उत्पन्न नहीं हआ, फुरणे से 
जगत्‌ भासता है। हे रामजी! आकाश, समुद्र, पर्वत, पृथ्वी आदि जितना 
कुछ जगत्‌ भासता है, वह्‌ उपजा नहीं, तो ओर पदार्थं कहां उपज सके! 
सब आकाशरूपः है, वस्तुतः कुछ उत्पन्न नहीं हआ, जो कुछ अनुभव में 
आता है वह भी असत्‌ है, जैसे स्वप्र सृष्टि अनुमत होती है तो भी उत्पन्न 
कुछ नहीं हआ असद्रूप है, एेसे यह असद्रूप है, शुद्ध निर्विकार सत्ता 
अपने आप में स्थित है, उस सत्ता का त्याग करके जो अवयव ओर 
अवयवी के विकल्प उठाते हे, उनको धिक्कार है, यह सब जगत्‌ 
आकाशरूप है, हे रामजी! पर्वतो सहित जो यह जगत्‌ भासता है वह्‌ 
कुछ भी नही। जैसे स्वप्न के पर्वत जाग्रत मे रत्ती भर भो नहीं होते, 
क्योकि वह्‌ हृए ही नही, एते यह जगत्‌ आत्मरूप है, आ्रान्ति से भासता 
है, जैसे संकल्प का मेघ सुक्ष्म होता है एसे ही यह जगत्‌ आत्मा मे तुच्छ 
है, जैसे शश के श्रग असत्‌ होते है, एसे ही जगत्‌ असत्‌ है, जैसे मगतुष्णा 
की नदी असत्‌ होती है, इसी प्रकार जगत्‌ असत्‌ है, असम्यक्‌ ज्ञान से 
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जगत्‌ भासता है, विचार करने पर शान्ति हो जाती है, शुद्ध चैतन्य सत्ता 
मे जब चित्त संवेदन होता है, तब वही संवेदन जगत्रूप होकर भासता है 
परन्तु जगत्‌ हआ क नहीं, जेसे समुद्र अपने द्रवता स्वभाव से तर गरूप 
हो भासता है परन्तु तरग कोई अन्य वस्तु नहीं जलरूप है, एसे ब्रह्मसत्ता 
जगत्रूप होकर फरती है, वह॒ ओर को जगत्‌ भिला पदार्थ कोई नहीं 
ब्रह्मसत्ता किचन द्वारा एेसे भासती है, जैसा बीज होता है, एेसा ही अकूर 
निकलता है, जेसी आत्मसत्ता है, एेसे ही जगत्‌ है, दूसरी वस्तु कोई नही 
आत्मसत्ता ही अपने आप मे स्थित है, चित्त संवेदन के स्यंद से जगत्रूप 
होतो है। हे रामजी! इस पर तुम्हे एक आख्यान सुनाता हूँ जो कि श्रवण 
का समूषण है, उसे सुनिये! उसके समञ्ने से तुम्हारे सब संशय सिट जायंगे 
ओर चित्त विश्रान्ति मिलेगी। 
रामजी बोले-हे भगवन्‌! बोधवृद्धि के लिये दृष्टान्तरूप आख्यानों से 
जिज्ञासु को बहुत लाभ होता है अतः कृपापूर्वक वह पवित्र आख्यान 
सुनाइये। वसिष्ठजी कहने लगे-हे रामजी! इस पृथ्वी पर एक पदा नाम 
राजा था, अपने कुल को अलंकृत करनेवाले उस राजा के पास संसार को 
समस्त राज्यसम्पत्ति विमान थी, वह्‌ लक्ष्मीपति ओर सन्तानवान्‌ था, 
समुद्र के समान मर्यादा को धारण करने वाला, दुर्जनरूप अन्धकार को 
दूर करने के लिये सूर्यं ओर गुणिजनरूप हंसों का मानसरोवर था। 
शुभगुण भडार वह राजा शत्रुओं का नाश करने के लिये विष्णु भगवान्‌ 
के समान था ओर सज्जनरूप कुमुदो को प्रसन्न करने के लिये चन्द्रमा के 
तुल्य, प्रेमस॒तिं तथा न्यायशील था, उसके पास सात्विक राजस तामस 
यह तीनों प्रकार का बल था, उस एेसे विचित्र राजा कौ सहधर्मिणी भी 
लक्ष्मी का अवतार अति गुणवती तथा रूप सौन्दर्य निधाना थी, वह्‌ 
राजा की प्रसन्नता मे प्रसन्न ओर राजा के दुःख मे दुःखी तथा अन्य सब 
प्रकार के कार्यो मे भी छाया के समान राजा का अनुसरण करती 
थी। 


इति श्रीयोगावासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मण्डपोपाख्याने 
राजवर्णनं नाम पञ्चदशः सर्गः ॥ १५॥ 


मण्डपोपाख्यानेराज्ञीपरिदेवनवर्णन-उत्पत्तिप्रकरण २१३ 
षोडशः सर्गः १६ 


मण्डयोपाख्याने रान्ञीपरिदेवन वर्णनम्‌ । 

वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! वह राजा उस रानी के साथ 
सुखपुवंक समय बिता रहा था, उसके राजकीय ठाठवबाठ मे किसी प्रकार 
को ऊनता नहीं थी, वह कभी तो सुन्दर उद्यानों बगीचों मे घूमा करता, 
कभी बरफ के मन्दिर बनवाकर उनमे रहता, कभी रत्नमणि जडित 
स्वर्णं भवनों में सुन्दर कोमल शय्याओं पर विश्राम करता, कभी दूर देश 
के तीर्थस्थानों कौ यात्रा करता तथा कभी विविध प्रकार के पुण्य स्थानों 
के दर्शनों से अपने आपको कृतार्थं करता था साहित्य च्चा मे भाग लिया 
करता था, कविता एेसी विलक्षण करता कि-जो पढने ते अन्य श्रास्य 
भाषा प्रतीत हो परन्तु अर्थं के चमत्कार से वह संस्कृत भाषा बन जाय 
सारांश यह्‌ कि वह्‌ प्रत्येक विषय का परम रसिक था, राजा होने के नाते 
हस्तियों तथा घोडों की विद्याओं का भी पूर्णं अभिन्न था। इस ध्रकार वे 
परमगुणज्ञ राजा रानी परस्पर प्रेमसम्पन्न दम्पती थे, यदि राजा का 
चित्त अमुक काम करने को सहमत नहीं है तो रानी का उससे पहिले ही 
असहमत है। रानी परम पतिव्रता ओर राजा परम धमांत्मा था, एक 
समय रानी ने विचार किया कि राजा मुञ्चे बहुत प्याराहेप्राणोसे भी .. 
अधिक त्रिय है ओर अत्यन्त सुन्दर है, किसी प्रकार इसकी युवावस्था 
सदा बनी रहे तथा यह अजर अमर हो जाये, इसका ओर मेरा कभी 
वियोग न हो, एेसा उपाय करू, यज्ञ करू! दान करू! तप करू! एेसा 
विचार कर विद्वान ब्राह्मणो, ऋषियों, महर्षयो ज्ञानियों तथा 
महात्माओं से पुने लगी, हे विप्र देवताओं! मनुष्य अजर अमर किस 
प्रकार हो सकता है, यदि एेसा कोई प्रकार आप जानते है तो हमे 
बतलाने को कृपा करे, एक ब्राह्मण देवता बोले देवि! जप तप करने से 
सिद्धता प्राप्त होती है, परन्तु उससे मनुष्य अमर नहीं होता, सब जगत्‌ 
नाशरूप है, इस शरीर से कोई स्थिर नहीं रह सकता, हे रामजी। इस 
प्रकार ब्राह्यणो से सुनकर रानी भता वियोग से भीत हई विचार करने 
लगी, कि यदि मेँ भर्ता से पहिले मर जाऊ तो मेरे भाग्य बहुत अच्छे है, मँ 
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सदा सुखर्वतो रहुंगी ओर यदि राजा मुक्से पहिले मरे तो एेसा उपाय 
करू जिससे राजा का जीव मेरे अन्तःपुर सें ही रहे, बाहिर जाने न पाये! 
जिससे म अपने पतिदेव के दर्शन करती रहं इसलिये सँ सरस्वती की 
सेवा करना चाहती हं। हे रामजी! एेसा विचार कर वह॒ रानी तब 
सरस्वती को पजा करने लगी, उसका उपासना क्रम यह था कि वहू तीन 
दिन ओर तीन रात निराहार रहकर चौथे दिन पारण करती थी, जैसा 
शास्त्र विधान है, उसने वैसा सब ही किया! देवताओं, ब्राह्यणो, पंडितो, 
ज्ञानियो, महात्माओं का पूजन सत्कार अति्रद्धा से करती थी, ल्लान 
ध्यान दान तप यम नियम आदि मे वह॒ कभी कमी नहीं रखती थी, घर 
मे पहिले की तरह कीर्तन नित्य करती थी। इस ध्रकार नियम सहित 
कठिन तप करते उसको तीनसौ दिन बीत गये, तब उसने अतीव प्रेम के 
साथ सरस्वती को पूजा की, तब वागीहवरी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिये 
ओर कहा-हे पुति, तुमने भर्ता के निमित्त निरन्तर तय किया है, मै तुम 
पर प्रसन्न हु, जो भी अभीष्ट वर चाहती हो मांगो, लीला बोली हे देवि। 
तेरी.जय हो मेँ अनाथ आपकी शरण मे ह, मेरी रक्षा करो, यह्‌ जन्म 
जरारूप अश्रि कई प्रकार से जला रही है, उसको शान्त करने के लिये 
आप चन्द्रमा हो ओर हमारे हदय में जो अन्ञानान्धकार है उसका नाश 
करने को आप सूर्य हो, हे माता! मुञ्चको दो वर दो। एक वर यह दो कि 
जब मेरा भर्तां मृत हो तब इसका वपु पर्यष्टक से बाहिर न जाय, 
अन्तःपुर ही में रहे ओर दूसरा यह वर दो कि जब सुस्ने आपके दर्शन की 
इच्छा हो तब मञ्चे दर्शन हो जाया करे। सरस्वती ने कहा एेसा ही होगा। 
हे रामजी! इस प्रकार वर देकर सरस्वती अन्तर्ध्यानि हो गई। यह 
सुनकर लीला बहूत प्रसन्न हई, कालरूपचक्र फिरता हैँ, जिसको क्षणरूपी 
आरा लगा हआ है जिसके तीनसौ साठ कील है, वर्षं पर्यन्त उसी ठर 
फिर आता है, इसी कालचक्र के अनुसार राजा पद्म रणमूमि से क्षतः 
विक्षत हआ घर मे आया ओर मर गया। तब एेसा हुआ जैसे सूखे पत्र से 
रस निकल जाता है, एेसे ही पुर्यष्टक के निकलने से राजा का शरीर 
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कुम्हला गया, रानी उसके मरने से बहुत शोकवती हुई, रानी के म्रुख की 
कान्ति क्षीण हो गयी, जैसे कमलिनी जल विना कुम्हलाती है, इस भ्रकार 
दीन हो विलाप करने लगी, कभी ऊँची आवाज से रोती थी कथरी एकदम 
चुप हो जाती थी, जैसे चकवे के वियोग ते चकवी शोकाक्ला होती है 
उसी प्रकार राजा के वियोग में रानी भी अतीव शोकाकुल हृई। जैसे सर्पि 
के फुकार से कोई मूर्छित हो जाय उसी प्रकार रानी शोक से मूच्छित हो 
गईं ओर प्राण त्यागने लगी, तब सरस्वतीजी ने दया करके 


आकाशवाणी की। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राज्नीपरिदेवनवर्णनं नाम वोडशः सर्गः 1 १६।१ 


सप्तदशः सर्गः १७ 
अथ सदेहराष्ट वणनम्‌ । 


सरस्वती बोली, हे सुन्दरि! तुम्हारा भतां मर गया है, इसको त॒ सब 
ओर से फूलों से ढौप दे, फिर तुम्हं भर्तां की प्राप्ति होगी ओर यह फूल 
नहीं कुम्हला्येगे, तेरे भक्तां को एेसी अवस्था है, जैसे आकाश को निर्मल 
कान्ति है ओर वह्‌ तेरे ही मंदिर मे है कहीं गया नही। हे रामजी! इस 
प्रकार कृपा करके जब देवी ने वचन कहा, तब लीला को कुछ शान्ति 
मिली, जैसे जलके बिना तड़फडाती मछली को वर्षा से कुछ शान्ति 
मिलती है, देवी कौ आन्ञानुसार लीला ने भर्तांके मृत शरीर को सब 
ओर से फूलों द्वारा ढपि दिया ओर उसके पास भी शोकाकुला बैठी रही, 
ओर रोने लगी, तदन्तर भगवती की आराधना मे लग गई, तब आधी 
रात के समय भगवती प्रकट हुई ओर बोली हे सुन्दरि! तुमने मेरा 
स्मरण किस लिये किया है ओर तु रोती क्यो है! शोकं क्यों करती हो, 
यह जगत्‌ तो सब आ्रान्तिसाव्र है जैसे मरगतुष्णा को नदी होती है एेसे ही 
यह जगत्‌ है। अहं, त्वं, इदं, ते, मे, आदि जो जगत्‌ भासता है सब 
कल्पनामाव्र है, रम से भासता है, आत्मा मे हआ कुछ नहीं तब किसका 
शोक करती है। लीला बोली- हे परमेदवरि! मेरा भता कहां स्थित है, 
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उसने क्या रूप धारण किया है? उससे सुञ्ञे मिलाओ, जै उसके बिना 
जोवित नहीं रह्‌ सकत, देवीजी बोली हे लीले! आकाश तीन ह, एक 
मूताकाश है, चित्ताकाश है, चिदाकाश है, यह जो आकाश है भूताकाश ` 
है, चित्ताकाश के आश्रय है, तेरा भतां अब भूताकाश को त्यागकर 
चित्ताकाश को गया है, वह चित्ताकाश चिदाकाश के आश्य स्थित हैः 
जब त्‌ चिदाकाश मे स्थित होगी तब सब ब्रह्माण्ड तुञ्ने भासेगा जिसमें 
परतिविंवित होते हैँ वहाँ तुञ्चको भर्ता का ओर जगत्‌ का दर्शन होगा, हे 
लीले! देश से देशान्तर को क्षण मे संवित्‌ जाता है, उसके मध्य में जो 
अनुभव आकाश है यह चिदाकाश है, हे लीले यहाँ जो जीव विचरते है वे 
पृथ्वी के आश्रय से है, इसलिये यह जो सब जीव विचरते है, वे पृथ्वीके 
आश्रय हँ ओर पृथ्वी आकाश के आश्रय है, अतः यह्‌ सब जीव जो 
विचरते हे वे मूताकाश के आश्रय विचरते है ओर चित्त जिसके आश्रयसे 
एक क्षणमे देश देशान्तर भटकता है वह चित्तकाश है, हे लीले! जब 
दुख्यका अत्यन्ताभाव होता है तब परमपद की प्राप्ति होती है, वह्‌ 
चिरकाल के अभ्यास से ्राप्त होती हँ ओर मेरा तुञ्चको यह वर है जो 
` तुञ्चको शीघ्र ही प्राप्त होगा । हे रामजी! जब इस प्रकार कहकर देवी 
अन्तधान हो गयी तब लीला रानी समाधिस्थित हुई ओर चित्त सहित 
देह का अहंकार त्यागकर उडी, जैसे पक्षी अपने गृह से उड़कर आकाश मे 
गमन करता है, एेसे ही रानी चिदाकाश को उडी तब एक क्षणमे आकाश 
को प्राप्त हई जो नित्य शुद्ध अनन्त आत्मा है, परम शान्तिरूप है, सर्वका 
अधिष्ठान है, उसमे जाकर उसने भर्ता को देखा ओर बहुत से मंडलेहवर 
सिंहासनों पर आकाश मे देखे ओर बडे सिंहासन पर बैठे हृए भर्ता को 
देखा। चारों ओर से जय ध्वनि हो रही थी, कि राजन्‌! आपकी जय हो, 
आपको जय हो, जय हो। चिरजीवी हो, इस मंगल ध्वनि को सुनकर 
रानी ने उस अतिसुन्दर मन्दिर का अवलोकन किया, जहां कि राजा 
शोभायमान थे। राजाके पूर्वं की ओर देखा वहां ब्राह्मण, ऋषीवर 
मुनीडवर अनेक की संख्या मे विराजमान है, बहुत ऊंची ध्वनि से वेद- 
पाठ कर रहे है, दक्षिण दिशा की ओर देखा वहां सुन्दरी स्त्रियां बैट है 
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ओर नाना प्रकार के भूषणो से शोभायमान है उत्तर दिशा को ओर देखा 
वहां हाथी, घोड़े, रथ, पियादे, तथा चारों भ्रकार को अनन्त सेनायें हैः 
पल्चिम की ओर मंडलेरवर है, एेसा देखकर रानी अति आत्चर्यवती हई, 
नगर देखे, प्रजा देखी, सब अपने अयने व्यवहार वें स्थित हँ, फिर राजा 
कोसभामे जा बैठी, रानी सबको देखती थो परन्तु रानी को किसीने 
देख न पाया, जैसे एक पुरुष दूसरे के संकल्पयुर को नहीं देख सकता देसे 
ही रानी को कोई न देख सका, तब रानी ने उसका अन्तःपुर देखा जहां 
ठाकुरद्वार बने हए हैँ, देवताओं की यजा होती है ओर गन्ध धूपादि से 
विलोको को सुगन्धित करती है, राजा का यश चन्द्रमा को चन्द्रिका के 
समान फल रहा है तब पूर्वं दिशा से एक हलकारे ने आकर कहा हे 
राजन्‌! पर्वं दिशा मे किसी अन्य राजा द्वारा कुछ क्षोभ पहंचा है, तव 
उत्तर दिशा से कोद सन्देशवाहक आकर कहने लगा, राजन्‌! उत्तर 
दिशा मे एक ओर राजा ने कुछ गड़बड़ की है आपके संडलेक्वर युद्ध 
करना चाहते है, यही समाचार दक्षिण दिशा को ओर से भो आया उसने 
भो कहा कि राजा लोग अशान्ति फेला रहे है, परिचसम दिशासेभीटेसा 
समाचार मिला, फिर एक ओर पुरुष आया उसने कहा सुमेर ओर 
अस्ताचल पवत मे भी क्षोभ का उदय हआ है, तब राजा को आल्ञा के 
अनुसार अनन्त सेना एकत्रित होने लगी, जैसे मेघो कौ घोरघटायें 
आकाशपर छा जाती ह एसे ही असंख्य सेना पृथ्वीपर छाग, रानी ने 
देखा कि वहां राजा के मत्री तथा अन्य अनेकं कर्मचारी एकचत्रित हो गये, 
हे रामजी! इस प्रकार राजा के इतने विशाल प्रताप को देखकर रानी 
अति विस्मित हुईं ओर उसके मन में शंका पैदा हई कि मेरा भर्तां ही 
मराहैया सारा नगर ही मर चुका है, जो कि इतने लोक परलोक सें 
आये ह, तब देखा कि मध्याह्न का सूयं सिर पर आ पहूंचा है, उस समय 
वह राजा को देखकर तो अतीव विस्मित हई कि राजा अति सुन्दर 
षोडशवषं का है पहिले को जरा अवस्था को त्यागकर नूतन शरीर 
धारण किये बैठा हि, एेसा आचर्य देखकर रानी फिर अपने घर को आ 
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गड, तब देखा कि आधी रात है उसकी सहेलियां सोयी हई है, उन्हे 
जगाकर रान ने कहा जिस सिंहासन पर मेरा भर्ता बैठता था उसको 
साफ करो, सँ उसके ऊपर बैठत हूं जिस प्रकार उसके पास मंत्री भृत्य 
आदि आकर बैठते थे एेसा ही किया जाय, उन मंचियों ने सबको जगाया, 
सिंहासन ्ाडकर मेघ को नाई जल की वर्षा की, सिंहासन के ऊपर वस्त्र 
बिच्ाये, आसपास भी वस्त्र बिाये, मसाले जलाई बड़ा प्रकाश हआ 
अंधकार नष्ट होगया, जसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र का पान किया थाएेसे 
ही भ्रकाश ने अन्धकार का पान कर लिया, तब भंत्री, सेवक, पंडित, 
ऋषोङवर ज्ञानवान्‌ सब आकर स्थित हए, जितने भी राजा के पास 
आदमौ थे सब आकर बैठ गये, सिंहासन के निकट बैठे, ओर लोग भी 


आये, मानो प्रलय काल में समृद्र क्षोभ हआ है, मानो प्रलय हुई सृष्टि 
अनन्तरूप होकर उत्पन्न हई हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे ीकापाख्याने सदेहराष्ट्‌ वर्णनं 
नाम सप्तदशः सर्गः।। १.७।। 


अष्टादशः सर्गः १८ 
अथ सकल अगददधान्तिप्रतिपादनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! वह लीला रानी इस प्रकार मंत्री, 
सेवक, पंडित, बालक आदि लोगों के देखकर बहूत विस्मित हई, जो कि 
उसने दोनो ओर अति विचित्रता देखी, धन्य है। ईङ्वर की माया जानी 
नहीं जाती, यह क्या है इस प्रकार आइचर्यवती होकर उसने सरस्वती 
को आराधना को, तब भगवती सरस्वती कुमारी कन्या का स्वरूप धारण 
कर प्रत्यक्ष हई, तब लोला ने कहा- हि भगवती! मेरे बारबार पुने पर 
आप उद्विग्न न होना, बड़ों का स्वभाव ही एेसा होता है कि वे बार बार 
पूछने पर भी खेदवान्‌ नहीं होते, अब मं पती हूं कि यह जगत्‌ क्या है 
देवीने कहा-हे लीले! तुमने पूछा कि कृतिम कौन है ओर अकृत्रिम कोन है, 


सकल जगद्‌ श्रान्तिप्रतिपादन-उत्यत्तिप्रकरण २१९ 


वह म॑ तुम्हे पीले कहुंगी। लीला बोली ह देवि! जहां हम बैठे हँ वह्‌ 
अकरव्रिम है, ओर वह जो मेरे भर्ता का स्वर्गं है, वह्‌ कृतिम है, क्योकि - 
जो शून्यस्थान में वह्‌ सृष्टि हुई है। देवी बोली- हे लले! जैसा कारण 
होता है एेसा ही कार्य होता है जो कारण सत्‌ होता है तब कार्य भी सत्‌ 
होता है, ओर सत्‌ से असत्‌ नहीं होता, ओर असत्‌ से सत्‌ नहीं होता, 
कारण से अन्यकार्य नहीं होता, अतः जैसा यह्‌ जगत्‌ है वैसा वह जगत्‌ है, 
लोला बोली- हे देवि! कारण से अन्य कार्यं सत्ता होती है, क्योकि 
मृत्तिका जलको उठाने मे समर्थं नहीं होती, ओर जब म्र्तिका का घट 
बनता है तब जल को उठाता है, तो कारण से अन्य भौ कार्यं सत्ता हं 
क्यों ? देवी ने कहा- हे लोले! कारण से -अन्य कार्य सत्ता तब होती है 
जब सहायकारी भिन्न भिन्न होते है। जहां सहायकारी नहीं होता वहां 
कारण से अन्य कार्यको सत्ता नही, तेरे भर्ता को सृष्टि जो भासी है वह 
बिना कारण भासी है, उस जीवको जो पुर्यष्टक थी, आकाशरूप थी वहां 
न कोई समवायि कारण था न निमित्त कारण था, उसको कृत्रिम कसे 
कहा जाय यदि किसी का किया हुआ हो तो कृत्रिम हो, वह तो आकाश 
रूप पृथिवी आदि तत्त्वों से रहित है, यदि समवायि कारण.नहोवेतो 
उसका निमित्त कारण कंसे हो? इसलिये वह॒ जो तेरे भूतोका सर्गं सृष्टि 
है बह अकारण है, लीला बोली- हे देवी! उस सर्गं की स्मृति जो संस्कार 
है बह कारण क्यों न हो? देवी ने कहा- हे लीले! स्मृति तो कोई वस्त॒ 
ही नहीं, स्मृति आकाशरूप है, स्मृति नाम संकल्प का है, वह संकल्प आकाश 
रूप है, ओर वस्तु कु नहीं मनोराज्य रूप है, अतः उसकी सत्ता कुछ 
नहीं, आभास रूप है, लीला बोली- महेड्वर! यदि वह संकल्प मात्र 
आकाशरूप है तो भौ आकाशरूप है, जहां तुम हम बैठे है जैसे वह है एेसे 
यह है, दोनो तुल्य है, देवीने कहा- हे लीले! जैसे त्‌ कहती है एेसे ही है, 
अहम्‌, त्वम्‌, इदम्‌ यह वह सम्पूर्णं जगत्‌ आकाशरूप है, आांति भासते है, 
उत्पन्न नहीं हए, सब आकाशमात्र ह, स्वरूप से इनका कुछ सटदधाव नहीं, 
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जो पदार्थं सत्य न हो तो उसकी स्मृति कंसे सत्‌ होवे। लीला बोली- है 
देवि! मेरा भर्तां असूर्तिमान था वह मूर्तिमान हअ ओर उसको जगत्‌ 
भासने लगा, वह कंसे भासा? उसका स्मृति कारण क्या है? या कोई 
ओर भ्रकार है। यह मेरे दुर्य श्रम निवृत्ति के निमित्त मुञ्चको वही रूपक 
हो। देवौ ने कहा- हे लले! वह सर्ग भी अ्रमरूप है, यह भी ्रमरूप है, 
यदि यह सत्‌ हो तो इसकी स्मृति सत्‌ हो, यह जगत्‌ असत्रूप है जैसे यह 
श्रम तुञ्लको भासा है बह सुनं एक महाचिदाकाश है उसका किचन चित्त 
अणु है उसके किसी अंश मे जगत्‌ है, वह्‌ जगत्रूपी वक्ष है, सुमेरु उसका 
स्तम्भ है, स्वर्लोक उसको शाखाएं ह, आकाश उसकी शिखा है ओर 
सात समुद्र उसमे रस हे, तीनों लोक फल हैँ, उसमें सिद्ध, गन्धर्व, देवता, 
` मनुष्य दैत्यरूप मच्छर हैँ, तारागण उसके फूल है, उस वक्ष के किसी छिद्र ` 
मे एक देश है उसमें एक पर्वत है, उसके नीचे एक नगर बसता है, वहां 
एक नदी का प्रवाह चलता है, वहां एक वसिष्ठ नाम ब्राह्मण था वहु बड़ा 


धमात्मा था, सदा अग्रिहोत्र किया करता था ओर था विद्रता में अदितीय 
ओर धनवान्‌ भी । 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने सकल्जगश्रान्तिप्रतिपादन 
नामाष्टादशः सर्गं १८ 


एकोनविंशः सर्गः १९ 
अथ ब्राह्यमणमरणवणंनम्‌ । 


देवो बोलो- हे लीले! ऋषिवर वसिष्ठजी विद्या कमल पराक्रम तप 
आदि महान्‌ वस्तुओं के एक भंडार थे, परन्तु ज्ञान मे भेद था, जो खेचर 
वसिष्ठ का ज्ञान हे, वेसा भूचर वसिष्ठका न था, उनकी स्त्री का नाम था 
अरुन्धती, वह पतिब्रता थी, चन्द्रमा के समान उसका मुख था, इस 
अरुन्धती के समान विद्या, कर्म, कान्ति, धन, चेष्टा, पराक्रम, चेतनता 
ओर ज्ञान दोनों का समान था, लगभग ओर भी सब लक्षण समान थे, 


ब्राह्मणमरणवर्णन-उत्पत्तिप्रकरण २२१ 


वह॒ आकाश को अरुन्धती है, यह भूमिको अरुन्धती, एक समय महर्षिं 
वसिष्ठ पर्वत के शिखरपर विराजमान थे, वह स्थान हरित व्रणाच्छादित 
होने से अतीव मनोहर मालूम होता था, उसी पर्वत के निकट शिकार 
खेलने के लिये राजा सपरिवार राजसी ठाटवाट मे आ रहा था कर्मचारी 
गण आज्ञानुसार इशारे पर चल रहै थे, राजा देखने मे अति सुन्दर 
विविध मूषणालंकृत चन्द्रमा के समान प्रकाश प्रसार करते चले जा रहे 
थे, चलते राजा के सिर पर भी चमर डलाये जा रहे थे, अनेक प्रकार के 
छत्रो से छाया की जा रही थी, रत्न मणि जडति भषण भ्रषित 
मण्डलेरवर भी साथ थे हाथी, घोडे, रथ, पैदल, चारो प्रकार की सेना . 
आगे चली जा रही थी, उसके चलने से उठो हई धूल आकाश मे छायी 
हृडं बादलों सी प्रतीत हो रही थी, नौबत नक्कारे बजते जा रहे थे, उस 
राजा को देखकर ऋषि वसिष्ठ मन मे विचार करने लगे कि राजा को 
बहुत सुख मिलता है, क्योकि उसके पास सौभाग्य को सब सामग्री 
होती. है, इस प्रकार का राज्य सुञ्ने भी मिले, यह इच्छा -उत्यन्न 
हई, म कब सब दिशाओं को जीतुगा? मेरे यश के साथ कब दशो दिशाणं 
भर जायगी? एेसे छत्र मेरे सिर पर कब ठढरंगे? चारों प्रकार को सेना 
मेरे आगे कब चलेगी? मनोहर प्रासादो मे सुन्दर स्त्रियों के साथ मँ कब 
विलास करूंगा? मन्द मन्द सुगन्ध पवन का सुखदस्य्शं कब होगा? हे 
लीले! इस प्रकार -ब्राह्यण के मन मे यह्‌ दृढ़ संकल्प उदित हआ, राज्य 
प्राप्ति की कामना उसके मन मे बस गई, परन्तु बह अपने ब्राह्यणोचित 
कमं तो साथ साथ करता. ही रहा, इस प्रकार समय जाते ब्राह्मणको 
वुद्धावस्था आ प्राप्त हृई। शरीर जजरित हआ, जैसे बफं पड़ने से कमल 
कुम्हला जाता है, एेसा उस ब्राह्मण का शरीर कुम्हला गया, मत्यु का 
समय निकट आ गया, तब उसकी स्त्री भतां की मूत्यु निकट आई 
जानकर दुःखिता हई, तब उसने "भी तुम्हारे समान मेरी आराधना की, 
भरता को अजर अमरता को दुर्लभ जानकर सुक्से वर मांगा, कि हे देवि! 
मुञ्लको यह वर दो कि जब मेरा भतां मरे तब इसका जीव बाहिर न 
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जावे, तब मैने कहा- एेसा ही होगा, हे लीले! जब बहुत काल व्यतीत 
हुआ, तब ब्राह्मण को मृत्यु हुई ओर उसका जीव मन्दिर मे रहा, 
जैसे-मन्दिर मे आकाश रहता है। हे लीले! -जब वह॒ आकाशरूप हो 
गया तब उसको बह संकल्प फुरा जो उसकी पुर्यष्टका में दृढ था, जैसे 
बीज से अंकुर निकल आता है एेसे ही स्फुरन हुआ, उसने अपने राज्य को 
देखा जो कि अति विस्तृत है, त्रिलोकी का राज्य है, दशो दिशाये यश से 
पूर्ण हो रही हे, मानो यशरूपी चन्द्रमा की पूर्णिमा है, अन्धकार का नाश 
तो प्रकाश ने किया हो, राजा के यशरूप प्रकाश से शतुरूप अन्धकार का 
भो नाश हो गया ओर ब्राह्यणो के चरण कमलो की अति श्रद्धा से पुजा 
करने लगा, दान करने मे तो वहु याचकों के लिये कल्पवृक्ष हो गया। 
विलास सामग्री से उसके मनोहर प्रासाद सदा परम सुशोभित रहने लगे, 
राजा इतना सुन्दर था कि स्त्री समाज को वह साक्षात्‌ कामदेव के रूप मे 
भासने लगा। सब प्रकार के सात्विक राजस गुणों से परिपुर्णं हुआ 
उसकी रानी उसे मृतक देख बहुत शोकवती हई, जैसे ज्येष्ठ आषाढ की 
मञ्जरी सूख जाती है, एसे ही बह भी शोकाकूला हो गई, तब वह भी 
शरीर को छोड़कर अतिवाहिक शरीर से भर्ता को जा मिली, जैसे नदी 
समुद्र को जा मिलती है, ओर ब्राह्मण के जो पुत्र थे, वे धन सम्पन्न अपने 
घर मे रहे। उस ब्राह्मण को मृतक हए अब साठ दिन हो गये। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिपरकरणे लीलोपाख्याने 
ब्राह्यणमरणं नामेकोनविंशः सर्गः ।\ १९।। 


विशः सर्गः २० 
अथ परमा्थप्रतिपादनम्‌ । 
देवी बोली- है लीले! वह वसिष्ठ ब्राह्मण तेरा भर्तां पद्म हुआ, 
अरुन्धती उसकी स्त्री तू लीला हई है ओर जितना कुछ आकाश, पर्व॑त, 
समद्र, पृथ्वी, विलोकी है, वह॒ वसिष्ठ ब्राह्मण के अन्तःपुर के एक कोने मे 
स्थित है, वहां तक्षको आठ दिन व्यतीत हए हैँ सूतक भी नहीं गया ओर 
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यहां तुमने साठ हजार वर्षं राज्य किया है, नाना प्रकार के चुन्दर भोग 
भोगे हे, हे लीले! इस प्रकार तुमने जन्म लिया है, वह मने सब कहा हे, 
वह्‌ क्या है? सब श्रममाव्र है, जितना कुछ जगत्‌ तुञ्चको भासता है वह 
आभासमाव्र है, संकल्प के कारण करता है वस्ततः कुछ नहीं, हे लीले। 
जब यह जगत्‌ वयं सत्‌ नहीं है, तब उसकी स्मृति कंसे सत्य हो? तुम 
हम सब उस ब्राह्मण के मन्दिर मे स्थित हे। लीला बोली- हे देवी! 
तुम्हारे वचन को मँ असत्‌ कंसे कटू जो कि तुम कहती हो उच ब्राह्मण का 
जीव अपने घर मे रहा, वहां हम तुम बैठे है ओर देश देशान्तर पर्वत, 
समद्र, लोक ओर लोकपालक सब जगत्‌ उसी घर मे है, वे वहां समाते 
कंसे हे यह वचन तुम्हारे एसे हे, जैसे सषं पके दाने मे उन्मत्त हाथी बधे 
हए हैँ ओर सिह के साथ मच्छर युद्ध कर रहे है, कमल के जोड मे सुमेर 
पवेत आ गया है उस पर कमल पर भ्रमर आ बैठा ओर उसका पान कर 
गया, स्वप्र मे मेघ गरजते है, चित्र लिखित मोर नाचते हँ। एलो बातें 
कहती हो जो कि सबकी सब असंभवसी प्रतीत होती हे देवीजी ने कहा- 
हे लीले! यह्‌ मने तुमसे ठ नहीं कहा, हमारा कहना कदाचित्‌ असत्‌ 
नहीं, क्योकि आदि परमात्मा को नीति है, कि महापुरुष असत्‌ नहीं 
कटहूते। इसी कारण से हम असत्‌ नहीं कहती हम तो धमं का प्रतिपादन 
करनेवाली हे, जहां धमं को हानी होती है, वहां धमं का प्रतिपादन नहीं 
करती, यदि हम एेसा करें तो ओर लोग धम को कंसे माने? हे लोले 
जैसे सोये हए को स्वप्र मे त्रिलोकी भास आती है, वहु अन्तःकरण मे ही 
होती है ओर स्वघ्र से जाग्रत होती है, एेसे ही मृत्यु को भीः जान लो। जब 
जहां मृत होता है वहां जीव जो पुर्यष्टक है वह॒ आकाशरूप हो जाता हे, 
फिर वासना के अनुसार उसको जगत्‌ भास आता है, जैसे स्वप्र मे जगत्‌ 
भास आता है, वह्‌ क्या रूप है, आकाशरूप है, एेसे इसको भी जानो, हि 
लीले! यह सब जगत्‌ तेरे उस अन्तःपुर मे है, क्योकि जगत्‌ चित्ताकाश में 
स्थित है, जैसे आदर्शं मे प्रतिबिब होता है एेसे ही चित्त मे जगत्‌ है ओर 
चित्त आकाशसरूप है, हे लीले-यह जगत्‌ जो समुदको भासता है 
आकाशरूप है, जैसे स्वप्र नगर भासता है, सकल्प नगर भासता है, जैसे 


२२४ -योगवासिष्ठ- 


कथा के अथं भासते हें, एेसे ही यह जगत्‌ भी हे, जैसे सृगत्रष्णा का जल 
भासता हे, एेसा ही इस जगत्‌ को जानलो। हे लीले! वास्तव मे कोई 
पदाथ उपजा नहीं किन्तु रस से सब कुछ भासता है, जैसे स्वप्र से 
स्वप्नान्तर भासता है, पुनः ओर स्वप्र देखता है, इसी प्रकार तुम्हं यह 
सृष्टि रम हो रहा है, हे लले! यह्‌ जगत्‌ आत्मरूप है, जहां चिद्‌ अणु 
है, वहां जगत्‌ भो है, परन्तु क्या रूप है, आभासरूप है, जैसे यह्‌ 
आकाशरूप है वैसे यह जगत्‌ भी आकाशरूप है, जिस प्रकार यह्‌ चेत्यता 
है, उसी प्रकार वही भासता है, अतः संकल्यमातर है, जैसे स्वघ्नपुर भासता 
है जैसे संकल्प नगर होता है एसे जगत्‌ है जैसे मरुस्थल को नदी के तरंग 
भासते है, एसे यह जगत्‌ भासता है, इसलिये इसकी कल्पना 
त्यागकर रहो। लीला बोली हे देवि! उस वसिष्ठ ब्राह्यण का देहान्त हए 
आज आठ दिन हुए ह ओर हमको यहां साठ हजार वर्ष बीते हँ, यह्‌ बात 
सत्य कंसे मानी जाय, यह थोडे काल में बड़ा काल कैसे हआ? देवी 
बोली, हे लीले! जैसे थोडे देश में बहत देश आते है एसे ही थोड़े काल में 
बहुत काल भी आता है, अहता, ममता आदिक जितना कुछ जगत्‌ है, वह्‌ 
आभासमात्र है उसको क्रम से सुनो- यह जीव जब मरता है तब सूर्छा 
होती है, फिर सूखा से जब चेतनता आती है, उसमें यह भासता है, यह्‌ 
आधार है यह आधेय है, यह मेरा हाथ है यह मेरा शरीर है, यह मेरा 
पिता है, इसका मे पुत्र हुं, अब मँ इतने वर्षं का हुआ हूं। यह मेरे बान्धव 
है इनके साथ मं लेह करता हूं, यह मेरा घर है यह मेरा कुल चिरकाल से 
चला आता है, मरने के अनन्तर एेसे क्रम को देखता है, हे लीले! जिस 
प्रकार यह देखता हे, एसे यह भी जान ले, एक क्षण में ओर का ओर 
भासने लगता है, यह जगत्‌ चेतन का किचन है, जैसे चेतन संवित्‌ मं 
चेत्यता होती है, एेसे जगत्‌ भासता है, जैसे स्वप्र में दुष्टा दृश्य दशन 
तीनो भासते है, एसे आत्मसत्ता मे यह जगत्‌ किचन होता है, म से 
भासता है, वास्तव मे नानात्व कुछ हुआ नही, जैसे स्वप्न बिना नाना 
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प्रकार का जगत्‌ भासता है, वैसे परलोक में नाना प्रकार का जगत्‌ 
कारण बिना भासता है, वह क्या रूप है आकाशरू्य है, मन के श्रम से 
भासता है एेसे यह जगत्‌ मन के रम से भासवता है, स्वघ्न जगत्‌, परलोक 
जगत्‌ ओर जाग्रत जगत्‌ में भेद कुछ नही, जैसे वह रसमात्र ह वैसे यह 
श्रममात्र है, वास्तव मे कुछ नहीं हआ, जैसे वघुद्र मे तरंग कु वास्तव 
नहीं एेसे आत्मा जगत्‌ में कुछ वास्तव नहीं, असत्‌ हु सत्‌ को नाई हैः 
जब कि उपजा नहीं, अतः अविनाशी है, है लीले! जैसे चेत्योन्मुखत्व हृष 
चेतन आकाश भासता है एेसे चेत्यता में भी चेतन आकाश है, क्योकि जो 
कुछ हआ नहीं, जैसे समुद्र से तरंग होता है वहु तरग जल से इतर कोड 
वस्तु तो हई नहीं, जल ही है, वैसे ही आत्मा मे जगत्‌ नही जैसे शशकं कै 
श्रंग असत्‌ है, एसे ही जगत्‌ असत्‌ है, उत्पन्न होने से जगत्‌ कोहं आत्मेतर 
वस्तु नहीं हो गई, जल मे तरग की नाई भी आत्मा सें जगत्‌ नही, हे 
लीले! जब यह पुरुष मरता है, उस समय उसको जो जैसा देशकालं 
क्रिया, उत्पत्ति, नाश, कुट॒म्ब, शरीर, आदि नानारूप भासता है, वहं क्या 
रूप है? आभासरूप है, जिस प्रकार क्षण-क्षण मे इतने भाव आते ह, एेखे 
कारण बिना यह्‌ जगत्‌ भासता है, तो दृह्य द्रष्टा भी कोई न हुआ, यह्‌ 
जो देश, काल, क्रिया, द्रव्य, देह इन्द्रिय, प्राण, सन, बुद्धि सब श्रम से 
भासते है, आत्मा उपाधि से रहित आकाशरूप है, उसके प्रसाद से जगत्‌ 
भ्रम उदय हआ है, हे लीले! अरम से क्या नहीं होता, जैसे एक रात मे 
हरिश्चन्द्र को द्वादश वषं भासे थे वैसे यहां भी थोडे काल मे बहुत काल 
भासता है, दोनों अवस्थाओं मे इसको ओर का ओर भासता है, स्वप्र में 
भी ओर भासता है ओर उन्मत्तता करके भी ओर का ओर भासता हैः 
अभोक्ता होकर अपने आपको भोक्ता मानता है ओर भ्रमसे हषं ओर 
शोक को एकतित देखता हे, संयोग-वियोग, हानि-लाभ, सुख-दुःख आदि 
को श्रम से उलट-पलट हआ देखता है, यह सब अ्रमरूप है। जेसे म से 
अन्य वस्तुओं मे उलट पलट रूप भ्रम हो जाता है, एसे ही यह्‌ जगत्‌ भी 
श्रम से भासता है, परन्तु ब्रह्म से इतर कुछ नहीं, अतः न बन्धन है न 
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सोक्त है, जैसे भिरचो मे तीक्ष्णता है वैसे ही आत्मा में जगत्‌ है, जैसे स्तंभ 
से पुतलियां कही हई ही नही-स्तंभ ज्यों कात्यों है, शिल्पी के मन 
मे पुतलियां हें, एेसे ही ब्रह्य मे जगत्‌ नहीं, मनरूप शिल्पी ने जगत्‌ रूप 
पुतलियां कल्पित की है, एसे ही ब्रह्म आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में 
स्थित हे, नित्य हे, शुद्ध है, अज है, असर है, स्वभाव में स्थित हे। 
इति भ्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्ति्रकरणे लीलापाख्याने 
परमार्थप्रतिपादनं नाम विंशः सर्गः।।२०।। 


एकविंशः सर्गः २९१ 
अथ विश्रान्तिवर्णनम्‌ । 


देवीजी बोली- हे लीले! जब पुरुष को मृत्यु के कारण से सू होती 
है, तब शीघ्र ही उसको अपना कुलजन्म आदि भास आता है, देश, कालः, 
क्रिया, द्रव्य ओर अपना परिवार भास आता है, नाना घ्रकार का जगत्‌ 
भासता है, ओर वास्तव कुछ नहीं, स्मृति भी असत्‌ है, एक स्मृति अनुभव 
से होती है, एक स्मृति अनुभव बिना भी होती है, दोनों रकार की स्मृति 
मिथ्या है, जैसे स्वभन मे अपने शरीर को देखता है,वह अनुभव असत्‌ हैः 
किसी अपने मरने की स्मृति से वह अनुभव नहीं हुआ, ओर उस मरने की 
स्मृति भौ असत्‌ हे, स्वप्र मे कोई पदार्थ देखो, उसको जाग्रत सें स्मरण 
करना भी असत्य है, वास्तव से कुछ हुआ नहीं अतः यह्‌ जगत्‌. अकारण 
रूप है, जो वस्तुतः है वह चिदाकाशरूप ब्रह्य है ओर न कुछ विदूरथ की 
सृष्टि ही सत्‌ है, सब संकल्पमात्र है, लीला बोली, हे देवि! यदि यह्‌ सृष्टि 
श्रममात्र है तो वह जो विदूरथ की सृष्टि है इस सृष्टि के संस्कार से हुई 
है ओर यह्‌ सृष्टि उस ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी की स्मृति संस्कार से हुई है, 
तो ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी की सुष्टि किसकी स्मृति में हई? देवी बोली-हे .. 
लीले! वह जो वसिष्ठ ब्राह्मण की सृष्टि है वह ब्राह्मण की सृष्टि है, वह 
ब्राह्मण के संकल्य से हई है ओर ब्रह्य ब्राह्मण में फुरा ह, परन्तु वस्तुतः 
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ब्रह्मा भी नहीं हआ, तो उसको सृष्टि को क्या कहं, एसी जितनी भी 
सृष्टि है, वह उसी ब्राह्मण के मन्दिर में है, वस्तुतः हई नही। सब 
संकल्परूप है, मन के फुरने से भासता है, जेसा-जैसा संकल्प फुरता हे 
एेसा होकर भासता है, यह सृष्टि जो तेरे भर्तां को भासी है, वहु दढ 
संकल्प के भाव से भासी है, थोडे काल मे बहुत, स होने से भासता हे 
लीला बोली- हे देवि! जहां ब्राह्मण को मरे हृए आठ दिन बीते हँ उख 
सृष्टि को हम कसे देखें? देवी बोली- हे लीले! जब त योगाभ्यास करे 
तब देखे, अभ्यास विना देखने को समर्थं न होगी, क्योकि बहु चष्ट 
चिदाकाश मे फुरती है जब त्‌ चिदाकाश मे अभ्यास करके ब्राप्त होगी 
तब सुञ्को सब सृष्टि भास आयेगी, वह्‌ सृष्टि ओर के संकल्पमेहैजो 
उसके संकल्प मे प्रवेश करे तब्र उसकी सृष्टि भासे, अन्यथा नहीं भासती, 
जैसे एक के स्वप्र को दूसरा नहीं जान सकता, एेसे ही ओर की ष्टि 
नहीं भासती, जब त्‌ अन्तवाहकरूप होवे तब उस सृष्टि को देखे, जब तक 
आधिभौतिक ( स्थूल शरीर) मे अभ्यास है तब तक उसको न देख 
सकेगी, क्योंकि निराकार को निराकार ग्रहण करता है, निराकार को 
साकार नहीं ग्रहण कर सकता, इसलिये यह आधिभौतिक देह भमरूप है, 
इसको त्यागकर चिदाकाश सत्ता मे स्थित हो, जैसे पक्षी आलय को 
त्यागकर आकाश मे उडता है, तब इच्छानुसार जहां चाहे जा सकता हे 
एेसे चित्त को एकाग्र करके स्थल शरीर को त्याग दो ओर योगाभ्यास 
दवारा आत्मसत्ता मे स्थिति प्राप्त करो, जब आधिभौतिकता को त्यागकर 
चिदाकाश मे अभ्यास बल से स्थित हो जावेगी, तब तुम्हारा आवरण दूर 
हो जायेगा। फिर तो इच्छानुसार विचर सकोगी, जो देखना चाहोगी 
देखोगी। हे लले! हम सदा उस चिदाकाश मे स्थित हे, हमारा वपु 
चिदाकाश है, इस कारण से हमको कोई आवरण रोक नहीं सकता, हम 
सरोखे जो उदार है, उनको सदा स्वरूप मे स्थिति है ओर वे सदा 
निरावरण हैः कोई कार्य हमको आवृत्त नहीं कर॒ सकता। हम 
स्वच्छन्दगति है, सदा अन्तवाहकरूप है ओर त्‌ अब तक आधिभौतिक 
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रूप है, इस कारण से वह्‌ सृष्टि तुञ्को नहीं भासती ओर त्‌ वहां जा भी 
नहीं सक्तो, हे लीले! अपना ही जो संकल्प मनोराज्य होता है उसमें 
चित्त को वृत्ति लगौ हे, उसमें यह अपना शरीर नहीं भासता तो ओर का 
कंसे भासे, जब तुञ्चको अन्तवाहक का दृढ़ अभ्यास हो ओर आधिभौतिक 
स्थूल शरीर को ओर से वैराग्य होवे तब आधिभौतिकता मिट जायेगी, ` 
क्योकि जो आगे ही सब सृष्टि अंतवाहकरूप है संकल्प ही दृढता से 
आधिभौतिक भासता है, जैसे जल अति शीतता के कारण बफरूप हो 
जाता है, एेसे अन्तवाहक से आधिभौतिक हो जाते है, व्रमाद रूप संकल्प 
से वास्तव मे कुछ हुआ नहीं, जब वही संकल्प उलटकर सुक्ष्म अंतवाहक 
को ओर आता हे, तब आधिभौतिकता मिट जाती है, अन्तवाहकता का 
उदय हो जाता है, जबं इस प्रकार तेरा निवारण र्य उदय होगा, तब 
देखने मात्र ओर जानने मे कुछ यत्न न होगा, साकार के साथ निराकार 
को ग्रहण नहीं कर सकता, निराकार कौ एकता निराकार के साथ होती है 
अन्यथा नहीं होती जब तू अन्तवाहकरूप होगी, तब उसकी संकल्प सृष्टि 
मे तरा प्रवेश होगा, हे लीले! यह जगत्‌ संकल्प श्रभमातर है, वास्तव मे 
कुछ हुआ नहीं, एक अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, दैत कुछ है 
नहीं, लोला ने कहा- हे देवि! यदि एक अद्रैत आत्मसत्ता है तब कलना 
यही दूसरी वस्तु क्या हई यह कहो। देवीजी बोली- हे खीले! जैसे स्वर्णं 
मे मूषण कुछ वस्तु नहीं, जैसे सीपी मे रूपा दूसरी वस्तु कुछ नहीं, जेवरी 
मे सपं नहीं, होने से कलना भी कुछ वस्तु नहीं, एक अदत आत्मसत्ता 
सहज ज्यों को त्यों ही स्थित है, उसमे नानात्व भासता है वह ्रममाव्र है 
वास्तव अपना आप एक अनुभव सत्ता है। लीला ने कहा-है देवि! यदि 
अनुभवसत्ता है, ओर मेरा अपना आप है तो मँ इतने समय तक क्यों 
श्रमती रही, भगवती बोली -हे लीले! अविचार श्रम से ्रमती रही है 

` विचार करने से रम शान्त हो जाता है, वह भ्रम भी ओर विचार भी 
दोनों तेरा स्वरूप है तुम ही से उपजा है ओर जब तुक्षको अपना विचार 
हो, तब रम निवृत हो जायगा, जैसे दीपक के प्रकाश से अन्धकार नष्ट 
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हो जाता है, एेसे ही विचार से दैत नष्ट हो जावेगा, जैसे जेवरी जानने से 
सर्पं श्रम नष्ट हो जाता है, ओर सीयी के जानने से रौव्यश्नम नष्ट हो 
जाता है, एेसे ही आत्मा के जानने से आधिभौतिक अरम शान्त हो 
जावेगा, जब दृश्य का अत्यन्ताभाव जानकर दृढ वैराग्य हो, ओर आत्म 
स्वरूप का दृढ़ अभ्यास, हो, तब आत्मा का साक्षात्कार हौकर अम शान्त 
हो जाये। इससे परम कल्याण हो, हे लीले! जब दृश्य जगत मे वैराग्य 
होता है तब वासना क्षय हो जाती है, वासना क्षय होने से शान्ति प्राप्ति 
होती हे। हे लीले! त्‌ आत्म सत्ता का अभ्यास कर तब जगत्‌ अम शान्त 
हो जावेगा, भ्रम भी कुछ वस्तु नहीं देहादिकं श्रम भो कुछ हआ ही नहीं 
जैसे जेवरी के. जानने से सर्पं का अभाव हो जाता है, देते ही आत्मा कै 
जानने से देहादिकों कर अत्यन्ताभाव होता है) 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे विश्रान्तिवर्णनं नामेक्विंशः सर्गः।।२१।। 


द्वाविंशः सगः २२ 
विज्ञानाभ्यासवणंनस्‌ । 


भगवती जी बोलीं- हे लीले! जितने शरीर तुञ्चको भासते है, वे 
रवप्रपुर के समान हे, जैसे स्वप्रमे शरीर भासता है, जब स्वरूप में स्मृति 
होती है, तब स्वप्न का शरीर वास्तव रूप से नही भासता, जैसे संकल्प के 
त्यागने से संकल्प शरीर नहीं भासता एेसे बोधकाल मे यह शरीर नहीं 
भासता, जैसे मनोराज्य के त्याग से मनोराज्य का शरीर नही भासता, 
वैसे यह शरीर भी नहीं भासत, स्वरूप का ज्ञान होने पर वह भी वास्तव 
न भासेगा, जैसे स्वरूप के स्मरण से हए शरीर शान्त हो जाय, वैसे 
वासनाओं के शान्त हए जाग्रत्‌ शरीर भी शान्त हो जाता है, जसे स्वप्र 
का देह अभाव ज्ञानसे असत्‌ होता है, वैसे जाग्रत्‌ शरीर को भावना 
त्यागने से यह भी असत्‌ भासता है, इसके नष्ट होने पर अन्त वाहक देह 
का उदय होगा, जैसे निद्रा से स्वप्र मे रागद्वेष की प्राप्ति होती है, जब 
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पदार्था को वासना बोध से निवृत होती है तब उनसे मुक्त होता है जिस 
पुरुष को वासना जाग्रत पदार्थो मे नष्ट हो गयी है, बह पुरुष जीवन्मुक्त पद 
को घ्राप्त होता है, यदि फिर भी वासना दीखे तो वह वासना भी 
निर्वासना ही है, सवं कल्पना से रहित है, उसका नाम सत्ता सामान्य है, हे 
लोले! निस पुरुष ने वासना रोकी है, ओर अज्ञान निद्रा से आवृत हुआ 
है, उसको सुषुप्तिरूप जानो, उसकी वासना सुषुप्त है, ओर जिसकी 
वासना भ्रकट है, जाग्रत्‌ रूप से विचरती है उसको अधिक मोह से आवृत 
जानना चाहिये, जो पुरुष चेष्टा करता देखा जाता है ओर उसकी 
अन्तर्वासना नष्ट हुई है, उसको तुरीया जानो। हे लीले-जो पुरुष चेष्टा 
करता है, ओर अन्तर्वासना से रहित है वह जीवन्मुक्त है। जिस पुरुष का 
चित्त सत्पद को प्राप्त हुआ है उसकी जगत्वासना नष्ट हो जाती हैः 
यदि वासना फुरती भासती है, तो भी सत्य जानकर नहीं फुरती, जब 
शरीर को वासना नष्ट होती है तब आधिभौतिकता नष्ट हो जाती है, 
` अन्त वाहकता आ जाती है, जैसे बफं कौ पुतली सर्य के तेज दवारा जलरूप 
हो जाती है, एेसे आधिभौतिकता क्षीण हो जाती है, अन्तवाहकता प्राप्त 
होती . है, जब अन्तवाहकता प्राप्त हो तो इसका शरीर अमांसमय 
चित्तरूप होता है, ओर यह सर्वत्र हो जाता है, अपने जन्मान्तरों की 
स्मृति, व्यतीत सृष्टि संबन्धी ज्ञान भी इसे हो जाता है, जहां जाने की 
इच्छा करे वहां जा सकता है, यदि इसे सिद्धियां प्राप्त करने कौ इच्छा 
हो तो तत्काल पुरी हो सकती है, परन्तु अन्तवाहकताके बिना शक्ति नहीं 
उदित होती। जब इस देह से तेरा अहंभाव उठेगा, तब सब जगत्‌ तुञ्चको 
प्रत्यक्ष भासेगा, हे लीले! जब आधिभौतिक शरीर की वासना नष्ट होती 
है तब अन्तवाहकता आती है, जब अन्तवाहक मे स्थिति होती है तब 
ओर के संकल्पको सृष्टि भासती है, इसलिये वासनाओं के घटाने का 
यत्न करना चाहिये। जब वासना नष्ट होगी तब तू जीवन्मुक्त पद को 
प्राप्त करेगी, हे लले! जब तक तुञ्षको पूर्णबोध प्राप्त नहीं होता तब तक 
देह को यहां स्थापन कर वह सृष्टिं चलकर देख! अन्तवाहक शरीर के 
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साथ मांसमय स्थूल देहु का व्यवहार सिद्ध नहीं होता, जैसे स्थूल देह के 
साथ सुक्ष्म कार्य नहीं होता, अतः अंतवाहक शरीर का अभ्यास करो, जब 
अभ्यास करोगी तब उस यष्टि को देखने के ल्वियि समथं होगी। हे लीले! 
अनुभव के अनुसार स्थिति मैने तुम्हे कही है, इस बात को तो बालक भी 
जानते है कि अपने अभ्याससेही बोधको प्राप्ति होती है, यह काम वर 
ओर शाप के नहीं होते। हे लीले! अन्तवाहुक रूप है, अर्थात्‌ अनज्ञानमय 
संकल्प के अभ्यास से आधिभौतिक को उत्यत्ति हई, संसार कौ वासना 
उसी से बढती गयी, मरणादि विकार चित्तं मे पड़े भास रहे है, जीव न 
मरता है, न जन्मता है, जैसे स्वप्र मे जन्म मरण भासते हैँ जैसे खंकल्य खे 
भ्रम भासता है, एेसे जन्म मरण रम से भासते है, जब आत्म चद का 
अभ्यास करोगी तब विकार मिट जायेगा! ओर आत्मद की श्राप्ति 
होगी। लीला बोली- हे देवि! तुमने परम निर्मल उपदेश किया है, 
जिसके जान लेने पर हदय से यह्‌ दृह्य विषूचिका निर्मल हो जाती है, 
परन्तु यह बतलाने कौ कृपा कीजिये कि वह अभ्यास क्या वस्त॒ है? बोध 
का साधन कैसे होता है ओर अभ्यास पुष्टि कंसे होती है ओर अभ्यास 
को पूति से फल क्या होता है? देवीजी ने कहा- हि लीले!. चित्त; 
निरन्तर आत्मचिन्तन करे, वाणी दारा भी आत्मचर्चा ही हो, परस्पर 
आत्मा के विषय मे ही प्रह्नोत्तर हआ करे, प्राणचेष्टा भी आत्मार्थं ही 
हो, अर्थात्‌ आत्माकार वुत्तिलाभ के लिये प्राणायामादि योग क्रियाएे की 
जायं। मनन भी आत्मपद का ही हआ करे, इसी को ब्रह्माभ्यास कहते है 
बुद्धिमान पुरुष चिन्तन उसको कहते हैँ जो शास्त्र वाक्य शास्त्र दारा 
अथवा गुरुमुख से पटे सुने ह, उनको अर्थावगति के लिये युक्त्तपूर्वेक 
विचार करना ओर कथन कहते ह, गुरुमुखारविन्द से सुने हए वाक्यो का 
आपस मे पुकर निश्चितार्थं निकालना, यही तीनों श्रवण, 
मनन,निदिध्यासन कहलाता ह,जिन पुरुषो के पापपक अत को प्राप्त हए 
है ओरं पुण्य बढे ह, वे पुरुष राग देष से मुक्त हूए है, उनको त्‌ ब्रह्य सेवक 
जान। हे लीले! जिन पुरुषों के दिन अध्यात्म शास्त्र के चिन्तन मे बीतते 
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है ओर लिनके अन्दर दुर्वासना नहीं है, उनको ब्रह्माभ्यासी 
जानना चाहिये, वे लोग ब्रह्माभ्यास सें प्रयत्नशील है। हे लीले! जिनकी 
भोग वासना क्षीण हुई है ओर जो संसार के अभाव की भावना करते है, 
एेसे जो भव्यसूतिं विरक्तचित्त महात्मा पुरूष हैँ, वे शीघ्र ही आत्मपद को 
श्राप्त होते हैँ, जिनकी बुद्धि वैराग्यरूप अपूर्व रंग के साथ रंगी है ओर 
आत्मानन्द को ओर वृत्ति दौडती है, एसे जो उदार आत्मा हे, वे 
ब्रह्माभ्यासी कहाते है, हे लीले! जिन पुरुषों ने जगत्‌ का अत्यन्त अभाव 
जाना है, जो यह जगत्‌ आदि से उत्पन्न हआ नहीं, ठेसा जानकर दृह्य को 
असत्‌ जानकर त्यागते हैँ ओर परम तत्व को सत्य जाना है, इस युक्ति मं 
अभ्यास करते है, हे लोले! जिन पुरुषों को दृक्य असंभवता को बोध हुआ 
है, राग देष से रहित हँ इस जगत्‌ से हम हैँ इस बुद्धि का भी अभाव 
करके परमात्मपद मे प्राप्त होते है, वे ब्रह्माभ्यासी कटहाते हैँ, दृह्य के 
अभाव जाने बिना रागद्वेष निवृत्त नहीं होता रागटेष बुद्धि संसार में सुख 
पैदा करती है ओर जिसको दृक्य की असंभव बुद्धि घराप्त हुई है उसको 
ज्ञेय परमात्मतत्व का ज्ञान प्राप्त होता है, जब दढ्‌ अभ्यासं उस पद में 
होता है तब परमानन्द निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जो इसके लिये 
यत्न करता है वह प्राकृत है। हे लले! बोध का साधन अभ्यास है ओर 
जभ्यास शास्त्र से होता है ओर प्रत्यत्न से पुष्ट होता है, पुष्ट होने पर 
आत्मतत्व को प्राप्ति होती है, हे लले! ब्रह्मा्यासी इनको ब्रह्म का 
सेवकं कहते ह, वे तीन प्रकार के है-उत्तम, मध्यम ओर प्राकृत-यह 
तीनों प्रकार है, उत्तम अम्यासी वह है जिसके हदय में बोध कला का 
उदय हुआ हैँ ओर दुश्य का असंभव बोध हआ है। जिसको दृष्य की 
असंभवता का बोध तो हुआ है, परन्तु बोधकला उत्यन्न नहीं हई परन्तु 
उसके अभ्यास में है बह मध्यम है। जिसको दृक्य की असंभवता का बोध 
नहीं हआ, परन्तु उसके लिये प्रयत्नशील रहता है वह प्राकृत है। हे 
लीले! इसलिये मैने जिस प्रकार अभ्यास करने के लिये तुञ्मे कहा है, 
उसके अनुसार चलकर तू परमपद को प्राप्त होगी, वसिष्ठ महर्षिं बोले- 
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हे रामजी! यह जीव अज्ञान रूप निद्रा में पड़ा सो रहा है, इसलिये जगत्‌ 
को नाना प्रकार से देखता है, एेसा कहकर वचिष्ठजी ने कहा-है रामजी! 
जब देवी ने अपने विवेकी वचनो से अस्रुत कौ वर्षां करके उस लीला को 
अविद्या की निद्रा से जगाया, तब उसको वह अज्ञान निद्रा सब दूर हो 
गई, जैसे शरत्काल में मेच की कुहृड नष्ट हो जाती है, एेसे ही लीला का 
अज्ञान नष्ट हआ, श्रीवाल्मीकिजी बोले- इस प्रकार जब सुनीकवर ने 
कहा, तब सायंकाल का समय हआ, तब खव सभा परस्यर नमस्कार 
करके लान को गई, सूर्यको किरण जब उदय हई, तब सब लोग फिर 
आकर अपने-अपने स्थान पर स्थित हुए 


इतिश्रीयोगवा० उत्प ° विनज्ञानाभ्यासवर्णननाम दाविंशः सर्गः \२२।। 


त्रयोविंशः खगैः २३ 
( लोलाप्रन्ादेव्योज्ञांनदेहाकाशगमनवर्णनम्‌) 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार अर्धराति के समय देवी ओर 
लीला का संवाद हुआ, सब सहेल्ियां तथा अन्य लोग बाहिर सोये पड़ थे, 
लीला का भर्तां फूलों में दबा हुआ था जिसके पास दिव्य वस्त्र पिरे हृए 
चन्द्रमुखी देवियां सवं कलना को त्यागकर, अद्धो को संकुचित करके 
समाधिस्थ हुई, मानों जवाहरात के स्तभ मे पुतलियां उत्कीर्ण की हई 
स्थित है, अन्तःपुर भी उनके प्रकाश से प्रकाशमान हो रहा है, एेसी 
ध्याननिष्ठ हँ कि जैसे सचमुच ही चित्ररूप हो, इस प्रकार सब द्र्य 
कलना को त्याग कर निविंकल्प समाधि में स्थित हई, जैसे कल्पवृक्ष की 
लता दूसरी ऋतु के आने से पुर्वं रस को त्यागकर दूसरी ऋतु के रस का 
अंगौकार करती है। एसे दृश्य श्रम को त्याग आत्मतत्व मे स्थित हई, तब 
अहंता से आदि लेकर जो दृश्य भ्रम है वहसब उनका शान्त हो गया, दृश्यरूप 
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पिशाच के शान्त होने से निसं भाव को प्राप्त हुई, जैसे शरत्काल का 
आकाश निल होता है, एसे निर्मल भाव को प्राप्त हू्ई। हे रामजी! यह 
जगत्‌ शश के श्ग की नाई असत्‌ है, जो आदि न हो ओर अन्तमेभीन 
रहे, उसको वतमान दृष्टि आने पर भी असत्‌ जानिये। जैसे सृगत्रष्णा का 
जल असत्य है, एेसे यह जगत्‌ असत्‌ है, एसे जो स्वभावसत्ता हदय में 
चिदाकाश मे स्थित भई तब अन्य सृष्टि के देखने का जो संकल्प था 
उसका फरण हुआ, उस रने से आकाशंर्य देह के साथ चिदाकाश में 
उडी। सूर्य चन्द्रमा के मण्डल को उल्लद्कित कर गई, दूर से दूर गई! 
अनन्त योजन पर्यन्त स्थान को उल्लघंन किया, तब फिर भतो की सृष्टि 
देखी, उसमे प्रवेश किया 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलाग्रज्ञोदव्यो््नानदेहाकाशगमन 
वर्णनं नाम त्रयोदशः सर्गः ।२३।। 


चतुर्विंशः सर्गः २४ 
आकाशव्णनस्‌ । 


वक्छष्ठिजी बोले- हे रामजी! इस प्रकार परस्पर हाथ पकड़कर दूर 
चली जा रही थी, मानों एक ही आसन पर दोनों चली जाती है, मेचों के 
स्थान पार कयि, अग्रि के तथा पवन के वेग नदियों की नाई चलते थे 
वहां से भी आगे निकल गई जहां निर्मल आकाश ही भासे, वहाँ से आगे 
गई कहीं चन्द्रमा ओर सूर्य का प्रकाश नहीं, ओर कहीं है। देवता विमानं 
पर आरूढ हुए फिरते है, सिद्ध उडते फिरते ह, विद्याधर किन्नर गन्धर्वं 
गायन करते है, कहीं सृष्टि उत्पन्न हो रही है, कहीं प्रलय होती है, उपद्रव 
करने वाले शिखाधारी तारे उदय हृए है, कहीं प्राणी अपने व्यवहार में 
लगे है, कहीं अनेक महापुरुष ध्यानस्थित है, कहीं हस्ती विचरते है, कहीं 


आकाशवर्णन-उत्यत्तित्रकरण २३५ 


पक्षी गगन में भमण कर रहे है, कहं दैत्य तथा ाकिनियां भयानकता 
प्रवार कर रहीं है, कहीं योगिने लीला करती हँ, कहीं अधे शुगे रहते है 
कहीं गीध पक्षियों के सिंह घोडे के मुवाले गण चुम रहे है, कीं वरूण, 
कुबेर, इन्द्र, यमादिक लोकपाल बैठे हँ, ओर बड़ पर्व॑त चुमेर, मंदराचल 
आदिक देखे, कहीं अनेक योजनो पर्यन्त, वृश्च ही चले जाते हँ, कहं अनेक 
योजन पर्यन्त अविनाशी प्रकाश है, कहीं अनेकं योजनो व्यन्त अविनाशी 
अन्धकार है, कहीं जल पूर्ण स्थान है, कहीं सुन्दर पर्व॑तो पर गंगा के 
प्रवाह चले जाते हे, कहीं सुन्दर बगोचे बावडयां ताल हँ, उनमें कमल 
लगे हए है, कहीं भूत भविष्यत्‌ वतमान दृष्टि आता है, कल्पवृक्ष के वन 
हे, चिन्तामणि अनन्त है, कहीं शून्य स्थान हँ, भूत, भ्राणी कोई नही, कहं 

देवता ओर दैत्यो के बड़े युद्ध होते हे, नक्षत्र चक्र पड़े फिरते हँ, कहं 

प्रलय होता है, देवता विमानो सहित रमण करते हैँ, कहीं स्वासो 

कार्तिक के रक्वे हृए मोरों के समूह विचरते हँ, कहीं कुक्चुटमोर आदि 

पक्षी विद्याधरं के वाहन बने फिरते हँ। कहीं यम के वाहन महिषो के 

ससह विचरते है, कहीं पाषाण संयुक्त पर्व॑त पड़ हँ कहीं भैरव के गण 

नृत्य करते है, कहीं विद्युत चमकती है, कहीं कल्पतरु हँ, संद संद शोतल 

पवन सुगंध समेत चलता है, कहीं पर्वत रत्न ओर मणियों से शोभा पाते 

है, हे रामजी! इत्यादि जगतो का जाल उन देवियों ने देखा, जीवरूय 

मच्छर त्रिलोक रूप गलरों के अनन्त वृक्ष देखे, उसके अनन्तर आकाश 

मण्डल को देखकर महीतल मे प्रवेश किया। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने आकाशवर्णनम्‌ 
नाम चतुर्विंशः सर्गः ॥२४।। 
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पञ्चविशः सर्गः २५ 
भूलोकव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! तब देवियां भूतल ग्राम मे आई, 
ब्रह्माण्ड खप्पर मे प्रवेश किया। ब्रह्माण्ड का स्वरूप एेसा है- व्रिलोकोरूप 
कमल हे, उसकी आठ पुतलियां है, उसमे पर्वत रूप डोडा है, चेतनता 
सुगन्ध है, नदियां समुद्र उसके अम्बूकण है, जब राचिरूप ्रमरे आन 
विराजते है, तब वह कमल सकुचा जाते है, पातालरूप कीचड़ मे लगे हैः 
पव्ररूप मनुष्य देवता हैँ, दैत्याराक्षस उसके कण्टक है, ओर डोडी उसकी 
शेषनाग है; जब वह्‌ हिलता हि तब भूकम्प होता है, दिन से प्रकाशित 
होता हे, एेसा जो कमल है, उसका इस प्रकार विस्तार है, एक लाख 
योजन जम्बद्रीप है, उससे आगे दुगुना खारा समुद्र है, उस जल से द्वीप 
आवरण किया हे, जेसे-हाथ का कगन होता है, उससे आगे दुगुना 
शाकद्वीप है, उससे दुगुना क्षीर समृद्र है, उससे वेष्टित है, फिर दुगुनी 
पृथ्वी है, उसका नाम कुशद्वीप है, उससे दुगुने घत के समुद्र मे वेष्टित है, 
फिर दुगुनी प्रथ्वी हे, उसका नाम क्रौच दीप है, वहां दुगुना दधि का 
समुद्र है, उससे वेष्टित है, फिर शाल्मलीट्रीप है, इससे आगे दुगना 
मधुका समुद्र है, फिर प्लक्षद्ीप है, इससे दुगना इक्षुरस का समुद्र है, फिर 
दुगुना पुष्करद्वीप है, उससे दुगुना मीठे जल का समुद्र है, इस प्रकार सात 
समुद्र है, इनसे आगे दशकोटि योजन कांचन की पृथ्वी प्रकाशवान्‌ है; 
उससे आगे लोकालोक पर्वत है, उसपर बड़ा शून्य वन है, उससे आगे एक 
बड़ा समुद्र है, उससे आगे दश गुणा अग्नि है, अशनि से परे दश गुणा वायु है, 
वायु से परे दशगुणा आकाश है, आकाश से परे लक्ष योजन पर्यन्त घनरूप 
ब्रह्माण्ड का कन्ध है, उसको देखकर दोनों वापस आई। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
म्ूलोकवर्णनं नाम पंचविंशः सर्गः ।\२५॥ 


सिद्धदर्शंनहेतुवर्णन-उत्पत्तिप्रकरण २३७ 
षड्विंशः सर्गः २६ 
` सिद्धद्शनहेतुवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! वहां से फिर कर उन्होने वसिष्ठ 
ब्राह्मण ओर अरुन्धती का मंडल देखा, इसके अनन्तर म्रामों ओर नगरों 
को शोभा देखी परन्तु वह शोभा जाती रही, जैसे कमलो पर हिम की 
वषां होने से उनको शोभा जाती रहती है, जैसे वन सें अचि लगे ओर वन 
को लक्ष्मी जाती रहे, जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को यान कर ल्या ओर 
समूद्र को शोभा जाती रही, जैसे -तेक ओर वाती के समाप्त हो जाने से 
दीपक के प्रकाश का अभाव हो जाता है, जैसे वायु के चलने से मेघ का 
अभाव हो जाता है, एसे ही ग्राम शोभा का अभाव देखा, जो कुछ पहिले 
शोभा थी. सब नष्ट हो गयी थी, दासियां रोती थीं, तब चिरकाल तक 
तप ओर ज्ञान का अभ्यास करने वारी लीला रानी की यह इच्छा उत्पन्न 
हृडं कि सूञ्चको ओर देवीजी को मेरे बान्धव देखे। तब लीला के संकल्प से 
बान्धव लोगो ने उन्हुं देखा ओर कहा कि जो यहां बनदेवी गौरी ओर 
लक्ष्मी आई ह, इनको नमस्कार कीजिये। हे रामजी! तब उन दोनों को 
देखकर वसिष्ठ के बड़ पुत्र ज्येष्ठ शमां ने पुष्यो द्वारा दोनों का पुजन 
किया, ओर कहा- हे देवि! तुम्हारी जय हो, हे देवियों! यहां ब्राह्यण 
ओर ब्राह्मणी रहते थे, उनका परस्पर परम सेह था, मेरे माता पिता थे. 
अब दोनों का स्वर्गवास हो गया है, इस कारण से हम अति शोकवान्‌ हए 
है, हमक तैलोक्य शून्य भासता है, हम सब शोक मे पड़े रो रहे है, वक्षो 
पर निवास करनेवाले पक्षी भी उनकी मृत्यु के शोक मे वन को छोडकर 
चले गये है, पर्वतों की कन्दराओं से भी रोने की आवाज आती है, 
तरगित नदी वेग से उछलती जा रही है, मानो वह भी रोदन कर रही 
है, कमलो के ऊपर जो जलकण हैँ उनमें मालूम होता है कि वे भी रो रहे 
है, दिशाओं से जो उष्ण पवन आता है उससे मालूम होता है वे भी शोक 
से गर्म इवास छोड रहे हँ. हे देवियों। हम सब शोक से व्याकुल है, तुम 
र 
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कृपा करके हमारा शोक निवृत्त करो, क्योकि महापुरुषों का समागम 
निष्फल नहीं होता, ओर महापुरुषों के शरीर परोपकार के ल्यि होते है, 
है रामजो! जब इस प्रकार ज्येष्ठ शर्मा ने कहा-तब लीला ने कृपा करके 
उसके सिर पर हाथ रक्वा, लीला के हाथ रखने से उसका सब ताप नष्ट 
हो गया, अन्तःकरण परमशान्त हुआ, ओर जो वहां के निर्धन थे वे उनके 
दशेन करने से लक्ष्मीवान्‌ हए, उनका सब शोक दूर हो गया ओर चित्त 
मे परमशान्त प्राप्त हुई! उस समय सूखे हुए वृक्ष हरे ओर फलवान्‌ हो 
गये, रामजी बोले-हे भगवन्‌! लीला का पुत्र जो ज्येष्ठ शर्मा था, उसको 
लीला ने मातुरूप से दर्शन क्यों नहीं दिया? इसका कारण सुञ्चसे कहो, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! शुद्ध आत्मसत्ता मे जो स्पन्द संवेदन हआ 
हैःवह भूतो के पिंडाकार से भासता है, वास्तव ने आकाशसरूय है, यह्‌ 
पृथ्वी आदि भूत रान्ति से भासते ह, जैसे बालक को प्रतिछाया सें श्रम 
से बेताल भासता है, एसे संवेदन के फुरने से पृथ्व्यादि भूत भासते हँ, जैसे 
स्वप्र मे श्रम करके पिंडकार भासते हँ ओर जगने पर आकाशरूय भासते 
है, एेसे मनाश होने पर पृथ्वी आदिभूत आकाशरूय भासते है। जैसे 
स्वघ्र के नगर स्वप्र मे अर्थाकार भासते हँ, अरि जलाती है, जगने पर सब 
श॒न्य हो जाती है, एसे अज्ञान के निवृत्त होने पर यह जगत्‌ आकाशरूप 
हो जाता है, जैसे.मूरछा मे नाना प्रकार के नगर भासते ह, जैसे परलोक 
जगत्‌ भासता है, जैसे आकाश मे तरवरे भासते हैँ, ओर सुक्तमाला 
भासती है, जैसे नौका पर बैठे को तट के वृक्ष भासते है, वैसे यह जगत्‌ 
श्रम से अज्ञानी को भासता है, ज्ञानवान्‌को सब चिदाकाश भासता, 
जगत्‌ की कोई कल्पना नहीं रती, अतः लीला उसको पुत्रभाव से ओर 
उनको मात्रभाव से कंसे देखे उसका अहं ओर ममभाव नष्ट हो गया था, 
जैसे सूर्य के उदय हए अन्धकार नष्ट होता है, एेसे लीला को अज्ञान श्रम 
नष्ट हो गया था, सब जगत्‌ उसको चिदाकाश भासता था, इस कारण से 
आपको मातभाव से नहीं जाना, यदि उसमे कुछ ममता होती, तब 
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उसको मात्रभाव से देखती, परन्तु उसको यह्‌ अहु सस, भाव न था इस 
कारण से मात्रुभाव न हृञ। न देवीभाव हु, न सिर पर हाथ रक्वा, 
ओर कल्पना कुछ न थी, केवल आत्मरूय जगत्‌ उसको भाखता 
था। 


इति श्री योगवासिष्ठे उत्पत्तित्रकरणे लीलोपाख्याने सिद्धदर्शनहेतु 
वर्णनम्‌ नाम बड्विंशःसर्गः ।\२६।। 


सप्तविंशः सर्गः २७ 
जन्मान्तरवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! उस पव॑त के ऊपर जो ग्राम था, उसमें 
वसिष्ठ ब्राह्मण का घर था, उसके अन्तःपुर से देवी ओर लीला दोनों 
अन्तंध्यान हो गई, तब वहां के लोग कहने लगे किं वनदेवियो ने हमारे 
ऊपर बड़ी कृपा करके दुःखनाश किया ओर अन्तध्यान हौ गड, हे 
रामजी! तब दोनों आकाश में आकाशस्य हूडं परस्पर संवाद करने 
लगीं, जैसे स्वघ्न से संवाद होता है, एेसे उनका परस्पर संवाद हुआ, देवी 
ने कहा-है लोले! जो कुक जानना था तुमने जान च्या है क्या? ओर 
जो कुछ देखना था देख लिया है क्या? यह ब्रह्म कौ शक्ति है, ओर कुछ 
पुना हो तो पूचछछो। लीला बोखी-हे देवि! मेरा जो भर्ता है विदूरथ, 
उसके पास मे गई, तब उसने मुञ्ञको क्यों नहीं देखा, ओर ज्येष्ठ शर्मा 
आदि ने देखा इसका कारण कहो। देवी ने कहा-हे लीले! तब तेरा दैत 
श्रम नष्ट न हुजा था, ओर अभ्यास से अद्रैत को प्राप्त न हई थी, जैसे 
धूष मे छाया का सुख नहीं अनुभव होता, एसे तुञ्चको अद्वैत का अनुभवं न 
था, है लोले! तब तुज्ञे अद्रैत प्राप्त न था इसीव्यि आत्मशक्ति का तुम्हे 
साक्षात्कार नहीं हृंजा था, अतः तुम्हारा सत्संकल्प न था, अब तुम 
सत्संकल्प हई हो, अब तुमने सत्संकल्प किया है, जो तुञ्चको ज्येष्ठ शमां ने 
देखा, तभी तो देखा, अब तुम विदूरथ के पास जाओ, तब तुम्हारे 
साथ पर्ववत्‌ व्यवहार हो, लीला बोली-हे देवि! इस मण्डप आकाश में 
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मेरा भता वसिष्ठ ब्राह्मण हआ है, जब उसका देहान्त हुआ तब इसी 
लोक मण्डप आकाश मे उसको पृथ्वीलोक फर आया, बहु पद्मनाम राजा 
हुआ, उसने चिरकाल तक चार द्वीप का राज्य किया ओर फिर मर गया, 
तब इसो मंडपाकाश मे उसको जगत्‌ भासा ओर पृथ्वीपति हुआ, उसका 
नाम विदूरथ हआ, हे देवि! इसी मण्डपाकाश मे उसका देहान्त हुआ, 
ओर अनन्त ब्रह्माण्ड इसमे स्थित हे जैसे-सम्पुट मे सरसों के दाने अनेक 
हो एसे इस में ब्रह्माण्ड मुञ्चको समीप ही भासते है, भर्ता की सृष्टि भी 
सुञ्चको अब अन्तर भासती है, अब जो कुछ तुम आन्ञा करो वह मँ करू! 
देवी बोली-हे भूतल अरुन्धति! तेरे अनेक जन्म हुए हैँ ओर अनेक ही 
तेरे भर्ता हृए ह, उनमे यह जो तुम्हारे भर्ता हँ वे सब इस मण्डप मे हैः 
एक वसिष्ठ ब्राह्मण था, वह्‌ मर गया उसका शरीर भस्म हुआ, वह 
पद्यनाम का राजा बना, वह्‌ तेरे मंडप मे शवरूप पड़ा है, ओर तीसरा 
भतां संसार मण्डप मे वसुधापति हआ है, वह संसार समूद मे भोगरूप 
कल्लोल से उसकी चित्तवृत्ति ठिकाने पर नहीं है, वह राज्यकार्यं मे चतुर 
हआ है, आत्मपद से विमुख है, अज्ञान से जानता है कि सँ ईश्वर ह, मेरी आज्ञा 
सबके ऊपर चलती है ओर मँ बड़े भोगो को भोगने वाला हू। मँ सिद्ध हुः 
बलवान्‌ हृ, हे लीले! एेसी संकल्प विकल्परूप जवरी के साथ बाधा हुआ 
है, अब त्‌ किस भर्ता के पास जाना चाहती है? जहां तेरी इच्छा हो वहां 
तुञ्चको ले जाॐ। जैसे सुगंध को वायु ले जाताटहै, वैसे ही म तुञ्चको ले 
जाऊगी। हे लीले! निस संसार मंडल को त्‌ समीप करती है, वह्‌ 
चिदाकाश को अपेक्षा समीप भासता है, ओर सृष्टि की अपेक्षा अनन्त 
कोरि योजनो का भेद है, जिनका आकाशरूप शरीर है, एेसी अनन्त 
सृष्टियां पडी फुरती है, समृद्र ओर मंदराचर पर्वत आदिक अनन्त है, 
उन परमाणुओं मे अनन्त सृष्टि चिदाकाश के आश्रय पड़ी फुरती हैः 
चिदणु के आश्रित सुष्टि रुचि के अनुसार बड़े आरम्भ से द्रष्टि आती हैः 
ओर बडी स्थूल गिरि पृथ्वी दृष्टि आती है, ओर विचार कर देखें तो एक 
चावल के समान भी नहीं होती, हे लीले! नानाप्रकार के रत्नों से युक्त 
पर्वत भी दृष्टि आते है, ओर आकाशरूप है" जैसे स्वप्र मे चेतन का 
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किचन नाना प्रकार का जगत्‌ दृष्टि आता है, एवे यह जगत्‌ चेतन का 
किचन हे, पृथ्वी आदि तत्वों से उत्यन्न नहीं हआ, है लीले! आत्मसत्ता 
ज्यों की त्यों है, अपने आप गे स्थित है ओर जगत्‌ आभास उपजता भी 
है, मिट भी जाता है। जैसे नदी में नाना प्रकार के तरंग उयजते भी हैँ 
ओर लीन भी हो जाते हे, एेषे ही आत्मा मे जगत्‌ जाल उयजता है ओर 
नष्ट भी हो जाता है, ओर आत्मसत्ता इनके उयजने मे ओर लीन होने में 
एकरस है। आभासरूप है, वास्तव मे कुछ नहीं, लीला ने कहा-हे मातः! 
अब पर्वं की मुञ्को स्मति हुई, मने पहिले राजस जन्म ब्रह्य वे अ्राप्त 
किया उससे लेकर मैने अनेक प्रकार के आठ सौ जन्म पाये हे, वे सुञ्चको 
प्रत्यक्ष भासते ह, सबसे प्रथम जो मेरा चिदाकाश से जन्स हआ उसचे ज 
विद्याधर क स्त्री हई हृ, उस जन्म मे सेरा जो कमं हुआ उससे मै भ्रतल 
मे आकर स्थित हई हु, उससे म॑ दुःखी हई ओर उसके बाद सुञ्चे पक्षिणी 
बनना पडा, वहां जाल मे फस गयी। उसके अनन्तर भिल्लनीो हडं ओर ` 
कदब वनं मे विचरने लगी। उस जन्म के पडचात्‌ वन लता हई ह। वहां वे 
गुच्छ ही स्तन थे, पत्र मेरे हाथ थे, वहां एक ऋषिवर सुञ्चको हाथ से 
स्पशं किया करता था, उसको वर्णकुटी मे लता थी, तब मर गयी ओर 
उसके घर मे पुत्री हुई, वहां मुज्ञसे जो काम होता था, पुरुष का ही होता 
था, इस कारण से मँ एक महान्‌ लक्ष्मी सम्पन्न राजा हई, परन्तु मुञ्से 
वहां दुष्टं कर्म हुए अतः मँ वानरी हई, मेरे अगो में कुष्ठ हुआ ओर आठ 
वर्षं तक वहां रही, उसके बाद मं बैल बनी मुञ्चे दुष्ट मालिक ने खेती के 
हल में जोडा, उससे अति दुःख भोगकर मं मरो बनी, कमलो पर 
जाकर सुगन्ध लेती थी, फिर मं मृगी हुई, देर तक वन मे विचरी, फिर मं 
एक देश का राजा हई, सौ वषं तक वहां सुख भोगा, तब कच्छे का जन्म. 
मिला, राजहंस का जन्म पाया, इस प्रकार मेरे अनेक जन्म हए ओर ` 
कष्ट भी बहत प्राप्त हुए। हे देवि! इत्यादि आठ सौ जन्म पाती फिरी हूः 
संसार समुद्र मे वासनाओं के अरहट पर धूम रही ह अब मुञ्ने निह्चय 
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हज है कि आत्मज्ञान के विना जन्मों का अन्त कदाचित्‌ नहीं होता 
तुम्हारो कृषा से निःसंकल्प पद को प्राप्त हुई हूं 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने जन्मान्तरवर्णननाम्‌ 
सप्तविंशः सर्गः ॥\२७।। 


अष्टविंशः सर्गः २८ 
गिरिग्रामवर्णनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! वच््रसार की नाई ब्रह्माण्ड खप्पर था, 
अनन्त कोटि योजनो पर्यन्त उसका विस्तार था, एसे ब्रह्माण्ड को दोनों ने 
कंसे पार किया? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! वख्रसार ब्रह्माण्ड खप्पर 
कहां है ओर कौन गया है, न कोई वज्रसार ब्रह्माण्ड है, न कोई गया हैः 
सब आकाशरूप है, उसी पर्वत के ग्राम में जो वसिष्ठ ब्राह्मण का घर था, 
उसी मंडप आकाश में मने सृष्टि का अनुभव किया, हे रामजी! जब 
वसिष्ठ ब्राह्मण मर गया, तब उसी मण्डपाकाश के कोने सें सने अपने 
आपको चतुः-समुद्रवेष्टिता पृथ्वी का राजा अनुभव किया, कि सै राजा 
पद्म ह ओर अंरुधती को लीला के रूप मे देखा, जो कि मेरी स्त्री है, उसके 
बाद मँ मर गया, तब उसी आकाशमंडप में उसको ओर जगत्‌ का 

, अनुभव हुआ, उसने अपने आपको राजा विदूरथ जाना। उसको तू देख 
कि कहां गया ओर क्या रूप हि, उसी संडपाकाश मे उसको सृष्टि का 
अनुभव हआ, अतः जो सृष्टि है वह उसी वसिष्ठ के चित्त में स्थित हैः 
तब ज्ञप्तिरूपिणी देवी की कृपा से अपने ही देहाकाश में लीला उडी हैः 

` बह आकाशरूप आतिवाहिक देह से उड़ी है, ब्रह्माण्ड को पार करके उसी 
घर मे आई, जैसे कोई स्वप्र से स्वघ्रान्तर को प्राप्त हो, एसे देख आई, 
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गई कहां ओर आई कहां ? एकही स्थान नें होकर एक सुष्टि से अन्य 
यष्टि को देखा हे, है रामजी! इनको ब्रह्माण्ड के पार करने ओ कोई यत्न 
नहीं, क्योकि उनका शरीर अन्तवाहक ल्य है, है राजी! मन से पार 
करना होता है तब पार किया जा सकता है चाहे कितना भो दुस्तर कार्यं 
सागर क्योंनहो, हे रामजी! जैसे स्वघ्न को सष्टि नाना प्रकार के 
व्यवहारो सहित बड़ी गम्भीर भासती है, ओर आभासमात्र है, एते ही 
यह्‌ जगत्‌ दीखता है, न कोई ब्रह्माण्ड है न कोई जगत्‌ है, न कोई कुण्ड है, 
केवल चेतनमात्र का किचन है ओर बना कुछ नहीं, जैसे चित्त संवेदन 
फूरता है, एेसे ही आभास से भासता है, केवल वासनामान्न ही जगत्‌ है, 
पृथ्वी आदि भूत कोई उत्पन्न नहीं हुआ, निरावरण ज्ञान आकाश 
अनन्तरूप स्थित है, जैसे स्पन्द ओर निस्पन्द दोनो ख्य पवन ही है तैसे 
स्फुर अस्फ्ररूप आत्मा ही है, क्थ्न मे भो ज्यों का त्यों है, शतृरूयः, 

सर्वरूप है, चिदाकाश है, जब चित्त किचन होता है तब आपह जगत्रूय 

भासता है, दसरा कुछ नहीं, जिन पुरुषों ने आत्मा को जाना है उनके 

लियि जगत्‌ आकाश से भी शून्य भासता है, ओर जिन्होंने नहीं जाना 

उनको जगत्‌ वच्रसार की नाई दृढ भासता है, जैसे स्वप्न मे नगर भासते 

है, एेसे यह जगत्‌ है, जैसे मरस्थल मे जल भासता है, जैसे सुवर्णं मे भषण 

भासते है, एसे आत्मा मे जगत्‌ भासता है, हे रामजी! इस भ्रकार देवी 

ओर लीला ने संकल्प से नाना प्रकार के स्थानों को देखा, रनों से जल 

चल रहा है, वापियां सुन्दर तालाब तथा बगीचे देखे। मेघो का गज॑न 

अति मनोहर था, मानों स्वगं नीचे उतर आया है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने गिरिग्रामवर्णनं 
नाम अष्टाविंशः सर्गः ।२८। 


3.8: -योगवासिष्ठ- 


एकोनविशः सर्गः २९ 
परमाकाश वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार देखकर दोनों ने ग्राम में 
निवास किया, भोग ओर मोक्ष दोनों का चित्त शीतल है, अर्थात्‌ 
परमसन्तुष्ट चित्त है, चिरकाल के आत्माभ्यास के कारण शुद्ध 
ज्ञानस्वरूप ह।॥ त्रिकालज्ञ है, इसलिये उनमें पूर्व स्मृति विद्यमान है, जो 
कुछ अरुन्धतोरूप मे किया था, वह सब श्रीदेवीजी से कहा। हे देवि! 
तुम्हारी कृपा से पूवं की स्मृति मुञ्ममे प्रकट हई है, जो कुछ मैने यहां 
किया था। वह सब मेरे सामने है, यहां एक ब्राहिणी थी, उसका शरीर 
इतना वृद्ध हज था कि सब नाडियां दीख्ती थीं, वह अपने भर्ता को 
बहुत प्यारी थी, पुत्रो कौ माता थी, वह ्मैहीह। हे देवि! मैने देवता 
तथा ब्राह्यणो को पुजा को थी इस स्थान पर मै दूध रखती थी, यहां 
अन्नादि के पात्र रखती थी, मेर बेटे-बेटियां, जामाता, दौहित्र मेरे पास 
बैठा करते थे ओर मँ यहाँ बैठती थी ओर सेवकों से कहती थी कि कार्य 
मे शीघ्रता करो, हे देवि! इस स्थान पर मै रसोई करती थी, मेरे भर्ता 
घर के योग्य सब सामग्री मंगवा दिया करते थे ओर गृह मर्यादा की 
शिक्षा देते थे, ये वृक्ष मेरे लगाये हए रह, कुक फल,मैने इनसे लिये थे कुछ 
इन पर रहे थे, वे यह है यहां मँ जलपान करती थी, हे देवि! मेरा भ॑तां 
सब कामों में शुद्ध था, परन्तु आत्मस्वरूप से शून्य था, सब कर्मो का मृन्ने ` 
स्मरण आता है, यहां मेरा पुत्र ज्येष्ठ शर्मा गृह मे रोया करता था, यहां 
मेरे हाथों की लगाई हई लता फंली हुई है, उस पर सुन्दर फूल लगे है, 
उनके गुच्छक छत्रो के समान है। स्रोखों पर भी बेलं छाई हे, यह मेरा 
मंडपाकाश है, देवी बोली-हे लीले! यह जो शरीर है इसके नाभिकमल 
से दश अंगुली ऊपर अंगुष्ठ मावर हदयाकाश है, उसमे उसका संवित्‌ 
आकाश है, उसमे जो राजसी वासना थी, उससे उसको चतुःसमुद्र 
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वेष्टिता पृथ्वी के राज्य का स्फुरण हुआ, कि मं राजा हू यहां आठ दिन 
मरे हृए बीते है ओर यहां देर से राज्य का अनुभव कर रहा है, हे देवि, 
इस प्रकार थोड़े ही समय मे उसने इव राज्याभाव का बहुत अनुभव 
प्राप्त किया ओर हमारे ही मंडप मे (शवरूपमे ) पड़ हृए उसके पुर्यब्टक 
मे जगत्‌ फर आया। उसमे उसने अयने आपको राजा विदूरथ माना है, 
इस राज्य के संकल्प से उसको संवित्‌ इसी संडपाकाश मे स्थित है, जसे 
आकाश मे गंध को लेकर पवन स्थित हो वैसे ही उसको चेतन संवित्‌ 
संकल्प को लेकर इसे मंडपाकाश मे स्थित है, उस राजा को सृष्टि मुञ्चको 
कोरि योजनो पर्यन्त भासती है, अनेकं योजनो पर्यन्त यदि पर्व॑तो ओर 
मेघो को पार करती जाओ तो भतां के समीप पहुच सकती हे, चिदाकाश 
रूप से तो पास ही भासती है, अब व्यवहार दृष्टि से कोटि योजनो पर्यन्त 
है। अतः चलो जहां मेरा भर्तां राजा विदूरथ है, दर है तो भी 
निज्चयवानों के निकट है। वसिष्ठजी बोले-हैे रामजी! इस प्रकार 
कहकर दोनों मंडपाकाश मे उड! जैसे पक्षी उडता है एसे ही उडी, जसे 
खङ्खः को धारा श्याम होती है, विष्णु जी का अग जसे उ्याम होता हे 
जैसे काजर इयाम होता है, जसे भ॑वरे को पीठ उ्याम होती हे, वैसे 
आकाश श्याम है, उस आकाश मे अतवाहक शरीर से उड़ीं। मेघो के 
स्थान पार कर गई, महावायु का स्थान भी पार कर गई, सूयं चन्द्रमा 
को भी लांघ गयी, ब्रह्मलोक पर्यन्त जितने लोक है उनको भी पार कर 
गई, इस प्रकार दूर से दूर गयी, वे शुन्य आकाश मे ऊपर जाकर नीचे को 
ओर देखने लगीं कि वहां सूर्यं ओर चन्द्रमा आदि कोई नहीं भासता, तब 
लीला ने कहा-हे देवि! इतना सूर्यं आदि ज्योतियों का प्रकाश कहां 
गया, यहाँ तो महाअधकार है, एेसा अन्धकार है सानो सृष्टि में ग्रहण 
हआ है, देवी बोली-हे लीले! हम सहाकाश मे आई है, यहां अन्धकार 
का स्थान है, सूर्य आदि कंसे भासे, जैसे अधक्ष मे त्रसरेणु नहीं भासती, 
एेसे यहां चन्द्र सूर्य नहीं भासते, हम बहूत ही ऊपर को आ गयी है, लीला 
बोली-हे देवि! बड़ा आचर्य है, जो हम दुर से दुर आई हँ जहां सूर्यादिक 
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का प्रकाश सही भासता, इससे आगे अब कहां जाना है? देवी बोली-हे 
लीले! इसके आगे ब्रह्माण्ड का कपाट आयेगा, वह॒ बड़ा बच््रसार हैः 
ओर अनन्त कोटि योजनो पर्यन्त उसका विस्तर है, जिसकी धूल क 
कणिका भी इन्द्र के वज्र के समान है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस 
प्रकार देवी कहती थौ कि आगे ब्रह्माण्ड का कपाट आया सहावच्रसार 
ओर अनन्त कोटिजनों पर्यन्त उसका विस्तार देखा उसको भौ पार कर 
गई ओर क्लेश कुछ न हुआ। क्योकि जैसा जिसको निक्चय होता है, 
उसको एेसा ही अनुभव होता है, निरावरण आकाशरूप जो देवियां हैँ वे 
` ब्रह्माण्ड कपाट को लांघ गई, उससे आगे दशगुणा जल का आवरण ह 
उससे परे दशगुण अधरितत्व है, उससे परे दशगुण वायु है, उससे आगे 
दशगुण आकाश है, उससे आगे परम आकाश है, उसका आदि, सध्य, 
अन्त कोई नहीं, जैसे वंध्या पुत्र की कथा चेष्टा का अन्त आदि कोई नहीं 
एसे परम आकाश है, आकाश का आदि कोई नहीं, नित्य शुद्ध अनन्तरूप 
है, अपने आप मे स्थित है, उसका अन्त लेने को सदाशिव मनरूप वेग से 
कल्प पर्यन्त धावे तो भी उसका अन्त न पावे ओर पवन का अन्त लेने को 
चाहे तो न पावे आदि मध्य अन्त कलना से रहित बोधमाव्र है 


इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे परमाकाशवर्णनं 
नाम एकोनविंशतमः सर्गः ॥।२९।। 


विशत्तमः सर्भः ३० 
विचित्रब्रह्याण्डकोटिवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-ह रामजी! जब पृथ्वी जल अनल आदि के आवरणं 
को लांघ. गई, तब उनको परमाणु से रहित आकाश भासा, उसमें 
ब्रह्माण्ड धूल के कण समान भासित हआ, जैसे सूर्य कौ किरणों मे त्रसरेणु 
भासते है, वह महाशन्य को धारण करने वाला परम आकाश है ओर 
अपकण चिद्अणु सृष्टि जिसमे फुरती है एेसा महासमुद्र है, कोई अधः को 
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जाता है, कोई उसमे उर्ध्वं को जाता है, कोड तिर्यक्‌ गति को जाती हे, हे 
रामजी! चित्‌ संवित मे जैसा स्यंद कुरता है, ठेसा आकार हो भासवता है, 
वास्तव मे न कोई अधः है, न कोई ऊर्ध्वं हे, न कोडईं आता है, न कोई 
जाता है, केवल ज्यों की त्यों आत्मसत्ता अयने आयमे स्थित है, फुरणे से 
जगत्‌ भासता है, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, जैसे बालक का 
संकल्प जो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, एेखे चेतन संवित्‌ मे जगत्‌ 
फूरकर नष्ट हो जाता है। रामजी बोले-हे भगवन्‌! अधः क्या होता हे 
ओर उर्ध्वं क्या होता है ओर तिर्यक्‌ क्या भावता है ओर यहां क्या 
स्थित है? यह्‌ सुञ्ञसे कहो, वसिष्ठजीं बोले-हे रामजी! परमाकाश सत्ता 
आवरण से रहित है, शुध बोधरूप है, उसमें जगत्‌ एेसे भासता है जैसे 
आकाश से रान्ति से तरवरे भासते हे, इसमे अधः ओर ऊर्ध्वं कल्पनां 
मात्र है। हे रामजी! यह जगत्‌ आत्मा का आभास स्प है, जैसे 
मन्दराचल के ऊपर हस्तयो के समह विचरते हे, एेसे आत्मा मे अनेक 
जगत्‌ फुरते ह, जैसे मंदराचल के आगे हस्ती हो, एसे ब्रह्य के आगे जगत्‌ 
है ओर वास्तव से सब ब्रह्मरूप है, कर्तां, कसं, करण, सघरदान, अपादान, 
सस्बन्ध, अधिकरण सब ब्रह्य ही ब्रह्य है। यह जगत्‌ ब्रह्य समुद्र के तरंग 
हे। उन जगत्‌ ब्रह्माण्डं को देवियों ने देखा कि कड सृष्टियां उत्यच्च हो ` 
रहीं है ओर कई प्रलय हो रही है, कई अभी उत्पन्न होना आरभ हड हे 
जैसे नूतन अकर निकलता है, एेसे उत्पन्न होने लगी है, कहीं जल ही जल 
है, कहीं कछ भी नहीं, कहीं अन्धकार ही है भ्रकाश कुछ नहीं, कहीं स्वं 
व्यवहार संयुक्त है, कहीं अपव वेदशास्त्र के कमं हो रहे हे, कहीं सबके 
आदि ब्रह्या वारा सृष्टि रची जा रही है, कहीं विष्णु कहीं शिव द्वारा 
पालन संहारादि कार्य हो रहे हे। कहीं प्रजापति द्वारा जीव उत्पन्न होते 
है, कहीं पेसे लोग भी है जो ईश्वर को नहीं मानते, अनीश्वरवादी हँ 
कहीं तिर्यक्‌ जीव ही रहते है, कहीं देवता रहते हँ" कहीं मनुष्य ही रहते 
है, कहीं बड़े आरम्भ से सम्पन्न है कहीं शून्य रूप ह, हे रामजी! इस 
प्रकार अनेक प्रकार की सुष्टि उत्पन्न होती हुई चिदाकाश मे देखी उन 


२४८ -योगवासिष्ठ- 


सृष्टियों को सख्या करने में कोई समर्थ नही। वे सृष्टियां चिदात्मा के 
आभासरूप फुरती हे। सुरण (फुरणा) के अनुसार फुरती है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे विचित्रब्रह्माण्ड 
कोटिवर्णनंनाम त्रिंशत्तमः सर्गः ॥२०।। 


एकलिंशत्तमः सर्गः २१ 
युद्धप्रक्षकस्थित्रास्बर वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस घ्रकार दोनों देवियां उड़कर राजा 
के जगत्‌ मे आई, जैसे सोया हुआ जगकर देखता है एेसे उन्होने अपने 
मंडप स्थानों को देखा ओर मंडप में प्रवेश किया, वहां जाकर देखा कि 
फूलों से ठंका हुआ राजा का शव पड़ा है, आधीरात का ससय है, सब 
लोग घर मे सोये पड हैँ ओर राजा पद्म के शव के पास लीला का शरीर 
पडा है, अन्तःपुर मे धूप चन्दन कपुर अगर की सुगन्ध भर रही है, तब 
विचार करने लगी कि वहां चले जहां राजा राज्य करता है, तब उस 
भतां को जो पूर्यष्टक थी, जिसमें विदूरथ का अनुभव हुआ था, उस 
संकल्प के अनुसार विदूरथ की सुष्टि देखने को देवी के साथ चली, ` 
अन्तवाहक शरीर के साथ आकाश मार्गं को उडी, जाते जाते ब्रह्माण्ड की 
बाट को घ गयो, तब विदूरथ के संकल्प मे जगत्‌ देखने लगीं, जैसे 
` तालाब में शैवाल होता है, इस प्रकार जगत्‌ को देखा, सप्तद्वीप देखे, 
नवखण्ड देखे, सुमेरु आदि पर्वत देखे, समुद्र दीपादिक सब रचना देखी, 
उसमें जम्बूटीप का भरतखण्ड देखा, उसमें विदूरथ राजा का संडपास्थान 
देखा। वरहा राजा सिद्ध को देखा। विदूरथ राजा की पृथ्वी की हह उसके 
भादयों ने दबाई थी, उसके निमित्त सेना को भेजा, राजा विदूरथ ने भी 
सुनकर सेना भेजी। दोनों सेनां मिलकर युद्ध करने लगीं, ओर त्रिलोकीं 
युद्ध का कौतुक देखने को आई है, देवता विमानो पर आरूढ होकर देखने 


| 
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लगे है। सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, त्थान को छोड़कर देखने को 
स्थित हए, ओर विद्याधरियां अच्सरायं आन स्थित हृं हैँ, जो शूरवीर 
युद्ध मे घ्राण त्यागेगे, उनको हम स्वगं बे ले जायेगी, इस विचार चे 
विद्याधरियां आई हे! रक्त मांस भोजन करने को भूत राक्ष पिशाच 
योगिनियां आकर स्थित हई है! हे रामजी! जो वीर युरुष हँ वे तो स्वर्गं 
के भषण हे, वे लोग अक्षय स्वर्गं भोगते हँ जिनका सरण धर्म का पक्ष 
लेकर युद्ध करते हए संग्राम भूमि भें होगा, व्ही स्वगं के अधिकारी हैः 
रासजी ने कहा- हे भगवन्‌! श्र किसको कहते है, ओर जिनको यु 
करते हुए भी स्वग नहीं मिलता वे कौन हैँ, वसिष्ठजी बोले- है रामजी 

जो शास्त्रौक्त युद्ध नहीं करते, अनर्थं रूपी अर्थं के निमित्त युद्ध करते हे वे 
नरकगामी होते हे, ओर जो पुरुष धमं के निसित्त युद्ध करते हैँ व्ही श्र 
है स्वर्गं के अधिकारी भी वहीहै। जो लोग गोरक्षा के लिये युद्ध करते है, 
ब्राह्मण के लिय, मित्र के लिये. शरणागत के लिय युद्ध करते है उनको 
मृत्यु के अनन्तर स्वर्गं कौ प्राप्तिहोती है, ओर वे स्वगं के भूषण हे। जो 
लोग राज्यपालन के ल्यि युद्ध करते हें वे भी मर कर स्वगं प्राप्त करते 
है, उनका यश स्वर्गं मे बहुत होता है, धमं के व्यि युद्ध करनेवाले तो 
सबसे उत्तम स्वर्ग के अधिकारी हे। अधमं का पक्ष लेकर लड़नेवाले 
नरकगासमी होते है, हे रामजी! जो पुरुष कहते है संग्राम मे मरे सब स्वगं 
को जाते है वे मूखं है, स्वर्ग को व्ही जाते हैँ, जिनका मरना धमं के अर्थं 

हआ है, ओर जो किसी भोग के ल्वियि युद्ध करते हैः वे नरकगामी 

है! | 


इति श्रीयोगवासिष्ठे लीलोपाख्याने युद्धप्रेक्षकस्थिताम्बमवर्णनं 
नाम एकविंशत्तमः सर्गः ॥३ १॥ 
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दाविशत्तसः सर्गः २२ 
आहवारस्भवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! तब दोनों देवियों ने उस संग्राम को इस 
रूप मे देखा कि महाशून्य वन है उसमें दोनों सेनाएं जुटी हँ, जैसे दो बड़े 
समुद्र उछलकर परस्पर मिलने लगे, एसे ही सेनाएं मिली! 

इति श्रीयोगवासिष्ठे लीलोपाख्याने आहवारम्भवर्णनं नाम दातिंशत्तमः सर्गः ।।२३२॥ 


त्रयस्तिशत्तमः सर्गः ३३ 
सेनयोः प्रथमपातवर्णनम्‌ । 


संकल्प द्वारा विमानो की विमान रचना करके उस पर सवार होकर 
दोनों विमानो को आकाश मे स्थित कर देखने लगीं किं योद्धा लोग 
आकर स्थित हो रहे है, मत्स्यव्यूह्‌, गरुडव्यूह, चक्रव्यूह आदि से सेना 
को भिन्न-भिन्न स्थानों पर खडा करके सेनापति युद्धारंभ करने लगे। 
दोनो ओर की सेनाओं के वीर योद्धा अपनी-अपनी धनुर्विद्या की सानो 
आज परीक्षा देने को यहां आये है। युद्धारम्भ का बाजा बजाया गया ओर 
युद्ध होने लगा, प्रत्येक योधा अपने प्रतिपक्षी को कहता है कि प्रथम तुम 
शस्त्रसपात करो, दूसरा कहता है तुम करो। इस प्रकार घोर शस्त्रवषां 
होने लगी, कहीं तलवार का युद्ध था तो कहीं कूल्हाडे ही रुण्डों से सुंड 
उतार रहे थे। व्रिशूल, भाले, बरच्छियां, कटारी, छुरी, गदा आदि 
अतिशित शस्त्र वेग से चलने लगे, जेसे- वर्षा काल से मेघ वर्षा करते है 
एसे शस्त्रो की वर्षा होने लगी, योधा लोग बडे भयंकर शब्द करते थे। है 
रामजी! प्रलय काल के सब उपद्रव इकटरु हो .गये, योद्धालोग तो 
जानब्रञ्मकर युद्ध की ओर आते थे, परन्तु भोर भागते थे, एेसा घोर 
संग्राम हुआ कि जिन योद्धाओं के सिर काटे गये, उनके हाथी घोड़े भी 
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मारे गये, कमल फूलों के ससान हाथौ चोडों के सिर काटे जाते थे, दोनों ` 
सेनाओं के राजाओं को इस चोर संहार का दयनीय दूरय देखकर दुःख 
हआ। हे रामजी! टसा युद्ध हआ कि रुधिर को नदी बह चली, उसमे बडे 
शब्द करते हुए प्राणी बहते चले जाते थे, जिनको देखकर निष्ठुर हदय 
मनुष्य का मन भी दया से द्रवित हो जाता था! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे लीलोपाख्याने सेनयोः ्रथमपातवर्णनं 
नाम तयस्विंशत्तमः सर्गः ।\३२।। 


चतुस्विशत्तमः सगः ३४ 
रणप्रेक्षवणेनस्‌ । 


है रामजी! दोनों देवियां संकल्प के विसान कल्पितकर आकाश में 
स्थित हूई। उन्होने देखा कि जैसे महाप्रलय मे समुद्र एकरूप हो जाते हैँ 
इस प्रकार का सेना समूह एकत्र हुआ है, शस्त्रो को चमचसाहट से मालूम 
होता है, कि सांवर्तक मेधो मे बिजली चमक रही है, घोर संग्राम हो रहा 
है, वीरो की रक्तब्दे जो प्रथ्वी पर पडती हैँ उनमें जितने सिटी के कण 
लगते हँ उतने वों तकं उस वीर को स्वगं मे वास मिलताहे, जो बीर 
पुरुष युद्ध मे प्राण त्यागे, उनको विद्याधारियां स्वगं को ले जाती हैँ ओर 
देवगण स्तुति करते है, कि इस वीर ने बड़ी विशेष विजय पाई है, इसको 
अक्षय स्वर्गं मिलेगा। हे रामजी! वीर पुरुष स्वर्गलोक के भोगों का सन 
मे विचार कर अति आनन्दित होते है, ओर नाना प्रकार के शस्त 
चलाकर अपनी रण चातुरी तथा बहादुरी दिखलाते है। ओर बारम्बार 
संग्राम भूमि मे सम्मुख खड होकर धैर्यं के साथ पुनः लडते है, उनका 
समस्त शरीर चूर्णित हो जाने पर भी वे पीठ दिखाना नहीं सीखे, प्रत्येक 
वीर इतना ओजस्वी है कि अपने से करई गुणा अधिक बड़े शरीर वाले 
प्रतिपक्षी के साथ भी जूञ्लने से नहीं ्िज्लकता, ओर फिर यह भीःदेखा 
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गया है कि विजय भौ उसी धैर्यशाली कौ होती है; क्योंकि चारित्र बल 

शरोर बल से कहीं अधिक है, किसी कवि ने सच कहा है-“तेजो यस्य 
विराजते से बलवान्‌ स्थूलेषु कः प्रत्ययः" घमासान युद्ध हृआ। वीरों 
सेवर तो लड़ ही रहे थे, हाथियों का परस्पर बड़ा भयकर युद्ध हआ, 
बड़े ऊचे शब्द करके हाथी एक दूसरे पर प्रहार करते थे, इस प्रकार दशो 
दिशायें युद्ध से पूर्णं हो गयीं 

इति श्रीयोगवासिष्ठे लीलोपाख्याने रणप्ेक्षणवर्णनं नाम चतुस्तिशतसः सर्गः ॥२३५॥ 


पचविशत्तमः सर्गः ३५ 
( जनपद ) दन्दयुद्ध वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! जब इस प्रकार महान्‌ युद्ध हुआ कि 
वीरो के रुधिर का प्रवाह चला, जैसे गङ्खा का प्रवाह तीक्ष्ण चलता है 
एेसा भ्रवाह चला उस प्रवाह मे हाथी घोडे मनुष्य रथ सब बहे जाते थे, 
क्योकि इतनी भारी असंख्य सेनाओं के नाश का पता उस रुधिर प्रवाह से 
ही चलता था, हे रामजी! -इस महानाश को देखकर सबके मन मे बड़ा 
क्षोभ उपजा कि यह्‌ युद्ध हो रहा है अथवा सृष्टि समाप्ति के लिये महा 
प्रलय होने लगा है, तामसी जीवों भतो प्रेतो पिशाचो राक्षसो को तो 
आनन्द हो गया, मांस ओर रुधिर का मनोभिलषित ओर त्प्तिपूर्वंक 
भोजन होने लगा, जैसे मंदराचल से क्षीरसागर को क्षोभ हुआ था, एसे 
ही संग्राम मे योद्धाओं को क्षोभ हुआ, रुधिर का समुद्र तरंगे ले रहा है, है 
रामजी! प्रलय काल को अश्रि मे जीव पड़े जलते हे, इसी प्रकार उस 
घोर रणानल मे योद्धा लोग आहूति रूप हो रहे थे, जैसे दीपक मे पतंग 
प्रवेश करता है, जैसे समुद्र मे नदियां प्रवेश करती है, एसे ही रणभूमि मे 
दशो दिशाओं के योद्धा कूद रहे थे। युद्ध करते हुए योद्धाओं का दृ्य भी 
अति विचित्र भयंकर था। किसी की एक भुजा कट गयी तो क्या! एक ही 
से एेता भीषण युद्ध कर रहा है किदो भुजाओवाले उसके एक हाथ से 
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मारे जा रहे है, किसी का सिर कट गया है परन्तु उसका धड़ ही युद्ध कर 
रहा है, मरे हए योद्धाओं तथा चोड हाथियों खे पृथ्वी भरौ पड़ी है। ट्टे 
हए रथों ओर मरे हए रथियो-सारथियों के शव युद्ध को भयंकरता का 
परिचय दे रहे है। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे लीलोपाख्याने जनपदयुद्धवर्णनं नाम प्वरिंशत्तमः सर्गः ॥३५॥। 


षट्‌ वरिंशत्तमः सर्गः ३६ 
सहायकागसनवणंनस्‌ \ 
हे रामजी! दोनों राज्यों को सहायता के निमित्त अनेकं राजा आये 
था, काशी मदरास देश के, मीला देश के, मालव देश के, सकला देश के, कवटा 
देश के, किरात देश के, म्लेच्छ देश के आये थे, जिनके अनुसार स्यादा नहीं, वे 
मलेच्छ ह, पारसवाले कात्मीर देश के आये, तुरक्देश के पञ्जाब. 
हिमालय पर्व॑त - सुमेरू पर्वत इत्यादि अनेक देशपाल आये, जिनके जडे 
भुजदड हँ लम्बे केश है, भयानकरूप हँ, सब युद्ध करने के लिये आये है, 
एेसी मूतिंयों वाले आये कि जिनकी बड़ी ग्रीवा थी, घोडे के मुखवाले 
ओर इवान के सुखवाले थे। एकटगे पर्वत से आये ओर एकाचल से एकाक्ष 
आये स्त्री राज्य से आये सुमेर कंलास के राजा आये जितने भी पृथ्वी के 
राजा थे, वे सब ही आये। ं 
इति श्रीयोगवासिष्ठे लीलापाख्याने सहायकागमनवर्णनं 


नाम षट्‌ विशत्तमः सर्गः ॥॥३६॥ 
सप्तविशत्तमः सर्गः ३७ ` 
जनपदयुद्धव्णंनम्‌ । 


हे रामजी! जैसे महाप्रलय के समुद्र उछलते है, ओर दिशास्थान जल 
से पूर्ण हो, एसे सेना से सब स्थान पुर्ण हो गये, दोनों ओर से युद्ध होने 
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लगा, चक्रपाणि के साथ चक्रपाणि ओर खङ्कधारी से बङ्कधारी ओर 
कूल्हाडे, विशूलः, छुरी, कटारी, बरी, गदा, बाण आदि शस्त्रो में 
परस्पर युद्ध होने लगा, सभौ योद्धा अहमहमिका से आगे दौड़ रहे थे। हे 
रामजी! उस समय का वह अत्यन्त भीषण युद्ध वर्णनातीत था, दौड- 
दौड़कर योद्धा मृत्यु के सुख में धंस रहे थे। मानों धधकती हुई उस प्रचंड 
सत्यु यज्ञा में घत की आहुतियां पड़ रही थीं। युद्ध क्या था भयंकर 
प्रलयकाल था, रुधिर का समुद्र तरंगे ले रहा था,उसमें हाथी, घोडे, रथ, 
मनुष्य, सामान्य तिनके की तरह बहते चले आ रहे थे, समस्त पृथ्वी 
रक्तमय हो रही थी। हे रामजी! उस वर्णनातीत भीषण युद्ध का 
सहस्रमुख शेषनाग भौ वर्णन करना चाहं तो न कर सकेगे, ओर किसी की 
क्या सामथ्यं है? मेने आपको संक्षेप से सुनाया है! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे लीलोपाख्याने जनपदयुद्धवर्णनं नामसप्तविंशत्तमः सर्गः ॥।३७॥। 


अष्टव्रिशत्तमः सर्गः ३८ 
युद्ध निवृत्तिवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-जब इस प्रकार युद्ध हआ, तब सूर्य अस्त हुआ, 
मानो उसकी किरणे भी शस्त्रो के प्रहार से अस्त हो रही है, तब विदूरथ 
सेनापति ने मंत्रियों को बुलाकर कहा-कि अब युद्ध शान्त करो, सूर्यास्त 
हो गया, ओर योद्धालोग युद्ध से थक भी गये हें। अतः रात्रिभर विश्राम 
करके प्रातः पुनः युद्ध करेगे। अतः युद्ध बन्द करने की सूचना दे दो। तब 
मत्री ने दोनों सेनाओं के मध्य में अचे स्थान पर चटढकर एक वस्त्र 
(खडी ) घुमाया, तदनुसार दोनों सेनाओं ने युद्ध का त्याग किया ओर 
अपनी-२ सेना मे नौबत नक्कारे बजवाने लगे। राजा विदूरथ भी अपने 
चर मे आया संग्राम का काम कुछ समय के लियि शांत हुआ 

इति श्रीयोगवासिष्ठे लीलोपाख्याने युद्धनिवृत्तिवर्णनं नामाष्टव्रिंशत्तमः सर्गः ॥३८॥ 
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एकोनचत्वारिंशत्तमः सगः ३९ 
निशाचराकुकराविरणांगणवणनस्‌ 


जैसे शरत्काल में मेो से रहित आकाश निर्मल होता है, एसे ही रण 
शान्त हृआ। तब रात देखकर राक्षस, यिशाच, गीदड़, घबाड़ ओर 
डाकिनी आदि मांस भोजन तथा रुधिर पान करने आये, उन्हं देखकर 
संग्राम भूमि में पड़े हृए अर्धजीवित लोग जिनमें किसी का पांव कटा हैः 
किसी का हाथ, किसी की टांग, किसी कौ भुजा, डरने छगे। पिशाच 
राक्षसादि सब लोग मांस भोजन ओर रुधिर पान करने क्गे। ओर कड 
लोगों ने वहां अपने भाई मितो को देखा) 

इति श्रीयोगवासिष्ठे कीलोपाख्याने निशाचरकुलराव्रिरणांगणवर्णनं 
नाम एकोनचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥३९॥। 


चत्वारिशत्तमः सर्गः ४० 
स्सृत्यन्ुभववणंनस्‌ । 


हे रामजी! तब विदूरथ राजा स्वर्णं मन्दिर मे सुन्दर शय्या के ऊपर 
विश्राम करने लगा। उसको वह पुष्पशय्या चन्द्रमासम शीतल ओर अतिः 
सुन्दर थी, उस पर राजा सब द्वार बंद करके सो गये थे, सोने से पहिले 
राजा ने मत्रियों से यह्‌ बात कह दी थी कि प्रातःकाल उठते ही दरबार 
होगा। एेसा कहकर राजा ने शयन किया, एक मुहुर्त पर्यन्त सो कर जगे 
उस समय दोनों देवियों ने आकाश से उतर कर घर मे सृक्ष्मरूप से 
प्रवेश किया, जैसे सन्ध्याकाल मे कमलो के मुख मंद जाते है, उनमें वायु 
प्रवेश करता है" एसे ही मंदिरों मे सुक्ष्म परमाणुओं के मार्ग से प्रवेश 
किया। रामजी ने कहा-हे भगवन्‌! देवियों ने परमाणुओं के र्यो मे 
शरीरो सहित कंसे प्रवेश किया, वह तो कमल के तन्तु से भी सृष्म होते 


२५९६ -योगवासिष्ठ- 


है, बाल के अग्र भाग से भी सुक्ष्म होते है, उस मार्ग मे से प्रवेश कंसे 
किया? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! आधिभौतिक शरीर से तो प्रवेश 
नहीं हो सकता, परन्तु मानस शरीर से प्रवेश करने को कोई रोक भी 
नही सकता। हे रामजी! देवी ओर लीला का अन्तवाहक शरीर था 
अतः सृष््म परमाणु के मार्ग से प्रवेश करने मे उनको कोई रोक न थी, 
यदि उनका आधिभौतिक शरीर होता तब तो रुकावट होनी ही थी। हे 
रामजी! ओर भो सब शरीर चित्तरूपी हैं, ओर जैसा निहचय अनुभव 
संवित्‌ मे होता है एेसी ही सफलता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं होती, 
जिसके निञ्चय मे यह शरीरादिक आकाशरूप है, उसको 
आधिभौतिकता का अनुभव नहीं होता, ओर जिसके नित्चय मे 
आदिभोौतिकता दृढ हो रही है, उसको अन्तवाहक का अनुभव नहीं 
होता, जिस पुरुष को पर्वा का अनुभव नहीं उसका उत्तरार्धं में गमन 
नहीं होती, जैसे वायु का चलना ऊर्ध्वं को नहीं होता, तिरा स्पशं होता 
है, ओर अपरि का चलना अधः को नहीं होता, जल का ऊर्ध्वं नहीं होता! 
जैसे आदि चेतना संवित्‌ में प्रवृत्ति हुई है, एेसे अब तक स्थित है, इसलियि 
जिसमे अन्तवाहक शक्ति उदय हई है, उसमे आधिभौतिकता नहीं रहती, 
ओर जिसको आधिभौतिकता दृढ़ है, उसमें अन्तवाहक शक्ति उदय नहीं 
होती। हे रामजी! जो पुरुष छाया में बैठा हो, उसको धूप का अनुभव 
नहीं होता, ओर जो धूष मे बैठा हो उसको छाया का अनुभव नहीं होता, 
अनुभव उसको होता है जिसके चित्त मे दृढता होती है, अन्यथा नहीं 
होता। हे रामजी! जैसा प्रमाण चित्संवित्‌ में होता है, जब तक ओर 
प्रतीत नहीं होती तब.तक उसी के अनुसार सिद्धता होती है। जैसे जेवरी 
मे सर्पं भासता है,. तो भय से कांप उठता है, वह काँपता भी तब तक है 
जब तक सपं का अनुभव अन्यथा नहीं होता, जब जेवरी का अनुभव 
उदय हआ तब सपं का च्म नष्ट होता है, एसे ही जैसा अनुभव 
चित्तसंवित्‌ मे ढ़ प्रमाण होता है, उसका अनुभव होता है, इस बात को 
बालक भी जानता है, जैसी जैसी चित्त की भावना होती है,एेसा ही रूप 
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भासता है, नित्चय ओर हो ओर अनुभव ओर प्रकार काहो,एेसा 
कदाचित्‌ नहीं होता। हे रामजी! जिनको यह आकार स्वप्न संकल्ययुर की 
नाई हए हैँ वे आकाशरूप हं, जिनको एेसा निङ्चय हो, उनको कोई रोक - 
नहीं सकता, ओरो का भी चित्तमात्र शरोर है, ओर जैसा जसा सवेदन 
दृढ़ हुआ है, एेसा एेसा आपको जानता है। हे रामजी! आदि सर्गं आत्मा 
से स्वाभाविक उपजा है, वह आकाशस्य है, पीडे से प्रमाद के कारण 
देतकायं अकारणरूप होकर स्थित हआ है, हे रामजी! आकाश तीन है, 
एक चिदाकाश है, एक चित्ताकाश है, एक भूताकाश है, उनमें वास्तव 
एक चिदाकाश है, ओर भावना द्वारा भिन्न भिल्ल कलना हडं है, आदिं 
शुद्ध चिदाकाश अचेतन चिन्मात्र मे जो सवेदन फुरा हँ, उसका नास 
चित्ताकाश है, उसमे यह सम्पूर्णं जगत्‌ हआ है। हे रामजी, चित्तर्यी जो 
शरीर है, वह सर्वगत होकर स्थिर स्थित हआ है, जैसा जैसा उसमें स्यंदं 
होता है, वेसा-वैसा होकर भासता है, जितने भी सब पदार्थं है उन सबने 
व्याप रहा है, त्रसरेणु के अन्दर भी सृक्ष्मभाव से स्थित है। आकाश के 
भीतर भी व्याप रहा है, जल मे तरङ्धः होकर स्थित हआ है, ओर शेल्नें 
(पर्वतो ) के अन्तर भी वही फुरता है, मेघ होकर वही बरसता है, ओर 
जल से बफं भी चित्त ही होता है, अनन्त आकाश भी वही है, परमाणुरूप 
वही है, अन्दर बाहिर सर्वं जगत्‌ में यह है, जितना कुछ जगत्‌ है वह 
चित्तरूप ही है, ओर वास्तव मे आत्मा के साथ अनन्यरूप है, जेसे समुद्र 
ओर तरंग मे कुछ भेद नहीं, वैसे आत्मा ओर चित्त मे कुछ भेद नही, 
जिस पुरुष को एसे अखण्ड सत्तारूप आत्मा का अनुभव हआ है, ओर सगं 
के आदि मे चित्त ही जिसका शरीर है, आधिभौतिकता को प्राप्त नहीं 
हज वह्‌ महाकाशरूप है, जिनको पुवं का स्वभाव स्मरण मे रहा है, इस 
कारण से उनका अन्तवाहुक शरीर है, हे रामजी! जिस पुरुष को 
अन्तवाहक मे अह्‌ प्रत्यय है, उसको सब जगत्‌ संकल्प मात्र हो भासती है 
जहां जाने को इच्छा वह्‌ करता है, वहां जाता है, कोई आवरण उसको 
रोक नहीं सकता, ओर जिसको आधिभौतिकता मे निङ्चय है, उसमें 
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अन्तवाहक शक्ति नहीं होती, हे रामजी! सब ही अन्तवाहक रूप है, 
श्रम से आधिभौतिकता भासती है, जैसे मरुस्यल मे जल भासता है, जैसे 
स्वप्न मे वंध्या के पुत्र सद्भाव होता है, एसे ही आधिभौतिक जगत्‌ 
भासता है, जैसे जल शीतलता के कारण ब्फ॑रूप हो जाता है, इसी प्रकार 
जीव प्रमाद हारा अन्तवाहकता से आधिभौतिक शरीरी हो जाता है, 
रामजो बोले-हे भगवन्‌! चित्त मे क्या है कैसे होता है,. ओर केसे नहीं 
होता, ओर यह्‌ जगत्‌ चित्तरूप कैसे है, ओर क्षण से अन्यथा कंसे हो 
जाता है? वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! प्रत्येक जीव में चित्त होता है, 
जैसा-२ चित्त है, एेसी एेसी शक्ति है, ओर चित्त ये जगत्‌ श्रम होता है, 
किसी को निमेष कल्प मे हो आता है ओर किसी को श्रम से भासताहैक्षणमे 
कल्प ओर सम्पूर्णं जगत्‌ उदय हो आता है ओर क्षण में संपुर्ण लय होता 
है, उसके विषय मे तुम श्रवण करो-हे रामजी! जब मरने की मूं होती 
है, उस महाप्रलयरूप मृत्यु मूर्छा के अनन्तर नाना प्रकार का जगत्‌ इसको 
फुर आता है, जैसे स्वघ्र मे सृष्टि फुरती है, जैसे संकल्प का पुर भासता है, 
एसे ही मृत्यु मूर्छना के अनंतर सृष्टि भासती है, जैसे महाप्रलय के अनन्तर 
आदि विराटरूप ब्रह्मा होता है, एेसे मृत्यु के अनन्तर इसको अनुभव होता है, 
यह भो विराट्रूप होता है, क्योकि इसका मनरूप शरीर होता है, रामजी 
बोले-हे भगवन्‌! मृत्यु के अनन्तर जो सृष्टि होती है वह स्मृति से होती 
है, स्मृति के बिना नहीं होती, जब मृत्यु के अनन्तर जो सृष्टि हुई 
सकारणरूप हुई, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब महाप्रलय होता है, 
तब हरि हरादिक सब विदेह मूक्त होते है, फिर स्मृति का संभव कंसे हो 
अस्मदादि जो बोध आत्मा है जब विदेह मुक्त हए तब स्मृति संभव कंसे 
हो, ओर अब के जो जीव है, उनका जन्ममरण स्मृति कारण से ही होता 
है, क्योकि मोक्ष नहीं होता, मोक्न का उसको अभाव है, हे रामजी! जब 
यह जीव मरते है, तब मृत्यु मूं होती है, ओर कैवल्य भाव में स्थित 
नहीं होते, मूर्छा इसका संवित्‌ आकाशरूप होता है, उससे बहुत चित्त 
संवेदन फुर आता है, तप क्रम से जगत्‌ फुर आता है, जब बोध है तब 
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तन्मात्रा ओर काल, क्रिया, -भाव, अभाव स्थावर जंगम जगत्‌ सब 
आकाशरूप हो जाता है, जिसका संवेदन दृश्य को ओर दौडंता है उसको 
अन्ञानजन्य मृत्यु मूर्छा के अनन्तर संवेदन कुरता है, उससे शरीर इन्द्रिय 
भास आते है, शरीर अन्तवाहक है परंतु चिरन्तन ब्राप्ति से आधिभौतिक 
हो भासता है, तब इसको देश काल क्रिया, आधार आधेय उदय होकर 
स्थित होता है, जैसे वायुस्पन्द निस्पन्द रूप है जब स्यंद होता है तब 
भासता है निस्पन्द होने पर नहीं भासता, एेसे संवेदन से जगत्‌ भातता है, 
तब जानता है कि मँ यहां उत्पन्न हुआ हू, जैसे स्व्न-अंगना का स्वघ्र सें 
स्पर्श का अनुभव होतादहै तो भी मिथ्या है, इसी भ्रकार अम से अयने 
आपको उत्पन्न हआ मानता है तो भी मिथ्या है, है रासजी! जहा यह 
जीव मरता है, वहां ही जगद्‌ श्रम देखता है ओर वास्तव मे जोव भो 
आकाशरूप है ओर जगत्‌ भी आकाशरूप है ओर अज्ञान से अपने आपको 
उत्पन्न हआ मानता है ओर आगे जगद्‌ श्रम देखता है, यह नगर है, यह 
पर्वत है, ये सूर्यं चन्द्रमा हे, ये तारागण हँ ओर जरा, मरण, आधि 
व्याधि संकटों से व्याकूल होता है, भाव, अभाव, भय, अभय, स्थूल, 
सुक्ष्म, चर, अचर, पृथ्वी, नदियां, पर्वत, भूत, भविष्य, वतमान, क्षयः 
अक्षय भूमिको देखता है, मँ उत्पन्न हुमा हु, मे असुक का पुत्र ह्‌, यह मेरा 
कुल है, यह मेरी माता है, यह मेरे बांधव है, इतना धन मुञ्चे मिला है, 
इत्यादि वासना जालो मे दुःखी होता है ओर कहता है यह सुकृत है, यह 
देहाकृति है, मँ पहिले बालक था, अब मेरी यह अवस्था हुई है, यह मेरा 
वर्णं है, इत्यादि जगत्कल्पना प्रत्येकं जीवको उदय होती है, हे रामजी; 
संसाररूप एक वक्ष उदय हुआ है, चित्तरूप बीज है तारागण इसके फूल हें 
ओर मेघ चंचल पत्र हैँ ओर जंगम जीव, मनुष्य देवता दैत्य आदिक पक्षी 
बैठने वाले हैँ ओर रात्रि उस पर धूल है ओर समुद्र उसका तालाब हे 
ओर पर्वत उसमे सिलवटे है, अनुभवरूप अंकुर है, जहां यह जीव मरता 
है, वहाँ क्षण में देखते है, इस प्रकार एक एक को अनेक जगत्‌ भासते है। 
हे रामजी! करई कोरि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, पवन, सूर्यं आदि हए है, 
जहां सृष्टि है, वहां ये होते है, अतः चित्‌ अणु ढीप लोग भी बहुत हए 
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है॥ जैसे पर्वत की कंदरा में शिल्पी पुतलियां कल्पे तो कुछ है नही, एेसे ही 
जगत्‌ चिदाकाश मे नही, मनन मात्र ही है,है रामजी! मनन ओर स्मरण 
भी चिदाकाशरूप है ओर चिदाकाश मे मनन ओर स्मरण है, जैसे तरंग 
भी जलरू्प है ओर जल ही मे तरंग होते हे, जल से इतर तरग कुछ वस्तु 

नहीं, एेसे मनन स्मरण भी चिदाकाशरूप जानिये, हे रामजी! दृश्य कुछ 
भिन्न वस्तु नहीं, द्रष्टा ही दृर्यकी नाई होकर भासता है, जैसे यह मन 
आकाश नाना प्रकार हो भासता है, वैसे चिदाकाश का प्रकाश नाना 
रकार जगत्‌ होकर भासता है, यह विर्व सब चिदाकाशरूप है, हमको 
तो एेसे भासता है, तुमको यह जगत्‌ अर्थाकार भासता है, इसी कारण से 
कहा है कि लीला ओर सरस्वती आकाशरूप थी ओर सर्वज्ञ थी। 
स्वच्छरूप निराकार थी जहां चाहे वहां जा पटहंचती थी, जैसी इच्छा करे 
वैसी सिद्धि होती है, क्योकि जिसको चिदाकाश का अनुभव हज है 
उसको कोई रोक नहीं सकता, सर्वरूप होकर जो स्थित हुआ उसे गृह मे 
भ्रवेश का क्या आहचर्य! वह अन्तवाहक रूप हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
स्मृत्यनुभव वर्णनं नाम, चत्वारिशत्तमः सर्गंः।।४०।। 


एक चत्वारिंशत्तमः सर्गः ४१ 
आ्रान्तिविचारवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हि रामजी, जब चन्द्रमा के समान प्रकाशमान दोनों 
देवियां जिनसे पवन द्वारा फलाई हई कल्पवृक्षो की सुगन्ध आ रही है, 
राजा के अन्तःपुर मे प्रवेश करके संकल्प के सिंहासन पर चढ़कर स्थित 
हुई तब अन्तःपुर में अत्यन्त प्रकाश हुआ ओर उनकी सात्विक शीतल 
सत्ता से त्रिविध ताप शान्त हो गया, अन्तःपुर को नन्दन वन के समान 
शोभा हई, जैसे प्रातःकाल में सूर्य का प्रकाश होता है, एसे देवयो के 
प्रकाश से अन्तःपुर पूर्णं हुआ, मानों देवियों के प्रकाश से राजा के ऊपर 
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अग्रत सिंचन किया गया है, तब राजा ने देखा कि मानों सुमेर के श्रुग से 
दो चन्द्रमा उदय हए है, इस प्रकार का अत्यद्भुत भ्रकाशमय दृह्य 
देखकर राजा परम विस्मित हृ ओर विचार करने लगा कि यह्‌ 
देवियां है, शय्या से उठ खड़ा हआ, जैसे शेषनाग को शय्या से विष्णु 
भगवान्‌ उठते हैँ ठेसे उठकर वस्र को एक ओर कर हाथों में युष्य लिये 
ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हए देवियों के चरणों पर चढाये ओर 
मस्तक ज्काया, पट्द्रासन बांधकर जमीन पर बैठ गया ओर कह्ने लगा- 
हे देवियो! आपकी जय हो, चरिविध ताष संतप्त को शान्तिग्नदान करने 
वाली आप साक्षात्‌ चन्द्रमा हो, तुम्हारे दिव्य दशन से मनुष्य कै अन्दर 
का अन्धकार भी नष्ट होता है, अतः अपूर्वं सयं हो, राजा ने जब इख 
प्रकार उनको पूजा प्रार्थना स्तुति आदि को, तब राजा के पास सोये हृष 
मंत्रियों को भी उनके भाग्य ने जगा दिया, अतः उन्होने भो विधियुवंक 
देवियों को गन्ध पुष्पादि से पजा तथा प्रार्थना स्तुति को ओर राजा के 
पास ही बैठ गये, तब सरस्वती बोली हे राजन्‌! तुम कौन हो! किसके 
पुत्र हो? ओर तुम्हारा जन्म कब हुआ, ह रामजी! जब इस ध्रकार देवी 
ने पृछा तब जो मद्री पास बैठे हृए थे, बोले हे देवि! तुम्हारी कृपा से 
राजा का जन्म ओर कूल मँ कहता हृ, इक्ष्वाकु कुल में एक कुदरथ नामका 
राजा था जो परम प्रतापी गुणग्राहुक, नीति निपुण ओर परम तपस्वी 
था, उस राजा का पुत्र था ब्रुधरथ, उसका सिधुरथ, सिन्धुका महारथ 
ओर उसका विष्णुरथ, उसका कलारथ, उसका नभरथ ओर नभरथ के 
घर महाप्रतापी विदूरथ हआ, जैसे-क्षीरसमृद्र से चन्द्रमा निकलता है, 
एेसे सुमित्रा माता से यह उत्पन्न हृ, जैसे गौरी भगवती से स्वामिः 
कार्तिक कौ उत्पत्ति हई, एेसे ही सुमित्रा से इसको उत्पत्ति हुई, हे देवि। 
इस प्रकार हमारे राजा का जन्म हुआ है, जब यह राजा दस वषं का हुआ 
तब पिता इसको राज्य देकर स्वयं वन मे चले गये, उस दिन से लेकर 
इसने पृथ्वी के पालन रक्षण का काम अपने हाथों मे लिया ओर उसको 
पवित्र मर्यादा के साथ निभाया, बड़े-बड़े पुण्य किये, उनके फल स्वरूप 
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इसको आज आपके दर्शन हए, हे देवि! तुम्हारा दर्शन अनेक वर्षो तक 
तप करने वालों को भी कठिनता से मिलता है, इसके बड़े अचे भाग्य हैँ 
जो तुम्हारा दशन हृआ। हे रामजी! इस प्रकार कहकर मंत्री चुप हो 
गया, तब देवीजो ने कृपा करके राजा विदूरथ के सिर पर हाथ रक्वा 
ओर कहा-कि हे राजन्‌! तु अपने पुर्वं जन्म को विवेक दृष्टि से देख कि 
तू कोन है? जब इस प्रकार देवी ने कहा तब राजा के हृदय में जो अज्ञान था, 
वह देवी के कर स्पशं से दूर हो गया ओर हदय प्रफुल्लित हआ, एेसे देवी 
के प्रसाद से राजा को पुवं की स्मृति का स्फुरण हआ, लीला ओर पद्ध 
का वृत्तान्त सम्पूर्णं स्मरण करके कहने लगा, हे देवि! बड़ा आचर्य मैने 
जाना है कि यह जगत्‌ मन से रचा गया है तुम्हारे प्रसाद से मैने जानाहै 
कि मं राजा पद था ओर लीला मेरी स्त्री थी, एक दिन सरने पर मृद्न 
एेसा भान हुजा कि मेँ सत्तर वर्ष का भया हं, तब श्रम से सने नहीं जाना, 
अब प्रत्यक्ष जानता, ७० वर्षो मे अनेक कार्य मैने कयि है, वे सब मेरे 
स्मरणम हँ ओर मेरे प्रपितामह भी मेरी स्मृति में आते हैँ, अपनी बाल 
ओर यौवन अवस्था भी स्मरण में आती है, मित्र बांधव प्रत्यक्ष से दीखते 
है, यह बड़े आज्चर्यं कौ बात है, सरस्वतीजी ने कहा- हे राजन्‌! जब 
जीव मरते हँ तब इनको बडी मूर्छा होती है, उस मूर्छ के बाद अन्य 
लोकों का भान होता है, एक मुहूर्त मे वर्षो का अनुभव होता है, एेसे ही 
मुक्षको मृत्यु मू्छाके अनन्तर यह लोक भ्रम भासा है, हे राजन्‌! पद्यराजाके 
रूप मे उस घर मे मरे हुए तुञ्चको एक मुहूर्तं बीता है ओर यहां तुञ्को 
बहुत वर्षो का अनुभव हु है ओर उससे भी पूर्व वृत्तान्त है उसको 
सुनो! हे राजन्‌! एक पहाड़ पर ग्राम था, उसमे एक वसिष्ठ ब्राह्मण था, 
अरुन्धती उसको स्त्री थी, दोनों मंदिर में रहते थे, उस अरुन्धतीने मुञ्ञसे 
वर लिया कि जब मेरा भतां मृत हो तब उसका जीव इसी मण्डपाकाशमे रहे 
रहे, हे राजन्‌! जब वह मरा तब उसका पुर्यष्टक उसी मदिर मे रहा, 
उसके संवित्‌ मे राजा की दृढ वासना थी, मण्डपाकाश मे उसको 
पद्मराजा की सृष्टि फुरी ओर अरुन्धती जो कि उसकी स्त्री थी उसको 
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लीला होकर प्राप्त हुई ओर पद्य का मंड उस ब्राह्मण के मंडपाकाश सें 
स्थित फुर आया, हे राजा पद्म! उस्र मंडय मे तु फिर मृत 
हआ, तब तेरे संवित्‌ मे नाना प्रकार के आरभ युक्त यह जगत्‌ तुञ्चको फुर 
आया। हे राजन्‌! यह तो तेरा जगत्‌ है जो पद्य राजा के वद्य मे कुर 
आया है, ओर पद्म राजा के मंडपाकाश मे स्थित है, ओर वही वसिष्ठ 
ब्राह्माण त्‌ विदूरथ राजा हुआ है वहु कैसे स्थित हुआ है? हे राजन 
यह्‌ सब जगत्‌ प्रतिमामात्र है, मन को कलना से भासता है, उपजा कुछ 
नहीं, विदूरथ बोला-बडा आल्चर्य है, जैसे मेरा यह जन्म अभर्य हआ, 
एसे इक्ष्वाकु का कुल ्रमरूप है तैसे मेरे पिता माता सब ्रमरूप हुए, उस 
कुल मे मेरा जन्म हुआ, बालक हुआ जब दस वषं का हआ, तब पिता ने 
मुञ्को राज्य देकर वनवास लिया, मैने दिग्विजय करके प्रजा का पालन 
क्या, सौ वषं का मुञ्ञे अनुभव हो रहा है, अब सुञ्े युद्ध को दारुण 
अवस्था प्राप्त हई है, युद्ध करके मँ रात को धर मे आया ह। तुम दोनों 
देवियांँ मेरे घर मे आई हो, मैने तुम्हारी पूजा की है, तदनन्तर तुम दोनो 
मसे एक देवी ने कृपा करके मेरे सिर पर हाथ रक्खा है उससे मेरे 
अन्तःकरण में ज्ञान प्रकाश हुआ है, जैसे सूयं के प्रकाश से कमल श्रफुल्लिति 
होता है, एेसे मेरा हदय देवी के प्रकाश से प्रफुल्लित हआ है, इनकी कृपा 
से कृतार्थं हुआ हूं, अब मेरा सब सन्ताप नष्ट हुआ है, ओर परम निर्माण 
समता सुख निर्मल पद को प्राप्त हुआ हू। सरस्वती बोल्ी- हे राजन्‌! 
जो कुछ तुञ्ञको भासा है, वहू सब ममात्र है, नाना प्रकार के व्यवहार 
ओर लोकान्तर भी भ्रममाव्र हे, क्योकि जो तुञ्चको वहां मतक हए एक 
मुहार्त व्यतीत हआ है, उसके अनन्तर उसी मंडप आकाश मे तुञ्चको यह 
जगत्‌ भासा है, ओर वह पदम राजा की सृष्टि ब्राह्मण के संडप मे स्थित 
है, वहां तुञ्चको नदियां, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी आदि भूत सम्पूर्णं जगत्‌ भास 
आये है, जैसे समुद्र में तरंग आवर्तं फुर आते है, एेसे जगत्‌ भास आया है, 
हे राजन! मृत्यु मूर्छा के अनन्तर कभी वही जगत्‌ भासता है, कभी ओर 
प्रकार का भासता है, कभी पूर्वं ओर अपूर्वं भी भासता हे, बह सन की 


५. प किक । ॥ ¢ ॥ि 
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कल्पना से भासता है, वास्तव से असद्रूप है, अज्ञान से सत्‌ के तुल्य 
भासता है, जैसे एक मृहर्तंमाव्र सोकर स्वप्र मे अनेक वर्षो का क्रम देखता 
है, एसे ही जगत्‌ का अनुभव होता है, जैसे संकल्प पुर मे अपना जीना 
ओर मरना देखता है, जैसे गन्धव नगर भरममात्र होता है, जैसे नाव मे 
बैठे हुए को तटके वृक्ष चलते भासते हैँ, जैसे अपने शरीर को एक ही 
स्थान पर खड़े होकर गोल चक्राकार घुमाने से पृथ्वी पर्व॑त मंदिर सब 
चूमते नजर आते है, जैसे श्रम से स्वप्न अपना सिर कटा हआ भासता है, 
वैसे यह जगत्‌ अम करके भासता है, हे राजन्‌! अज्ञान से मिथ्या कल्पना 
तुञ्षको उत्पच्च हुई है, वास्तव मे न त्‌ मरा है, न तुमने जन्म लिया है, शुध 
विज्ञान शान्तिरूप हे, त्‌ अपना आप जो आत्मपद है उसमे स्थित हो 
नाना प्रकार का जगत्‌ अज्ञान से भासता है, सम्यग्‌ ज्ञान से आत्मसत्ता 
भासती है, आत्मसत्ता ही जगत्‌ की नाई भासती है, जैसे बडी मणि को 
किरणें नाना प्रकार होकर भासती है बह मणि से इतर कुर नही, एसे ही 
आत्मसत्ता का किचन आकाशरूप जगत्‌ भासता है, गिरि ग्राम, तुम 
` किंचनरूप हो, जितना भी जगद्‌ विस्तार तुञ्चको भासता है बह लीला 
ओर पड राजा के मंडपाकाश में स्थित है, ओर वह॒ लीला पद्म की 
राजधानी उस वसिष्ठ ब्राह्मण के मंडपाकाश में स्थित है, हे राजन! यह 
जगत्‌ वसिष्ठ ब्राह्मण के हदय मंडपाकाश में पड़ा फूरता है, वह 
मंडपाकाश मे स्थित है, न पृथ्वी, न कोई शैल (पर्वत) है, न कोई मेघ है, 
न कोई समुद्र है, न कोई मुमुक्ष है, केवल शन्य ही श॒न्य स्थित है ओर न 
, कोई जगत्‌ है न देखनेवाला है, यह सब श्रान्तिमात्र है। हे राजन्‌! यह ` 
सब तेरे उस मंडपाकाश मे पडे फुरते हैँ, विदूरथ ने कहा- हे देवि! यदि 
एेसा है तो यह्‌ मेरे सेवक भी अपने आत्मरूप मे सत्‌ है, अथवा असत्‌ है! 
यह कहिये। देवी ने कहा-हे राजन्‌! जो पुरुष विदित वेद्य है, बह शुद्ध 
बोधरूप है, उसको जगत्‌ सत्यरूप नहीं भासता, सब चिदाकाश रूप ही 
भासता है, जैसे भ्रम निवत्त हो जाने पर जेवरी मे सर्पं नहीं भासता,एेसे 
जिन पुरुषों को आत्मबोध हुआ है ओौर जगत्‌ श्रम निवृत्त हुआ है, उनको 
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जगत्‌ सत्‌ नहीं भासता, जैसे सूर्य की किरणों मे जल को असत्‌ जाने तब 
फिर जल सत्ता नहीं भासती; एेते ही जिनको आत्मबोध हआ है ओर 
जिन्होने जगत्‌ को असत्‌ जाना है उनको चत्‌ नहीं भासता, हे राजन्‌। 

जैसे स्वप्र मे कोई श्रम करके अयना शीश कटा देखे ओर जगने पर स्वघ्न 
का मरना नहीं देखता, एेसे अज्ञानी को जगत्‌ सत्‌ भावता है, परन्तु 
वास्तवमें कुछ नहीं शुद्ध बोध मे जगद्‌ अरम भासता है, जैसे शरत्काल में 
मेघ से रहित शुद्ध आकाश होता है, रेते ही शुद्ध बोधवाले को अहत्वं 
आदिक व्यर्थं शब्द का अभाव होता है, ओर हे राजन्‌! त॒ ओर तेरे त्य 
इत्यादिक जो यह सृष्टि है वे सब आत्मा से फुरे ह, जसे त॒ कुरा है, वैवे यह 
सब फुरे है वस्तुतः कुछ हआ नहीं, केवल आत्मसत्ता अपने आय मे स्थित 
है। रम से ओर कुछ भासता है शुद्ध विज्ञान घनरूप उसका शेव रहता है, 

वाल्मीकिजी ने कहा-इस प्रकार जब देवी ओर विदरुरथ का संवाद 

वसिष्ठजी ने रामजी को कहा,तब सूर्यं भगवान्‌ अस्ताचल को चले गये, 

सायंकाल हआ, सब सभासद आपस मे नमस्कार करके लान के लिये चले 
गये। रात बीती तब भगवान्‌ भास्कर की किरणों के साथ साथ आकर 
सब अपने-अपने स्थान पर बैठ गये। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे लीलोपाख्याने आान्तिविचारवर्णनं 
नाम एकचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥४१।। 


द्विचत्वारिशत्तमः सर्गः ४२ 
स्वप्पुरुषसत्यताव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा- हे रामजी! जो पुरुष अबोध हैँ अर्थात्‌ जो परम 
पद में स्थित नहीं हए उनके लिय जगत्‌ वज्रसार की नाई दृढ हुआ हैः 
जैसे मूर्ख बालक को अपनी छाया मे बेताल भासता है, एेसे अज्ञानी को 
असत्‌ रूप जगत्‌ सत्‌ होकर भासता है। जैसे मरुस्थल मे मृग को असत्‌ 
रूप जलाभास सत्य हो भासता है जैसे स्वघ्र में क्रिया अर्थं श्रम से भासती 
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है, जैसे-जिसको सुवर्णं बुद्धि नहीं होती उसको भूषण बुद्धि सत्‌ भासती 
है, जैसे नेत्र दूषण से आकाश में मुक्त माला भासती है, एेसे 
असम्यग्दशीको असत्‌ रूप जगत्‌ सत्‌ हो भासता है, हे रामजी! यह्‌ 
जमत्‌ दीर्घकाल का स्वप्र है, यह अहंता से ढ़ जाग्रत हो भासता है, 
वास्तव मे कुछ नहीं उपजा, वस्तुतः परम चिदाकाश है, सर्वदा शान्तिरूप 
है, अचिन्त्य चिन्मात्र स्वरूप है, सर्वशक्ति सर्वात्मा है, जहां जैसा स्यन्द 
फूरता है, एेसा जगत्‌ होकर भासता है, जैसे स्वप्र सृष्टि भासती है, वह 
स्वघ्रश्चम चिदाकाश मे स्थित है, उस चिदाकाश में एक स्वप्रपुर फूरता 
है, वह द्रष्टा ही दृक्य को देखता है, वह द्रष्टा ओर दृश्य दोनों चेतन 
संवित्‌ मे आभासरूप हे, हे रामजी! स्वर्ग की आदि जो शुद्ध आत्मसत्ता 
थी, उसमे आदि संवेदन स्पंद हुआ है, वहु भगवान्‌ ब्रह्मा है उसके संकल्प 
मे यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है, यह सम्पूर्णं जगत्‌ स्वप्र की नाई है, उस 
स्वप्र रूप मे तुम्हारा सद्भाव हआ है, जैसे तुम हो एेसे ओर भी हैँ! जैसे 
स्वपर मे स्वपघ्रनगर का ओर स्वप्र हो, जैसे स्वप्ननगर वास्तव मे सत्‌ नहीं 
होता'ेसे यह जगत्‌ भी जो दृष्टि आता है श्रममात्र है, जैसे स्वप्न मे 
असत्‌ ही सत्‌ होकर भासता है,एेसे यह भी अहंत्वं आदिक भासते है, जैसे 
स्वप्र मे सब कर्म ॒होते है, एेसे यह भी जानना चाहिये। रामजी बोले- ह 
भगवन्‌! स्वप्र से जब जागता है तब स्वप्र के पदार्थं असत्‌ रूप हो भासते 
है, ओर यह जो ज्यो के त्यों रहते है, जब देखिये तब एसे ही हैँ, फिर 
जाग्रत ओर स्वप्र को तुल्य कंसे कहं? वसिष्ठजी जी बोले-हे रामजी! 
जैसा स्वप्र है वैसा जाग्रत है, स्वप्र ओर जाग्रत मे कुछ भेद नहीं, स्वप 
भे नहीं जगा तब तक इसको जगत्‌ असत्‌ नहीं भासता। जब आत्मपद मे 
जगे अर्थात्‌ स्वरूपस्थित हो, तब यह जगत्‌ भी असत्‌ रूप भासे, ह 
रामजी! यह जगत्‌ असत्‌ रूप है ओर भ्रम से सत्‌ की नाई भासता हैः 
जैसे स्वप्र की स्त्री असत्‌ होती है, उसको सत्‌ रूप जानता है, एसे यह 
असत्‌ जगत्‌ भी सत्‌ रूप हो दिखाई देता है, आभासरूप जगत्‌ है ओर 
आत्मसत्ता सर्वत्र सर्वदा अद्वैत रूप है, जहां जैसा चिन्तन करता है, वहां 
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वैसा होकर भासता है, जैसे ब्ब में अनेक रत्न होते है, उनमें से जिसको 
चाहता है उसको लेता है, एेसे सर्वगत चिदाकाश है जहां जैसा चिन्तता है 
वहाँ वैसा ही भासता है। हे रामजी! अब पुर्वं का प्रसंग घुनो। जब देवी ने 
विदूरथ पर अम्रतरूप ज्ञान वचनो की वर्षां को तब उसके हृदय मे विवेक 
अंकुर उत्पन्न हआ, सरस्वती ने कहा ह राजन्‌ जो कुछ कहना था वह मन 
तुमसे कहा है, ओर अब संग्राम मे मृत्यु होगी यह मँ जानती हू" लीलादि 
को दिखाने के निमित्त मँ यहां आई थी, वह॒ दिखा दिया है अब जाती 
हू। वसिष्ठजी बोले- हे रामजी, जब इस प्रकार सधुरवाणी से सरस्वती 
ने कहा तब परम बुद्धिमान्‌ राजा विदूरथ बोले हे देवि! तुम्हारा अमोघ 
दर्शन हआ, बड़ों का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, महाकलदाता होता है, है 
भगवति! म भीणेसा हं कि मेरे पास जो कोई अथीं आवे उसको भं 
निराश नहीं करता सबका अर्थ पुर्ण कर देता था तुम तो साक्षात्‌ ईंङ्वरी 
हो, अतः यह वर मुञ्ञको दो किं देह को त्यागकर लोकान्तर से पद्य के 
शव देह में प्राप्त हो जाॐ। जैसे -स्वपघ्र से स्वघ्रान्तर को प्राप्त होता है 
से प्राप्त हो जाॐ। हे देवि! बडे लोग शरणागत का त्याग कभी नहीं 
करते, -उसका प्रयोजन सिद्ध करते हँ, इसलिये मुञ्ने यही वर दो कि वही 
देह मन्न प्राप्त हो, ओर मेरे मंत्री, भार्या ओर लीला भी मेरे साथ हो, 
सरस्वती ने कहा-हे राजन्‌! एेसा ही होगा। पदम राजाका शरीर 
पाओगे ओर बोध सहित निरशंक होकर राज्य करोगे। हमारा सेवन 
किसी को व्यर्थं नहीं जाता, जैसी कामना से कोई हमारी सेवा करे, एेसा 
फल पाता हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने स्वप्रपुरुष सत्यतावर्णनं 
नाम द्विचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥४२॥ 
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व्रिचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४३ 
अभिदाहवर्णंनस्‌ । 


सरस्वतो ने कहा- हे राजा! अब रण मे तुम्हारा देहान्त होगा, तुम 
मर कर पर्वं के पद्य राजा के शरीर को प्राप्त करोगे, ओर यह तुम्हारी 
भार्यां ओर मत्री भो वहीं आ मिलेगे, हे राजन्‌! तुम इस प्रकार चले 
जागे जैसे वायु चला जाता है, ओर हम जाते है। तुम्हारा हमारा साथ 
कंसे हो, जैसे अहव, ओर खर, मृग ओर ॐट आदिका साथ नहीं होता वैसे 
हमारा तुम्हारा क्या साथ है? इसचल्ियि हम जातीं है, वसिष्ठ बोले- है 
रामजी! जब इस प्रकार देवी ने कहा तो एक पुरुष आ निकला ओर 
कहने लगा, हे राजन्‌! शस्त्रो की वर्षा करते हए शत्रु आ गये हैँ, जैसे 
प्रलयकाल मे मदराचल अस्ताचल आदि पर्वत वायु से उडते हैँ, एेसे शत्र 
चले आ रहे है, सब दिशाय सेनाओं से भर गई है, जैसे-महाप्रल्य मे सब 
स्थान जल से पूर्णं हो जाते हँ इसी प्रकार सेनाओं से सब स्थान भर गये 
है, ओर उन लोगो ने आग भी लगा दी है, बहुत से स्थान जल रहे है, बडे 
वेग के साथ बाणो की वर्षा हो रही है, ओर महा प्रल्य के समान ही 
अश्रि भी प्रचण्डरूप से जल रही है, नगर धाय धांय जल रहे है, तब 
दोनों देवियां राजा ओर मन्त्री ॐचे होकर रोख में बैठकर देखने लगे 
कि प्रल्य काल के मेधों की नाई बड़ी भारी सेना चली आ रही है, जैसे 
प्रलयकाल को अश्चि दशो दिशाओं मे फेल जाती है, इस प्रकार सब 
दिशाँ आग से भरी हई है, चारों ओर से आग की चिनगारियां उड़ रही हं 
मानों तारागण गिर रहे हैँ या अङ्कारों की वर्षा हो रही है, उनसे अनेक 
जीव जल रहे है, अश्चि का इतना प्रचण्डरूप बढ़ रहा है कि लोगों का सामान 
तो जल ही रहा है, मनुष्य भी जलकर मर रहे है,जो स्त्रियां नाना प्रकार 
के भूषण धारण करके अत्यन्त शोभायमान दीखती ओर घरों की शोभा 
को भी बढ़ा रही थीं, आज भूषणो ओर वस्त्रों सहित आग मे पड़ी जल 
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रही है, इसी प्रकार पुरुष भी वस्त्रों सहित जल रहै हँ ओर हाहाकार 
मचा हआ है, लोग हाय हाय करते हये अयने बन्धुओं बान्धवो ओर 
बच्चों को व्याकुल होकर दर रहे है हे रामजी! यह आचर्य की बात है 
कि जीव एसे मोहपाश से बंधे हुये हँ कि मरने के समय भी लेह को नहीं 
त्याग सकते, इस प्रकार बडा क्लोभ हआ, इधर तो लोग इस क्षोभ के मारे 
बन्धु वियोग का दुःख भोग रहे हैः उधर सेना के लोग पुरुषों को मारकर 
स्तरयोंकोलेजा रहे हैः करई अश्चि मे जलकर भस्महो रहे रहै! हि 
रामजी! तब वहां एक एेसा शब्द हुआ कि सारी संग्राम भमि मेरा 
गया, उसमें यह शब्द सुन पड़ता था, हाय भाई! हाय पिता! हाय 
माता! हाय पुत्र हाय प्यारी! इत्यादि भयंकर शब्दों से सारौ रणभमि 
गज उटी, ओर घोडे, गये, बैल, ॐट आदि पशु इकटे हो गए, अचि की 
ज्वाकायें बढ़ने लगी, बहुत क्षोभ उत्पन्न हआ, जैसे महाप्रलय की अभि 
होती है, एसे सब स्थान अश्रि से भर गये, उनमें अनेक स्थान ओर कपडे 
दग्ध होते है, ओर शब्द करते है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने अश्रिदाहवर्णनं नाम त्रिचत्वारिंशः सर्गः 
॥। ४ २।। 


चतुञचत्वारिशत्तमः सर्गः ४४ 
अभरिदाहवर्णनम्‌ । 


वसिप्ठजी बोले- है रामजी! इस प्रकार राजा नगर को देख रहा 

था, तब वहां अपनी सहेलियों सहित लीला दूसरे स्थान से वहां आई 
जहां राजा विदूरथ था, मानों कमलो मे लक्ष्मी आई है, सुन्दर भषणो से 
सुशोभित थी, परन्तु उसके भूषण कुछ टूटे हए ओर कुर शिथिल थे, 
सहेलियों मे से एक बोली- हे राजन्‌! तुम्हारे ऊपर बहत से शत्रओं ने 
आक्रमण किया है, वे तो अन्तःपुर मे से स्त्रियो को भी उठाकर ले गये हैः 
उनके स्थानम से हम लीलाको चुरा ले आई है, जैसे इन्द्र के घर में दैत्य 

११ 
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आन पड़े इस प्रकार आकर वे लीला को ले गये, परन्तु हम बड़े यत्न के 
साथ उनके हाथो से इसे जीवित दशाम ही छडाकर ले आई ह ओर 
लोगो को उन दुष्टों ने बहुत ही दुःख दिया है, तुम्हारे वार पर 
बैठनेवाली सेना को तो उन्होने चूरकर दिया है, ओर नगर में आंग लगा 
दी हे, सारे नगर को लूटा ओर मारा है, हे रामजी! राजा को सहेलियों 
ने कहा- तब राजा ने सरस्वतीजी से कहा- हे देवीजी! यह्‌ लीला 
तुम्हारी शरण मे आई है, ओर तुम्हारे चरण कमलो की भ्रमरी है,इसकी 
रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी, मँ अब युद्ध करने को जाता हू हे 
रामजी! इस प्रकार कह राजा क्रोध संयुक्त हो युद्ध करने के लिये संग्राम 
भूमि को ओर चला, जैसे मदमत्त गजराज जा रहा है अथवा जैसे -सिंह 
कदरा से निकल कर दौड़ा है, एेसे ही अर्धरात्र के समय राजा चला, 
जब लोला वहां सहेलियों सहित आई, तब देवीके साथ जो प्रथम लीला 
थो उसने देखा कि अपनी मूरति जैसा ही सुन्दर आकार है, जैसे -आरसी 
भे प्रतिबिंब होता है वैसे ही देखकर कहने लगी, प्रबुद्ध लीला बोली- हे 
देवि! मँ यहां कंसे आ पहुंची हूं, जब मेँ पहिलि आई थी, तब सुक्को मंत्र 
टहलुए पुरवासी अनेक दुष्ट आये थे, वह संशय मैने आपसे निवत्त किया 
था, अब फिर मँ उसी प्रकार कंसे आकर स्थित हुई हं। यह दुर्यरूप कंसा 
आदशं है, जिसके अंतर बाहर प्रतिबिंब होता है, जैसे मंत्री टहलुए है 
ओर मेरा स्वरूप यह है, यह क्यों है ? दृह्य भाव दो होकर क्यों भासता 
है, मेरा यह संशय दूर करो। देवी बोली-हे लीले! जैसे चित्तसंवित्‌ में 
स्पंद होता है, एेसे तत्काल ही सिद्ध होता है, जिस अर्थं के चिन्तन में 
चित्तसंवित्‌ शरीर को त्यागता है, उसी अर्थं को प्राप्त होता है, उसी क्षण 
मे देश, काल पदार्थं की दीर्घता होती है, जैसे स्वप्र सृष्टि फुर आती है, 
एसे परलोक सृष्टि भास आती है, हे लीले! जब तुम्हारा भर्ता मरने 
लगा, तब उसका ल्ह तुञ्षमे ओर मंत्रियों मे अधिक था, उससे वही रूप 
सत्‌ होकर अपनी वासना के अनुसार भासा, जैसे संकल्पपुर भासता हैः 
जैसे स्वप्रसेना भासती है, वैसे ही यह देश, काल, पदार्थं भासे है। हे 
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लीले! जो कोई पदार्थं सत्‌ रूप होकर भासते है, वे अज्ञान काल में 
भासते है, ज्ञान काल मे सब तुल्य हौ जाते हैँ, अधिक न्यून कोई नहीं 
रहता, जाग्रत्‌ मं स्वप्न इ्ूठ भासता है, स्वन्न मे जाग्रत का अभाव हो 
जाता है, जाग्रत शरीर मरने पर नाश हो जाता है, सरुतक जन्म मे असत्‌ 
हो जाता है, हे लीले! जब इस प्रकार इनको विचार देखिये तो सब 
अवस्थाएं ्रान्तिमाव्र हँ, वास्तव में कोई नहीं, है लले! स्वर्ग से लेकर 
महाप्रलय पर्यन्त कुछ हआ नहीं, सदा ज्यों की त्यो ब्रह्मसत्ता अयने आय 
मे स्थित है, जगत्‌ कल्पना आभासमाव्र है, अज्ञान से भासती है, जैसे 
आकाश मे तरवरे भासते है, एसे आत्मा मे जगत्‌ श्रम से भावता है, 
ओर वास्तव से किचित्‌ भी कुछ नहीं, जैसे समद्र म तरंग उत्यन्न होकर 
लीन होते ह, एेसे आत्मा में जगत्‌ उत्पन्न होकर लीन होते हँ, अतः अहं 
त्वं आदि शब्द च्रान्ति मात्र है हे लीले! यह जगत्‌ स्गत्रुष्णा के जलवत्‌ 
है, इसमें आस्था करनी अन्ञान है ओर आन्ति भी कुछ नही। जैसे 
घनान्धकार मे यक्ष भासता है वह यक्न वस्तु नहीं ब्रह्य सत्ता ज्यो को त्यों 
है ओर रान्ति भी कुछ वस्तु नहीं, जन्म, मृत्यु, मोह, सब असत्‌ ख्य है, 
जितने यह अहं त्वं आदि शब्द हँ महाप्रलय मे अभाव रूप हो जाते है, 
उसके पीले शुद्ध शान्त रूप है, अब भी वही स्थिति जाननी चाहिये कि 
ब्रह्म सत्ता ज्यों को त्यों है, हे लीले! यह जो पृथ्वी आदि मूत भासते हे, 
वे भी सवित्‌ रूप हँ, क्योकि चित्त संवित्‌ जब स्यदरूप होता है तब वह 
जगत्‌ होकर भासता है, इस कारण से सवित्‌ रूप है, हे लीले! जीवरूप 
समुद्र मे जगत्‌ रूप तरंग उत्पन्न होते हँ ओर लीन भी होते हैं ओर स्वरूप 
से जलसूप है, इतर कछ नही, जसे अचि मे ऊष्णता होती है, वैसे जीव में 
सर्गं है जो ज्ञानवान्‌ है, उसको सर्वात्मभाव भासता है ओर अज्ञानी को 
भिन्न-भिन्न कल्पना होती है, हे लीले! जैसे सूर्यं को किरणों मे त्रसरेणु 
भासते हँ अथवा जैसे पवन में स्पद होता है, उसमे सुगंध होती हे, बह 
निराकार है, एसे जगत्‌ आत्मा में निर्वपु है, भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, 
सुक्ष्म, स्थूल, चर, अचर, सर्व ब्रह्म के अवयव हैँ हे लीले। यह जगत्‌ जो 
साकार रूप भासता है, वह आत्मा से भिन्न नही। जसे वक्ष के अग, पत्र, 


२.७२ -योगवासिष्ठ- 


पल, टासरूप वही भासते है, वैसे ब्रह्म सत्ता ही जगतरूय होकर भासती 
है, इतर कू नही, जैसे चेतन संवित्‌ से स्पंद फुरता है एेसे होकर भासता 
है वह आकाशरूप संवित्‌ ज्यो का त्यों है, उसमे ओर कल्पना ममात्र 
है॥ हे लीले! यह जगत्‌ भासता है, न सत्‌ है न असत्‌ है, जैसे जेवरी में 
सपं भासता है, एसे आत्मा मे जगत्‌ भासता है, जिसको असम्यक्‌ ज्ञान 
होता है उसको जेवरी सर्पं भासता है, तो वह असत्‌ न हुआ ओर जिसको 
सम्यक्‌ बोध हुआ है उसको सर्पं सत्‌ नहीं, ठेसे अज्ञान से जगत्‌ असत्‌ नही 
भासता, आत्मज्ञान होने पर सत्‌ नहीं भासता, क्योकि वास्तव में कुछ 
नही, हे लोले, जैसे जिसके अन्दर स्पन्द होता है, उसका अनुभव करता 
है, जब यह्‌ जीव मरता है तब इसको क्षण मे जगत्‌ का स्कुरण होता है, 
क्सीको पूर्वं रू्पकास्पुरण होता है, किसी को पूर्वं अपूर्वं मिभधित 
जगत्‌ स्फ्रण होता हे, इस कारण से तेरे भर्ता को वही सत्री, स्त्री, सभा 
वासना के अनुसार स्पुरित हए है, क्योकि आत्मा सर्वरूप है, जैसा जैसा 
इसमे तीव्र स्पद फुरता हे वैसा-२ होकर भासता है, है लीले, जैसे अपने 
मनोराज्य में प्रतिमा उदय हो आती है बह सत्रूप हो भासती है, एसे 
यह जो लीला तेरे सन्मुख बैठी है यही हुई है ओर तेरे भर्ता की जो तुञ्मे 
तीव्र वासना थी उससे राजा को तेरा प्रति बिंबरूप होकर यह लीला 
प्राप्त हुई है, तुञ्च जसा शील ओर आचार कुल वपु इसको प्रतिबिंब हुआ 
है, हे लीले! सर्वगत संवित्‌ आकाश है जैसा जैसा उसमे फुरना होता है, 
एेसा एेसा आदर्शं मे प्रतिविब भासता है, जितना कुछ जगत्‌ है, चेतन 
दर्पण मे प्रतिबिब होता है, वस्तुतः मेँ त्‌ ओर जगत्‌ आकाश, भुवन, 
पृथ्वी, राजा, आदिक सब आत्मरूप है, आत्मा ही जगतरूप हो भासता 
है, जैसे बिल्ली में मज्जा होती है, वह बिल्ली से इतर कुछ नही, बिल्ली 
ही सब रूप है, एेसे यह जगत्‌ ब्रह्मरूप है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
अग्रिदाहवर्णनं नाम चतुरवत्वारिशंत्तमः सर्गः।।४४।। 
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पनच्चचत्वारेशः सर्गः ४५ 
सत्यकामसंकल्पवर्णनम्‌ । 


देवीजी ने कहा- है लले! तेरा भर्ता राजा विदूरथ संग्राम भूमि में 
प्राण त्याग करेगा ओर सरक्रर उसी अंतःपुर में पंच जावेगा ओर फिर 
राज्य करेगा। वसिष्ठजी ने कहा- हे रामजी! जब इस प्रकार देवी ने 
कहा तब विदूरथ के,पुर कौ जो लीला है, उसने हाथ जोड़कर देवीको 
प्रणाम किया ओर कहा-दरूसरी लीला बोली- हे देवि! भगवति! सँ 
ज्प्तिरूप को नित्य पुजा करती रही ह, उसने सुञ्े स्वघ्र में दर्शन दिया है, 
जसे वह ईङवरी थी.एेसी ही आप भी मुञ्चे दृष्टि आती हो, अतः ुञ्ञयर 
कृपा करके मनोवांछित कामना पुर्ण करो, वसिष्ठजी बोले- हे रासजी! 
जब इस प्रकार विदूरथ को लीला ने कहा तब्र अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न 
होकर देवी ने कहा- हे लोले! तुमने मेरी अनन्य भक्ति की है, उससे 
तुम्हारा शरोर भी जीर्णं हृ है, अब मै तुम पर प्रसन्न हँ, अयनी 
इच्छानुसार वर मागो दूसरी लीला ने कहा है भगवति! जब मेरा भर्ता 
रण में देह को त्याग दे तब भँ इसी शरीर से उसकी भार्या बन्‌ देवी ने 
कहा- हे लीले! तुमने भली प्रकार भावनासहित पुष्पादिक सामग्री से 
मेरो निर्विघ् सेवा की है, अतः एेसा ही होगा। वसिष्ठजी बोले- हे 
रामजी! इस प्रकार जब देवी ने कहा तब पुर्व लीला कहने लगी, हे 
देवि! तुम तो सत्यसंकल्प सत्यकाम ब्रह्मस्वरूप हो, मुञ्को उसी शरीर 
के साथ विदूरथ के घर से वसिष्ठ ब्राह्मण की सुष्टिमेंक्योंन ले गई, 
देवी ने कहा- हे लीले, मँ किसी का कुछ नहीं करती। प्रत्येक जीवका 
संकल्परूप देह है ओर मेँ ज्ञप्तिरूप ह, प्रत्येक जीव के अन्दर चेतनमात्र 
देवता होकर स्थित हूं, जो जीव जैसी भावना को धारता है, एेसी 
सफलता उसको होती है, हे लीले! जब तुमने मेरी आराधना की थी, तब 
यह प्रार्थना को थी कि मेरे भर्ता कां जीव इसी आकाशमण्डय में रहे, 
ओर मृनञ्े ज्ञान की भी प्राप्ति हो, तब मैने तुम्हे ज्ञान का उपदेश दिया 
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ओर तुञ्चे ज्ञान प्राप्त हुआ ओर इसी निमित्त से तुमने पूजन किया, अतः 
तुञ्को यही प्राप्त हुआ है कि, देह सहित भर्ता के साथ जायेगी, जैसा 
जैसा चित्तसंवित्‌ मे स्पंद दृढ़ होता है, एेसी ही सिद्धि होती है, हे लीले। 
यहां जो कोई तप करता है, उसको दृढता से चिदात्मा ही देवतारूप 
होकर फल देता है, जैसे जैसे संकल्प की तीव्रता किसी को होती है चेतन 
संवित्‌ से उसको एेसा ही फल होता है, चित्तसंवित्‌ से इतर किसी से 
किसो को कदाचित्‌ कुछ फल नहीं प्राप्त होता, आत्मासर्वगत सर्वं के 
अन्तर स्थित है, जसे जिसमें चैत्यता का यत्न होता है, उसको एेसा ही शुभ 
अशुभ भाव प्राप्त होता है! 


इति श्री योगवासिष्ठे उत्पत्तिपरकरणे सत्यकामसंकल्पवर्णनं नास पच्छतत्वारिशः सर्गः ॥ ४५॥ 


षट्‌ चत्वारिंशः सर्गः ४६ 
विदूरथनियाणवर्णनस्‌ । 


रामजी ने कहा-हे भगवन्‌! राजा विदूरथ जो देवी को कहु कर 
सं्राम मे गया था, उसने वहां जाकर क्या किया? श्री वसिष्ठ बोले-हे 
रामजी, जब राजा घर से निकला ओर समस्त सेना सहित सुसुज्जित 
हआ तब इस प्रकार शोभा पाने लगा जैसे तारागण मे चन्द्रमा शोभावान्‌ 
होता है, अपने मंत्रियों समेत रथारूढ हो संग्राम भूमि मे आया, राजा के 
मणिमुक्ता जडित सुन्दर रथ की अपार शोभा है, आठ घोडे जते हृए है 
वायु से भी तीक्ष्ण चरते है, पांच ध्वजां फहरा रहीं है, एेसे रथ पर 
आरूढ हुआ नरपति रणसूमि मे जा पहुंचा, तब दोनों पक्षों कौ सेनाए 
परस्पर गुत्थमगुत्था हो गई, घोर युद्ध होने लगा मेघो के समान योधाओं 
के गर्जने का शब्द सुनाई पड़ने लगा, शस्त्र चमकने लगे, बाणो की वषां 
होने लगी, शस्त्रो से इस प्रकार अश्रि कण बरसते है जैसे आकाश से मेव 
ंदानांदी करते है, जैसे प्रलयकाल की बड़वानल अश्रि होती है, एेसे ही 
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शस्त्रो से अग्रि निकल रही है, जब अतीव भयंकर युद्ध हआ तब विदूरथ 


को सेना कुछ निर्बल पड़ गयी। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्यानैविदूरथनिर्याणवर्णनं 
नाम षट्‌ चत्वारिंशः सर्गः।।४६।। 


सप्तचत्वारिंशः सर्गः ४७ 
विदूरथ सिधुसमागसवणैनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! इस प्रकार जव -भयंकर संग्राम चल 
रहा था, तब ऊर्ध्वं मे दोनों लीला देवी को दिव्य दृष्टि के साथ देखतीं थौ, 
उन्होने कहा- हे देवि! तुम पूर्णशक्ति हो ओर हमारे ऊपर तुम्हारी दया 
भी हे, हमारे भर्ता को जय क्यो नहीं होती? इसका कारण कहो। देवी 
बोल्ी-हे लीले! विदूरथ का जो शतु सिधुराजा है, उसने चिरकाल 
पर्यन्त जय के निमित्त मेरी पुजा को है, ओर तुम्हारे भर्तां ने जय के 
निमित्त पजा नहीं कौ, सोक्ष के निमित्त पजा को है, अतः विजय 
सिन्धुराज की होगी ओर तुम्हारे भतां को मोक्ष मिलेगा, हे लोले! जिस 
जिस निमित्त से हमारी कोई उपासना करे हम उसको वैसा ही फल देती 
है। इसल्यि राजासिधु विदूरथ को जीत कर राज्य करेगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्यानेविदूरथसिधुसमागमवर्णनं 
नाम सप्तचत्वारिश सर्गः।।४५७।। 


अष्टचत्वारिशः सगं : ४८ 
आयुधवणेनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! इस प्रकार देवी ने कहा ओर सेना को 


देखने लगी, दोनों राजाओं का परस्पर तीव्र युद्ध होने लगा, एेसे बाण 
चलते थे मानों दोनों विष्णु ही खड़े है, एक बाण विदूरथ ने चलाया 
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उसके सहस्त्रो हो गये, आगे गये तब वे भी लाखों हो गये, बाण ही 
परस्पर युद्ध करते करते टुकड़े होकर गिर पडे! एसे दूर से दूर बाण चले 
जाते जैसे दीपक निर्वाण किये नहीं भासता, एसे ही बाण नहीं भासते थे, 
तब राजा सिंधु ने मोहरूपी अस्त्र चलाया, उसके आने से एक विदूरथ के 
विना सब सेना मोहित हो गयी, जैसे उन्सत्त को कुछ सुधि नहीं रहती, 
ेसे ही उनको भी कुछ सुध न रही, नेत्रो से परस्पर देखते ही रहे, मानों 
 सूर्तियां लिखी हुई हैँ, तब राजा विदूरथ को भी मोह का आवेश होने 
लगा, तब राजा विदूरथ ने प्रबोध रूपी अस्त्र चलाया, उससे सबका मोह 
जाता रहा, सबके शरीर प्रफुल्कित हो गये, जैसे सूर्योदय से कमल 
प्रफूल्लित होते है, तब सिंधुराजा ने नागास्त्र बाण चलाया, उससे अनेक 
सर्पं निकले, एेसे नाग आये मानो पर्वत उड़े आते है, सब दिशाये नागो से 
भर गई, ओर उनके मुख से विष ओर आग की रपट निकलने लगीं 
जिससे कि विदूरथ को सेना को बहूत कष्ट पाना ` पड़ा! तब राजा 
विदूरथ ने गरुडास्त्र चलाया, उससे अनेक गरुड प्रकट हुए, उनके द्वारा 
सब सर्पा का नाश हआ, जैसे सूर्य के उदय से अन्धकार का नाश हो जाता 
है, उसी प्रकार सब सर्पो की समाप्ति करके गरुड़ भी अंतर्धान हो गये, 
जैसे संकल्प के त्याग से संकल्प सृष्टि का अभाव हो जाता, एसे ही 
गरुडाभाव हो गया। अथवा जैसे स्वप्र से जगने पर स्वप्र नगर का अभाव 
होता है, जैसे ही गरुडभाव हआ जो बाण सिंधु चलाता था विदूरथ 
उसीको एसे नष्ट कर देता था, जैसे सूर्य अन्धकार का नाश करता है! 
विदूरथ ने बड़ी बाणवर्षा की जिससे सिंधु भी क्षोभ को प्राप्त हुआ, तब 
पिछली लीला ने रोख मे देखकर देवीजी से कहा-हे देवि! मेरे भतां 
कों अब जय होगी। देवी सुनकर समुस्कराई ओर मुख से कुछ न कहा, 
परन्तु हदय मे कहने लगी कि जीव का चित्त बहुत चल है। एसे देख रहे 
थे कि सूर्योदय हुआ, मानो सूर्य भी युद्ध का कौतुक देखने को आया है, 
सिंधु ने जो तम रूप अस्त्र चलाया, उससे सब दिशा इयाम हो गई, कुछ 
नहीं भासा, मानो समष्टि रूप से काजल आ गया है, तब विदूरथ ने 
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प्रकाश रूप अस्त्र चलाया, उसवे सब तम नष्ट हो गया, जैसे शरत्काल से 
र्याम घटाय सब नाश हो जाती हँ, शुद्ध आकाश ही रहता है, जैसे 
आत्मज्ञान से ज्ञानवान्‌ के लोभादिदोषों का अभाव हो जाता है, जसे 
लोभ रूप कज्जल के निवत्त हए ज्ञानवान्‌ की बुद्धि निर्मल हो जाती है, 
इसी प्रकार प्रकाश से अन्धकार का नाश हआ, चब दिशा निर्मल हो 
गई, ओर जैसे अगस्त्य मुनि समूद्र को पान कर गये थे, एेसे ही प्रकाशने 
तम का पान कर लिया, तब सिन्धु ने बैतालरूप अस्त्र चलाया उससे 
विदूरथ की सेना मोहित हो गई। क्योकि उससे सर्वत्र पिशाच ही पिशाच 
हो गये। इन पिशाचो का महान्‌ भयंकर स्वरूप होता है, यह नच रहते हे, 
इनके रहने के स्थान प्रायः एसे होते है जहां सात्विक भाव न हो, सुर्तिंयां 
विकराल होती है, उमशान, शून्यमन्दिर, पर्वत, तामसस्थान गन्देस्थानः, 
यह इनके रहने के ठिकाने होते हे। यह वे जीव होते हँ जिनको मृत्युसमय 
पर संभाल नहीं होती ओर मनोवत्ति परम मोहान्ध होकर तमोमय हो 
जाती है, वेदनाधिक्य से अज्ञानान्धकार की ओर भी वद्धि हो जाती है, 
एेसी एेसी दूरावस्थाओं मे शरीर त्याग होने पर ही पिशाचादि योनियों 
की प्राप्ति होती है। एसे भूत प्रेतो से विदूरथ को सेना दुःख पाने 
लगी, ओर.उनमे जो कोई बड़ा था वह्‌ विदूरथ के निकट आने लगा, तब 
विदूरथ ने रूपक नामक अस्त्र चलाया, तब एक महाभयानक रूपय बड़ 
बड़े नखों, केशों होठों ओर जिह्लावाला कड़कड़ करता हआ भैरव ख्य 
प्रकट हुआ, वह्‌ सबको मारने लगा, तब सिधु ने कुपित होकर राक्षसरूप 
अस्त्र चलाया जिससे अतिभयानक रूपवाले कोटि राक्षस निकलने लगे। 
इन्होने एेसा चमत्कार दिखाया जैसे काले बादल मे बिजली चमकती है, 
एेसे अनेक राक्षस पाताल से ओर दिशाओं से निकलकर जो कोई आते 
दिखा,उसी को मृंह मे डालकर ले जाने लगे। उनको देख विदूरथ की सेना 
बहूत डरी, जिसको वे हंसकर देखते थे वह डर से मर जाता था। तब 
राजा विदूरथ ने अपनी सेना को दुःखी जानकर विष्णु नामक अस्त्र 
चलाया, उससे सब राक्षस नष्ट हो गये, तब राजा सिधु ने अभ्रिनामका 
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अस्त्र चलाया, सब दिशाओं से आग फेल गई, उससे लोक जलने लगे, तब 
राजा विदूरथ ने वरुण नामक अस्त्र चलाया, उससे सब अश्रि का दाह 
एेसे मिट गया, जैसे सन्तो के संग से अज्ञानी के तीनों ताप मिट जाते हैः 
जब जल से सब स्थान पूर्ण हो गये ओर सिंधु की सेना जल मे बहने लगी, 
तब सिंधु ने शोषणगमय अस्त्र चलाया उससे सब जल सख गया, ओर 
विदूरथ कौ सेना गरमी से व्याकुल हई तपने लगी, जैसे सूखं का हृदय 
क्रोध से जलता है, तब विदूरथ ने मेघ नामक अस्त चलाया तब मेघ 
बरसने लगा, ओर शीतल मंद संद वायु चला, उससे सेना की तयन मिट 
गई, जैसे आत्मा की ओर आते जीव का तासस भाव नष्ट हो जाता है, 
एसे ही विदूरथ को सेना शीतल हई। तब सिंधु ने वायुरूय अस्त्र चलाया, 
उससे सूखे पत्र को नाई विदूरथ फिरने लगा! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे आयुधवर्णनंनामाष्ट चत्वारिंशः सगः ।\४८॥ 


एकोनपश्वाशः खगैः ४९ 
तृतीयास्त्रयुद्धव्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! तब विदूरथ ने पहाडरूपी अस्त 
चलाया, जिससे पहाडो को वर्षा होती है, ओर वायु का साग रोका गया, 
वायु का क्षोभ मिट गया, सब पदार्थ स्थिर हो गये, जैसे संवेदन से रहित 
चित्त शान्त होता है, एसे शान्त हो गये ओर पहाड़ उड़कर सिंधु को सेना 
पर पडे, तब सिंधु ने वच््ररूप अस्त्र चलाया, पर्वत नष्ट हुए वज्र बरसने 
लगे, तब विदूरथ ने ब्रह्मरूपी अस्त्र चलाया, तब वचं का नाश हुआ, 
ओर ब्रह्मास्त्र अन्तर्ध्यान हो गया। हे रामजी! इस प्रकार इनका युद्ध 
होता रहा, सिंधु जो अस्त्र चलाता, विदूरथ उसका तुरत ही विदारण कर 
देता था 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने तृतीयस्त्रयुद्ध वर्णनं 
नामकोन पञ्चाशः सर्गः ॥।४९॥। 
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पचाशत्तमः सर्गः ५० 
विदरूरथमरणवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! विदूरथ राजा ने एक एेसा अस्त्र 
चलाया, जिसने राजा सिन्धु का रथ तोड़ दिया ओर घोडे भौ निकम्मे 
कर दिये, तब सिंधु राजा रथ से निकल्कर खड़ा हौ गया, ओर उसने 
एेसा अस्त्र चलाया कि जिसने विदूरथ का रथ ओर घोडे नष्ट कर दिये, 
तब अपनी अपनी ढाल तलवार लेकर दोनों उतर पडे ओर युद्ध करने 
लगे, उनको इस प्रकार पैदल लडते देखकर दोनों के रथवाहक ओर रथ 

ले आये, उनपर आरुढ होकर युद्ध होने लगा, विदूरथ ने चिधु पर बरी 
 फकोजो उसकी छातीमे जा लगी, ओर रुधिर बहने लगा, उदको 
देखकर लीला ने देवी से कहा-हे देवि! मेरा भतां विजयी हआ है, हे 
रामजी! इस प्रकार लीलादेवीः कहती थी, तब सिन्धु ने बरछी चलाई, 
वह्‌ विदूरथ के हूदय मे लगी, उसको देखकर विदूरथ की लीला 
शोकाकुला हुई ओर कहने लगी, हे देवि! मेरा भतां मर्ता है, सिंधु इष्ट ने 
बड़ा कष्ट दिया है। हे रामजी! एेसा कहती थी कि उधर सिधु ने खङ्धः 
चलाया, उससे विदूरथ के पांव कट गये, उसके बाद घोडे भी काटे गये, 
परन्तु विदूरथ फिर भी युद्ध करता रहा, तब उसके सिर पर खङ्क का 
 च्रहार-किया, विदूरथ राजा मक्त होकर गिर पडा। एेसा देखकर उसके 
सारथी रथ को घर ले जाने लगे, तब सिधु उनके पीले दौड़ा कि इसका 
शरीर मेँ ले आऊ, जैसे बंदर कूद पडता है एेसे पकड़ने लगा, परन्तु 
पकड़ न सका, जैसे आग मे मच्छर प्रवेश नहीं कर सकता,एेसे ही देवी केः 
प्रभाव से विदूरथ को न पकड़ सका, ओर रथवाही राजा को घर ले 


- जाय । 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे विदूरथमरणं नाम पच्चाशत्तमः सर्गः ॥\५०।। 
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एकपन्चाशत्तमः सर्गः ५१ 
सिधुराष्ट वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! तब स्त्रियां, मंत्री, बांधव, कुटुम्बी 
रुदन करने लगे, बडे शब्दं होने लगे, ओर सिंधु की सेना लूटने लगी, 
हाथो, चोड, स्वामी बिना फिरते है। डिढोरा फिराकर जनता को यह 
बात जतला दी गई कि अब सिंधुराजा का शासन है, राजा सिंधु को जय 
हो, यह जयकारे सर्वत्र लगाये गये, सिंधुराजा के ऊपर छत्र ओर चमर 
लाये जाने लगे, तब कहीं सब ओर शान्ति हरई। सिंधु सम्पूर्णं पृथ्वी का 
राजा हुआ। उसका हुकुम चलने गा, जैसे क्षीरसमुद्र, संदराचल के 
निकलने से शान्त हुआ था, इस प्रकार सर्वत्र शान्ति हुई। 

इति श्रीयोगवासि-ठे उत्पत्तिप्रकरणे सिंधुराष्ट्वर्णनं नाम एकपशाशततमः सर्गः ।॥५ १ 


टिषश्वाशत्तमः सर्गः ५२ 
मूत्युमूखानन्तर प्रतिभावर्णनस्‌. । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब व्रिदूरथ राजा घर में जा पटूंचा तब 
उसको ओर दूसरी लीला को देखकर प्रबुद्धलीला ने कहा, हे देवि! यह 
लीला इस शरीर के साथ वहां कंसे जा प्राप्त होगी, यह तो भर्तां को एेसे 
देखकर म्रतक हो गई है, ओर राजा भी मृत्यु के निकट पडा है, कुछ 
क्वास आ जा रहे है, देवी ने कहा-हे लीले! यह जितने आरभ तू देखती 
है तथा जो यह युद्ध हृ है, अथवा नानाप्रकार का जगत्‌ है, बह सब 
रान्ति मात्र है ओर तेरा भर्ता पद्म था, उसका हृदय जो मंडपाकाशमें था, 
वहां यह संपुर्ण जगत्‌ स्थित है ओर वह पद्मं का मंडपाकाश वसिष्ठ 
बराह्मण के मंडपाकाश में स्थित है, ओर वह वसिष्ठ ब्राह्मण का 


मृत्युमूर्छानन्तरप्रतिभावर्णन-उत्यत्तिप्रकरण २८१ 


मण्डपाकाश चिदाकाश के आश्रय स्थित है, हे लीले! यह्‌ संपुर्ण जगत्‌ 
वसिष्ठ ब्राह्मण के मण्डपाकाश की पुर्यष्टका मे ही स्थित है, वहु कंसे 
स्थित है? आकाश में ही आकाश स्थित है, किचन है, उससे सपर्ण जगत्‌ 
पड़ा फूरता है, ओर वास्तव मे किचन भी कुछ वस्तु नही, आत्मसत्ता ही 
अपने आप में स्थित है, उस आत्मसत्ता में अह त्वं जगत्‌ अम करके 
भासता है, उपजा कुछ नही, हे लीले! उस वसिष्ठ ब्राह्मण के मंडयाकाश 
मे नाना प्रकार के स्थान है ओर तीनों मे प्राणी आते जाते, व्यवहार होते 
भासते है, जैसे स्वप्र दुष्टि में नाना प्रकार के आरम्भ भासते है, वह्‌ 
असत्रूप है, एसे यह जगत्‌ भी असत्रूय है, हे लोले! न यह द्रष्टा है न 
आगे दृर्य है, सब भ्रमरूप है, ओर द्रष्टा दर्शन दुश्य त्रिपुटी षदाथो मे है। 
द्क्य न हो तो द्रष्टा किस का? सब असत्‌ रूप है, ओर जो इनसे रहित 
परमपद है, वह उदय अस्त रहित, नित्य, अज, शुद्ध, अविनाशी अद्रैतरूप 
अपने आप में स्थित है, जब उसको जानता है, तब ॒वृरय श्मः निवृत्त 
हो जाता है, हे लीले! दुष्य रम से भासता है, वास्तव मे कुछ नही, ओर 
न उपजेगा, ` जैसे कुछ सुमेरु आदिक परवत्‌ जल भासते हँ ओर घुथ्वीं 
आदिक तत्व भासते है वे सब आकाशरूप है, वास्तव मे कुछ उपजा नहीं, 
इसी प्रकार यह जगत्‌ भी जानना चाहिये। हे लीले, जीव जीव के प्रति 
अपनी सुष्टि रहती है, परन्तु उसमे सार कुछ नहीं, जैसे केले के स्तंभ से 
सार कुछ नहीं निकलता, एसे ही सृष्टि के विषय पर विचार क्यिसे 
सार कुछ नहीं निकलता, परन्तु चित्तसवेदन के फुरने से विविध दुर्य 
भासते हे। हे लीले! तेरे भर्तां पद्म को सृष्टि वसिष्ठ ब्राह्मण के 
मंडपाकाश में स्थित है, अर्थात्‌ यह्‌ जो विदूरथ का जगत्‌ पदम के हदय में 
स्थित है, वहां तेरा शरीर पडा है ओर राजा पद्म का शव पड़ारहै, हे 
लीले! तेरे भर्ता पदम की सृष्टि हमको प्रादेशमात्र है, उस प्रादेश मात्र मे 
अंगुष्ठ प्रमाण हदय कमल है, उसमे तेरे भर्तां का जीवाकाश है, उसमं 
यह जगत्‌ फुरता है, बह प्रादेशमात्र भी है, ओर दुर से दूर कोटि योजनो 
पर्यन्त है। मार्गं मे वच््रसार की नाई तत्वों का आवरण है, उसको 
लांधकर तेरे भर्ता की सृष्टि है, जहां वह शव पड़ा है, वहां लीला जा 
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पहुचो हे। लोला बोली-हे देवि! एसे मार्ग को लाँधकर वह क्षण में कंसे 
जा पहुंची ओर जिस शरीर के साथ जाना था वह तो यहाँ पडा है, वह 
किस र्प से पहुंचौ ओर वहां के लोगों ने उसको देखकर कंसे जाना, 
संक्षेप से कहिये। हे लीले! इस लीला के वृत्तान्त की महिमा एसी है 
जिसके धारण से यह जगत्‌ रम निवृत्त हो जाता है, संक्षेष सें कहती हू। है 
लोले! जितना कुछ जगत्‌ भासता है सब श्रम सात्र है, यह ्रमरूप जगत्‌ 
पद्य के हदय मे फुरता है, उसमे विदूरथ का जन्म भी भ्रम मात्र हि, ओर 
लीला का प्राप्त होना भी रम है, संग्राम भी ्रमरू्यहै, विदूरथ कामरणभी 
श्रमरूप है, उसके ्रमरूपं जगत्‌मे तुम हम वेढे, फिर लीला त्‌ भी ओर राजाभी 
, श्रमरूप हँ ओर भेसर्वात्मा हु, सुञ्चको सदा यही निर्चय रहता है, हम जो उद्य 
हृडे है, उदय की नाई नहीं हई, हे लीले! जब तेरा भर्ता 
मरने लगा था, तब तुम्हारे साथ उसको लेह था, अतः सरणानन्तर भी 
कमलनयन युवावस्था महासुन्दर भूषणों को धारण किये हुए उसको 
वासना के अनुसार त्‌ प्राप्त हूई। हि लीले! जब वह सरा, तब प्रथम 
उसका अन्तवाहक शरोर था। उससे आधिभौतिक हआ, तब उसे जन्म 
मिला ओर मृत्यु भी हई! जब तेरा भर्ता मरा तब इसको अपना जन्म 
ओर कुल भास आया, जन्म का अर्थ यह कि जनों का ससह भास आया, 
लीला का जन्म भास आया, माता-पिता भास आये, लीला के साथ 
विहार भास आया, जैसे त पद्य को भास आई थी, एसे वे विदूरथ को 
भास आये, इत्यादि रम से अपनी वासना"के अनुसार उसको भास आया 
है। हे लीले! ब्रह्य सर्वात्मा है, जैसा जैसा तीव्र स्पंद होता है, एसे ही सिद्ध 
होता है, ओर मं क्षतिरूप चेतन शक्ति हूं, मुने जिस इच्छा से पुजते हँ 
उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। हे लीले! जैसी इच्छा मन मे 
रखकर कोई मेरी पूजा करता है उसको उस इच्छा की पूर्तिरूप ही फल 
मिलता है, अतः लीला ने जो वर मृ्से मांगाथाकिमे विधवानहो 
जाऊ, बल्कि इसी शरीर के साथ भर्ता के निकट जाऊ, तब मैने तथास्तु 
कह दिया, तब उसी कारण से उसको मृत्यु मूं के अनन्तर अपना 
शरीर भास आथा, अपने शरीर सहित जहां तेरे भतां पद्य का शव पड़ा 
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है, वहां मंडप में एेसे ही शरीर के साथ उसके पास जा पहंची। हे लीले! 
उसको यह नित्य रहा है कि सँ उसी शरीर के साथ आई हू 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलापाख्याने म्रत्युमुरछानन्तर 
्रतिभावर्णननाम द्विपश्वाशत्तमः सर्गः ॥\५२।। 


त्रिषच्चाशत्तमः सर्गः ५३ 
मंडपाकाशगसनवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-ह रामजी! जिस प्रकार वह लीला पच्च राजा कै 
मंडप मे जा पहुंची थी, वह सुनो। जब लीला को सरत्युमू्ां हई तब 
उसको पुवं के शरीर की नाई वासना के अनुसार अपना शरीर भा 
आया, उसने जाना कि भं उसी शरीर के साथ आहं हू। परन्तु देवी के 
वरदान से ही एेसा हुमा है। अहा! वह शरीर कंसा है? अन्तवाहूक 
शरीर से आकाश मे पक्षी की नाई उडती जाती है, तब उसको अयने 
आगे कुमारी दृष्टि आई, तब लीला ने कहा-हे देवि! त्‌ कौन है, तब 
देवी ने कहा, भं ज्ञप्ति देवी की पुत्री हू" सं तुम्हे पहुचाने के लिये आई हुः 
तब लीला ने कहा-हे देवीजी! मुञ्ने मेरे भर्ताके पास ले चलो। हे 
रामजी! तब वह कुमारी आगे ओर लीला उसके पीले चली, दोनों 
आकाश मे उड़ीं ओर चिरकाल पर्यन्त उडती रहीं, मेघो के स्थान आये, 
वायु के स्थान आये उनको भी लांघ गई, इसके अनन्तर सुर्यं का मण्डल 
आया, तारामण्डल आये, ओर लोकपालों के स्थान आये, उनको भी 
लांघ गई। आगे ब्रह्मा का लोक आया, विष्णु का लोक आया, ओर रूद्र 
का लोक आया, उनको भी लांघ गई। आगे ब्रह्माण्ड कपाट महावच्रसार 
की नाई आया, उनको भी लांघ गई, इस प्रकार वे ब्रह्माण्ड से बाहर 
निकल गई, उस ब्रह्माण्ड से दशगुण जलतत्व आया, उसको भी लांघ गई, 
इस प्रकार अश्चि, वायु, अकाशतत्व आवरण को भी पार कर गयीं, उसके 
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आगे सहाचेतन आकाश आया, जो कि आदि मध्यअन्त से रहित है! हे 
रामजो! जो कोटि कल्पपर्यन्त गरुडजी उडते जावे, तो भी उसका अत 
नही पा सक्ते। एेसे परमाकाश मे पहुंच गयीं, वहां इनको कोटि ब्रह्याण्ड 
दृष्टि आये, जैसे सन मे अनेक वृक्षों के फल होते है, परस्पर एक दूसरे को 
नहीं जानते, एेसे वह सृष्टि आपको न जाने तब एक ब्रह्याण्ड रूप फल में 
दोनो ने प्रवेश किया, जैसे फल के सुख मार्ग से चीरी प्रवेश कर जाती है 
एेसे इन्होने ब्रह्माण्ड फल से प्रवेश किया, वहां फिर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
सहित चिलोकी देखी, अनेक सब लोक पार किथे।! उनके नीचे अन्य 
लोकपालों के स्थान लघि ओर चन्द्रमा का ण्डलं, तारासण्डल भी लांघ 
गयो, वायु ओर मेघमण्डल को लांधकर राजा के नगर घे उतरी, उसमें 
जो मंडपाकाश था जहां पद्य राजा का शव फूलों से ठढाँया पड़ा था, वहां 
आकर प्रवेश किया, उसको देखा, तब वह्‌ कमारी अन्तर्ध्यान हो गई, जैसे 
मायावी पदार्थं होवें ओर अन्तर्ध्यान हो जावे, एेते अन्तर्ध्यान हौ गयीं 
ओर लीला पद्म के पास बैठी रही ओर मन नें विचार करने लगी, यह 
मेरा भर्तां है, वहां इसने संग्राम किया था, वही अब वीरगति को प्राप्त 
हज है, परलोक मे आकर शयन कर रहा है, उसके पास सँ भी अपने 
शरीर के साथ देवीजी के वर के कारण आ पहुंची हँ, सेरे जैसा अब कोई 
नही, म परम आनन्द को प्राप्त हूरई हूं। हे रामजी! एेसा विचार कर 
अपने भर्ता को (पास पड़ा चमर उठा फिर) चमर करने लगी। वहां 
देवी से लीला ने पूछा, प्रबुद्धलीला बोली-हे देवि! यह राजा तो अब 
मरणासन्न है, इसके थोडे से इवास शेष हैँ, जब यहाँ से मरकर पद्म के 
शरीर मे जायेगा, तब राजा के जगे हुए संत्री ओर सेवक कंसे जानेगे 
देवी बोली-हे लीले! तब मंत्री सेवक आदि जो होगि उनको दैतकला 
कुछ भासेगी, जो आचर्य हआ है, इसको तु जानेगी, दूसरी मँ जानूगौ, 
एक बह लीला जानेगी, ओर को न जानेगा, क्योकि इसके संकल्प को 
ओर कोई कंसे जानें? लीला बोली-हे देवि! लीला वहां जा पहुंची वह 
शरीर तो यहां पडा है ओर तुम्हारा उसको वर भी था, इसलिये इस देह 
के साथ क्यों न जा पटंची, देवी -बोली-हे लीले! अप्रबुद्धबुद्धि अर्थात्‌ 


| 
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जल्ञानशून्य लोग पुण्यवश से प्राप्य बडों के लोकों को इसी शरीर से प्राप्त 
करने मे समर्थं नहीं होते। जैसे छाया धूप को नहीं घ्राप्त कर सकती, 
आदि सृष्टि से ही यह महायुरुषों का स्थापित नियम चला आ रहा है कि 
सत्य ओर असत्य मिलाये नहीं जा सकते, जब तक बालक का बेताल 
संकल्प मौजूद है तब तक बालक का हृदय बेताल भय से रहित नहीं हो 
सकता, जब तक अविवेक के बुखार की गर्मी शरीर यें मौज्‌द है तब तक 
विवेक चन्द्रमा के शीतांशरुओं का अनुभव कहां? अर्थात्‌ कभी नहीं। जब 
उसको मृत्यु सूं प्राप्त हुई तब उसको इसी जैसा अयना शरीर भास 
आया ओर उसका जो शरीर था, वह संकल्प से स्थित था! अयना खंकल्य 
वह साथ ले गईं है, इसलिये अपने उसी शरीर के साथ वह गई, वह अयने 
आप को एेसा जानती है कि मै लीला हूं, हे लीले! आत्मसत्ता सर्वात्मिङ्य 
हे, जैसी जेसी भावना उसमें दृढ़ होती है एेसा ही रूप उसका हो जाता है, 
जिसको यह हुआ कि मं पांचभौतिक रूप हू, उसको एेसा ही दढहोताहै किस 
उड़ नहीं सकता, है लले! यह लीला तो अविदित वेद्य थी, अर्थात्‌ 
ज्ञानशन्य थी, आधिभौतिक भय निवृत्त नहीं हुआ था, परन्तु मेरा वर था, 
इस कारण से उसको सृत्युसू्ां के अनन्तर भासित हआ कि मँ देवी के 
वर से चली जाऊगी। इस वासना की दृढता से जा पहंची है, हे लोले! 
यह जगत्‌ रान्ति मात्र है, जैसे रस्सी मे सपं भासता है, एसे ही आत्मा में 
जगत्‌ भ्रम से भासता है। सब जगत्‌ आत्मा मे आभासरूप है, सबका 
अधिष्ठान आत्मसत्ता अपने आपही अज्ञान से दूर भासती हे, हे लीले। 
जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हँ, वे सदा शान्तरूप, आत्मानन्द से त्रुप्त रहते है! 
अज्ञानी मनुष्य कंसे शान्ति प्राप्त करे, जेसे-जिसको बुखार चढ़ा हो उस 
का अन्दर तो पड़ा जलता ही है, साथ ही प्यास बड़ी लगती है। एेसे ही 
जिनको अज्ञान का बुखार चढ़ा हआ है, रागद्वेष की आग से अन्दर 
जलता है, विषयों की त्रष्णा रूप तषा भी बहुत ही लगी. होती है 
जिसका अज्ञानतम नष्ट हुआ हो उसका अन्तःकरण रागद्वेष से नहीं 
जलता, ओर विषयत्रष्णा रूप तषा तो उत्पन्न ही नहीं होती 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने मडपाकाशः 
गमनवर्णननाम त्रिपन्चाशत्तमः सर्गः ।५३॥ 
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चतुष्पन्चाशत्तमः सगः ५४ 
मृत्युविचार वर्णनम्‌ । 


देवीजी बो्ली- हे लीले! जो पुरुष अविदितवेद्य है, अर्थात्‌ जानने 
योग्य पद को जिन्होंने नहीं जाना, वे बड़े पुण्यवान्‌ हों तो भी उनको 
अंतवाहकता नहीं मिलती ओर अन्तवाहक शरीर भी ठ है, क्योकि 
संकल्परूप है वह ्रूठ है, अतः जितना कुछ जगत्‌ तुञ्चको भासता है वह 
उत्पन्न नहीं हृआ। शुद्ध चिदाकाश सत्ता अपने आप सें स्थित है। लीला 
बोली- हे देवि! यदि यह्‌ सर्वं जगत्‌ संकल्पमात्र है तो भावरूप पदार्थं 
कंसे होते है, ओर अभावरूप कैसे होते है! अश्रि उष्णरूप है पृथ्वी 
स्थिररूप, बफं शीतलरूप है, आकाश की सत्ता है, काल की सत्ता है, कोई 
स्थ पदार्थं है कोई सुक्ष्म पदार्थ है, ग्रहण करना, त्याग करना, जन्म 
ओर मरण होता है, मरा हआ फिर जन्म पाता है, इत्यादि सत्ताएं कंसे 
भासती है, देवी बोली हे लीले! जब महाप्रलय होता है, तब सब पदार्थों 
का अभाव हो जाता है ओर काल की सत्ता नष्ट हो जाती है, उसके पीछे 
अनंत चिदाकाश सब कलनासे रहित बोधमाव्र ब्रह्मसत्ता ही रहती है,उस 
चेतनामात्र से जब चित्त संवित्‌ चैत्यता होती है, तब चेतन संवित्‌ में 
उसने ( लीलाने ) देखे एसे अपनेको तेज अणु जाना, जैसे स्वप्ने कोई अपने को 
पक्षीरूपसे उडता देखता है उससे स्थूलता होती है, वह स्थूलता ब्रह्माण्डरूप 
होती है उसमें तेज अणु आपको ब्रह्मारूप जानती है कि मेँ ब्रह्या हं तब ब्रह्मा 
होकर जगत्‌ को रचता है, जैसे जैसे ब्रह्मा चैतता जावे एेसे एसे 
स्थिरतारूप होता जावे, आदि चेतना से जैसे निचय किया कि यह एेसे 
हो, ओर इतने समय तक रहे, इसका नाम नीति है, जैसे आदि रचना 
नीति पूर्वक है, वह ज्यों की त्यों होती है उसके निवारण मे कोई समर्थं 
नही, ओर वस्तुतः आदि ब्रह्मा ही अकारणरूप है, अर्थात्‌ यदि यह कुछ 
उत्पन्न नहीं हआ तो जगत्‌ का उपजना मं कंसे कहूं! ५ लीले! स्वरूप से 
कुछ उपजा नहीं, परन्तु चेतन, संवेदन के फुरने मे जगदाकार होकर 


नने 


मृत्युविचारवर्णन-उत्पत्तिप्रकरण २८७ 


भासता है, उसमें जैसे निज्चय है वैसे ही स्थित है, अचरि उष्ण ही है, बकं 
शीतल ही है, पृथ्वी स्थिररूप ही है जैसे उत्पत्ति है, वसे ही स्थिर है। हे 
लीले! जो चेतन है उसके ऊपर भी नीति है, जो उपदेश का अधिकारी है 
ओर जो जड है, उनमें वह स्वभाव है, जो आदि चित्संवित्‌ मे आकाश 
का स्फुरण हुआ तब आकाशरूय होकर स्थित हुआ, जब काल का स्यंद 
फुरता है, तब वही चेतन संवित्‌ कालरूप स्थिर होता है, जब वायु को 
चेतनता हई तब वही संवित्‌ वायुरूप होकर स्थित होता है, इसी ध्रकार अञ्चि, 
जक, पुथ्वीरूप होकर स्थित हा है, स्थल सुक्ष्मरूप होकर चेतनसंवित्‌ मे 
स्थित हो रहा है, जैसे स्वप्र मे चेतन संवित्‌ ही पर्वत वृक्षरूय होकर 
स्थित होता है, .एेसे ही चेतनसंवित्‌ जगतरूप होकर स्थित हआ है, हे 
लीले! जैसे आदिनीति में पदार्थो ने संकल्यरूप धारण किये है, ठेसे ही 
स्थित है, उसके निवारणार्थं कोई समर्थ नही, क्योकि तीव्र अभ्यास चेतन 
का किया है, जब वही संवित्‌ उलटकर प्रकारान्तर से स्पंद हो, तब ओर 
प्रकार हो, अन्यथा नहीं होता, हि लीले! यह जगत्‌ सत्‌ नहीं, जैसे 
संकल्पनगर श्रमसिद्ध है, जैसे स्वप्रपुरुष असत्रूप होता है, जैसे 
ध्याननगर असत्रूप होता है, एेसे ही यह जगत्‌ असत्रूपय है। अज्ञान से 
सत्‌ की नाई भासता है, जैसे स्वघ्रसृष्टि के आदि सन्मात्र सत्ता होती है, 
उस सन्मात्र से आभास किचन, स्वघ्र सृष्टि का अकारण होता है, एसे यह्‌ 


. जाग्रत जगत्‌. के आदि सन्मात्र सत्ता होती है, उससे किचन अकारणरूप 


यह जगत्‌ होता है, हे कीले! यह जगत्‌ वास्तव से कोई उत्पन्न नहीं हुआ, 
असत्‌ ही सत्‌ होकर भासता है, जैसे स्वप्र को अश्चि स्वप्न मे असत्‌ ही 
सत्रूप हो भासती है, एसे ही यह असतरूप जगत्‌ अज्ञान से सत्रूप.हो 
भासता है। अब जैसे जन्म, मृत्यु ओर कर्मो का फल होता है उसको श्रवण 
करो- हे लीले! बड़ा ओर छोटा जो होता है वह देश, काल, ओर द्रव्य 
से होता है। एक बालक अवस्था मे मरते है, ओर एक यौवन अवस्था मे 
मरते है जिसकी क्रिया चेष्टा देश काल द्रव्य को यथाशास्त्र होती हे, 
उसकी क्रिया (काम) भी शास्त्र के अनुसार होती है, ओर जो चेष्टा 


` . शास्त्र के विरुद्ध होती है तो आयुर्बल भी वैसा होता है, एक क्रिया ठेसी हे 
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जिससे आयु को वुद्धि होती है, एक क्रिया से आयु घट जाती है, इसी 
भ्रकार देश, काल, क्रिया, द्रव्य, आयु के घटाने बढाने वाले है, युगो को 
मयोदा इस भ्रकार हे, कलियुग का समय एक सौ दिव्य वर्षं है, दापर- 
दो सौ दिव्य वर्ष, व्रेता- तीन सौ दिव्य वर्ष, ओर सत्ययुग- चार सौ 
दिव्य व्षं। ओर लौकिक वर्षं इस प्रकार है, चार लाख बत्तीस हजार वर्षं 
कलियुग है, आठ लाख चौसठ हजार दवापरयुग है, बारह लाख छयानवे 
हजार व्रेता है, सत्तरा लाख अटाईस हजार वर्ष सत्ययुग है, इस प्रकार 
युगो को मर्यादा है, उसमे जीव अपने कर्मो के फल से आयु भोगते है, हे 
ल्ीले! जो पाप करने वाले हैँ वे मरते हैँ तो उनको सत्यु काल मे बड़ा 
कष्ट होता है, लीला बोली हे देवि! मरने पर सुख ओर दुःख कंसे होता 
है ओर कंसे भोगता है? देवी ने कहा- हे लीले! जीव को तीन प्रकार 
की सृत्यु होती है, एक मूर्खं की मृत्यु, दूसंरी धारणाभ्यासी का, तीसरी 
ज्ञानवान्‌ को होती है, इनका भिन्न भिन्न वृत्तान्त सुनो। हे लीले! 
जो धारणाभ्यासी है, वे मूखं भी नहीं है ओर ज्ञानवान्‌ भी नहीं, वे जिस इष्ट 
देवता को धारणा करते है वे मरकर उसी देवता के लोक को प्राप्त होते 
है, यह धारणाम्यासी की मृत्यु है, पुर्णता प्राप्त नहीं हुई, उनका शरीर 
सुख से छू्टता है, जैसे-सुषुप्ति हो जाती है, एेसे धारणाभ्यासी शरीर 
त्यागता है, त्यागकर, सुख को भोगकर आत्मतत्व को ब्राप्त होता है, 
ओर ज्ञानवान्‌ का शरीर भी सुख से छूटता है, उसको भी यत्न कुछ नहीं 
होता, ओर ज्ञानी के प्राण भी वहीं लीन होते है, वह विदेहमुक्त होता है, 
जब मूखं को मृत्यु होने लगती है तब वह बड़े कष्ट को प्राप्त होता है, वे 
मखं कौन है? जिनको अज्ञानियों का संग है, जिनके विचार शास्त्रानुसार 
नहीं ओर जो सदा विषयों मे ही आसक्त रहते है, पापाचार है, एेसे 
` पुरुषो को शरीर त्यागने मं बड़ा कष्ट होता है। हे लीले! जब वह मरने 
लगता है तब कई वस्तुओं की स्मृति महाआवरण बनकर इसके मन पर 
छा जाती है, ओर भी धन आदि प्रिय वस्तुओं तथा इष्ट सम्बन्धियों के 
वियोग दुःख से व्याकुल होता है, कंठ रुक जाता ह, नेत्र फट जाते है, 
शरीर की कान्ति विरूप हो जाती है, जैसे कमल्फूल कटा हुआ कुम्हला 
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जाता है बही दशा इसके शरीर की होती है, अंग टूटते हँ व्राण नाडयो 
से निकलते है, शरीर से तादात्म्य सम्बन्ध के कारण तथा इष्ट वस्तुओं के 
वियोग से बड़ा कष्ट होता है, -जैसे किसी को अथिकुड मे डालने से दुःख 
हो एेसा .दुःख अनुभव करता है, सब कुछ अमता भासता है, पृथ्वी 
आकाशरूप ओर आकाश पृथ्वीरूप भासता है, महाविपरीत दशा को 
प्राप्त होता है, जिसकी चेतनता घटती रहती है ज्यो ज्यो चेतनत घटती 
जाती है, त्यों ज्यों वस्तु ज्ञान के विषय मे अन्ध होता जाता है, जैसे 
सूर्यास्त के समय नेत्र आ्रान्तिमान्‌ को दिशा का लान नहीं रहता, एेसे ही 
इसका पदार्थ ज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे आकाश से गिरने पर कष्ट हो 
जैसे चक्की में पिस जाने का कष्ट हो, जैसे पवन मे तिनके को नाई चुसने 
से कष्ट हो, जैसे अन्ध कूप मे गिरने से कष्ट हो, जैसे कोल्हू भँ पिरने का 
कष्ट हो; जैसे गले में फांसी डालकर खींचने का कष्ट हो, जैसे बड़्वातचि मे 
पड़ने का कष्ट हो, जैसे रथ पर से गिरने अथवा रथ के नीचे पिस जाने 
का कष्ट हो, एेसा कष्ट मूर्खं को मृत्यु काल मे प्राप्त होता है। जब 
पर्यष्टक से वियोग हआ तब मूर्छा से जड हो जाता है, शरीर तो 
अखण्डित पड़ा रहता है, लीला बोली-हे देवि! जब यह मरने लगता है 
तब इसको मूर्छा कंसे आती है, शरीर तो अखण्डित पड़ा रहता है, कष्ट 
कैसे पाता है। देवी बोली-हे लीले! जो कुछ इस जीव ने अहंकार भाव 
को लेकर कर्म किये है, वे सब इकंद्र होते जाते हँ, समयानुसार आकर 
प्रकट होते है, जैसे बीज बोया हआ समय के आने पर ही फल देने योग्य 
बनता है, एसे ही इसको कर्मो का फल आ मिलता है, जब इस प्रकार 
शरीर छूटने लगता है, तब शरीर के तादाम्य ओर श्रिय पदार्थों के 
वियोग से इसको कष्ट होता है, जो प्राण अपान को कला है, जिसके 
आश्रय शरीर होता है, बह टूटने लगता है, जिन स्थानों मे प्राणः फुरते थे, 
उन स्थानों ओर नाडयो से निकलते है, जिस स्थान से निकलते है, वहां 
फिर प्रवेश नहीं करते। वहां नाडियां जर्जरी मूत हो जाती है, सब स्थानों 
को प्राण जब त्याग देते है, तब वह पुर्यष्टक शरीर को त्याग निर्वाण हो 
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जाता है, जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है, जैसे पत्थर की शिला जडीभूत 
हो जाती है, एसे पर्यष्टक शरीर को त्याग जडीभूत हो जाती है, प्राण 
अपान को कला टूट पड़ती है। हे लोले! यह सरण ओर जन्म भी आ्रान्ति 
से भासता है, आत्मा से कोड नहीं, संवित्‌ मात्र मे जो संवेदन फुरता है, 
वह अन्य स्वभाव से सत्ता कौ नाई होकर स्थित होता है, सरण ओर 
जन्म उसमे भासते है। जैसी जेसी वासना होती है उसके अनुसार सुख 
दुःख का अनुभव करता है, जैसे कोई पुरुष नदी से प्रवेश करता है, उसमें 
कहीं अधिक (बड़ा) जल होता है, कहीं छोटा (थोड़ा) जल होता है 
` कहीं बड़े तरग होते है, कही सौम्यजल होता है, वहु सब सौस्यजल में 
होते है" एेसे ही जैसी वासना होती है, उसी के अनुसार सुख दुःख का 
अनुभव होता है, अध, ऊर्ध्व, मध्य वासनारूप गर्त से पड़े गिरते है, जैसे 
बे मे गंटो होती है, एेसे संवेदन सें जन्म मरण कौ कल्पना होती है, ओर 
शुद्ध चेतन मावर मे कोई कल्पना नहीं, अनेक शरीर नष्ट हौ जाते हैँ ओर 
चेतनता ज्यों को त्यों रहती है, जो चेतन सत्ता भी मर जाथ तब एक के 
नष्ट हए सब नष्ट हो जायें, एेसा तो नहीं, चेतन सत्ता से सब क सिद्ध 
होता है, यदि वह न हो तो कोई किसी को न जानें\ हे खीले! चेतनसत्ता 
न जन्मती है न मरती है, सर्वं कल्पना से रहित केवल चिन्मात्र है, उसका 
किसी काल मे भो कंसे नाश हो? -जन्म मरण की कल्पना संवेदन सें होती 
है, अचेत चिन्मात्र मे कुछ हआ नहीं, हे लीले! मरता वही है जिसके 
निङ्चय में मृत्यु का सद्भाव होता है, जिसके निर्चय सें सत्यु का सदटराव 
नहीं वह्‌ कंसे मरे, जब इसको द्य का अत्यन्त अभाव हो तब बन्धनो से 
मुक्त हो, वासना ही इसके बन्धन का कारण है, जब वासना से मुक्त 
होता है तब बन्धन कोई नहीं रहता। हे लीले! आत्म विचार से ज्ञान 
होता है, ओर ज्ञान से दृह्य का अत्यन्त अभाव होता है, जब दृक्य का 
अत्यन्त. अभाव हुआ तब वासना नष्ट हो जाती है, यह जगत्‌ उदय हुआ 
नही, परन्तु उदय हुए कौ नाई वासना करके भासता है, अतः वासना का 
त्याग करो, जब वासना निवृत्त हो, तब बन्धन कोई न रहे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मृत्युविचारवर्णनं नाम चतुष्पंचाशत्तमः सर्गः ।॥५४।। 
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पचपचाशत्तमः सगः ५५ 
ससार श्रमव्णनस्‌ । 


लीला बोली! हे देवि! यह्‌ जीव मरता कैसे है जर जन्य कैसे लेता 
है? मेरे बोध की वृद्धि के लिये फिर कहो) देवौ ने कहा-हे लले! इसके 
अन्दर प्राण अपान की एक कला है, उसके आश्रय यहु शरीर रहता है, 
जब तक ब्रारब्ध कर्म होता है, ओर जब मरने लगता है, तब ब्रागवायु 
अपने स्थान को त्यागता है, जब जिस स्थान से जिस नाडी ते निकलता है, 
वह्‌ स्थान शिथिल हो जाता है, जब पुर्यब्टक शरोर से निकलता है तब 
प्राण कला टूट पडती है, ओर चेतनता जडीभूत हो जाती है, तबे 
परिवारवाले लोग इसको प्रेत कहते हैँ, जो मरकर प्रेत हआ है। हे लेले 
इसके चित्त को चेतनता जडीभूत हो जाती है, केवल चैतन्य जो ब्रह्मसत्ता 
है, वह्‌ ज्यो को त्यों रहती है, जो स्थावर जंगम सवं जगत्‌ से व्याप रही 
है, आकाश, पहाड, वृक्ष, अञ्चि, वायु आदिक सब पदार्थो मे व्याप रही हैः 
उदय अस्त से रहित है। हे लीले! जब इनको मत्युम॒खां होती है, तब 
प्राण पवन आकाश मे लीन होते है, उस प्राण मे चेतनता होती है ओर 
चेतनता मे वासना होती है, एसी प्राण ओर चैतन्यसत्ता है वह वासना 
को लेकर आकाश मे आकाशरूप स्थित होती हे, जसे गध को लेकर 
आकाश मे वायु स्थित होता है, एेसे वासना को लेकर चेतनता स्थित 
होती है। हे कीले! उस अपनी-अपनी वासना के अनुसार देश स्थान ओर 
जगत्‌ फुर आता है, उसमे देशकाल क्रिया द्रव्य करके देखता है, सो मृत्यु 
भी जीव को दो प्रकार की है, एक पापात्मा की मृत्यु है, एक पुण्यात्मा 
की सत्यु है, ओर फिर पापी भी तीन प्रकार के है, एक महापापी है, एक 
मध्यपापी है, तीसरे अल्पपापी है, एसे ही पुण्यवान्‌ भी तीन प्रकार के 
है-एक महापुण्यवान है, दूसरे मध्यपुण्यवान्‌ हे" तीसरे अल्पपुण्यवान्‌ हे! 
प्रथम पापियों की म्रत्यु सुनो-जब बड़ा पापी मरता है, तब मरकर 
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जजेरोमूत हो जाता है, घन पाषाण को नांई सहस्त्रो वर्ष मूर्छा मे पडा 
रहता है, कडईं एसे जोव हँ उस मूर्छा मे भी उनको दुःख होता है, जैसे 
बाहिर इन्द्रियो को दुःख होता है उसके राग द्वेष को लेकर चित्त को वृत्ति 
अन्तर हदय मे जाकर स्थित होती है। एसे पापवासना का दुःख 
अन्तःकरण मे होता है उससे जलता है, इस प्रकार जडीभूत मूर्खा में 
रहता है, इसके अनन्तर उसको फिर चेतना फुर आती है, अपने साथ 
शरीर देखता है फिर नरक भोगता है, दीर्घकाल के नरकभोगान्तर अनेक 
पशुजन्म पाता है, अन्त मे मनुष्य बनता है, महानीचों निर्धनो के यहां 
जन्म लता है, वहां भी दुःख सन्तप्त रहता है, हे लीले! यह महापापियों 
-को सत्यु तुमको कही, अब मध्यम पापी की मृत्यु सुनो। जब मध्यम पापी 
की सृत्यु होती है, तब वह भी वृक्ष की नांई मूर्छा से अचेत हो जाता हैः 
ओर दुःख से जलता है, थोडे समय के अनन्तर उसे चेतना आती है, तब 
नरकान्तर दुःख भोगता है, नरकों से निकलकर तिर्यग्योनि में जाता है, 
उनमे से निकलकर वासना के अनुसार मनुष्य शरीर धारण करता है। 
अब अल्प पापौ को मृत्यु का श्रवण करो, हे लीले! जब अल्पय पापी मरता 
है, तब मूर्छित होता है, कुछ समय के बाद सचेत हो जाता है, वह भी 
नरक भोगकर पशु आदि योनियों के चक्र मे घूमता हआ मनुष्य शरीर 
पाता है। है लीले! यह पापात्माओं की मृत्यु कही। अब धर्मात्माओं की 
मृत्यु को सुनो। जो महान्‌ धर्मात्मा है, वे जब मरते हँ तो उनके ल्यि 
विमान आता है, उन्हे उस पर बिठाकर स्वर्गं ले जाते ह, जिस इष्ट 
देवता को वासना इनके हदय में होती है,उसी देवता के लोक मे इन्हे ले 
जाते है, वहां जाकर वे स्वर्ग सुख भोगते है जैसे कर्म कयि होते है, वैसे 
सुख को प्राप्त होते है, जो गंधव विद्याधर अप्सरा आदि के भोग है, 
उनको भोगकर फिर मृत्यु लोक मे मनुष्य जन्म पाते है, उनका जन्म किसी 
श्रीमान्‌ धर्मात्मा के घर में होता है, ओर जो भोगों से निष्काम होते हैः 
उनका जन्म सन्त महात्माओं के गृहस्थ में होता है। एेसा जन्म संसार में 
अत्यन्त दुर्लभ है, अब मध्यम धर्मात्मा कौ मृत्यु सुनो। हे लील, जब 
मध्यम धर्मात्मा की मृत्यु होती है, तो उनको शीघ्र ही चेतनता फर आती 
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है, ओर स्वर्गादि लोकों मे चला जाता है। अवने पुण्य के अनुसार स्वं 
को भोगकर मृत्युलोकमे आता है, किसी कलमे आकर स्थित होता है, उस 
फल को पुरुष भोजन करता है, तब पिता के वीयं द्वारा माता के गभंमें 
आता है, वासना के अनुसार जन्म लेता है, ओर जो अल्यध्मात्मा मरता 
है, तब उसको यह फुर आता है कि मे मरा हू, मेरे बन्धुओं ओर बेटों ने 
मेरी पिंड क्रिया कोह मै पित्रलोक को जाता ह, (पित्रलोक का अनुभव 
करता है) पित्रुलोक के सुख भोगकर गिरता है, तब धान्य मे आकर 
स्थित होता है, जब धान्य को पुरुष भोजन करता है तब वीर्यरूय होकर 
स्थित होता है, उस वीर्य द्वारा माता के गभ॑ मे आता है, समय आने र 
वासना के अनुसार जन्म लेता है। हे लीले! जब पायौ मरता है तब 
उसको महाक्गूर मार्ग भासता है उस मार्ग पर चलता है, पावो में कि 
चुभते है, सीस पर सूर्य तपता है, सूर्य के आतप से शरीर को कष्ट 
पहुचता है ओर जो पुण्यवान्‌ होता है उसको सदर छाया का अनुभव 
होता है, जिस मार्गं मे सुदर बावडियां ओर ठंडी छाया है उस मागं से 
उसको यमदूत ले जाते हे, जहां धर्मराज बैठा है उसके पास ले जाते हैः 
धर्मराज चित्रगुप्त से पूछता है, तब चित्रगुप्त पुण्यवानों के पुण्य भ्रकट 
करता है, पापियों के पाप प्रकट करता है, उन कमो के अनुसार स्वगं 
नरक को भोगता है उसके बाद फिर धान्य अथवा फल मे आकर स्थित 
होता है॥ तब उस अन्न को पुरुष खाता है तब वह स्वप्र वासना को लेकर 
वीर्य में स्थित होता है, जब पुरूष का इसके साथ संयोग होता है तब वीयं 
दारा माता के गर्भ मे आता है। माता के गर्भ मे इसको अनेक जन्मों का 
स्मरण होता है। इसके अनन्तर बाहिर निकल्कर बाल अवस्था को 
धारण करता है, तब पुर्वं की स्थिति विस्मरण हो जाती है, महामूढ 
अवस्था में प्राप्त होता है, परमार्थ की बुद्धि उसमे नहीं होती, खेल मे मन 
बहुत लगता है, उसके अनन्तर जब यौवन अवस्था आती है, तब कामादि 
विकारो मे अधा हो जाता है; विचार शक्ति नहीं रहती। इसके बाद वृद्ध 
अवस्था आती है, तब शरीर महाकृश जैसा हो जाता है ओर रोग आन 
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उपजते है, शरीर करूप हो जाता है, जैसे कमलो पर बफं पडती है, ओर 
कुर्हला जाते हे, एेसे ही वृद्ध अवस्था मे शरीर कुम्हला जाता है, सब 
रकार की शक्ति घटती जाती है, ओर त्ुष्णा बढती जाती है, तब फिर 
मरने लगता है तो कष्टवान्‌ होता है, कष्ट पाकर मरता है, तब वासनाके 
अनुसार स्वर्गं नरक को पाता है, इस प्रकार संसार चक्र मे वासना के 
अनुसार घटीयंत्र कौ नाई घूमता है, स्थिर कदाचित्‌ नहीं होता, हे 
लोले! इस प्रकार जीव आत्मपद की प्राप्तिमे तो प्रमाद करतार, 
परन्तु संसार के सुख की इच्छा मे ही अपनी सारी शक्ति खगा देता है 
ओर जन्म-मरण को प्राप्त होता रहता है, फिर माता के गर्भं मे आता है, 
बा अवस्था, यौवन अवस्था ओर वद्ध अवस्था के बाद सृत्युकीही 
अवस्था आती है, तदनन्तर वासना के अनुसार परलोक को देखते है! 
जाग्रत स्वप्र को नाई श्रम से अन्यतर श्रम को देखते हँ, जैसे स्वघ्र से 
स्व्रान्तर देखता है, एेसे अपनी कल्पना से जगत्‌ श्रम फुरता है। स्वरूप 
से किसी को कुछ म नही, आकाशस्य आकाश में स्थित है, रमसे 
विकार भासते है, लीला बोली-हे देवि! परब्रह्म मे यह जगत्‌ रम से 
कंसे हु, यह मेरे बोध की वुद्धि के च्यि अथवा दृढृतार्थ सुस्ने कहो। 
देवीजी ने कहा-हे लोले! स्वरूप से सब आत्मरूप है पहाड भी परमार्थं 
चन है, वृक्ष भी परमार्थ घन है, पृथ्वी आकाश आदिक स्थावर जंगम 
जितना कुछ जगत्‌ है, वह सब परमार्थ घन है। परमार्थं सत्ता सब आत्मा 
है। हे लीले! उस सत्ता संवित्‌ आकाश मे जब संवेदन आभास फुरता है, 
उससे जगत्‌रूप भासता है, आदि सवेदन जो संवित्‌ मात्र मे हुआ है, बह ` 
ब्रह्मरूप होकर स्थित हआ है, फिर वह्‌ जैसे चेतता गया है, उस प्रकार 
स्थावर जंगम जगत्‌ होकर स्थित हआ है। हे लीले! शरीर जो हज है 
इसके अभ्यन्तर नाडियां है, नाड्यो में छिद्र रै उन चछ्िद्रो मे प्राण 
स्यंदरूप होकर विचरता है, उसको जीव कहते है, जब बह जीव निकल . ` 
जाता है तब शरीर शव होता है। हे लीले! जैसे जैसे आदि संवित्‌ मात्र मे 
संवेदन फुरा है, वैसे वैसे ही जब तक स्थित है, जब चेता, कि मँ जड होड 
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तब जड्रूप पृथ्वी, आप तेज वायु आकाश पर्व॑त वृक्षादिक स्थित हुए 
जड़ की भावना से जड़ हए, चेतन की भावना से चेतनरूय होकर स्थित 
हए है हे लीले! जिसमें प्राणक्रिया होती है वे जगमरूय बोलते चलते हैः 
ओर जिनमें प्राण स्पंदक्रिया नहीं होती वे स्थावररूय हँ ओर आत्मसत्ता 
मे दोनों तुल्य है, जैसे जंगम हँ वैसे स्थावर है ओर दोनों चैतन्य हँ! जैसे 
जंगम में चेतनता है, एसे ही स्थावर में चेतनता है, ओर यदि तु कहे 
स्थावर मेँ चेतनता भासती क्यों नहीं ? उसका उत्तर यह है, है लोले! जैसे 
उत्तर दिशा के समूद्रवाले मनुष्य कड बोली दक्षिण दिशा के ससुद्रवाले 
नहीं जानते ओर दक्षिण दिशा के समूद्रवाले को बोली को उत्तर दिशा के 
समुद्र वाले नहीं समञ्न सकते, एसे ही स्थावरो कौ बोली को जंगम नहीं 
समन सकते ओर जंगमों की बोली को स्थावर नहीं समञ्च सक्ता, 
परस्पर अपनी अपनी जाति मे सब चेतन है, उसका ज्ञान उसको होता है, 
जैसे कूप में दर्दुर होता है, वह दूसरे कूप के दद्रुरं (मेठक) को नहीं 
जानता, ओर दूसरे कूप का दर्दुर उस कूप के ददर को नहीं जानता। एेसे 
ही जंगमों की बोली स्थावर नहीं जान सकते, ओर स्थावरो को बोलो 
को जंगम नहीं जान सकते। हे लीले! जो आदि सवित्‌ मे सवेदन कुरा है 
वैसा रूप होकर महाप्रलय पर्यन्त स्थित है, अन्यथा नहीं होता। जब उस 
संवित्‌ में आकाश का संवेदन फुरा तब आकाशरूप होकर स्थित हुआ है, 
जब इसने स्पंदता को चेता, तब अध्रिरूप होकर स्थित हुआ है, जब 
द्रवता को चेता तब जलरूप होकर स्थित हुआ, जब गन्ध का चिन्तन 
किया, तब पुथ्वीरूप होकर स्थित हुआ, इस भ्रकार जिस जिसको चेतता 
गया, वही वही पदार्थ प्रकट हआ, आत्मसत्ता मे प्रतिबिंबित हुआ 
वास्तव से न कोई स्थावर है नजङ्कमहै, केवल ब्रह्मसत्ता ज्यो को त्यो है, 
अपने आप में स्थिर है, इसमे जगत्‌ भ्रम से पड़ा भासता है, ओर दूसरी 
वस्तु कुछ नही। हे खीले! अब राजा विदूरथ को देख, जो मरता है, 
लीला बोली-हे देवि! यह राजा पद्म का शव शरीरवाले मण्डप मे किंस 
मार्ग से जायेगा, ओर इससे पीले हम किस मागं से जायगे? देवी ने 
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कहा-हे लोले! यह अपनी वासना के अनुसार मनुष्य भागं से 
जायेगा, है चिदाकाशरूप, परन्तु अन्ञान के वश इसको दरस्थानं भासेगा 
ओर हस भो इसी साग से इसके संकल्प के साथ अपना संकल्प मिलाकर 
जायेगी, जब तक संकल्प के साथ संकल्प मिलता नहीं, तब तक एंकत्वभाव 
नहीं होता, इसी कारण से इसके संकल्प के साथ अपना संकल्प मिलाकर 
इस ही मार्गं से जादेंगौ, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार देवीजी 
ने लोला को उपदेश किया, उपदेश क्या है सानो-ज्ञान का सूर्यं उदय 
हुआ है, एेसा संवाद चल रहा था कि वहां राजा शिथिल होने 


चमा 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिष्रकरणे लीलापाख्याने संसारश्रम वर्णनं 
नाम पज्चपन्चाशत्तमः सर्गः ॥\५५।। 


षट्पशचचाशत्तसः सगः ५६ 
मरणानन्तरावस्थावणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार देवी ओर लीला देखती थी 

कि वहां राजा के नेत्र फट गये,शरीर निस्सार हो गया, ओर गिर पड़ा, 

वास नासिका मार्गं से निकल गया तब जैसे रस से रहित पत्र होता हैः 

अथवा जैसे कटा हुआ कमल विरस हो जाता है, एसे ही राजा का शरीर 

निःश्रीक हो गया, मूर्छा के अन्धकूप में राजा जा पडे ओर प्राण चेतना 

वासना संयुक्त आकाश मे जा स्थिर हए। प्राणों मे चेतना थी, ओर 
चेतना मे वासना थी। वह चेतना ओर वासना सहित प्राणाकाशमे जा 
स्थित भये, जैसे वायु गंध को लेकर स्थित होता है हे रामजी! वह राजा 
का पूर्यष्टक शरीर जो जर्जर हो गया, परन्तु दोनों देवियां उसको दिव्य 
दृष्टि से देखती थीं जैसे भ्रमरी गंध को देखती है, तब राजा एक सृहूतं 
पर्यन्त मूर्छा में रहा पुनः उसको चेतना फुर आयी। अपने साथ शरीर 
भास आया ओर जानने लगा कि मेरे बांधवों ने मेरी पिंडक्रिया कोर, 
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उससे मेरा शरीर हुआ है, ओर दूत मुञ्धे धसंराज के स्थान पर ले चले ह 
है रामजी! इस प्रकार अनुभव करता धर्मराज के स्थान चला जाता था, 
उसके पील देवी ओर लीला भी चली जावे, जैसे वायु के पीले गन्ध चला 
जाता है, एसे जाती थीं जैसे गन्ध के पीच्च दोनों श्रलरी जावे, तब राजा 
विदूरथ धर्मराज के पास जा परटंचा। धर्मराज ने चित्रगुप्त को कहा कि 
इसके कमं विस्तार से कहो, तब चित्रगुप्त ने कहा हे भगवन्‌! इसने कोई 
अपकमं नहीं किया, ओर बडे बड़े पुण्य किये हँ, पाव नहीं कयि है, ओर 
भगवती सरस्वती का इसको वर है, इसका शव रूल से ढापा हा है, 
उस शरीर मे भगवती के वर से जो प्रवेश करेगा। अतः अबं इसको ओर 
कुछ कहना चूछना नहीं। देवीजी के वर के साथ बधा है! है रामजी, ठेसे 
उसने कहा तब राजा को अपने स्थान से आगे पहुंचाया गया, जैसे 
ंभानी से फका पत्थर वेग से चला जाता हे, वैसे ही अगे चला दिया, 
तब आगे राजा चला जाता था, उसके पीले दोनों देवियां चली जाती 
 थों। राजा को यह्‌ देवियां देखती थीं ओर राजा इनको नहीं देख सकते 
थे, तब तीनों एक ब्रह्माण्ड को लांघ गये, जिसका राज्य विदूरथ ने किया 
था उसको लांधकर दूसरे ब्रह्मांड मे आये, उसको भी पार करके 
पदाराजा के देश मे आये उसको लांधकर पद्य मे मन्दिर मे आये, जहां 
फूलों से शव ढांपा हुआ था, एक क्षण मे देवी आकर मिली, जैसे मेघ को 
वायु मिलता है, जैसे सूर्यमुखी कमल को धूप आ मिलती है, एेसे आ 
मिली, रामजी बोले-हे भगवन्‌! वह राजा तो मर गया था मरकर 
उसने मागं को कंसे पहिचाना जो कि आ पहूंचा। वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! बह विदूरथ जो मर गया था उसकी वासना नष्ट नहीं हई थी, 
उस अपनी वासना से अपने स्थान को आ पहंचा। हे रामजी! आ्रान्ति 
मात्र जो जगत है वह चिद््‌अणु जीव के उदर में है, जैसे वट के बीज में 
अनन्त वटवृक्ष होते हे एेसे चिदणु में अनन्त जगत्‌ है, जो अपने अन्तर 
स्थित है उसको क्यों न देखे, जैसे जीव अपने जीवत्व का अंकुर देखता है, 
एसे स्वभाव चिद्अणु त्रिलोकी को देखता है जैसे कोई पुरुष किसी स्थान 
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मे धन को दब रखे ओर दूर देश को जावे तो धन को वासना से पडा 
 देखता है एेसे वासना की दृढता से विदूरथ ने देखा ओर जैसे कोई जीव 
स्वघ्रश्चम से किसी बड़े धनवान्‌ के घर में जाकर उत्पन्न होता है, रम के 
शांत होने पर उसका अभाव देखता है, एेसे अनुभव किया, रामजी 
बोले-हे भगवन्‌! जिसकी वासना पीच्छै पिंडदान की नहीं रहती ओर 
मरता है तब वह कैसे अपने साथ शरीर देह को देखता है क्योकि उसकी 
पिंड क्रिया हुई नहीं, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह पुरुष पिता माता 
के पिंड जो करता है, उनकी वासना इसके हदय मे होती है वही वासना 
फलरूप होकर इसको भासती है, कि मेरा शरीर है मेरे पचै मेरे बांधव 
ने पिडदान किया है, उससे मेरा शरीर हुआ है, अपनी वासना से उसको 
एेसा ही अनुभव होता है। हे रामजी! सदेह हो अथवा विदेह, अपनी 
वासना के अनुसार इसको अनुभव होता है भावना से इतर अनुभव नहीं 
होता, चित्तमय पुरुष है जो चित्त मे पिंड की वासना दृढ़ होती है, तब 
आपको पिडवान्‌ ही जानता है, जैसी भावना होती है वैसे ही होताहैः 
भावना के वश से असत्‌ भी सत्‌ हो जाता है, अतः पदार्थो का कारण 
भावना ही है, कारण बिना कार्य का उदय नहीं होता, महाप्रलय पर्यन्त 
कारण बिना कार्य होता देखा नहीं ओर सुना भी नही, इसलिये कहा है 
जिसको जसो वासना होती है एेसा अनुभव होती है, रामजी ने कहा-है 
भगवन्‌, जिस पुरुष को अपने पिंडदान आदिक धर्म की वासना नहीं वह्‌ 
जब मरता है तब प्रेत वासना संयुक्त होता है, कि मँ प्रेत हआ हं, मै पापी 
हं ओर पीले उसके बांधव उसके निमित्त धर्म क्रिया करते है, वह धर्म 
बाधवों ने पिड क्रिया की है, उससे मेरा शरीर हुआ है, वह क्रिया उसको 
प्राप्त होती है अथवा नहीं होती! बँधवों के मन में दृढ़ भावना हई कि 
इसको प्राप्त होगी ओर इसके मन मे भावना नहीं होती, क्योकि उसके 
पास धन न था जिसे छोड चला हो ओर उसके लोभ से बांधव पिडक्िया 
करे, दूसरा कारण पुव्रादिकों का अभाव पिंडक्रिया किसने करनी है पीठे 
कोई है ही नहीं, अतः बह पुरा निराश है ओर किसी के प्रभाव से किसी 
ने पिंडादिक क्रिया की, बह कैसी होती है, उसको प्राप्त होती है अथवा 
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नहीं होती। आप कहते हैँ कि भावना के वश से असत्‌ भी सत्‌ हो जाता 
है, यह क्या है? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! भावना देशकाल क्रिया 
द्व्यसंपत्‌ इन पांचों से होती है, जती भावना होती है, वैसी सफलता 
स्वाभाविक है, बलवान्‌ कर्तव्यवाले कौ जय होती है, यह पुत्र दारादिक 
जो बांधव हैँ वे सब इसके वासनारू्य हे, जब धमं को वासना होती है, 
तब इसकी बुद्धिं में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उनके युण्यकर्मो से 
पर्वभावना नष्ट हो जाती है ओर शुभगति को प्राप्त होता है, अति 
बलवती वासना की ही विजय होती है, अतः अयने कल्याण के लिये शुभ 
का अभ्यास करना चाहिये। रामजी बोले-ह भगवन्‌! यदि क्रिया, देश, 
काल, द्रव्य, संपद्‌ पांचों से वासना होती है तो महाग्रलय सगं के आदि में 
देश काल क्रिया द्रव्य सपत्‌ कोई नहीं रहती ओर निमित्त कारण का 
समवायिकारण का अभाव होता है ओर चिदात्मा मे जगत्‌ कुछ उपजा 
नहीं ओर है भी नहीं। वस्तुतः दत्य का अत्यन्त अभाव है ओर जो कुछ 
भासता है वह ब्रह्य का किचन है, वह ब्रह्मसत्ता सदा अपने आपमे स्थित 
है, एेसी अनेक युक्तियों से मे तुम्हें समन्नाऊगा, अब तु पवंकथा सुन, हे 
रामजी! जब वहु दोनों देवियां उस मन्दिर मे जा पहूंची तब उन्होने 
देखा कि यहां फूलों से सुदर शीतल स्थान बने हुए ह, जैसे वसन्त ऋतु में 
वन भूमिका होती है, एेसे स्थान है ओर प्रातःकाल का समय हैः 
मङ्कलरूप सुवर्णं के कुम्भ जल के साथ भरे पड़ हँ, दीपको को प्रभा मिट 
गई है किवाड चढ़ हृए है ओर मन्दिरं मे लोग सोये हए है। उनके इवास 
आते जाते है अति सुन्दर स्ररोखे है, एसे स्थान बने हए हैँ जैसे सकल 
कला से चन्द्रमा शोभा पाता है। उसीके समान भासते हँ, इन्द्र के स्थान 
जैसे सुन्दर हैँ एेसे सुन्दर मन्दिर ह, जिस कमल से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए 
एसे ही वह कमल सुदंर है। एसे ही सुन्दर स्थान वाले मन्दिर देखने 
लगी। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मरणान्तरावस्थावर्णनं 
नाम षट्पंचाशत्तमः सर्गः ॥५६॥ 
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खष्तयचाशत्तसः सगः ५७ 
स्वभ्रपदाथनिवृत्तिवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! तब दोनों देवियां उस शव के पास 
विदूरथ को लीला को देखने लगीं जो उसकी सृत्यु के पहिले वहां आ 
पर्ची है, पहिले जैसे ही वस्त्राभ्रषण धारण किये हुए है! पूर्वं जैसा सुंदर 
आचार है, पूवं जैसी सुदंरता है, पुर्व जैसा शरीर है, लीला की भी अपूर्वं 
सुन्दर सूतिं है, जिसका चन्द्रमा के समान प्रकाश हो रहा है, अतिसुन्दर 
पुष्पाच्छादित सरूमि पर बैठी है, लक्ष्मी के समान लीला ओर विष्णु के 
समान राजा है, उस लीला को उन्होने कुछ चिन्तित देखा, जैसे दिन के 
समय चन्द्रमा को प्रभा मध्य हो जाती है, इस्र प्रकार चिन्तासहित राजा 
को दाहिनी ओर बैठी है, हाथ के आधार पर चिबुकं रे हृए हैँ ओर 
दूसरे हाथ से राजा को चमर कर रही है, उस लीला को इन दोनों ने 
देखा परन्तु लीला इनको न देख सकी, क्योकि यह दोनों भ्रबुदध आत्माएं 
है, सत्य संकल्प है। लीला इनके समान प्रबुद्ध नहीं थी। इस कारण से वह्‌ 
देख न सकीं। रामजी ने कहा-हे मुनिवर! उस संडय सें जो पहली लीला 
देह को वहां रखकर ध्यान मे विदूरथ की सुष््टि देखने को सरस्वती के 
साथ गईं थी, उस देह का आपने कुछ वर्णन नहीं किया, कि उस देह क 
क्या दशा हुई ओर वह कहां है? उसका वृतान्त कटहो। वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! लीला कहां थी? ओर लीला का शरीर कहाँ था ओर उसकी 
सत्ता कहां थी? वह तो अरुन्धती के मन मे लीला के शरीर को रान्ति 
प्रतिभा हई थी, जैसे मरुस्थल मे जल की प्रतिभा होती है, एेसे लीला के 
शरीर की प्रतिभा हई थी, हि रामजी! यह आधिभौतिक अज्ञान से 
भासता है, बोध से आधिभौतिकता निवत्त हो जाती है, जब उस लीला 
को बोध में परिणाम हआ तब उसका आधिभौतिक शरीर निवृत्त हो 
गया, जैसे सूर्य के आतप से बफं का टुकड़ा गल जाता है एसे ही तत्वज्ञान 
के प्रभाव से आधिभौतिकता नहीं रह पाती, अन्तवाहकता प्रकट होती है 
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जैसी कि वहां भी हो गई थी। हे रामजी! जितना कुछ यह संसार है, सब 
आकाशरूप है, जैसे जेवरी में सर्पं श्रम से भावता है, एषे अन्तवाहकता में 
आधिभौतिकता भासती है, आदि शरीर अन्तवाहकं है, अर्थात्‌ यह्‌ जो 
संकल्पमात्र उसमें दृढ भावना हो गई उसे पृथ्वी आदि तत्वों का शरीर 
भासने लगा है, वास्तव से न कोई भूत आदि तत्व ह, न कोड तत्वों का 
शरीर है, इनके शव शशे के श्रगों की नाई असत्‌ है, हे रामजी! आत्मा में 
अज्ञान से आधिभौतिक भासते है, जब आत्मा का बोध होता है, तब 
आधिभौतिकता का भान नहीं होता, जैसे किसी आदमी ने स्वंञ्र में अयने 
आपको हरिण देखा, जब जगा तब हरिण का शरीर दृष्टि नहीं आया। एषे 
अन्नान से ही आधिभौतिकत्व भासताहै, जब सत्य का ज्ञान उदित होता ह तबं 
असत्य का ज्ञान लीन हो जाता है, जसे जेवरी के अज्ञान से सपं भासे तब 
जेवरी के ज्ञान से सपं भ्रम लीन हो जाता है, एेसे संपुणं जगत्‌ मनं से 
उदय हआ है, अज्ञान से आधिभौतिकता को प्राप्त होता है, जैसे स्वप्र में 
जगत्‌ आधिभौतिक हो भासता है ओर जगने पर स्वप्र शरीर नहीं 
भासता, एेसे ही आत्सज्ञान से आधिभौतिकता निवत्त हो जाती है, ओर 
अन्तवाहक शरीर भासता है, रामजी ने कहा-हैे भगवन्‌। 
योगीजवरलोक अन्तवाहक शरीर से ब्रह्मलोकपर्यन्त आते जाते हँ उनके 
शरीर कंसे हो भासते हें? . वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! अन्तवाहक 
शरीर एेसे ह जैसे कोई पुरुष स्वप्र मे हो, उसको पव का शरीर जाग्रत 
का स्मरण हो, तब स्वधघ्र शरीर इसको दृष्टि भी आता है ओर उसको 
आकाशसर्प जानता है, एेसे आधिभौतिकता बोध करके नष्ट हो जाती है, 
जैसे शरत्काल का मेघ देखने माव्र होता है, एसे ही योगीहवर ज्ञानवान्‌ 
का शरीर देखने मात्र होता है ओर अदृश्यरूप हे ओर को शरीर भासता 
है उसको आकाशरूप भासता है। हे रामजी! यह्‌ देहादिक आत्मा मे ` 
्रान्ति करके दृष्टि आते ह, आत्मज्ञान से निवृत्त हो जाते ह, जैसे जेवरी 
के अज्ञान से सर्पं भासता है, जब जेवरो का सम्यक्‌ ज्ञान हआ; तब उसका 
सपं भाव नहीं रहता, एसे ही तत्वबोध के होने पर देह का भान कहां 
९१२ 
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रहे देह की सत्ता कंसे मिट सके दोनों का अभाव ही हो जाता है, केवल 
ब्रह्मसत्ता अद्ैत भासती है, रामजी बोले! हे भगवन्‌! अन्त्वाहक से 
आधिभौतिकरूप होता है अथवा आधिभौतिक से अन्तवाहकरूप होता है, 
यह्‌ सुञ्चसे कहिये। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैने तुम्हं बहुत बार कहा 
है परन्तु त्तुम मेरे कहे वचनो को अङ्घोकार क्यों नहीं करते, मैने पहिले 
ही कहा कि जितने भी जीव हैँ वे सब अन्तवाहक है, आधिभौतिक कोई 
नही, आदि जो शुद्ध संवित्‌ माद्र से संवेदन आभास उठा,उससे इस जीव 
का आदि शरीर अन्तवाहक संकल्परूप हुआ, जब उसने दृढ अभ्यास हुआ 
तब वह॒ संकल्परू्प शरीर आधिभौतिक होकर भासने लगा, जैसे जल दढ 
जडता से बफरूप हो जाता है, एेसे प्रमाद से संकल्प के अभ्यास से 
आधिभौतिकरूप हो जाता है। इस आधिभौतिक के तीन लक्षण होते है 
भारी शरीर होता है ओर कठोर भाव होता है, शिथिल होता है, उसमे 
अहं प्रतीति होती है, इस कारण से अधिभूत कहा जाता है ओर जब तत्व 
का बोध होता है तब आधिभौतिकता आकाशरूप हो जाती है, जैसे स्वप्र 
मे देह से आदि लेकर जगत्‌ बड़ा स्पष्टरूप भासता है ओर जब स्वप्र मे 
स्वघ्र का ज्ञान होता है कि यह्‌ स्वघ्न है तब वह स्वप्न का शरीर लघु हो 
जाता है, अर्थात्‌ संकल्परूप हो जाता है, एसे ही परमात्मा के बोध से 
आधिभौतिक शरीर निवत्त हो जाता है, संकल्परूप भासता है। है 
रामजी! इसको जो आधिभौतिकता प्राप्त हई है वो अबोध के अभ्यास 
से प्राप्त हई है, जब उलटकर वही ज्ञानाभ्यास हो तो फिर वही 
अन्तवाहकता उदित हो जाय। हे रामजी! अन्य शरीरो को जो यह प्राप्त 
होता है वह एक शरीर को त्यागकर दूसरे को अंगीकार करता है, 
इसलिये ओर यदि तत्वज्ञान के लिये यत्न करे ओर इसको तत्वज्ञान 
(बोध) हो जाये तब शरीर तो कोई वस्तु नहीं रहती, वह 
आधिभौतिकता शान्त हो जाती है, जैसे स्वप्न से जगा हआ स्वप्न शरीर 
शांत हो जाता है, एसे ही आत्मसाक्षात्कार से यह आधिभौतिकता आदि 
संस्कार निर्मल हो जाते है, हे रामजी! जितना कितना भी यह जगत्‌ 
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तुञ्लको भासता है सब ममात्र है, अन्नान के कारण सत्‌ की नाई भासता 


हे। जब आत्मबोध होगा, तब सब आकाशस्य होगा! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोषाख्याने सखव्तपन्चाशत्तमः सर्गः ॥\५७॥ 


अष्टपश्चाशत्तमः सगः ५८ 
जोवजीवनवणनस्‌ ! 


वकिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! वे दोनों देवियां जब अन्तःपुर में गई, 
तब प्रबुद्ध लोला ने कहा-हे देवीजी! सञ्च समाधि मे लगे हए कितना 
काल व्यतीत भया है ओर मं जो ध्यान करके भूपाल कौ ष्टि में गईं थी, 
मेरा शरीर यहां पडा था वह कंसे कहां गया? देवी ने कहा-हे लले 
अब तुञ्चको समाधि में लगे एकतीस दिन व्यतीत हृए हँ ओर जब त्‌ 
ध्यान से लगी तब तेरा पुर्यष्टकं विदूरथ को चुष्टि मे विचरता फिरता 
रहा, इस शरीर को वासना तेरी निवृत्त हो गई, तब यह शरीर तेरा 
निजीव होकर गिर पड़ा जैसे रस से रहित पत्र सुख जाता है, एेसे तेरा 
शरीर रस से रहित हआ था, जैसे काष्ठ पाषाण होता है तैसे हो गया था 
ओर बफं की नाई शीतल हो गया था। तब देखकर सबने यही जाना कि 
यह्‌ शरीर निर्जीव हो गया है, इसका अभिसंस्कार करना चाहिये, तब 
चन्दन आदि सुगधित सामग्री तथा घत आदि से जलाने की व्यवस्था की 
गरं अर्थात्‌ उसका अश्रिसस्कार किया गया। बाधवजन रुदन करने लगे, 
पुत्रो ते पिडक्रिया की। हे लले! आगे जब त्‌ ध्यान से उतरती थी तब 
लोग ॒तुञ्को देखकर आऽचर्यवान्‌ होते थे। ओर अब ,भी देखकर 
आरचर्यवान्‌ होगे कि रानी परलोक से फिर आई है। हे लीले! तुञ्चको 
बोध उदय हज हैँ" इसलिये उस शरीर को वासना नष्ट हई है ओर 
अन्तवाहक मे दृढता हई है। इस कारण से बह शरीर जीवित हुआ, अब 
जो उसके समान तेरा शरीर है, बह इस कारण से है कि तुञ्चको बोध 
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हुआ है ओर वह लीला वासना मे हआ कि मँ लीला हं, एेसे जो तेरी 
वासना हुई, इस कारण से तेरा शरीर वैसा रहा, इस लीला शरीर कौ 
तेरी वासना नष्ट नहीं हुई थी। इस कारण से तू निर्वाण न हुई, नहीं तो 
विदेहमुक्त हो जाती, अब तू सत्‌ संकल्प हई है जैसे तेरी इच्छा हो तैसे 
अनुभव होगा। हे लीले! जेसी वासना जिसको होती है उसके अनुसार 
उसको प्राप्त होता है, जैसे बालक की अन्धकार सें जैसी भावना होती है 
वैसा ही भान होता है, यदि वैताल की भावना होती है तो वेताल ही 
भासता हे, परन्तु वास्तव में वैताल कोई नहीं, इस प्रकार जितनी भो 
आधिभौतिकता भासती है वह श्रम मात्र है, सब जीवों का आदि शरीर 
अन्तवाहक है, आधिभौतिकता प्रमाद से भासती है, हे लीले! एकलिंग 
शरीर है, एक अन्तवाहक शरीर है, दोनों संकल्पमाल्र हँ ओर इतना भेद 
है, लिंग शरीर संकल्परूप मन है, उसमे जिसको आधिभौतिकता का 
अभिमान हुआ है, उसको गौरत्वरूप ओर कठोररूय तथा वर्णाश्रम का 
अभिमान हआ है, जिस पुरुष को एसे अनात्मा मे आत्माभिमान हआ हैः 
वह आधिभौतिक लिंग देह है, अर्थात्‌ उसका चिन्तन सत्य नहीं होता, 
ओर जिसको आधिभौतिक अभिमान नहीं, बह अन्तवाहक शरीर है, यह 
जेसा चिन्तन करता है एेसी सिद्धि हो जाती है! हे लीले! तू अब 
अन्तवाहक मे दृढ्‌ हुई है, इस कारण से तेरी आधिभौतिक बुद्धि नष्ट हो 
गई हे, वह शरीर शव होकर गिर पड़ा, जैसे-जल से रहित मेघ होता है, 
जैसे सुगन्ध से रहित फूल हो एसे तेरा शरीर हो गया है ओर अब तू 
सत्सकल्प हुईं है, जैसा चिन्तन करे वैसा होता है। हे लीले! यह जो 
कमलनयनी लीला तेरे भर्ता के पास बैटी है, इसको इस अन्तःपुर के 
लोग, सहेलियां जान नहीं सकतीं! क्योकि मैने इनको निद्रा से मोहित 
किया था, जब तक मेरा दर्शन इसको न हो तब तक इसे ओर कोई न 
जान सके, अब यह्‌ हमको देखेगी। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एेसा 
विचारकर देवी ने अपने संकल्प के साथ उसका ध्यान किया, तब उस 
लीला ने देखा कि अन्तःपुर मे बड़ा प्रकाश हुआ है, जैसे बहुत सूर्यो का 
प्रकाश इकदा हआ हो ओर वह प्रकाश भी चन्द्रमा के समान शीतल। इस 
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प्रकार प्रकाशमान्‌ देवियों को देखकर नसस्कार किया, मस्तक नवाया 
ओर दोनों को स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाकर कहने लगी, हे जीव कौ 
दाता! तेरी जय हो, तुमने सरद पर बडी कृपा को है, तुम्हारे प्रसाद वे मं 
यहां आ पहुंची हूं। देवीजी ने कहा-हे वुत्री! तुम यहां क्यो? ओर कंसे 
आ पर्ची हो ओर क्या कुछ वृतान्त तुमने देवा है? कहौ। विदूरथ लीला 
बोली-हे देवि! जब मेरा भर्तां संग्राम मे घायल हुआ था उको 
देखकर सै मुरछित हई ओर गिर पडी, सूचित तो हृडं परन्तु मरो नही, 
उसके बाद मुञ्को फिर चेतना हुई, तब मने अपने साथ उलो शरीर को 
देखा, जिस शरीर से मँ आकाश मार्गं को उड़ थी, ठकं कमारी 
उडाती सुञ्लको यहां ले आई, जैसे वायु गध कोले आता है, ठेव उड़्तौ 
हई परलोक मे मुञ्चको भर्तां के पास बैठा गड है, ओर आप अन्तधनि हो 
गयी, ओर मेरा भर्ता जो संग्राम से थका है, वह आकर सो रहा है, ओर 
मै देखती संभालती मार्गं मे आई हू, परन्तु मुञ्चको तुम दृष्टि कभौो नहीं 
आई, यहां कृपा करके तुमने दर्शन दिये हँ। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! 
इस प्रकार सुनकर देवी ने प्रबुद्ध लीला को कहा कि अब राजा को 
जीवकला को छोडती हं, एेसा कहकर जीवकला को छोड दिया, तब 
नासिका मार्गं से जीवकला ने प्रवेश कियो, जैसे कमल के अन्दर वायु 
प्रवेश करे, अथवा शरीर मे वायु प्रवेश करे, वैसे शरीर मे जीवकला ने 
प्रवेश किया, जीवकला कंसी है कि जो वासना से पूणं है, जैसे समुद्र जल 
से पर्णं होता है, वैसे पूर्यष्टक वासना से पूणं है, जीवकला के शरीर सें 
प्रवेश करने पर मुख की कान्ति उज्ज्वल हो गयी, अद्धो मे प्राणवायु का 
संचार हआ, जैसे वसन्त ऋतु मे पुष्पो मे रस संचार होता है। तब सब 
इन्द्रिय विकसित हृए जैसे वसन्त ऋतु मे फूल खिल जाते है, एसे ही 
ङ्द्रियों का विकास (खिलनां) प्रारम्भ हआ, तब राजा पुष्पों को शय्या 
से उठ खडा हआ, जैसे रोका हुआ विन्ध्याचल उठ खडा हृ हो इस 
प्रकार उठा। तब दोनों लीला राजा के सम्मुख आकर खडी हुई, तब 
राजा ने कहा-मेरे आगे तुम कौन खड हो, तब प्रबुद्ध लीला बोली-हे 
स्वामिन्‌! मं तुम्हारी पुवं पटुरानी लीला हं" सदा आपके संग रही हू, 
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जसे शब्द के साथ अर्थ रहता है, एसे ही सँ सदा आपके संग रही हू! है 
राजन्‌ जब तुम यहां शरीर को त्यागकर परलोक मे गये थे तब मुहममें 
आपका बहुत खरेह था, इस कारण सेरा प्रतिबिंब यह लीला तुमको भासी 
थी! अब यह्‌ जो ओर खता है इसका वृतान्त से तुद्मसे कहूंगी, हे राजन्‌। 
हमारे ऊपर इस देवी ने कृपा को है जो तुम्हारे शीश पर स्वर्णं के 
सिंहासन पर बेटी है ओर परलोक से तुम्हें ले आई है। हे रामजी! एेसा 
सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ ओर सरस्वती के चरणों पर मस्तक 
नवाया ओर बोला हे भगवति! मेरा नमस्कार स्वीकार हो, तुम सबकी 
हितकारिणी माता हो परन्तु तुमने सञ्च पर तो निहायत ही बड़ा अनुग्रह 
किया है, अब कृपा करके मुञ्मे यह्‌ वर दो कि, मेरी आयु बटे, मेरे बल की 
वृद्धि हो, मँ निष्कटक राज्य करू, मै परम लक्ष्मीवान्‌ बन्‌! मेरे पास 
असंख्य, अनन्त ओर अपार धन वैभव हो, सूञ्चे कभी कोई रोग न हो, मेँ 
आत्मज्ञान सम्पन्न होऊं, अर्थात्‌ सुञ्ने भोग ओर मोक्ष दोनों पदार्थं दो। 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस प्रकार राजा ने कहा-तब देवी ने 
उसके सिर पर हाथ धरा ओर आशीर्वाद दी कि है राजन्‌! एेसा ही 
होगा, तु परम आयुष्मान्‌, विशिष्ट बलवान्‌ तथा एेसा वेजोनिधान होगा 
कि संसार मे किसी भी मनुष्य को तुम्हारे साथ शलरुता छ न सकेगी, तेरी 
प्रजा परम सुखी रहा करेगी, ओर तुञ्ञे देख देख प्रसन्न हुआ करेगी, तथा 
त आत्मानन्द से परिपूर्णं होगा। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे जीवजीवनवर्णनं नाम अष्टपचाशत्तमः सर्गः ॥५८॥। 


एकोनषष्टितमः सर्गः ५९ 
निरवांणवर्णनम्‌ । 


` वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार कहकर देवी अन्तर्धान हो गई। 
तब प्रातः काल का समय हआ, सब लोग जगे, सूर्यं का भी उदय हज, 
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सूर्यमुखी कमल खिले, तब राजा ने दोनो लीलाओं को कठ ते लगाया, 
प्रसन्न हआ, हैरान (विस्मित) हआ, तब उस्र मन्दिर में विविध बाजे 
बजने लगे, मंगल ध्वनियां होने लगीं, मंदिर सें बहुत आनन्द हुलास 
हआ, अप्सरायें नृत्य करने लगीं, विद्याधर चिद्ध, देवता, पुष्य बृष्टि 
करने लगे, इस बात से लोग बडे आचर्य ते पड़े कि जीका परलोक घे आ 
गयी है, ओर भर्ता को तथा आप जेसी ल्मैलाकोभी साथले आहंहे, हे 
रामजी! यह कथा-देश देशान्तरों को चली गई, लोग घुनकर विस्मित 
होते थे, जब इस प्रकार यह कथा बहुत प्रसिद्ध हडं तब राजा ने भो चुना 
कि मै मर कर फिर उत्पन्न हआ हृं, इस कारण से राजा ने विचार किया 
कि मुञ्चे पुनः राज्याभिषिक्त होना चाहिये, तब मन्त्रियों तथा 
मण्डलेरवरों ने उत्तर, दक्षिण, पूर्वं, पशिचिम इन चारों ससुरो का जल 
मंगवाया, सब तीर्थो से भी जल लाया गया तदनन्तर विद्वान्‌ कसंकांडियों 
हारा रांजा का विधिपृर्वक राज्याभिषेक समारोह किया गया, तब चारों 
समुद्रो पर्यन्त राजा निष्कण्टक राज्य करने लगा, राजा ओर लोला 
अपनी पूर्वं कथा पर आरचर्यवान्‌ होने लगे, सरस्वती के उपदेश ओर 
प्रसाद से तथा अपने पुरुषार्थ से राजा ओर दोनों लीलाओं ने हजारों वषे 
पर्यन्त जीवनमुक्त होकर राज्य किया, व्ह भी अतिविचित्र कि सन 
सहित छहों इंद्रियों का वश मे किया, ओर यथालाभ से संतोष रक्वा, 

उनका दुर्य श्रम नष्ट हो गया, जीवन्मुक्त होकर राज्य करने लगे, परम 
तेजस्वी राजा ने अपनी प्रजा को भली प्रकार संतुष्ट किया, प्रजा भो 

राजा को देखकर बहुत प्रसच्र होकर कहती थी कि कंसा सुन्दर राजा 

है, मानों चन्द्रमा इनके ही सौन्दर्य की कणिका मातर है, मानों सूयं इसी 

राजा के तेज का एक कण मात्र है, राजा की बुद्धिमत्ता पर ब्राह्मण लोग 

बहत प्रसन्न हृए, दोनो लीला ओर राजा विदेहमुक्त होकर निर्वाण पद 

को प्राप्त हए। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने निर्वाणवर्णंनं नाम एकोनषष्टितमः सर्गः 
॥॥५९॥। 
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षष्टितमः सर्गः ६० 
प्रयोजनवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा- हे रामजी! यह दोनों कथा सैने तुञ्चको विस्तार 
से सुनाया हँ, एक आकाशज ब्राह्मण की,दूलरी लीलाकी, वह दुर्य दोषकी 
निवृत्ति के लिये कही है, हे रामजी! दृक्य को दढता को त्यागकर अब तुम 
दोनों इतिहासो को संक्षेप से श्रवण करो। यह जगत्‌ जो तुञ्चको भासता हैँ 
बह आत्मरूप है, आदि से उत्पन्न नहीं हुआ, जो वस्तु सत्‌ होती है उसके 
निवारण के लियि प्रयत्न होता है, ओर जो वस्तु असत्‌ ही हो उसके 
निवृत्त होने मे तो यत्न ही कुछ नहीं इस कारण से ज्ञानवान्‌ को सब 
आकाशरूप हो जाता है, ओर आकाश की नाई स्थित होता है, हे 
रामजो, आदि मे जो ब्रह्मसत्ता मे आभास संवेदन फुरा है, वह्‌ ब्रह्यारूप 
होकर स्थित हुआ है, वह ब्रह्मा पृथ्वी आदि भूतो से रहित है, जो आप 
ही आभासरूप होवे उसके उपजाये जगत्‌ कैसे सत्‌ हो? हे रामजी! 
ज्ञानवान्‌ पुरुष आकाशरूप है, जिसको आत्मपद का साक्षात्कार हुआ है, 
` उसको दृह्यका म अभाव हो जाता है ओर अज्ञानीको जगत्‌ श्म स्पष्ट 
भासता है, शुद्ध चिदाकाश का एक अणु जीव अणु में यह जगत्‌ भासता 
है, उस जगत्‌ क सृष्टि तुञक्षको मँ क्या कहं, नीति क्या कटू, वासना क्या 
करु, पदार्थं क्या कटं? हे रामजी! ओर जगत्‌ कुछ उपजा नहीं, संवेदन 
फुरने से जगत्‌ भासता है, शुद्धसंवित्‌ मे संवेदनरूपी नदी चलो है, उसमें 
यह जगत्‌ फुरता है, जब सवेदन को यत्न से रोकेगा तब दुर्य श्म नष्ट 
होगा। वह॒ यत्न करना यही है कि संवेदन को आत्मसाक्षात्कार होने तक 
अन्तर्मुख करना, तब तक श्रवण मनन निदिध्यासन से दृढ अभ्यास करना 
चाहिये, साक्षात्कार होने पर दृ्य का अत्यन्ताभाव हो जाता है, हे 
रामजी! यह सब जगत्‌ जो तुञ्षको भासता है हमको अखण्ड ब्रह्मसत्ता ही 
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ही भासती है, जगत्‌ मायामय है परन्तु माणा भी कुछ ओर वस्तु नहीं 
ब्रह्मसत्ता अपने आपमे स्थित है, रामजी ने कहा-महान्‌ आश्चर्य है महान्‌ 
आश्चर्य हे, हे सुनीरवर! आयने सन्ने उस परसोत्तम अवस्था का उपदेश 
. क्या है, यह्‌ आपका उपदेश दृश्य क्प तरण को नाश करने के लिये 
दावानल के समान है ओर आध्यात्मिक, आधिभौतिकं,आधिदैविक तापो 
को शान्त करने वाला चन्द्रमा है। हे बुनीत्वर! तुम्हारे उपदेश से मँ 
ज्ञातज्ञेय हुआ हूं ओर पांच विकल्प सने विचारे हँ, कि यह जगत्‌ सिथ्या 
है, स्वरूप से अनिर्वचनीय है। ( १) आत्मा मे आभास है (२) इसका 
स्वभाव परिणामी है (३) अज्ञान से उत्पन्न हआ है, (४) ओर अनादि 
अज्ञान पर्यन्त है (५) एेसा जानकर मँ शान्तात्मा ज्ञानवानो कौ नाह 
हआ हु हे मुनीश्वर! ओर शास्त्रों से तुम्हारा यह उपदेश आश्चयं है, भेरे 
श्रवणपाव्र आपके वचनास्रत से तप्त नहीं होते। अतः सेरा यह संशय इर 
करो कि लीला के भतां को तीन सृष्टियों का अनुभव कंसे हआ? भ्रथस 
वसिष्ठ को तदन्तर पद्म की पुनः विदूरथ कौ। इनमे काल का व्यक्तिक्रम 
देखा है कि कहीं दिन हुआ, कहीं मास हुआ, कहीं वषो का अनुभव हआ, 
यह काल का व्यतिक्रम कैसे हआ? हे मुनीहवर! ेसा स्पष्ट रूप से कहो 
कि मेरी समञ्न मे आ जाय, एकबार कहने से हृदय में स्थित नहीं होता, 
अतः बार बार कहं। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! शुद्ध संवित्‌ सबका 
अपना आप है, उसमें जैसा जैसा स्वेदन फकुरता है एेसा एेसा रूप हो 
भासता है, कहीं कल्पो के समूह्‌ क्षण मे बीते भासते हँ कहीं क्षण मे क्षण 
का अनुभव होता है, ह रामजी! जिसको विष मे अमत भावना होती है, 
उसको वह॒ विष होकर ही भासता है, कोई शतु मे मित्र को भावना करे 
तो वह मित्ररूप हो भासता है, जिसको मित्र मे शतुभावना होती है 
उसको शतु होकर भासता है, हे रामजी! जैसा सवेदन फुरता है वैसा 
स्वरूप हो भासता है, जिसका संवेदन तीव्रभाव से अभ्यास करके निर्मल 
भाव को प्राप्त होता है, उसका संकल्प सत्‌ होता है, जैसा चेतता है वैसा 
ही सिद्ध होता है, अतः संवेदन की तीव्रता चाहिये। हे रामजी जो कोई 
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` पुरुष रोगी होता है उसको एक राति कल्प के समान व्यतीत होती है 
ओर जो अरोगी है उसकी राति एक क्षण की नाई व्यतीत होती है ओर 
एक सुहतं के स्वप्र मे अनेक वर्षो का अनुभव करता है, जानता है कि मँ 
उपजा हं यह मेरे माता-पिता है, अब सै बड़ा हूं यह मेरे बांधव है। हे 
रामजो! एक सुहुतं मे इतने श्रम देखता है ओर जगे हृए एक मुहूर्तं भी 
नहीं बता, हरिश्चन्द्र को एक राचरि मे बारह्‌ वर्षो का अनुभव हुआ 
था, राजा लवण को एक क्षण से सौ वर्ष का अनुभव हुआ था, अतः जैसे 
जैसे रूप होकर सवेदन फुरता है एसे एसे होकर भासता है, हे रामजी' 
ब्रह्मा को मुहूतं मे मनुष्य की आयु व्यतीत हो जाती है वह ब्रह्मा एक 
मुहूतं का अनुभव करता है ओर मनुष्य पर्णं का आयु का अनुभव करता 
है। ओर जो ब्रह्मा अपनी सम्पूर्ण आयु अनुभव करता है, वह॒ विष्णु 
भगवान्‌ का एक दिन होता है, ब्रह्मा का आयुर्बल व्यतीत होता है ओर 
विष्णु का एक दिन का अनुभव होता है, इसलिये जैसे जैसे संवेदन में 
दृढ़ता होती हे वेसे वैसे ही भान होता है, हे रामजी! जितना कू जगत्‌ 
तुम देखते हो वह॒ संवेदन के फुरने में स्थित है, जब संवेदन स्थित होता है 
तब न दिन भासता है ओर न रात भासती है, न कोई पदार्थं भासते है न 
अपना शरीर भासता है, वह्‌ केवल आत्मतत्त्व मात्र सत्ता रहती है,अतः 
तू देख कि सब जगत्‌ मन के फुरने मे होता है, जैसे फुरता है तैसा तैसा 
रूप हो भासता है, कटुक मे जिसको मधुर की भावना होती है, उसको 
कटुक मधुर हो जाता है ओर मधुर मे जिसको कटुक भावना होती है तब 
उसको मधुर भी कटुक रूप हो जाता है ओर स्वघ्र में शून्य स्थान मे नाना 
प्रकार के व्यवहार होते भासते ह, अतः यह सिद्धान्त बात है कि जैसा 
स्फ़रण मन मे होता है वैसा ही भासता है, हे रामजी! जो पुरुष नौका मे 
बैठा होता है उसको नदी के तट वृक्षों सहित दौड़ते भासते हँ, ओर स्थिर 
पदार्थं चलते भासते है, जो विचारवान्‌ हँ वे चलते भासने मे स्थिर 
जानते है ओर जो पुरुष भ्रमता है उसको स्थिर मंदिर भ्रमते भासते हँ 
ओर जो विचार में दृढ़ हँ उन को भ्रम से भासने मे भी अचल बुद्धि होती 
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है, अतः जैसा निश्चय होता है वैसा वैसा हो भासता है, हे रामजी! इवेत 
पदार्थं होता है, वह उस आदमी को पीतवर्णं भासता है जिसको नेतरो में 
दोष हो ओर जिसके शरीर मे वात, पित्त कफ का क्षोभ होता है, उसको 
सब पदार्थं विपरीत भासते हे, पृथ्वी आकाशरूप भासती -ओर आकाश 
पृथ्वीरूप हो भासता है ओर चल पदार्थं अचल भासता ओर अचल 
चलता भासता है, हे रामजी! स्वघ्र मे अंगना असत्य होती है परन्तु 
भ्रान्ति करके उसको स्पशं करता है ओर प्रसन्न होता है, उस समय 
प्रत्यक्ष भासती है ओर जैसे बालक को छाया में वैताल भासता है, बह 
असत्‌ ही सत्रूप हो भासता है, हे रामजी! यदि शतु मे भी यु्णैरूपेण 
सिव्रभावना हो तो वह्‌ शतु भी मिव्र भासता है ओर इसके विपरीत यदि 
भित्र में शत्रुभावना हो तो मित्र ही शतुरूप हो भासता है, जैसे-जेवरी सें 
सपं नहीं परन्तु भ्रम से सपं भासता है ओर भय देता है, अगर बांधव सें 
अबान्धव को भावना करे तो बांधव भी अ्बांधव हो भासता है ओर 
भावना के बदल जाने से अबांधव भी बांधव हो भासता है, हे रामजी! 
शून्य स्थान में स्वघ्र के समय बड़ क्षोभ भासते हँ ओर जगते हए 
निकटवतीं को कुछ नहीं भासता। स्वघ्रवाले को स्वप्र का अनुभव होता है 
ओर जाग्रतवाले को जाग्रत्‌ का अनुभव होता है, इत्यादि पदार्थ विपर्यय 
से भासते हे। वह श्रम से भासते हँ। जब मन फुरता है तब ही भासता है, 
एेसे ही लीला के भर्ता.को भी एेसी सृष्टि का अनुभव हआ, जैसे जगत्‌ की 
सूतिं का स्वप्र में बहुत काल का अन्रुभव होता है, एेसे लीला के भर्ता को 
भो हा था, जैसा जैसा मन का फुरना होता है, वैसा वैसा रूप चेतन 
संवित्‌ मे भासता है। ओर हमको तो सदा ब्रह्य का निश्चय है अतः सब 
जगत्‌ हमे ब्रह्य स्वरूप हो भासता है,जिसको जगद्‌ श्रम दृढ़ है उसको जगत्‌ 
ही भासता है, हे रामजी! जितना भी यह जगद्‌भान होता है आदि से 
कुछ नहीं उपजा, सब आकाशरूप है, रोकने वाली दीवार कोई नही, बडे 
विस्तारवाला जगत्‌, परन्तु स्वप्रवत्‌ है। जैसे स्तंभ मे कुरेदे बिना पुतली 
शिल्पी के मन में भासती है, स्तभ मे किचित्‌ भी बनी नहीं, एेसे 
आत्मारूप स्तंभ है उसमें संवेदन जगत्रूप पुतलियों को रचता है, परन्तु 
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पदाथं कछ हुआ नहीं आत्मसत्ता ज्यो को त्यों है, हे रामजी! जैसे एक 
स्थान से दो पुरुष सोये हो, उनमें एक जाग्रत्‌ हो ओर दूसरा स्वप्र मे हो, 
स्वघ्र वाले को तो बड़े युद्ध होते भासते हँ ओर जाग्रत्‌ को आकाशरूप है, 
पसे ही जो प्रबुद्ध आत्मज्ञानवान्‌ है, उनको जगत्‌ का सुषुप्ति की नाई 
अभाव है ओर जो अज्ञानी है, उनको नाना प्रकार के व्यवहारो सहित 
जगत्‌ स्पष्ट भासता है, जसे वसन्त ऋतु से पत्र फूल स्तवक (गुच्छे) रस 
सहित भासते हैँ ठेसे आत्मसत्ता चैत्यता से जगद्रूप भासती है, जैसे स्वर्णं 
मे द्रवता सदा नहीं रहती, परन्तु जब अश्रि का संयोग होता है तब उसमें 
द्रवता भासती है, हे रामजी! आत्मा ओर जगत्‌ में कुक भेद नहीं जैसे 
अवयवौ ओर अवयवो मे कुछ भेद नहीं जैसे थ्वी ओर गंध सें कुक भेद ` 
नहीं, एसे आत्मा ओर जगत्‌ मे कुछ भेद नहीं। ब्रह्मसत्ता ही संवेदन से 
जगतरूप हो भासती है ओर कु दूसरी वस्तु नही, जब सहाग्रलय होता 
है ओर सर्गं नहीं होता तब कार्य कारण कौ कल्पना कोई नहीं होती 
केवल चिन्मात्र सत्ता होती है, उससे वह चिदाकाश पुनः जगत्‌ भासता 
है तो वही रूप हुआ ओर यदि तुम कहो इस जगत्‌ का कारण स्मृति 
होती है तो सुनो! हे रामजी! जब महाप्रलय होता है तब ब्रह्माजी 
जो विदेह मुक्त होते है फिर वह जगत्‌ का कारण कंसे हौ? ओर 
जो तुम स्मृति को कारण मानों तो स्मृति भी अनुभव मे होती है, यदि 
स्मृति से जगत्‌ हुआ तो भी अनुभवरूप हआ, रामजी बोले- हे भगवन्‌! 
पद्य राजा के मत्री सेवक सब लोक विदूरथ को जा 
प्राप्त हुए, तो कंसे हुए? यह्‌ बात पुनः कहो, वसिष्ठजी बोले हे रामजी! 
केवल चेतन संवित्‌ सबका अपना आप है, जैसा जैसा उस संवित्‌ के 
आश्रय से सवेदन फुरता है, एेसा एेसा रूप हो भासता है, हे रामजी ! जब 
राजा विदूरथ मरने लगा तब राजा की वासना उनमें रहती थी, ओर 
मत्री सेवक आदि राजा के अंग हैं इस कारण से एसे ही मत्री सेवक राजा 
को प्राप्त हए, जैसे मणि कौ किरणे मणि के अद्ध हैः एेसे ही मन्त्री सेवक 
आदि सामग्री राजा के अङ्कः है। जैसे स्वघ्र मे कोई अपने आपको देखे, कि 
मै इस कुल मे उपजा हूं यह मेरा कुल आचार है, मेँ राजा हूं यह मेरे मत्री 
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है, सेवक हैँ अनेक पदार्थ है, ठेते ही जरे हए राजा विदूरथ ने देवा हैष हे 
रामजी! जैसी जैसी भावना संवेदन में दृढ़ होती है, एेला ठेवा ख्य हो 
भासता है, एक चल पदार्थ होते हैँ, एक अचल पदाथं होते हैँ, जो अचल 
पदार्थ होता है उसका प्रतिविंव आदर्शं मे भासता है, ओर चल पदार्थं का 
नहीं भासता, एेसे जिस पदार्थं को तीव्र संवेग भावना होती है उसका 
प्रतिबिंब चेतन दर्पण मे भासता है अन्यथा नहीं भासता । जैसे 
तीव्रवेगवान्‌ बड़ा नद होता है, बह सुद्र को शीघ्र ही जा मिक्ता है, 
ओर नहीं जा पाते, एेसे जिसकी दृढ़ वासना होती है, उसके अनुसार 
शीध्र प्राप्त होता है, हे रामजी! अनेकं वासनाएं जिखके हृदय सें होती 
हैँ ओर जिसकी तीव्रता होती है वही सफल होती है, जैसे ससुद्र मे कड 
तरगे होती है, कई उपजते हँ कई नष्ट होते जाते हैँ कड सदृश होते है कदं 
भिन्न होते है, एेसे उसके तत्सदृश मन्त्री सेवक हृए। है रामजी रसे 
अनेक प्रकार की सुष्टि एक एक चित्‌ अणु सें स्थित होती है, वास्तव में 
कुछ नहीं, चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित है, ओर यह जो जगत्‌ 
भासता है, वह आकाशरूप ही है, जो जाग्रतरूप होकर असत्‌ ही सत्‌रूप 
की नाई भासता है, जैसे पत्र फूल सब वृक्षरूप हैँ वृक्ष ही इन स्यो सें 
स्थित है, एेसे अनन्त शक्ति परमात्मा अनेकरूप होकर भासता है, हे 
रामजी! द्रष्टा, दर्शन, दुर्यरूप जो त्रिपुटी भासती है, वह ज्ञानी को 
परमपदरूप भासती हैँ ओर अज्ञानी को दैतरूप जगत्‌ होकर भासती है, 
कहीं शून्य भासता है, कहीं तम भासता है, कहीं प्रकाश भासता है, ओर 
देश, काल, क्रिया, द्रव्य, आदिक सब जगत्‌ हैँ वह सब आदि, मध्य, 
अन्तसे रहित स्वच्छ आत्मसत्ता अपने आप मे स्थित है, जैसे सौम्यजल से 
तरङ्क भी होते है बह जलरूप ही है एसे अहं त्वं आदि जगत्‌ भी बोधरूप 
है, सदा अपने आप में स्थित है, उसमे द्वैत कल्पना का अभाव है। 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीखोपाख्याने प्रयोजनवर्णनं 
नाम षष्टितमः सर्गः ॥६०॥ 
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एकषष्टितसः सर्गः ६१ 
जगत्‌किचनव्णेनस्‌ । 


रामजी बोले- हे भगवन्‌! अहं, त्वं आदि जो दृश्य आति हैँ वह 
कारण बिना परमात्मा से कंसे उदय हूरई? जिख प्रकार भँ समन्न सक्‌ 
उसी प्रकार सुञ्चे फिर समन्नाओ। वसिष्ठजी ने कहा- हे रामजी! 
जितना यह कायं कारण जगत्‌ भासता हैँ, इसका उदय आदि परमात्मा 
से ही हुआ है, सवेदन के. पएुरने से इकटे ही पदार्थ भास आये हँ, यह्‌ 
सवेदा सर्वप्रकार से सर्वात्मा अजरूप अपने आप यें स्थित है, हे रामजी! 
यह सब जो शब्द ओर अर्थरूप कलना भासी है, वह ब्रह्यर्य है, ब्रह्य से 
इतर कु नही, ओर ब्रह्मसत्ता सब शब्द अर्थ कौ कलना से रहित अपने 
आप में स्थित है, जैसे सुवर्णं से इतर भूषण नहीं ओर जल से इतर तरग 
नहीं, एसे ब्रह्य से इतर जगत्‌ नहीं, ब्रह्मस्वरूप है, है रामजी! ईङवर जो 
आत्मा है वह जगतरूप है, जगत्‌ ईङवररूप है जैसे स्वर्णं भूषणरूप है ओर 
भूषण स्वरूप है, अर्थात्‌ यह जो स्वर्ण मे जो भूषण शब्द ओर अर्थ 
कल्पित है वास्तव से नहीं, एेसे जगत्‌ आत्मा का आभासरूय है वास्तव से 
कुछ नही, हे रामजी! जितना कुछ जगत्‌ है वह ब्रह्मरूप है, ब्रह्म से इतर 
कुछ नहीं जैसे अवयवी से भिन्न अवयव नहीं होता, एेसे आत्मा से जगत्‌ 
भिन्न नहीं चिद्धनरूप ही है, आत्मा मे संवेदन के फरने से तन्मात्रा कुरी है 
आत्मा में इनका उपजना सम हुआ है, पडचात्‌ विभाग कल्पना हई है जो 
उनसे भूत हए हे, इत्यादि जगत्रूप कंसा है, वह॒ आत्मा से अन्य नहीं, 
जैसे शिला मे चितेरा भिन्न भिन्न पुतली को कल्पता है, वह॒ शिलारूप ही 
है इतर कुछ नही, एेसे अह्‌, त्वं, आदि जगत्‌ चिद्घन आत्मा मे मनरूप 
चितेरे ने कल्पित किया है, वह चिद्घनरूप ही है, इतर कुछ नहीं, जैसे 
जल में तरंग स्थित होते है, वे जलरूप ही है, तरगों का शब्द ओर अथं 
जल मे कोई नहीं, एेसे आत्मा में जगत्‌ स्थित है ओर आत्मा जगत्‌ के 
शब्द ओर अर्थ से रहित है, हे रामजी! जगत्‌ परम पद से भिन्न नही, 
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ओर जगत्‌ परम पद से भिन्न नहीं, ओर परमयद जगत्‌ के बिना नही, ` 
केवल चिद्रूप अपने आप में स्थित है, ओर जैवे वायु ओर स्पंद में कुछ 
भेद नहीं हे स्पंद ओर निस्पंद दोनों र्य वायु के हँ, जब स्पदरूप होता हे 
तब स्पर्शरूप होकर भासता है, ओर निस्पद हए स्यशं नहीं भाता, देसे 
जगत्‌ ओर ब्रह्मा भेद कुछ नहीं, ओर जब संवेदन किचित्र्य होता है, 
तब जगतरूप हो भासता है, ओर सवेदन के निस्यंद होने पर जगत्‌ नहीं 
भासता, ओर आत्मसत्ता सदा एकरूप है, है रामजी ! जब संवेदन करणे 
से रहित होकर आत्मपद में स्थित हो तब संकल्परूय जगत्‌ फिर भावे 
वह॒ भी आत्मरूप भासे, जैसे वायु को स्पद निस्यद दोनों ङ्य अयने आष 
भासता है, एेसे इसको भासता है, जेसे वायु मे स्पंदता वाथुरूय से स्थितं 
है, रेखे आत्मा मे जगत्‌ आत्मरूप से स्थित है। जैसे तेज 
अणु का प्रकाश मंदिरमें होता है तब बाहिर भी प्रकाश श्रकट होता है, 
एसे जब केवल संवित्‌ मात्र मे संवेदन स्थित होता है तब फुरने मे भी 
संवित्‌ मात्र ही भासता है, हे रामजी! जैसे रस तन्मात्रा मे जल स्थित 
होता है ठेसे आत्मा मे जगत्‌ स्थित है, जैसे- गंधतन्मात्रा मे सम्पूणं घुथ्वी 
स्थित है एसे किचनरूप जगत्‌ आत्मा मे स्थित है, बह आत्मसत्ता 
निराकार चिन्मात्ररूप ह, उदय ओर अस्त से रहित अपने आप मे स्थित 
है, प्रपंच भ्रम उसमे कोई नहीं, हे रामजी! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है उनको 
दृदढीभूत जगत्‌ भी आकाशरूप भासता है, ओर जो अज्ञानी ह उनको 
असत्रूप जगत्‌ भी सत्रूय हो भासता है, है रामजी! जैसा जैसा सवेदन 
चित्तसंवित्‌ में फएरता है, एेसा एेसा रूप जगत्‌ हो भासता है। यह जितने 
तत्व हँ ओर तन्मात्रा हैँ वे सब चित्तसंवेदन के फुरने से स्थित हए हैँ 
जैसा जैसा उसमे फएरना होता है वही होकर भासता है, क्योकि आत्मा 
सर्वशक्तिमान्‌ है, जिस जिस पदार्थ का फुरना होता है, बही अनुभव में 
सत्रूप होकर भासता है ओर जो कुछ पंचज्ञानेन्द्रिय छठा मन का विषय 
होता है वह सब असत्‌रूप है, ओर आत्मसत्ता इनसे अतीत है, ओर विर्व 
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भो क्या रूप है, जैसे ससुद्र से तरंग होते है, एसे आत्मा मे जगत्‌ स्थित है, 
जैसे तेज ओर प्रकाश अनन्य रूप है, एसे आत्मा ओर जगत्‌ अनन्य रूप 
है, जैसे स्तंभ मे शिल्पौ पुतलियां देखता है, जैसे मृत्तिका के पिंड में 
कुलाल बतेन देखता है, जैसे भीत पर चितेरा सूर्ति रग से लिखता है, वह 
अनन्यरूप है, एेसे परमात्मा मे सृष्टि अनन्य र्य है, हे रामजी! जैसे 
मरुस्थल में सरग तृष्णा का जल ओर तरंग असत्‌ ही सत्रूप हो भासता 
है, एसे आत्मा मे असत्रूप जगत्‌ विलोकी भासती है, जब चित्तसंवित्‌ में 
संवेदन फरता है तब जगत्‌ भासता है ओर जब संवेदन नहीं फुरता तब 
जगत्‌ भो नहीं भासता ओर जगत्‌ कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं, जैसे बीज ओौर 
वृक्ष मे कुछ भेद नहीं, जैसे क्षीर ओर मधुरता से भेद नही, जैसे मिरच 
ओर तीक्ष्णता मे कुछ भेद नहीं, जैसे समुद्र ओर तरंग से कुछ भेद नहीं, 
जैसे वायु ओर स्पंद मे कुछ भेद नहीं, एेसे आत्मा ओर जगत्‌ ने कुछ भेद 
नहीं, जैसे अचरि मे उष्णता स्वाभाविक स्थित है, देसे निराकार आत्मा में 
सृष्टि स्वाभाविक ही स्थित है, हे रामजी! यह जगत्‌ ब्रह्मरूप रत्न का 
किचन है, जैसा किचन होता है, ठेसा होकर भासता है, जो किचनरूप है, 
अकारण हुए जो पदार्थं अकारण होता है ओर जिस अधिष्ठान मे भासता ` 
है, उससे अनन्यरूप होता है, अधिष्ठान से भिन्न उसकी सत्ता नहीं होती, 
एसे यह जगत्‌ आत्मा मे अनन्यरूप होता है कछ उपजा नहीं, परन्तु 
सवेदन के फुरने से भासता हि, जितना जगत्‌ है ओर वासना है उनका 
बीज संवेदन है, इससे जगद्श्रम है, इसलिये संवेदन के अभावार्थं पुरुषां 
करो, जब संवेदन का अभाव होगा तब जगत्‌श्रम नष्ट हो जायेगा। ओर 
वास्तव से कुछ उपजा हि न कुछ नष्ट होता है, सर्वं शान्तरूप चिद्घन 
ब्रह्मशिलाघन की नांई अपने आप में स्थित है, हे रामजी! चित्तपरमाणु 
मे चैत्यता से अनेक सृष्टियां भासती है, उन सृष्टियों मे जो परमाणु हँ उन 
परमाणुओं में अन्दर ओर सृष्टि स्थित है, उनको संख्या कु नहीं, जैसे 
जल में तरंग अनेक होते है, करई गुप्तरूप होते हँ कई प्रकट होते हे वह्‌ 
जल की शक्तिरूप है, ठेसे जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति अवस्थायें जीवों के अन्दर 
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स्थित हँ कई गुप्त हँ कई प्रकटय ह। है रामजी ! जव तक इसका संवेदन 
दैत के साथ मिला हआ है तब तक चष्ट का अन्त नहीं! जब चित्त 
उपशम होगा, तब जगत्‌श्म मिट जायेगा, जब कुक भी भोगों मे वृत्ति 
उत्पन्न न हो तब जानिये कि आत्मपद प्राप्त होगा, यह्‌ श्रुति का निश्चय है, 
हे रामजी! ज्यों ज्यों ममत्व दूर होता है त्यों त्यों बन्धनो से मुक्त होता 
है, जब अहभाव (जो जीवत्वभाव है ) इसका निर्वाण होता है तब जन्मों 
को जो परम्परा सम्पदा है, वह भी नष्ट हौ जाती है, केवर शुद्धरूप 
होता है, तब उन पुरुषों को स्थावर जंगमरूप जगत्‌ सब आत्मर्य होता 
है, जैसे समुद्र को तरंग बुद्ब्ुद्‌ सब अपना आप भासता है, एेषे ज्ञानवान्‌ 
को सब जगत्‌ आत्मरूप भासता है, हे रामजी! शुदं आत्मसत्ता में जो 
संवेदन फुरा है वह्‌ उसने अपने आपको ब्रह्मा जाना, उस ब्रह्या ने आगे 
भावना से संकल्परूप नाना प्रकार का जगत्‌ रचा है, उसको उसने 
असतरूप अनुभव किया, उसमे कहीं निमेष मे अनेक युगो का अन्त 
भासता है, कहीं अनेक युगो मे निमेष का अनुभव होता है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे जगत्किचनवर्णनं नाम एकषष्टितमः सर्गः ॥६ १ 


द्विषष्टितमः सर्गः ६२ 


देवशब्दार्थविचारव्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी। फिर परमाणु मे जो निमेष होता हैः 
उसके लाखवें भाग मे जगत्‌ समूह्‌ के अनेक कल्प फुरखते है, उन सृष्टियों में 
जो परमाणु है, उनमे सृष्टि फुरती है, जसे समुद्र मे तरङ्ध फुरते है, वह्‌ 
जलरूप है तरंग शब्द ओर उसका अर्थं ्रमरूप है, एेसे ही आत्मा 
भ्रमरूप अनेक स॒ष्टियां फुरती हे, जैसे मरुस्थल मे सुमे त्रष्णा की नदियां 
चती दृष्टि आती है, एसे आत्मा मे यह जगत्‌ भासता है, जैसे स्वप्र 
स॒ष्टि भासती है, जैसे गन्धरवं नगर भासता है, जसे कथा का अर्थं चित्त में 
आकर फुरता है, जैसे संकल्पपुर भासता है, एेसे असत्रूप जगत्‌ हो 
भासता है, रामजी बोले-हे ज्ञानवानो मे श्रेष्ठ! जिस पुरुष को विचार 
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दवार्दा सम्यक्‌ ज्ञान तथा आत्मपद की प्राप्ति हुई है, उसको देह अपने 
साथ कंसे भासता है? ओर देह उसका कैसे रहता है, वसिष्ठजी बोले- हे 
रामजो! आदि जो ब्रह्मशक्ति मे संवेदन पुरा है इसका नाम नीति है, 
इसमे यह संभावना को गयो है कि असुक पदार्थं एेसा होगा ओर इसके 
द्वारा होगा इतने काल तक रहेगा, अनेक कल्पो पर्यन्त एेसा ही है, 
जितना काल उसने नियत किया है, उतने काल का नाम नीति है, 
महासत्‌ भी इसको कहते है, महाचेतना भी इसको कहते है, महाशक्ति 
भी इसको कहते है, महाअदृष्ट, महाकृपा भी इसको कहते है महाउद्भव 
भी इसको कहते हे, अर्थात्‌ यह जो अनन्त ब्रह्यांडों की उयजाने हारी है, 
जैसा फुरणा दृढ़ हुआ है एेसा रूप होकर स्थित है, जो यह स्थावररूप है, 
यह्‌ जंगमरूप है, यह देवता है, यह्‌ दैत्य है, यह नाग है, यह नागिन है, 
ब्रह्म से लेकर तुण पर्यन्त जैसे इसमे अध्यास है, एेसे ही उसी प्रकार स्थित 
है, स्वरूप से ब्रह्यसत्ता का व्यभिचार कदाचित्‌ नहीं हआ, सदा अपने 
आप में स्थित है, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है, उनको सब ब्रह्यस्वरूय भासता है, 
ओर जो अज्ञानी हँ उनको जगत्‌ ओर नीति भी भिन्न भासती है, 
ज्ञानवान्‌ को सब अचल ब्रह्मसत्ता ही भासती है, अज्ञानी को चलरूप 
जगत्‌ भासता हे, जगत्‌ एेसा है जैसे आकाश सें वृक्ष भासता है, जैसे . 
शिला के उदर मे सूतिं होती है, बह शिलारू्य ही होती है, पेसे यह्‌ 
जगत्‌ ब्रह्य मे है, जो ज्ञानवान्‌ है उनको सर्ग ओर निमित्त सब ज्ञानरूप 
भासता है, जसे अवयवी के अवयव अपना रूप होता है, एेसे ब्रह्मसत्ता के 
अवयव ब्रह्य, नित्यसर्गादिक अपना रूप हँ, हे रामजी! इस नीति को दैव 
कहते हे, जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह इस दैव की आज्ञा से प्राप्त 
होता है, क्योकि आदि मे यही नियत हआ है कि, अमुक जीव को अमुक 
साधन से अमुक फल प्राप्त होगा, इसल्ियि जैसा जिसका साधन हो उसके 
अनुसार उसको अवश्य फल प्राप्त होता है, इस कारण से इसका नाम 
नीति है, इसी का नाम पुरुषार्थ है, तुमने मुञ्रे जो देव ओर पुरुषार्थं का 
निर्णय पा वह मने कह दिया है। अब इसका तुम पालन करो, इसका 
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नाम पुरुषार्थ है, इसका जो फल तुम्हं मिलेगा, उसको दैव कहते हे, हे 
रामजी! जो पुरुष एेसा दैवयरायण हो किं पुरुषार्थं को त्यागकर बैठ 
जाय उसको कुछ फल न मिलेगा, हे रामजी! जो आदि संवित्‌ संवेदन 
फुरकर भवितव्यता नियत हई वह उसी प्रकार स्थित है, उसका भी नाम 
नीति है, इसी नीति का ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, भी उल्लद्कन करने मे समथ 
नहीं। हे रामजी! जो पुरुष पुरुषार्थं को त्याग बैठे ह, उनको सफलता 
नहीं मिलती, यह भी नीति है, जो पुरुष फल के निमित्त पुरुषां करता हँ 
उसको फल मिक्ता है, ओर जो प्रयत्न को त्यागकर निष्क्रिय हो बैठा 
ओर सन से विषयों का चिन्तन ओर उनके प्राप्त होने को कामना करता 
है वह निष्फल ही रहता है, ओर जो पुरुष कर्तव्य को त्यागकर चित्तं 
वुत्ति यें शून्य दैवपरायण हो रहे हँ जिनके मन मे विषयों को वासना नहीं 
है, वे अवश्य सफल होते है, क्योकि फुरणे से रहित होना भी पुरुषां हे। 
यह नीति है जो अर्थ चिंतन करने वालों को भी प्राप्त नहीं होता, वहं 
अयाचक को प्राप्त होता है। हि रामजी! वही पुरुषार्थं सफल है, जो 
आत्मबोध के निमित्त हो, जब ब्रह्मसत्ता की ओर तीव्र अभ्यास होता हेः 
तब परमपद की अवदय प्राप्ति होती है, जब्र परम पद पा लिया,तब सब 
जगत्‌ चिदाकाशसरू्य हो भासता है, नीति आदिक जो विस्तार कहा है 
वह सब श्रमरूप है, ब्रह्मसत्ता ही एेसी हो भासती है, जसे पृथ्वी मे रस 
सत्ता हो। तण, लता, गुच्छ ओर एूलरूप होकर स्थित हसे नीति 
आदिक सब जगत्‌ होकर ब्रह्म ही स्थित है ओर वस्तु कुछ नही! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे दैवशब्दार्थं विचार-व्णेनं 
नाम द्विषष्टितमः सर्गः।।६२॥। 


३२० योगवासिष्ठ 


चिषणष्टितसः सगः ६३ 
चित्ताविकारवणंनस्‌ । 

वसिष्ठजौ बोले- हे रामजी! जो कुछ तुञ्चे यह्‌ दृश्य दीखता है यह 
सब प्रकार से सब काल सब ओर से ब्रह्यतत्व सर्वात्मा होकर स्थित हु 
है, बह अनन्त आत्मा है, जब उसमे चित्‌शक्ति प्रकट होती है अर्थात्‌ यह 
जो शुद्ध चिन्मात्र मे अहं फुरणा होती है, तब आगे जगत्‌ भासता है, कहीं 
 उपजता भासता हैँ, कहीं नाश के रूप मे, कीं हृल्लास के रूप सें प्रसन्न 
भासता है, कहीं अकिचन भासता है, कहीं प्रकट कहीं अघ्रकट भासता है, 
नाना प्रकार का जगत्‌ है, जहां जैसा तीव्र अभ्यास होता है, वहां वेसा 
होकर भासता है क्योकि सर्वशक्तिमान्‌ सर्वरूप है, जैसा जैसा फुरणा 
उसमें दृढ होता है, वही रूप होकर भासता है, हे रामजी! यह जो नाना 
प्रकार को शक्तियां कही हँ, वे वास्तव में आत्मा से इतर कुछ नहीं 
बरुद्धिमानों ने समज्ञाने के लिये नाना प्रकार के विकल्प जाल कहे हैः 
आत्मा मे विकल्प जाल कोई नहीं जैसे जलतरंग सें कछ भेद नहीं, जैसे 
सुवणं भूषण मे कुछ भेद नहीं, जैसे अवयव ओर अवयवी सें कुछ भेद 
नही, एेसे ही आत्मा ओर शक्ति में कुछ भेद नहीं, हे रामजी! एक 
संवित्‌ है एक सवेदन है, संवित्‌ वास्तव है संवेदन कल्पना है, जब संवित्‌ 
मे चिन्मात्र सवेदन फुरता है, तब जैसे बह चेतता जाता है, एेसा ही आगे 
होकर स्थित होता है। शुद्ध चिन्मात्र संवित्‌ में अन्तर बाहिर कल्पना 
कोई नहीं, जब स्वभाव से किचनरूप संवेदन होता है, तब आगे कुछ 
देखता है, उस देखने से नाना प्रकार के आकार भासते ह, वह ओर तो 
कुछ नहीं सब ब्रह्य ही है। हे रामजी! शक्ति ओर शक्तिमान्‌ मे भेद 
अज्ञानी देखते हैँ ओर अवयव अवयवी के भेद की कल्पना भी करते है, 
परमार्थ से कुछ भेद नहीं केवल ब्रह्यसत्ता अपने आप में स्थित है, उसके 
आश्रय से संकल्प जाल भासते है, तीव्र संकल्प का ही भान होता है, बह 

सत्‌ हो या असत्‌ हो, परन्तु भान उसीका होता है। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्ताविकारो नाम त्रिषष्टितमः सर्गः।।६२॥। 
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चतुःबष्टितमः सर्गैः ६४ 
बीजांकुरवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! यह जो स्वंगत देव परमात्मा महेक्वर 
है, वह्‌ स्वच्छ अनुभव परमानन्दरूप है आदि अत से रहित है, उस शुद्ध 
चिन्मात्र परमानन्द से प्रथम जीव उत्पन्न नहीं हआ, उसते चित्त उपजा, 
चित्त से जगत्‌ उपजा है, रामजी बोले हे भगवन्‌! अन्रुभव परिणाम से 
जो शुद्ध ब्रह्यतत्व सर्वव्यापी दैत से रहित स्थित है, उसने तुच्छरूप जीव 
वत्यता को कंसे प्राप्त हआ? वसिष्ठजी ने कहा- ह राजो! ब्रह्य खदा 
भास है, अर्थात्‌ जिससे यह असत्य जगत्‌ भासता है, ओर स्वच्छ है, 
अथात्‌ इस आभासरूप जगत्‌ से रहित है, ओर ब्रहृत्‌ (बडा) है, अर्थात्‌- 
बड़ापन भी दो प्रकार का है, अविद्याकृतं ओर विदाकृत, अथात्‌ 
जगत्रूप से जो बड़ापन है वह अविद्या को बडाई है, मिथ्या है, ब्रह्य का 
बड़ापन है सर्वात्मरूप से, वह॒ स्वदेश स्वकाल सववस्तु मे पणं है, 
अविद्याकरृत देशकाल वस्तु परिच्छेद से रहित निराकार है, वह ज्ञानी का 
विषय है, अतः ब्रहत्‌ है, ओर परम चेतन है, ओर भैरव है, अर्थात्‌ जिसके 
भय से चन्द्रमा, सूर्य, अच्चि, वायु ओर जल अपनी मयांदा के अनुसार 
चलते हे। परमानंद अविनाशी है। सब ओर से पूणं है, सम है, शुद्ध है, 
अचिंत्य है, क्षोभ से रहित चिन्मात्र है, परम शान्तपद है, ठेसी आत्मसत्ता 
ब्रहम है, उसको स्वभाव संपत्‌ का नाम जीव है, अथात्‌ शुद्ध चिन्मात्र में 
जो (अहं ) एेसा फएरणा है, उसका नाम जीव है, उस अनरुभवरूप दर्पण भें 
अह रूप प्रतिबिंब के फुरने को जीव कहते ह, वहू जीव अपने शान्तपद को 
भूल सा गया है, उस चिदात्मने ही फुरणे से अपने आपको जीव जाना 
है, जैसे समद्र ही द्रवता से तरगरूप होता है, समूद्र तरग मे भेद कुछ 
नहीं, एेसे ब्रह्य ही जीवरूप है, ब्रह्य ओर जीव में भेद कुछ नही, जैसे वायु 
ओर स्पन्द मे भेद कुछ नहीं, जैसे बफं ओर शीतला मे भेद कुछ नहीं, एेसे 
ही ब्रह्य ओर जीव मे कुछ भेद नही है। हे रामजी! चित्तरूपी जो 
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आत्मतत्व है अपने स्वभाव वश से साया दारा संवेदन सहित जीवरूप 
कहा जाता है, वह जोव आगे फुरने से बड़े विस्तार को धारण करता है 
जैसे ईधन से अचि के बहुत अणु होते है ओर बहुत प्रकाश पाते ह एसे 
फुरने से जोव जगत्‌ रूप को प्राप्त होता है, जैसे आकाश मे नीलता 
भासती है वह नीलता कोई भिन्न वस्तु नही, एेसे अहुभाव से ब्रह्म में 
जीवरूप भासता है, ओर अहंकृति को अङ्धोकार करके कल्पित रूप को 
नाई स्थित होता हे, जैसे घन की शून्यता से आकाश सें नीलता भासती 
है, वैसे स्वरूप के प्रसाद से देश, काल, वस्तु के परिच्छेद सहित 
अंहकाररूपी जीव भासते है। वास्तव मे चिदाकाश ही चिदाकाश में 
स्थित है, जैसे वायु से समुद्र तरगरूय होता है, एेसे संवेदन के फुरने से 
आत्मसत्ता जीवरूप होती है, वहु जीव चैत्योन्मुखत्व से इतनी संज्ञाओं को 
पाता है, चित्त कहिये जीव कहि्ये, सन, बुद्धि, अहंकार, माया, प्रकृति 
सहित सब उस ही के नाम है, उस जीव ने संकल्प से पश्चभूत तन्मात्रा को 
चेता, तब उन प्चतन्मात्रा के आकार से अणुरूप होकर स्थित हुआ, 
उससे बिना उत्पच्च हुए को नांई स्थित हुए ओर भासने लगे! फिर उसी 
चित्त संवेदन से अणु अंगीकार करके जगत्‌ को रचा, जैसे बीज से सत्‌ 
अकुर वृक्ष होता है, एसे संवेदन विस्तार को प्राप्त हुआ, पहिले एक 
अंडरूप होकर स्थित हुआ उस अण्ड को फोड़ा तब उसमें जगत्‌ भासने 
लगा, जैसे गन्धव नगर भासता है, जैसे स्वप्नसृष्टि भासती ह, तैसे जगत्‌ 
भासने लगा, उसमे भिन्न भित्र देह ओर भिन्न भिन्न नास कल्पित हए,जैसे 
बालक मृत्तिका को सेना कौ कल्पना करता है, उसके भिन्न भिन्न नाम 
रखता हे, एेसी स्थावर जङ्गम आदि नाम कल्पना से यह्‌ पृथ्वी, यह जलः, 
अञ्चि, वायु, आकाश हे, इन पाचों भूतो की सुष्टि संकल्प से उत्पन्न हुई, है 
रामजी! आदि ब्रह्मयसे जो जो फुरे उसका नाम ब्रह्मा है, वह ब्रह्या 
आत्मा मे आत्मरूप होकर स्थित है, उससे आगे क्रम पूर्वं जगत्‌ हुआ है, 
जैसे वह चेतता है एेसा होकर स्थित होता है, जैसे समुद्र भे द्रवता करके तरंग 
होते है, ठेखा ब्रह्य में चित्त स्वभाव करके जीव होता है, बह जीव जब 
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प्रमाण करके अनात्मभाव को धारने लगा तब कर्मो स्ने बध्यमान होने 
लगा। जैसे जल जब दृढ़ जडता को अंगीकार करता है तब बफरूप होकर 
पत्थर के समान हो जाता है, हे रामजी, एेसे ही जीव जब आत्मा में 
अभिमान करता है तब कर्मों के बनधन मे आता है, हे रामजी! कर्मोका 
बीज सकल्प है, ओर संकल्प जीव से फुरतौ है, ओर जीवत्वभाव इसको 
तब होता है जब शुद्ध चेतनमाव्र स्वरूप से इसका उत्थान होता है, 
उत्थान का अर्थं यह्‌ है कि जब यह अनात्म वस्तु के संसर्गं से अयने उस 
निर्मल शुद्ध॒चैतन्यस्वरूप को भलकर प्रमादी हौ जाता है तब 
जीवत्वभाव का अनुभव करता है, इससे आगे इसको अनेकं संकल्पय 
कल्पना फरती रहती हे, उन संकल्प कल्पनाओं से कमं होते हे, क्सो से 
जन्ममरणं आदिक नाना प्रकार के विकार होते हे जैसे बीज से अंकुर 
पत्र होते है, आगे से फूल फल टास होते जाते हँ, एेसे संकल्प कर्मो से 
नाना प्रकार के विकार होते है, जैसे जसे कमं जीव करता है उन उनके 
अनुसार जन्ममरण अधः ऊध्वं को प्राप्त होता है, हे रामजी! कं नास 
मन के फुरने काहे, फुरणे का नाम चित्त है, ओर फुरणे का नास कमं है! 
फुरणे का नाम देव है, उससे ही उसको शुभ अशुभ जगत्‌ प्राप्त होताहै। 
सबका आदि कारण ब्रह्य है, उससे पहिलि मन उत्पन्न हुआ उसहौ मनने 
सम्पूर्णं जगत्‌ कौ रचना की है, जैसे बीज से अकर होता है बाद मे पत्र 
कूल टास होते ह, एसे ब्रह्म से मन ओर जगत्‌ उपजता है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे बीजांकुरवर्णंनं नाम चतुःषष्टितमः सर्गः।। ६४॥। 
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प-चषष्टितसः सर्गः ६९५ 
जोवविचारवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- ह रामजी! आदि कारण ब्रह्म से मन उत्पन्न हुआ 

है, बह मन संकल्परूप है, ओर सन से सम्पूर्णं जगत्‌ हुआ है ओर मन 
आत्मा मे मनस्त्वभाव करके स्थित है, उस सन ने भाव अभावरूप जगत्‌ 
की कल्पना को हे, जैसे गन्धर्व कौ इच्छा से गन्धर्व नगर होता है, एेसे मन 
से जगत्‌ होता हे। हे रामजी! आत्मा में द्रैत भेद की कल्पना कुछ नहीं 
इस मन से एेसी संज्ञा हई हे, ब्रह्म ओर जीव, सन ओर माया, कर्म, जगत्‌ 
दरष्टा सब भद मन से हुए हे, आत्मा से भेद कोई नहीं, जैसे समुद्र मे तरग 
उचछलते है, ओर बड़ा विस्तार धारण करते हँ एेसे चित्तर्य समुद्र में 
सवेदन से नाना प्रकार का जगत्‌ विस्तार पाता है, वह असत्‌ रूप जगत्‌ 
है क्योकि स्थिर नहीं रहता, सदा चलरूप है, ओर यदि अधिष्ठान स्वरूप 

भाव से देखिये तो सत्रूप है, अतः देत कुछ नहीं, जैसे स्वघ्र का जगत्‌ सत्‌ 

असत्‌ रूप चित्त से भासता है एेसे सत्‌ असत्‌रूप यह जगत्‌ भासता है, वह्‌ 

वास्तव कुछ नहीं उपजा, चित्त के श्रम से भासता है जैसे इन्द्रजाल को 

बाजी मे नाना प्रकार के वृक्ष ओषधि भासते हैँ, वह॒ ्रममातर है, एेसे यह 

जगत्‌ अ्रममात्र है। हे रामजी! यह्‌ जगत्‌ दीर्घकाल का स्वप्र है, मन के 

श्रम से सत्‌ हो भासता है, जैसे स्थान में पुरुष असम्यग्‌ ज्ञान से भासता है 

ओर चोर जानकर भयभीत होता है, एसे जीव अनित्यभाव को प्राप्त 

होकर शोक करता है। जसे बालक श्रम से परछाई मे मूत को कल्पना 

करता है, ओर भय पाता है, जैसे विचार करने से बेताल का भय नष्ट 

होता है, एेसे आत्मज्ञान से भय आदि विकार नष्ट हो जाते है, हे 

रामजी! आत्मा अनादि दिव्यरूप है, ओर अंशांशिभाव से रहित है शुद्ध 

चैतन्यस्वरूप है, जब यह चेतनसंवित्‌ चेत्योन्मुख होता है, तब चित्त होता 

है, अर्थात्‌ यह जो चेतनता का लक्षण है इससे आगे जीव कल्पना होती है, 
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उस जीव मे अह्‌भाव होता है, जो म हू जब अहंभाव हआ तब उसका 
चित्त फुरता है, चित्त से इन्द्रिय होते है, इन इन्द्रियो से देहभाव होता है, 
उस देह भ्रम से मलिन हए अन्तःकरण में स्वगं नरक बन्ध मोक्ष की 
कल्पना होती है, जैसे बीज से अकर पत्र फूल फल टास होते है, एेसे 
अहंभाव से जगत्‌ विस्तार होता है, है रामजी! देह ओर कों में कु 
भेद नहीं, जैसे ब्रह्य ओर चित्त मे कुछ भेद नही, जैसे चित्त ओर जीव ननं 
कोई भेद नहीं, जैसे चित्त ओर देह मे कोई भेद नहीं, है रामजी! सवं 
ब्रह्मस्वरूप हे, देत कछ नहीं हे 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे जीवविचारवर्णेननास पचचबष्टितमः सर्ग॑ः।\ ६५॥ 


 षट्षष्टितमः सगः ६६ 
संस॒त्युपशमयोगवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह जो नानात्व भासता है, वास्तव मे एक 
ब्रह्मस्वरूप है, चैत्यता से एक से अनेक रूप हो भासता है, जैसे एक दीप से 
अनेक दीप होते है, एेसे एक परब्रह्म अनेक रूप हो भासता है, है रासजो! 
यह असत्‌ रूप जगत्‌ जिसमे आभास है, उस आत्मतत्व का पदाथं ज्ञान 
होता है तब चित्त मे जो अहंभाव है वह नष्ट हो जाता है, उस अहंभाव 
के नाश हो जाने से सब शोक दूर हो जाते ह, हे रामजी! यह्‌ पुरुष 
चित्तरूपी है, ओर चित्त मे जगत्‌ हुआ है, जब्र चित्त नष्ट होगा जगत्‌ श्रम 
भी नष्ट हो जायगा, जैसे अपने पांवों मे यदि चमडे के पादत्राण (जूते) 
पहिने हों तो सब पृथ्वी चमडे से ठक हई सी प्रतीत होती है। नीचे से 
तापका या कटक आदि का भय नहीं रहता, एेसे जब चित्त को शांति 
प्राप्त होती है तब सब जगत्‌ शान्त भासता है। जैसे केले का स्तभ होता 
है,उसमे पत्रों से अन्य सार कुछ नहीं निकलता, एेसे सब जगत्‌ ममात्र 
है ओर सार इसमें कुछ नहीं। हे रामजी! चित्त से इतना चरम होता है कि 
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बाल अवस्था से क्रीडा करता फिरता है, फिर युवा होता है तब विषयों 
का सेवन करता है, वृद्ध अवस्था मे चिन्ता से जर्जर होता है, तदनन्तर 
सत्यु के सुख मे चला जाता है, ओर कर्मो के अनुसार स्वर्गं नरक को 
भोगता है। हे रामजी! यह सब सन का नृत्य है, सन ही पड़ा भ्रमता है, 
जैसे नेत्रदोष से आकाश मे चन्द्रमा दो र्य भासते है, एसे अज्ञान से जगद्‌ 
रम भासता है, जैसे मदपान से वृक्ष भ्रमते भासते है, एेसे चित्त के संयोग 
श्रम से जगद्‌ दैत भासता है, जैसे बालक लीला से मता है, तब जगत्‌ 
चक्र की तरह रमता देखता है, एसे चित्त के रम से थह जीव जगद्‌ भ्रम 
को देखता है, हे रामजी ! जब चित्त दैत को नहीं चेतता तब यह दैत रम 
मिट जाता है जब तक चित्त सत्ता फरती है, तब तक नाना प्रकार का 
जगत्‌ भासता है, शांति नहीं मिलती, ओर जब घन चेतनता को प्राप्त 
होता है तब शान्ति भी मिलती है ओर जगत्‌ भ्रम भी मिट जाता है। जैसे 
चातक (पीहा) बोलता है परन्तु शांतिमान्‌ नहीं होता! ओर जब घन 
वषां को (स्वाति-बिन्दु को) पाता है तब बोलना बन्द करके शान्त हो 
जाता है, एेसे ही जब यह महा चेतन घनता को घ्राप्त होता है तब ही 
शान्तिमान्‌ होता है, हे रामजी! जब चित्त की चेतनता फूरती है तब 
जगत्‌श्रम नाना प्रकार के विकार देखता है ओर श्रम से ठेसा देखता है 
कि म पैदा हुञा हं, अब बड़ा हुआ हँ, मरूगा, इत्यादि विकार असत्रूप 
अपने मे जानता है, ओर स्वरूप से चेतन ब्रह्य से अनन्य है, जैसे वायु 
ओर स्पंद मे कुछ भेद नहीं एसे ब्रह्य ओर चेतनता में कुछ भेद नहीं, जब 
वायु स्पंदरूप होता है तब स्पशं करके भासता है, एेसे चेतनता मिटती 
नहीं ओर ब्रह्म को चेतनता हो, तब जगत्‌ श्रम मिट जाता है, केवल 
ब्रह्मसत्ता ही भासती है, जैसे जेवरी के अज्ञान से सर्प॑श्रम होता है ओर 
जेवरी के यथार्थ ज्ञान से सर्प॑श्रम मिट जाता है, तब जेवरी पड़ी भासती 
है एसे ही ब्रह्य के अज्ञान से जगत्‌ भ्रम से भासता है जब चित्त से दृढ 
चैत्यता भासती है तब भ्रम का पदार्थ ज्ञान होता है, तब जगत्‌ श्रम मिट 
जाता है केवल ब्रह्मसत्ता भासती है, हे रामजी! इसको दृश्यरूपी व्याधि 
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(रोग) लगा है, उस रोग का नाशकं संवित्‌ मात्र है, जब तक बहिर 
होकर दुर्य को चेतता है, तब तकं शांत नहीं होता, ओर जब चित्त सवं 
वासना को त्यागकर अन्तर्मुख अयने स्वभाव में स्थित होगा तब उसी 
काल में सुक्त होकर परमशान्त होगा, इस विषय मे संशय कछ नहीं, जैवे 
जेवरी के दूर से देखने पर सर्पं भासता है, ओर जब निकट हौकर देखें तो 
सर्पं भ्रम सिट जाता है, आत्मा ही भासती है, है रामजी! जिस-जिसने 
अभिलाषा हो उसे त्याग दे। ठेसा करने ते मुक्ति होती है त्यागने तें 
कोई यत्न नहीं करना पड़ता, सहात्सा लोग प्राणों को तरण को नाई त्याग 
देते हे, ओर महान दुःख को भी सह्‌ लेते हे! तुम्हुं अभिलावा त्यागने तें 
क्या कठिनता है, है रामजी। आत्मा के आगे अभिलाषा (कामना) ही 
आवरण है, अभिलाषा के होते आत्मा नहीं भासता है, जैसे बादलों के 
आवरण से सुर्यं नहीं भासता, जब बादलों का आवरण इर होता है तब 
सूर्यं भासता है, एेसे अभिलाषाओं के निवृत्त होने से आत्मा नहीं भाता 
है, इसलिये जो कोई भी अभिलाषा उठे उसे त्यागकर निरभिलाष होकर 
आत्मपद सें स्थिति प्राप्त करो, ओर प्रकृत आचार अथात्‌ डेह ओर 
इन्द्रियो से जिस जिस वस्तु का ग्रहण त्याग करना स्वाभाविक हो उसको 
करो, परन्तु ग्रहण त्याग की बुद्धि किये बिना ही यह काम प्राकृतिकरूप 
से हो। हे रामजी! जब तुम सम्पूर्णं दुर्य को इच्छा त्याग दोगे तब तुमको 
आत्मपद प्रत्यक्ष भासेगा। जैसे हाथ मे विल्वफल प्रत्यक्ष भासता है, जैसे 
नेत्रो के आगे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष भासता है, एेसे अभिलाषा त्याग से 
आत्मपद तुञ्चको प्रत्यक्ष भासेगा, ओर सब जगत्‌ भी आत्मरूप भासेगा, 
जैसे महाप्रलय मे सब जगत्‌ जलमय भासता है ओर कुछ दृष्टि नहीं 
आता, एेसे ही आत्मपद से इतर तुञ्चको कुछ न भासेगा, आत्मतत्त्व को न 
जानना, इसी का नाम बन्धन है ओर आत्मपद का जानना, इसी का नाम 
मोक्ष है ओर कोई नही। ` 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे संसुत्युपशमयोगवर्णनं नाम षट्षष्टितमः सर्गः॥६६। 
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सप्तषष्टितमः सर्गः ६७ 
सत्योपदेशवर्णनम्‌ । 


श्रीरामचन्द्रजी बोले-हे भगवन्‌! सन कँसे उत्पन्न हुआ? वसिष्ठ 
महाराज ने कहा- हे रामजी! ब्रह्म अनन्त शक्ति है, उसमें अनेक प्रकार 
का किचन होता है, जहां जहां जैसी जैसी शक्ति एरती है एसा एेसा रूप 
होकर भासता है, जब शुद्ध चिन्मात्रसत्ता चेतन में फुरती है, जैसे कि "अहं 
अस्मि, तब इस फूरने से वह जीव कहाता है, वह्‌ चित्त शक्ति संकल्प का 
कारण भासती है, जब दृश्य की ओर फुरती है तब जगत्‌ द्य होकर 
भासता है, ओर फिर नाना प्रकार के कार्य कारण हौ भासता है, रामजी 
ने कहा- हे सुनीरवर! यदि इस प्रकार है तो दैव किसका नाम है? ओर 
कम ॑क्या है? वसिष्ठजी बोले-- हि रासजी! पुरणा अफुरणा दोनों 
चिन्मात्रसत्ता का स्वभाव है, जेसे-फूरणा अकुरणा दोनो का वायु का 
स्वभाव है परन्तु जब फूरता है तब आकाश में स्पर्श होकर भासता है, 
जब चलने से रहित होता है तब शान्त हो जाता है, ठेसे-शुदढध चिन्मात्र मे 
चैत्यता का लक्षण जो है-अहम्‌ अस्मि" अर्थात्‌ यह जो वँ हुँ तब उसका 
नाम स्पदबुद्धीरवर कहते है, उससे जगत्‌ दक्यरूय हो भासता है, उस 
जगत्‌ दृष्टि से रहित होना इसको निस्पंद कहते है, चित्त के फूरने से 
नाना प्रकार जगत्‌ हो भासता है ओर चित्त के अपुर हए जगत्‌ श्रम मिट 
जाता है, नित्य शांतब्रह्मपद की प्राप्ति होती है, हे रामजी! जीव कमं 
ओर कारण यह्‌ सब चित्तस्पंद के नाम है ओर चित्त स्पद से अनुभव 
भिन्न नहीं ओर अनुभव ही चित्तस्पंद हए की नांई भासता है, जीव कमं 
कारण का बीजरूप चित्तस्पंद है, चित्तस्पंद करके आगे दृश्य होकर 
भासता है, चिदाभास दारा देह मे अहं प्रतीति होती है उस देह में स्थित 
होकर चित्त संवेदन दृश्य को ओर संसरण करता है, वह संसरण दो 
प्रकार काहि, एक बड़ा एक अल्प है किन्हींको संसरण में अनेक जन्म 
व्यतीत होते है, ओर किन्हीको एक जन्म होता है, आदि स्फुरण मेही 
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स्वरूप स्थित हुए हो उनको प्रथन जन्म होता है भ्रमादी होने से पुनः वृत्य 
को ओर चले जाते है, उनके बहत जन्म होते है, पुण्य क करने वाले 
स्वर्गादि लोकों मे सुख भोगते हँ पाय कम॑ करनेवाले नरको मे जाते है, 
इस प्रकार दृर्य श्रम देखते ह, अज्ञान के कारण बन्धन में रहते है, जब 
ज्ञान की प्राप्ति होती है तब मोक्ष कौ प्राप्ति होती है, अनेक जन्मों के 
अनन्तर जिनको मोक्ष मिलता है यह बड़ा संसरण है ओर जो कं ही 
जन्म पाकर आत्मा की ओर आते हँ व्ह अल्प संसरण है, है रामजी" 
जैसे स्वर्णं ही भूषणरूप को धारण करता है, एेसे संवेदन ही काष्ठ लोष्ठ 
आदिक रूप होकर भासता है, इस चित्त के संयोग ते अजं अविनाश 
पुरुष को नाना प्रकार के देह प्राप्त होते हे, ओर जानता है किं सँ उत्यन्न 
हआ हं अब जीता हूं फिर मर जाऊगा, इत्यादि अम को देवता है, जैवे 
नौकेमे बेटे हृए को श्रम से तट के वृक्ष धूमते दृष्टि आते हँ, ठेते चस सै 
अपने मे जन्मादि अवस्था भासती है, आत्मा के अज्ञान से जीवं को आदिं 
कल्पना फूरती है, जसे मथुरा के राजा लवन को स्वघ्न में चण्डाल का 
श्रम हआ था, एेसे ही चित्त के फुरने से यह जीव जगद्‌ श्रम देखते है, हे 
रामजी! यह सब जगत्‌ मन के श्रम से पडो भासता है, शिव जो परम 
तत्त्व है, वह चिन्मात्र है, उसमे जब चेत्योन्मुखत्व होता है, किह 
इसका नाम ही जीव है, जैसे. सौम्य जल मे कुछ द्रवता होती है, उसमें 
चक्र फएरते है, फिर तरंग होते है, एसे ब्रह्मरूप सौम्यजल है, उसमें 
जीवरूप चक्र फिरते है, चित्तरूप तरंग उदय होते हे, ओर सृष्टिरूप 
बुदबुदे होते है,-उत्पन्न होकर लीन होते है है रामजी! चेतन से जीव 
की नाई भासता है, जैसे समुद्र ही द्रवता से तरग रूप हो भासता है, चित्त 
चैत्य के संयोग से जीव कहाता है, उस जीव से जब संकल्प का फुरणा 
होता है, तब मन कहता है, ओर संकल्प निर्चयरूप होता है तब बुद्धि 
होकर स्थित होता है, ओर जब अहंभाव होता है तब अहं प्रतिकार 
कहाता है, उस अहंभाव को पाकर तन्मात्र को कल्पना होती है, पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, आकाश यह सृक्ष्मभूत होते है, इनके आगे जगत्‌ होता है, 
हे रामजी! जैसे नेत्र दूषण से आकाश में मुक्तामाला भासती है, जैसे 
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चित्त के संसरण से जगत्‌श्रम भासता है, हे रामजी! शुद्ध आत्मा नित्य 
त्रप्त शान्तरूप है, ओर शसम अपने आप में स्थित है, उसमें चित्तसंवेदन ने 
जगत्‌ को रचा है, उस जगत्‌ को श्रम से सत्य की नाई देखता है, जैसे 
स्वघ्नस्ुष्टि को श्रम से देखता है, एेसे यह जगत्‌ फरने से सत्य भासता है, 
हे रामजी! सन के संसरण का नाम जाग्रत है, ओर अहंकार का नाम 
स्वप्र हे, ओर चित्त जो सजातीयरूप चेतने वाला है, उसका नाम सुषुप्ति 
है, ओर चिन्मात्र का नाम तुरीयपद है, तब शुद्ध चिन्मात्र मे अत्यन्त 
परिणाम हो, उसका नास तुर्यातीत पद है, उसमें स्थित हआ फिर कभी 
शोकवान्‌ कदाचित नहीं होता, उस ब्रह्यसत्ता से सब उदय होते ह, उसमें 
ही सब लोन हो है, ओर वास्तव से न कोई उपजा है, न कोई लीन होता 
है, चित्त के फुरने से सब श्रम भासता है, जैसे नेतर दूषण से आकाश में 
सुक्तामाला भासती है, एसे ही चित्त के फुरने से यह जगत्‌ भासताहै, ह 
रामजी! जैसे वृक्ष के बद्ने को आकाश टौर देता है, जितनी बीज की 
सत्ता होवे, उतना आकाश मे बढता जाय, इसी ध्रकार आत्मा सबको 
ठौर देता है, अकर्ता रूप भी संवेदन से कर्ता भासता है, है रामजी! जैसे 
लोहा निर्मल किया हुआ आरसी की नांई प्रतिविंब को ग्रहण करता है, 
इसी प्रकार आत्मा मे संवेदन से जगत्‌ का प्रतिबिंब होता है ओर वास्तव 
से जगत्‌ भी कु दूसरी वस्तु नहीं, जैसे एक बीज ही पल, फूल, फल ओर 
टास होकर भासता है, इसी प्रकार आत्मा संवेदन से नानारूप जगत्‌ हो 
भासता है, जैसे पत्र, रूल, वृक्ष से भिन्न नहीं, एेसे अबोधरूप जगत्‌ भी 
बोधरूप आत्मा से भिन्न नहीं, जो ज्ञानवान्‌ ह, उनको अखण्डसत्ता 
भासती हे, ओर अज्ञानी को भिन्न भिन्न नामरूप सत्ता भासती है, जैसे 
समृद्र ही तरग बुदबुद होकर भासता है, जैसे बीज ही पत्र, फूल, फल, 
टास होकर भासता है, मूर्ख देखता है तो उनके नामरूप सत्‌ मानता हैः 
ओर ज्ञानवान्‌ देखकर एकही रूप जानता है, एेसे जो सूखं अज्ञानी ह, वे 
भिन्न भिन्न है, वे भिन्न भिन्न नामरूप जगत्‌ को जानते हँ ओर ज्ञानवान्‌ 
को एक ब्रह्मसत्ता अनन्त भासती है, जगत्‌ भ्रम उनको कोई नहीं 
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भासता, रामजी बोले-महान्‌ आचर्य है अत्यन्त आचय है, जो कि 
असत्रूप जगत्‌ सतरूप हो भासता है ओर बड़ विस्तार से स्यष्ट भासता 
है ओर यह जगत्‌ ब्रह्म का आभास है, अनेक तन्सात्रा इसके जल ओर 
ब्दो की नाई हँ ओर अविद्यासे कुरती है, टेखे भौ मैने श्रवण किया है" है 
मुनीहवर! यह स्फुरण अन्तर्मुख कैसे होता है ओर बहिसुख कंसे होता 
है? बसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार दृरय का अत्यन्त अभाव है 
अनहोते दकय के फुरने से अनुभव होता है, शुद्ध चिन्मात्र नह्यसत्ता में 
फुरने से जीवत्व हआ है वहु जीवत्व असत्‌ है ओर सत्‌ को नाई होता हैः 
ओर जीव ब्रह्म के साथ अभिन्न है, फुरणे से भिन्न को नाई दीखता है, 
जीव में संकल्प कलना होती है, तब मनरूप होकर स्थित होता है ओर 
स्मरण से चित्त होता है, निरचय से बुद्धि होती है, अहंभाव सखे अहंकार 
होता है, फिर काकतालीय न्याय से चिद्अणु में तन्मात्रा कुर आती हैः 
जब शब्द श्रवण की इच्छा हुई तब श्रवण इन्द्रिय घ्रकट हुईं जब देखने को 
इच्छा हई तब नेत्र इन्द्रिय प्रकट हई, गन्ध लेने को इच्छा से नासिका 
स्पर्श की इच्छा से त्वचा ओर रस लेने की इच्छा से रसना प्रकट हयी 
इस प्रकार पाचों इन्द्रियां प्रकट हुईं । भावना से असत्‌ भी सत्‌ की 
नांई भासने लगा। हे रामजी! इस प्रकार आदि जीव हृए है उसकी 
भावना से अन्तवाहक शरीर हो आये हे, चलते भासते हतो भी 
अचलरूप है, इसलिये जितना यह जगत्‌ भासता है सब ब्रह्मरूप है, इतर 
कुछ नहीं, प्रमाता भी ब्रह्म है, प्रमाण भी ब्रह्य है ओर प्रमेय भो ब्रह्म है 
ओर संवेदन ब्रहम से अनेकरूप नाना प्रकार भासते हे, जैसा जैसा संवेदन 
फुरता हे, वैसा वैसा रूप हो कर भासता है, जब दृश्य को चेतता है तब 
नाना प्रकार का द्रश्य भासता है, ओर जब अन्तैमुख ब्रह्य को चेतता हे 
तब ब्रह्मरूप होकर भासता है। हे रामजी! दृश्य उत्पन्न नहीं हआ, 
आत्मा सदा अपने आप मे स्थित है, तो दृर्य का अभाव हुआ, तब बन्धन 
किसे कहा जाये? विचार किसका किया जाये? सर्व॑प्रकार की कल्पना 
का अभाव है, यह जो तुम्हारा प्ररन है इसका उत्तर सिद्धान्त काल मे 
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होगा। यहां नहीं बनेगा, जैसे कसल के पुष्यो को साला अपने समय पर 
बनती है, ससय के विना शोभा नहीं देती, एेसे ही तुम्हारे प्रहन सिद्धान्त 
कार से शोभा पार्वेगे, समय बिना सार्थक शब्द भी निरर्थक होता है। हे 
रामजी! जितने पदार्थ हँ, उनका फल भी समय पाकर होता है, समय 
बिना नहीं होता। अब पूवं प्रसंग सुनो-हे रामजी! ब्रह्य भें चेत्योन्मुखत्व 
करके वह आदिजीव अपने आपको पिता माता जानने ल्गा। (जैसे कोई 
अपने आपको स्वघ्र मे देखे) उसने अपने आपको ब्रह्मा जाना, ओर उस 
ब्रह्मा ने पहिले ओं ....का उच्चारण किया! उखं शब्द तन्मात्रा से चारों 
वेदो को देखा, उसके बाद सनोराज्य उसने सृष्टि कौ रचना को। तब 
असतरूप सृष्टि भावना से सत्य हो भासने लगी, जैसे स्वघ्न मे स्यं भासते 
है" जैसे गन्धव नगर भासता है, एेसे ही असत्यरूय सृष्टि सत्य भासने 
लगी है रामजी! ब्रह्मसत्ता से जैसे ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति हई, एेसे ही 
ओर जीवों कीट आदियों की उत्पत्ति भी हुई, जगत्‌ का कारण संवेदन हैः 
संवेदन रम से जीवों को जगत्‌ भासता है, उनको भौतिक शरीर मे जो 
अहं प्रतीति हुई, उससे अपने निज्चय के अनुसार शक्ति हुई है, ब्रह्मा में 
ब्रह्मा को शक्ति का निह्चय हआ है, हे रासजी! जैसी जैसी वासना 
संवित्‌ में होती है, उसके अनुसार ही अनुभव होता है, शुद्ध चिन्मात्रा मे 
जो चेत्मोन्मुखत्व हुआ है, उसका नाम जीव हुआ है, उसमें जो ज्ञानरूप 
सत्ता है वह पुरुष है, उसमे जो फुरणा है वह कर्म है, जैसे जैसे फएुरता है 
वैसे वैसे भासता है, हे रामजी! आत्मसत्ता मेँ जो अहं हुआ है उसका 
नाम चित्त है, उससे आगे जगत्‌ रचा है वह भी अविचार सिद्ध है, विचार 
क्यि से नष्ट हो जाता है, जैसे अविचार से अपनी प्रतिछाया में भूत 
पिशाच कल्पता है, उससे भय उत्पन्न होता है, जैसे अविचार कयि से 
पिशाच ओर भय दोनों नष्ट हो जाते है। हि रामजी! एसे ही आत्म 
विचार से चित्त ओर जगत्‌ दोनों नष्ट हो जाते हे। हे रामजी! ब्रह्य सत्ता 
सदा अपने आप मे स्थित है, उसमे चित्त कल्पना कोई नहीं ओर प्रमाता 
प्रमाण प्रमेय भी ब्रह्य से इतर कुछ नहीं, तो दैत की कल्पना कंसे हो! ` 
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शशे के श्रंग असत्य ह एेसे आत्मा चे टैत कल्पना असत्य है, है रामजी! 
यह ब्रह्माण्ड भावनामाव्र है, जिसको सत्य भासता हँ उसको बंधन का 
कारण है, जैसे घुराण अयना गृह बनाती हँ, वह उसके बन्धन का कारण 
होता है, उसमें आप फंसकर मरती हँ" एसे ही जो पुरुष जगत्‌ को सत्य 
मानता है, उसका वह मानना ही बन्धन हँ, उससे जन्म मरण को देखता 
है ओर जिसको जगत्‌ कौ असत्यता का निर्चय है उसके लिये वह॒ बंधन 
नहीं, उसको प्रसन्नता है। हे रामजी! अनुभव सत्ता सबको अयना आप है, 
उसमें जैसा जैसा निङचय किया उसको अपने अन्रुभद के अनुसार पदार्थं 
भासते है, कोई निमेष में कल्प का अनुभव करते हँ ओर वास्तव सै जगत्‌ 
उपजा ही नही। जगत्‌ का उपजना भी मिथ्या है, बढ़ना भी मिथ्या है, 
रस भी मिथ्या है रस लेनेवाला भी मिथ्या है, शुद्ध, ब्रह्य, सवंगत, नित्य, 
अद्वैत सदा अपने आप में स्थित है, परन्तु अज्ञान से शुद्ध भी अशुद्ध भादता है, 
सर्वजगत भी परिच्छिन्न भासता है) ब्रह्य भी अब्रह्म भासताहै, नित्य भो अनित्य 
भासताहै, अद्वैत भी दैत सहित भासता है, हे रामजी! अज्ञान से एला भासता है, 
जैसे जल ओर तंरग मे भेद मूर्खं मानते है, परन्तु भेद नहीं, एसे ब्रह्म ओर 
जगत्‌ में भेद अज्ञानी देखते हँ, जेसे सुवणं ओर भूषणो मे भेद अज्ञानी 
देखते ह, जैसे जेवरी मे सपं म॒खं देखते है, एेसे ही ब्रह्य मे नानात्व सूखं ही 
देखते है, ज्ञानी को सब चिदाकाश है। हे रामजी! जब आत्मसत्ता में 
अनात्मरूप दृश्य को चेत्यता होती है, तब कल्पना उत्पन्न होती है, वह्‌ 
कल्पना मनरूप होकर स्थित होती है, उसके अनन्तर अहभाव होता है 
फिर तन्मात्रा को कल्पना होती है, फिर शब्दार्थं की कल्पना होती है, 
इसी प्रकर चित्त सत्ता मे जैसी जैसी चेत्यता फुरती है वैसा वैसा रूप 
भासने लगता है, सत्‌ असत्‌ पदार्थं वासना के वश से फुर आते हे, जेसे 
स्वप्रृष्टि फुर आती है, वहु अनुभवरूप ही होती है, एसे यह्‌ जगत्‌ एर 
आया है, वह॒ अनुभवरूप है। अतः सृष्टि मे भी चिन्मात्र है ओर चिन्मात्र 
ही मे सृष्टि है, सबको सत्तारूपी अन्तर्बाह्य, ऊर्ध्व, अधः, चिन्मात्र ही है, 
प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, सर्वपद चिन्मात्र मे ही धारे है, नित्य उपशांतरूप 
१३ 
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है समस्त जगत्‌ की सत्ता उसीही से होती है, वह एक ही सम है ओर 
तुयातोत पद है नित्य ही स्थित हे 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सत्योपदेशवर्णनंनाम सप्तषष्टितमः सर्गः ।६५७। 


अष्टषष्टितमः सर्गः ६८ 
राक्षसोवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रसंग पर एक पुरातन इतिहास है, 
उसमे बहुत प्रहन हैँ, उन्हे सुनो-एक महार्याम काजल के पर्वत कौ नाई 
कर्कटी नाम की राक्षसी हिमालय पर्वत के शिखर के ऊपर रहती थी, 
उसका दूसरा नाम विषूचिका भी था। उसके बिजली के समान 
चचलनेत्र, अग्रि शिखा के समान बड़ी जिल्ला, लस्बे नख ओर शरीर बहुत 
ञ्चा था। उसको भोजन से कभी तृप्ति नहीं होती थी, जैसे कि बड़वानल 
कये त्रप्ति नहीं होती। तब उसने विचार किया कि जम्बूद्रीप के सब जीवों 
को खा जाऊं तब कहीं शायद मेरी तृप्ति हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं 
यह नियम है कि आपत्ति उद्यम करने से दूर होती है, इसल््यि कुकर्म भी 
उद्यम करू। वह॒ इस प्रकार कि-एकाग्रचित्त से अखंड तप करू। है 
रामजी! एेसा विचार कर एकान्त हिमालय पर्वत की कंदरा में एक टाग 
के बल पर जाःस्थित हूरई, दोनों हाथ ऊपर किये, नेत्र आकाश की ओर 
किये (मानो मेघ को पकडती है) अपने शरीर ओर प्राणो को स्थिर 
करके स्थित हो गई। शीत उष्ण के क्षोभ को उसने त्याग दिया, वायु से 
शरीर ज्जरित होने लगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे, राक्षसीवर्णनं नाम अष्टषष्टिमः सर्गः ॥६८॥ 


विबूचिकामन्त्रकथन-उत्पत्तिप्रकरण ३३५ 


एकोनसप्ततितमः सर्गः ६९ 
विषूचिकामन्वरकथनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस भ्रकार सहल ववं व्यतीत हुए, 
ओर उसने बडा दारुण तप किया, तब ब्रह्याजौ आये, तब राक्षसी ने 
देखकर मन से नमस्कार किया, ओर मन मे विचार किया सञ्च वर देने 
के लिये आये हे।॥ तब ब्रह्माजी ने आकर कहा-है युचि! तुमने बड़ा तय 
किया है, उठ खड़ी हो, जो कछ चाहती है वहु वर सांग। ककटी बोली-हे 
भगवन्‌! सँ लोहे को नाई वच््रसूचिका हो जाऊ जिससे जीवो के हृदय नें 
प्रवेश कर जाॐ। है रामजी! जब इस प्रकार सूं राक्षसी ने कहा तब 
ब्रह्माजी बोले-एेसा ही हो, तेरा नाम भी प्रसिद्ध विषूचिका होगा, है 
राक्षसि! दुराचार जीवों के हृदय में प्राणवायु के मां से प्रवेश करने कौ 
तुम्हं सामर्थ्यं प्राप्त होगी ओर जो गुणवान्‌ तुद्य निवृत्त करने के निमित्त 
इन मन्त्रों को पठृगे, उनका तुम्हं त्याग करना होगा। मन्त्र यह्‌ ह~ ॐ 
हीं हां रीं रां विष्णुशक्तयेनमः ।॥ ॐ नमो भगवति विष्णुशक्तिमेनां ॐ 
हरहर नयनय पचपच मथमथ उत्सादय दूरे कर स्वाहा। हिसवंत गच्छ 
जीव सः सः चन्द्रमण्डल गतोऽसि स्वाहा,“ मन्त को पठ्गे, जो हिमालय के 
उत्तर शिखर पर ककंटी नाम राक्षसी विषूचिका है, वह्‌ दूर हो, ओर 
दुःखी चन्द्रमा के मण्डल मे चितवे कि अमृत के कुण्डमे बैठा हं, ओर 
राक्षसी हिमालय के शिखर पर गयी, एेसा चिन्तन करे, इस मन्त्र को 
लिखकर सन्त्रवेत्ता अपने बाएं हाथ मे बांध ले ओर बायां हाथ दाहिने 
हाथ मे गाये हए दाहिने हाथ से मन्त्र पठता हुआ शुचि पवित्र होकर 
रोगी का मार्जन करे तब तुम उसको त्याग जाना, यह्‌ मंत्र जिनके पास हे 
उनमे त्‌ प्रवेश न कर सकेगी। है रामजी! जब इस प्रकार ब्रह्माजी 
कहकर आकाश को उड़े तब इन्द्र के ओर सिद्धो के गण साथ गये, ओर 
वह॒ मव्र जो ब्रह्माजी ने ककंटी को कहा था वह सिद्धो ने श्रवण किया था 
उन्होने उस मत्र को प्रसिद्ध किया। 


- इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे विषूचिकामत्रकथनं 
| नाम एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥६९॥ 





३३९ योगवासिष्ठ 


सप्ततितमः सर्गः ७० 
विषूचिकाव्यवहारवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजो बोले-हे रामजी! तब कर्कटी का शरीर सुक्ष्म होने लगा, 
जैसे संकल्प का पहाड़ संकल्प के क्षीण होने से क्षीण हो जाता है, एसे क्रम 
से प्रथम जो मेघवत्‌ आकार था, वह घटकर वृक्षवत्‌ हो गया, उसके बाद 
फिर पुरुषरूप, फिर हस्तमात्र, फिर प्रादेशमात्र, फिर सूची के समान 
सृष्ष्म हो गयो, जैसे संकल्प का तंतु होता है, वैसे हो गई। हे रामजी! 
एेसा रूप ककंटी ने बनाया उसको देखकर मूर्खं अविचारी पुरुष तण की 
नाई शरीर को त्यागते हँ, ओर जो पुरुष परस्पर विचारते हँ वे पचे से 
कष्ट नहीं पाते, जो पूर्वापर विचारसे रहित हैँ वे पी से कष्ट पाते है! 
अनर्थरूप होकर ओरों को भी कष्ट देते हैँ, एक पदार्थ को भला जानकर 
उसके निमित्त यत्न करते ह, न धर्म कौ ओर देखते हँ, न सुख की ओर 
देखते है। इस प्रकार मूर्ख राक्षसी ने भोजन के निमित्त बड़े गंभीर शरीर 
को त्यागकर तुच्छ शरीर को अंगीकार किया, उसका एक शरीर सुक्ष्म 
हआ, दूसरा पुर्यष्टक हुआ, सुक्ष्म शरीर जिसको इन्द्रिय ग्रहण न कर 
सके। वह विषूचि कहीं एेसे शरीर से प्रवेश करे कहीं पुर्यष्टक के साथ 
जाकर प्रवेश करे। प्राणवायु के साथ प्रवेश करके दुःख दिया करती। 
प्राणों के विपर्यय से प्राणी को कष्ट देती। प्राणी के रक्त रस आदि का 
पान करती। एक ब्द से उदर पर्णं हो जावे, परन्तु त्रष्णा निवृत्त नहीं 
होती, शरीर से बाहिर निकले तब भी कष्ट ही पावे। वायु चले तब 
उससे भी गर्तं मे गिरे। कीचड़ मे पडे पाओं के नीचे आने का भी डर रहै। 
दूर देशों में रहे, घास तरणो में रहे, नीचो पापी जीवों को कष्ट देती, ओर 
जो गुणवान हों, उनको कष्ट देने मे समर्थ नहीं, ओर भी जो कोई मंत्र 
पदे उससे दूर हो जावे जब आप किसी छिद्र मे गिरे तब जाने कि बड़े कूप 
म गिरी हं। हे रामजी! मूर्खता से उसने इतने कष्ट पाये। वाल्मीकिजी 


सूचीपरिदेवन-उत्यत्तिप्रकरण २३७ 


बोले, जब इस प्रकार वसिष्ठजी ने कहा, तब सूयं अस्त हआ, सायंकाल 
का समय आ गया, तब सभा परस्पर नमस्कार करके ल्ानार्थं चल्टी गड! 
विचार सहित रात बविताकर सूर्य भगवान्‌ कौ किरणों के साथ ही उदय 
हरई अर्थात्‌ प्रातः सब लोग आकर फिर बैठ गये 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे विषूचिकाव्यहार वर्णनं 
नाम सप्ततितमः सर्गः ।१७०।। 


एकसप्ततितमः सगः ७१ 
सूचीपरिदेवनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस प्रकार प्राणियों के मारने जें 
उसको कुछ वर्षं बीते, तब उसके मन मे विचार उत्पन्न हआ कि बड़ा 
कष्ट हि, बड़ा कष्ट है, यह्‌ विषूचिका शरीर मृञ्ञको कंसे प्राप्त हआ है, 
मने मूर्खता से यह वर ब्रह्माजी से मांगा था, मूर्खता से बहुत दुःख होता 
है, मेरा शरीर कसा मेघ की नाई महान्‌ था। मँ सूर्यादिक को भी 
आच्छादित कर देती थी, मदराचल पर्व॑त के समान मेरा उदर कहां 
गया, बडवा्चि को नाइ मेरी जीभ कहां गयी, जैसे कोई अभागा पुरुष 
चिंतामणि त्याग दे ओर कांच को अंगीकार करे एेसे मैने बडे शरीर को 
त्याग कर तुच्छ शरीर को अगीकार किया, जो एेसा तुच्छ है कि एक बंद 
से भी तृप्त हो जाता है परन्तु त्रष्णा पुरी नहीं होती, उस शरीर के साथ 
मँ निर्भय विचरती थी, यह्‌ शरीर पृथ्वी के कण के साथ भी दब जाता है, 
अब मँ बहुत कष्ट मे हु, यदि मर जाऊ तो इससे ट्‌ परन्तु मांगी हई 
मृत्यु भो नहीं मिलती। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सूचीपरिदेवनं नामेकसप्ततितमः ॥७१॥ 


३३८ योगवासिष्ठ 


द्विसप्ततितमः सर्गः ७२ 
सूचोतपः प्रभाववर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार पश्चात्ताप करके उसने 
निल्चय क्या किमैक्योन उस शरीर के लिय फिरसे तप करू। वह॒ 
कौन सा पदार्थं है जो उद्यस करने से प्राप्त न हो, है रामजी! इस प्रकार 
पुवं का शरीर के निमित्त तब करने को समर्थ हुई! ऊर्ध्वमुख होकर तप 
करने लगी। हे रामजी! जब पवन आकर इसके सुख में फल, मांस, ओर 
पानी के बिंदु रखता तो यह्‌ उनको मुख मे ग्रहण नहीं करती, मुख को 
मद लेती थी। पवन को यह्‌ देखकर बहुत आचर्य होता कि ने सुमेर 
आदि को भौ चलायमान किया है परन्तु इसका निक्चय चलायसान नही 
होता। वर्षा के कारण कीचड़ मे दब जाने पर भी ज्यो की त्यों रही, मेघ 
के घोर शब्द से भी चलायमान नहीं हुई। हे रामजी! इस प्रकार उसको 
सहस्त्र वषं व्यतीत हुए, तब दृढ़ वैराग्य से उसका नाम चित्त निर्मल 
हुआ, तब सर्वसंकल्प के त्याग से उसको परमपद की प्राप्ति हूरई,ओर बडे 
ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ, परब्रह्म का उसको साक्षात्कार हआ, उससे 
परमपावनरूप हुई, शुद्ध चित्त हूई। अर्थात्‌ चेतनसत्ता मे जो उसका 
एकत्वभाव हुआ, उसके इस तप से सप्तलोक सन्तप्त हए, तब इन्द्र ने 
नारदजी से प्रहन किया कि एेसा तप किसने किया है, जिसके तप से लोक 
जलने लगे है, तब नारद ने कहा-हे इन्द्र! सात हजार वर्ष ककंटी नाम 
राक्षसी ने बडा दारुण तप किया है, उससे सूचिका हई थी, उससे बहुत 
कष्ट पाया ओर लोगों को कष्ट दिया। 


इति श्री योगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सूचीतपः प्रभाववर्णनं 
नाम दिसप्तातित्तमः सर्गः ॥॥७२।। 


सुचीतपोवर्गन-उत्पत्तिप्रकरण ३३९ 


विचप्ततितमः सर्गः ७३ 
सूचीतयोवणेनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एसा सूची का कटुवृच्तान्त चुनकर इन्द्र 
ने फिर पुछा। तब नारद ने कहा-जैसे विराट्‌ आत्मा ने सबमें प्रवेश 
किया है, जैसे चित्‌शक्ति ने सब में प्रवेश किया है, एसे ही देहमा वें 
सूची ने प्रवेश किया, परन्तु जहां मंत्र जप होता वहाँ से निकृत्त हो जाती, 
ओर जहां मंजप न हो वहां उनके अन्दर प्रवेश करके रक्त सांस भोजनं 
करने लगी परन्तु तप्त न होती, मन मे तृष्णा रहती। सुक्ष्मशरीर चे धूड 
मे दब जाने से कष्ट पाकर विचार किया कि उद्यम से सब कुछ मिलता 
है, इसलिये पुवं शरीर के निमित्त एकान्तस्थान में जाकर फिर तय क्। 
तब एक गीध पक्षी वहां आ बैठा ओर कुछ भोजन करने लगा, उसको 
चोंच के मार्गं से विषूचिका उसके अन्दर चली गयी, तब वह पक्षी कष्ट 
पाकर उड़ा, वहु विषूचिका उसको पूर्यष्टक के साथ मिलकर उसको 
प्रित कर हिमालय पर्व॑त को ओर ले चली, जैसे वायु मेघ को ले जाता 
है वैसे हिमालय पर्वत के वन को ले गई, वहां उस गीध ने उल्टी कर दी, 
जैसे योगीङवर संवेदन को त्यागकर निर्विकल्प पद मे आ जाता है उसी 
प्रकार उल्टी करके पक्षी उड गया, जैसे पंडोई बिगार पोट को त्यागकर 
सुखी होता है इसी प्रकार पक्षी छदी को त्यागकर सुखी हुआ, तब उसी 
शरीर के साथ विषूचिका तप करने लगी। हे रामजी! इस प्रकार इन्द्र ने 
सुनकर उसको देखने के लिये पवन को चलाया, तब पवन आकाश को 
छोडकर भूतल पर उतरा, लोकालोक पव॑त को लांघकर स्वर्णं की 
पृथ्वी लांघी, फिर समुद्र, फिर दीप को पार करके क्रम से हिमालय के 
बन मे सुक्ष्म शरीर के साथ उसको देखने लगा। 

इति श्री योगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सुचीतपोवर्णनं नाम त्रिसप्ततितमः सर्गः ।७३।। 
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चतुः सप्ततितसः सर्गः ७४ 
सूचौतपः पाकवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! पवन चल रहा है सूर्यं तप रहा है 
परन्तु चायमान न हई, प्राणवायु भी भोजन न करे। तब पवन ने भी 
आर्च्यवान्‌ होकर कहा-हे तपस्विनी! तू किस निमित्त से तप कर 
रही है। हे रामजी! एेसा जब पवन ने कहा तब भी विषूचिका न बोली। 
पवन ने कहा, भगवती विषूचिका ने बड़ा तप किया है अब कोई कामना 
इसको नही, एेसे कहकर उड़ा, क्रम से इन्द्र के पास गया, इन्द्र ने 
विषूचिकाके दर्शनके माहात्म्य से पवन को कण्ठ से लगाया, लिला, आदर 
किया कि तु बड़े पुण्यवान्‌ के दर्शन करके आया है! पवन ने भी सब 
वृत्तान्त कह सुनाया, ओर कटहा-हे राजन्‌! उसके तप तेज से हिमालय 
को शीतलता आच्छादित हो गई है, तुम ओर ब्रह्माजी उसके पास चलो 
नहीं तो उसके तप से जगत्‌ जलेगा। हे रामजी! जब इस प्रकार पवन ने 
कहा तब इन्द्र, पवन, देवतागणों सहित ब्रह्माजी के पास आये, प्रणाम 
करके बैठ गये तब ब्रह्माजी ने कहा कि तुम्हारा वृत्तान्त मैने जानाहे। 


इति श्री योगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे उत्पत्ति प्रकरणेसूचीतपः परिपाकवर्णनं 
नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥७४।। 


पञ्चसप्ततितमः सर्गः ७५ 
सूचीशरीरलाभवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! ब्रह्माजी इन्द्र को कहकर विषूचिका का 
जिसका नाम सूची था, उसके पास आये, उसको देखकर आश्चर्यवान्‌ हुए 
कि तरुण की नाई विषूचिका ने सुमेरु से भी अधिक धैय धारण किया हैः 
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जैसे मध्याह्न का सूर्य तेजवान्‌ होता है, एेसा ही इसका तय तेज हआ है, 
ओर परब्रह्म में स्थित हई है, ओर इसका जगत्‌ अब शांत हो गया है। 
अतः वंदन करने योग्य है। हे रामजी! जब आकाशतल मे स्थित होकर 
ब्रह्माजी ने कहा-हे पुति कर्कटि! त्‌ अब वर ग्रहण कर, तब विचूषिका 
विचार कर कहने लगी, जो कुछ जानने योग्य था, वह्‌ ने जाना है ओर 
शांतरूप हुई हूं, मेरे सम्पूर्णं संशय नष्ट हो चुके हँ, अब स्ये वर वे क्या 
प्रयोजन है? यह जगत्‌ अयने संकल्प से उपजा है-जैसे बालकं को अपनी 
शरीरछाया मे ही बेताल बुद्धि होती है, उससे भय पाता दहै, एेसेहीर्मै 
स्वरूप के प्रमाद से भटकती रही हू, अब इष्ट ओर अनिष्ट जगत्‌ सौ 
इच्छा सुञ्को कुछ नहीं। अब मँ निविंकल्प शान्ति में स्थित हृं! हे 
रामजी! एसे कहकर सूची तुष्णीं हो रही, तब ब्रह्माजी वीतराग भ्रसन्न 
बुद्धि उसके भाव को देखकर कहने लगे। ब्रह्माजी बोले-हे कर्कटि! त्र 
कुछ वर ग्रहण कर! कुछ काल तक तुञ्चे मतल पर विचरना है, भोगो को 
भोगकर तू विदेह मुक्त होगी, अब त्‌ जीवन्मुक्त होकर विचरेगी, नियति 
के निचय का कोई उल्लघन नहीं कर सकता। ओर जब त्‌ तय करने 
लगी थी, तब पुवं देह पाने का संकल्प किया था, वह संकल्प अब सफल 
हआ है, जैसे बीज मे वृक्ष का सद्भाव होता है, वहु समय आने पर 
विस्तार पाता है, इसी प्रकार तुज्मे जो पूवं शरीर का संकल्प था, वह्‌ 
अब प्राप्त होगा। उसी जैसा शरीर पाकर त्‌ हिमालय के वनो में 
विचरेगी। हे पुति! तेरे लियि तो अनिच्छित योग हुआ है, जसे कोई 
छाया के निमित्त आस्र के वृक्ष के पास आ बैठे तो उसको छाया ओर 
फल-दोनों वस्तुओं को प्राप्ति हो जाती है तुमने शरीर को वृद्धि के 
ल्वियि यत्न किया था, वह तेरी त्रप्ति करने हारा हुआ, ओर तेरे ल््यि 
ब्रह्मतत्व हआ है। हे पुत्रि! त्‌ राक्षसी शरीर मे जीवन्मुक्त होकर ` 
विचरेगी, ओर जन्म तेरा न होगा। इस जन्म मे तु परमशान्त रहेगी, 
ओर शरत्काल के आकाश की नाई निर्मल होगी। जब तेरी वृत्ति बहिर्मुख 
फुरेगी तब सब जगत्‌ तुञ्चको आत्मरूप भासेगा। व्यवहार में समाधि 
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रहेगी, पापी जीव को त्‌ खायेगी। न्याय ांधव तेरा नाम होगा, ओर 
विवेकपालक तेरा देह होगा, इसल्व्यि पूर्वं शरीर को अंगीकार कर 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एेसा कहकर ब्रह्माजी अन्तर्ध्यान हो गये। 
तब सूची ने कहा-एेसा ही हो, हमको दोनों तुल्य ह, तब जैसे बीज से 
वृक्ष होता है एसे क्रम से उसका शरीर बट्‌ गया, कैसे बढा? प्रथम 
प्रादेशमात्र हुआ, फिर हस्तमाव्र, फिर वक्षमात्र, फिर योजनमात्र हो गई, 
जैसे संकल्प का वक्ष एक क्षण मे बढ़ जाता है एेसे उसका शरोर बढ़ 
गया। 


इति श्रौ योगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सूचीशरीरलाभो पंचसप्ततितमः नाम सर्गः।॥७५।। 


षट्सप्ततितमः सर्गः ७६ 
अन्यायबाधकत्ववणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे वर्षाकाल का बादल सुक्ष्म से स्थूल 
हो जाता हे, इसी प्रकार सूची सुक्ष्म शरीर से फिर ककंटी नाम की 
राक्षसौ हो गई, जैसे सर्पं कंचुली को त्यागकर फिर ग्रहण नहीं करता 
एसे राक्षसी ने शरीर को आत्मतत्व के कारण नहीं ग्रहण किया, एसे 
शरीर को पाकर पद्मासन बांधकर संवित्‌ सत्ता मे निर्विकल्पक पद में 
स्थित हई, षट्मासपर्यन्त पहाड के शिखर की नाई समाधि स्थित रही, 
फिर प्रारब्धवेग से जगी तब वृत्ति बहिर्मुख हुई, क्षुधा लग आई, क्योकि 
शरीर के स्वभाव शरीरपर्यन्त रहते है, तब विचारने लगी, जो अविवेकी 
है मै उनका भोजन न करूगी, उनके भोजन से मेरा मरना श्रेष्ठ है जो 
न्याय से भोजन करने योग्य है उनका भोजन करूंगी, शरीर नष्ट हो 
जाय तो भी अन्यायी का भोजन न करूगी। देहादिक सब संकल्पमात्र है, 
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मुञ्मे न मरने कौ इच्छा है न जीने की। है रामजी! एेसा विचार कर सूची 
तुष्णीं हो बैठी, राक्षसी स्वभाव को त्याग किया। तब सूर्यं भगवान्‌ ने 
आकाशवाणी द्वारा कहा-है ककटि! त जाकर मढ जीवों का भोजन 
कर, जब तु भोजन करेगी तब उनका कल्याण होगा, मूढो का उद्धार 
करना भी सन्तो का स्वभाव है, जो विवेकी पुरुष हँ उनका तुम भोजन न 
करना ओर जो तेरे उपदेश से ज्ञान प्राप्त करें उनको भी न मारना। ओर 
जो उपदेश से भी बोध को न प्राप्त हों, उनका भोजन करना। यह न्यायं 
है, तब राक्षसी ने कहा-हे भगवन्‌! तुमने अनुग्रह करके कहा है इसी 
प्रकार मुञ्को ब्रह्माजी ने कहा था। 


इति श्री योगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे अन्याय बाध्कत्ववर्णनं 
नाम षट्सप्ततितमः सर्गः ॥॥७६।। 


सप्तसप्ततितमः सर्गः ७७ 
राक्षसीविचारवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एसे कहकर सूची हिमालय के शिखर से 
उतरी, वहां किरात देश था, बहत मग पशु रहते थे। उनमें विचरने लगी, 
राति भी उ्याम ओर राक्षसी भी इयाम, ओर तमाल्वृक्ष भी उयामः, 
महाअधकार भासे, जेसे भ्रमर कौ पीठ इयाम होती है, मानों कज्जल का 
मेघ आकर स्थित हुआ है, एेसी श्यामता मे किरात देश.का राजा, मंत्री 
ओर वीर यात्रा के लिये निकले, उनको आते देखकर राक्षसी विचार 
करने लगी, किं मेरा भोजन आ गया, यह मूढ अज्ञानी है, इनको 
देहाभिमान है, इन मूखों के जीने से कुछ प्रयोजन सिद्धि मालूम नहीं 
होती। न यह लोक सिद्ध होता है न परलोकं सिद्ध होता हे, एसे जीवों का 
जीना दुःख के निमित्त है, इनको यत्न करके भी मारना चाहिये, इनका 
` पालना अनर्थं के निमित्त है, यह पाप का उदय करते हँ, आदि ब्रह्मा की 
नीति है कि पापी मारने योग्य है, ओर जो गुणवान्‌ हँ वह मारने योग्य 
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नहीं। कदाचित्‌ गुणवान्‌ हों तो न मारूंगी। गुणवान्‌ भी दो प्रकार के है 
जो . अमानी, अदंभी, अहिंसक, शान्तिसान्‌ ह, वे गुणवान्‌ हँ, ओर 
पुण्यकमं करनेवाले हैँ वे भी गुणवान्‌ हँ, ओर महागुणवान्‌ तो ब्रह्मवेत्ता 
है, उनके जीने से अनेक के कार्य सिद्ध होते हे, जेरा शरीर भोजन के 
बिना नष्ट भीहोनेल्गे, तो भी ज गुणवान्‌ कोन सारूंगी। जो उदार 
पुरुष है, वे पृथ्वी का चन्द्रमा है, उनकी संगति से स्वर्गं अपवर्ग दोनों 
मिलते हँ, जैसे संजीवनी बूटी से सरा भी जी उठता है एेसे ही सन्तो के 
संग से भी पुरुष असरतरूप हो जाता है। इसल्वियि जँ प्रन करके इनकी 
परीक्षा करू, कदाचित्‌ यह भी गुणवान्‌ हो, क्योकि यह कमलनयन 
ज्ञानवान्‌ भासते हं, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हैँ वह तो पूजा के योग्य हैँ, ओर 
जो सूखै हँ वे दण्ड के योग्य रहँ, तो मै इनको खा जागी, 


इति श्री योगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीविचारोनाम सप्तसप्ततितमः सर्गः ।।७७॥ 


अष्टसप्ततितमः सर्गः ७८ 
राक्षसीवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे राजन्‌! वह राक्षसी उन्हें देखकर मेव की नाई 
गजने लगी ओर बोली-अरे वनाकाश के चन्द्र! सूर्य! तुम कौन हो? 
बुद्धिमान हो अथवा दुबद्धि हो ओर कहांसे आये हो? ओर तुम्हारा क्या 
आचार है? तुम तो मुञ्चे ग्रासरूप मिले हो, अब भैं तुम्हें चा जाऊंगी। 
राजा ने कहा-अरे! इस भौतिक तुच्छ शरीर को पाकर तुम कहां रहती 
हो, हमको देखकर जो तु गरजती है, बह तेरा शब्द हमको भ्रम से 
शब्दवत्‌ भासता है, हमको कुछ भय नहीं होता। हे राक्षसि! यह्‌ तेरा 
शरीर मायामाव्र है, इस तुच्छस्वभाव को त्यागकर जो कुछ तुम्हारा 
प्रयोजन है वहु कहो, हम पूर्णं कर देगे। हे रामजी! जब इस प्रकार राजा 
ने कहा-तब उनको डराने के लिये प्रलयकाल के मेघो के समान राक्षसी 
बडे भयंकर शब्द के साथ गर्जने लगी कि मानों पहाड़ों को भी चूर कर 
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देती है। सब दिशाएं उस शब्द से गंज उठी, उसने ग्रीवा ओर भुजाये 
उठाकर बिजली से नेत्रो को चमकाते हए अतिभयंकर रूप धरे हए यह्‌ 
घोर शब्द किया था। उसकी मूर्तिं को भयंकरता से राक्षस, पिशाच भी 
कपि जायं। एेसी भयानकता को देखकर भौ उन दोनों ने धैर्य न छोड़ा, 
अरी राक्षसि! यह तेरे सब शब्द व्यर्थ हँ इनसे तेरा कोई कार्यं सिद्ध न 
होगा, इस आरंभ को छोडकर जो कुछ तेरा प्रयोजन है उसे कह! 
बुद्धिमान लोग उसी कास मे अपनी बल बुद्धि का व्यय करते हैं जो काम 
परमार्थं को दृष्टि से ओर समाज को सम्मति से सवंहित संपादक हो) जो 
एेसा काम नहीं होता उसमें वे यत्न नहीं करते, इसल्वियि हम तेरा विषय 
नहीं हें तुक्च जैसे सहस्रो मर्दन किये हे। हे राक्षसि! हमारे धैर्यरूपौ पवनं 
से तुञ्ञ जैसी अनन्त मक्खियां उडती फिरती है! इसलिये नीचस्वभाव को 
छोडकर स्वस्थ चित्त से अपने मतलब कौ बात कहो, स्वस्थ हृए विनां 
किसी भी व्यवहार की सिद्धि नहीं होती। तुम अपना मानसिक भाव हमें 
कहो, क्या चाहती हो? हम तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध करेगे। कभी कोई भौ 
अथीं हमारे पास आकर निराश नहीं जा सकता, हम सबका अथं युं 
करते हं। हे रामजी! जब मत्री ने इस प्रकार कहा तब राक्षसौ देखने 
लगी कि यह्‌ कोई उदारात्मा दृष्टि आते हँ ओर उज्ज्वल आचारवाले 
हे, अन्य जीवों के समान नहीं, यह बडे प्रकाशवान्‌ हँ ओर धैर्यवान्‌ हे 
उदारता के कारण इनके वचन ज्ञानवानों के साथ मिलते हे, अब इनको 
मैने जाना है, ओर इन्होने मुञ्ञको जाना है, मुञ्से इनका नाश भीन 
होगा, क्योकि यह अविनाशी पुरुष हे। ब्रह्मसत्ता मे स्थित है। अतः 
, ज्ञानवान्‌ हैँ, एेसा निरचय ज्ञानवान्‌ बिना ओर किसी का नहीं होता, 
परन्तु कदाचित्‌ अज्ञानी हों, सदेह को भिटाने के ल्य फिर पुती हू! 
सदेहवान्‌ होकर बोधवान्‌ को नहीं पुकते है यह नीच बुद्धि है। हे 
रामजी! मन मे एेसा भाव रखकर पने लगी, तुम कौन हो? ओर 
तुम्हारा आचार क्या है? निष्पाप पहापुरुषों को देखकर मित्रभाव उपज 
आता है, मन्त्री बोला-हे राक्षसि! ये किरात देश के राजाह, सँ 
इनका मंत्री हं, रात के समय तुम्हारे जैसे दृष्टो को मारने के लियि उठे हे, 
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दिन रात हमारा यही आचार है, जो जीव धर्म मर्यादा को त्यागने वाले 
है उनका हस नाश करते है, जैसे ईधन का आग नाश करती है उसी 
भ्रकार हम दुष्टों का नाश करते है। राक्षसी बोली-हे राजन्‌! तेरा यह 
सत्री दुष्ट है, जिस राजा का संत्री भला नहीं होता वह राजा भी भला 
नही, ओर जिस राजा का मन्त्री भला होता है, उसकी प्रजा भी शांत 
होती है, भला मत्री वही कहा जाता है जो राजा को न्याय ओर विवेक 
सम्पन्न करे, जो राजा विवेको होता है, वह्‌ शान्तात्मा होता है। जो राजा शान्तिमान्‌ 
है तो प्रजा भी शान्तःहोती है, सब गुणों से जो उत्तम है, वह आत्मज्ञान है। जो 
आत्मा को जानता है वही राजा है ओर वही मन्त्री है, जिसे प्रभुता भी 
हो ओर समदुष्टि हो! ओर जो प्रभुता ओर समद्ष्टि रहित है वह न 
राजा है न मन्त्री है, हे राजन्‌! यदि तुम आत्मन्ञानवान्‌ पुरुष हो, तो तुम 
कल्याणरूप हो, ओर यदि ज्ञान से रहित हो तो नैं तुम्हं लागी, तुम्हारे 
छूटने का उपाय यही है कि मेँ प्रह्नों का समसरह यूती हँ, उनका तुम 
उत्तर देना, यदि प्रहनों का उत्तर दिया, तब मेरे पूजने योग्य हो, ओर जो 
मेरा अर्थ होगा वह मे करूंगी ओर तुम पूर्णं करोगे, ओर यदि घ्रदनों का 
उत्तर न दिया गया तब तुम्हारा भोजन करूगी। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीवर्णनं नामअष्टसप्ततितमः सर्गः ॥७८॥। 


एकोनाशीतितमः सर्गैः ७९ 
राक्षसीप्रहनवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! जब इस प्रकार राक्षसी ने कहा- तब 
राजा ने कहा त्‌ प्रहन कर हम उत्तर देगे। राक्षसी बोली- हे ष यह 
एक अणु कौन है जिससे अनेक प्रकार हुए है। एक के अनेक नाम्‌ र ओर 
वह कौन अणु है जिसमे अनेक ब्रह्यांड होते है? जैसे समुद्र मे अनेक 
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बुदबुदे उपजकर लीन होते है, टेवे एक अणु मरं अनेक उयजते हे, ओर 
लोन होते है, ओर वह आकाश कौन है जो पोल से रहित है ओर वह 
कौन अणुहै, जो न किचित्‌ है न अकिचित्‌ है? ओर वह कौन अणु है 
जिसमे तेरा अहं ओर मेरा अह कुरता है, ओर अहं त्वं एक में जानते हैँ 
वह कौन है ओर वह कौनदहै जो चला जाता है, ओर कदाचित्‌ नहीं 
चलता? ओर वह॒ कौन है जो तिष्ठत्‌ भी है अतिव्ठत्‌ भी है, ओर वह्‌ 
कौन है जो पाषाणवत्‌ है, ओर बह कौन है? जिसने आकाश सें चित्त 
क्यि हं ओर वहु अथि कौन है? जो दाहक शक्ति से रहित है ओर 
अश्रिरूप है ओर बह अत्रि कौन है जिससे अभि उपजा है ओर वह कौन अणु है, 
जो सुर्य, अश्रि, चन्द्रमा, तारा के प्रकाश से रहित है ओर अविनाशी है ओर वह 
कौन ज्योति है, जो टूल फल ओर लता को प्रकाशित करती है, ओर 
जन्मान्ध को प्रकाशती है? ओर वह कौन अणु है, जो आकाशादि तों 
को उपजाता है? ओर वह्‌ कौन अणु है, जो स्वाभाविक प्रकाशमान हैः 
ओर वह भण्डार कौन है जिससे ब्रह्मयाण्डरूप रत्न उपजते है? ओर कह 
कौन अणु है जिसमे प्रकाश ओर तम इक्र रहते हँ ओर वह कौन अणु 
है, जिसमे सत्‌ असत्‌ दोनों इकट्ं रहते हँ, ओर वह्‌ कौन अणु है जो इर 
भी अद्रुर है ओर वह कौन अणु है जिसमे सुमेरु आदि पर्व॑त समा रहे है? 
ओर वह कौन अणु है जिसमे निमेष मे कल्प है ओर कल्य मे निमेष है? 
ओर वह कौन है जो प्रत्यक्न है ओर असत्रूप है? ओर वह कौन दहै जो 
सत्रूप है ओर अप्रत्यक्रूप है, ओर वहु कौन चेतन है जो अचेतन है? 
ओर वह कौन वायु है जो सर्वं अवायुरूप है? ओर वह कौन है जो 
अशब्दरूप है, ओर वह कौन है जो सवं है ओर निष्किचित्‌ है ओर वह 
कोन अणु है, जिसमे अहं नहीं ओर है भी? ओर वह कौन है जो अनेक 
जन्मों के यत्न से ब्राप्त होता है, प्राप्त होने पर कहता है कुछ नहीं पाया 
ओर सब कुछ पाया है? ओर वह कौन अणु है जिसमे सुमेरु आदि तीनों 
भुवन तरण समान हँ ओर वह कौन है जो अनेक योजनो को पूर्णं करता 
है? ओर वह कौन अणु है जिसके देखने से जगत्‌ फुर आता है? ओर वह 
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कौन अणु है जो अणुता को त्यागे बिना सुमेरु आदि स्थूल आकार को 
प्राप्त होता है? ओर बह कौन अणुहैजो बाल का शतांश सुमेरुसे भी 
ऊचा हु है? ओर वह कौन अणु है जिसमे सब अनुभव स्थित हँ? ओर 
वह कौन अणु है, जो अत्यन्त निस्वाद है? ओर आही सब स्वाद होता है? 
ओर बह कौन अणु है, जो अपने ढांपने को समर्थ नहीं ओर सबको ढांप रहा 
है? ओर वह कौन अणु है जिससे सब जीते है? ओर वह कौन अणु है 
जिसका अवयव कोई नहीं ओर सब अवयवो को धारण कर रहा हैः 
ओर वह कौन निमेष है जिसमे बहुत कल्प स्थित है ओर वह कौन अणु 
है जिसमे बीज से लेकर फल पर्यन्त न उदय हुए भौ भासते है? ओर वह 
कोन है जो प्रयोजन से ओर कर्तृत्व से रहित है ओर प्रयोजन्‌वान ओर 
कर्तृत्ववान्‌ को नाई स्थित है? ओर वह कौनहैजोद्रष्टाहै जो दृश्यसे 
मिलकर दुर्य हो जाता है? ओर वह्‌ कौन है जो दृष्य के नाश हृए भी 
आपको अखण्ड देवता है? ओर वह कौन. है जिसके जानने से द्रष्टा, 
दशन, दुर्य, तीनों ल्य हो जाते है? जैसे सोने को जानने से भूषण भाव 
लीन हो जाते ह, ओर वह॒ कौन है जिससे भिन्न कछ नहीं जैसे जल से 
भिन्न तरगों का अभाव है, ओर वह एक ही कौन है? जो देशकाल वस्तु 
के परिच्छेद से रहित सत्‌ असत्‌ की नाई स्थित है ? ओर वह्‌ कौन अद्रैत 
है? जिससे द्वैत भी भिन्न नहीं, जैसे समुद्र से तरंग भिन्न नहीं ओर वह 
कोन हे ? जिसके देखते सत्ता असत्ता सब लीन होती है? ओर वह कौन है 
जिसमें श्रमरूप अनंत जगत्‌ स्थित ह, जैसे बीज में वृक्ष होता है? ओर 
वह्‌ कौन है, जो सत्ता असत्ता आप ही हआ है, जैसे बीज वृक्षरूप है, ओर 
वृक्ष बीजरूप है? ओर वह अणु कौन है जिसमे तन्तु भी 
सुमेरु की नांई स्थूल है, जिसके अन्दर कोटि ब्रह्माण्ड हँ? हि राजन्‌! उस 
अणु को देखा है तो कहो। हे राजा! यह सुक्को .संशय है, उसको तुम 
अपने मुखं से दूर करो, जिसके विद्यमान होते संशय निवृत्त न हो वह 
पण्डित कहलाने योग्य नहीं, ओर जो ज्ञानवान्‌ है जिसके लिये इन प्रनों 
का उत्तर कहना-सुगम है, इस संशय को वह शीघ्र ही काट देता है, ओर 
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जो अन्नानी है उनके लियि यह काम कठिन है। है राजन्‌! यदि तुम मेरे 
प्ररनों का उत्तर दो तो तुम मेरे पूजनीय हो, ओर यदि मूखंता के कारण 
उत्तर न दोगे तथा प्रहनविपर्यय जानोगे तो तुम मेरी उदर सम्बन्धी 
जटराप्नि के ईधन हो, दोनों मेरे उदर मे जा पडोगे, उसके अनन्तर 
तुम्हारी सब प्रजा को खा जाऊ्गी, क्योकि सूलं पापियों को मारना श्रेष्ठ 
है, आगे पाप करने से छृटेगे, तुम्हे खाकर तुम्हारी भ्रजाकोभो खा 
जाऊगी। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! त्यास मे की नाई जिसका 
आकार है, एेसी राक्षसी इस प्रकार कहु कर शुद्ध आशय के साथ तुष्णीं 
हो गई। जैसे शरत्काल में नभोमंडल निर्मल होता है टेसे निर्मल भाव को 
प्राप्त हई । 


इति श्री योगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राक्नसीप्ररनवर्णनं 
नामैकोनाशीतितमः सर्गः ॥७९।। 


अशीतितमः सर्गः ८० 
राक्षसीप्ररनभेदवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! आधी रात के समय शन्यवन में 
महाराक्षसी ने जब ये महा प्रहन किये तब महामत्री ने उसको इन प्ररनों 
का उत्तर दिया। महामन्त्री ने कहा-हे राक्षसि! तुमने जो यह संशययुक्त 
प्रशन किये है, मं तुमको इनका क्रम से उत्तर देता हं, ओर तुम्हारे संशय 
को निमल करता हू, जैसे उन्मत्त हाथी को सटावान्‌ सिंह नाश करता हे, 
इसी प्रकार भं तुम्हारे संशयों काः नाश करूगा। है राक्षसि! 
कमलनयनि! ! जितने प्रहन तुमने किये हँ सब परमात्मा के विषय मे हे, 
इसलिये तेरे सब प्रहनो को एक ही प्रहन कहना चाहिये, परन्तु तुमने 
उसके अनेक प्रकार कर दिये हे, वह्‌ ब्रह्यवेत्ता के योग्य हे। हे राक्षसि! 
जो अनामाख्य है अर्थात्‌ जो सब इन्द्रियों का विषय नहीं ओर अगम्य है, 
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ओर सन के चिन्तन से रहित हे, एेसी सत्ता चिन्मात्र है ओर आकार भी 
सुक्ष्म है, इस कारण से सृष्ष्म कहाता है। सृक्ष्मता के कारण उसकी अणु 
संज्ञा है कोई परमाणुता से उसको अणुसंज्ञा नहीं है, क्योकि सर्वात्मा है, 
उस अणु मे सत्‌ असत्‌ को नाई जगत्‌ स्थित है, ओर उस ही चिद्‌ अणु में 
जब कुछ सवेदन फुरता है तंब वही संवेदन सत्य असत्य जगत्‌ की नांई 
भासता है, इससे चित्त कहते है, ओर सृष्टि से पर्वं उसमें कुछ न था, 
इससे निष्किच्चन कहलाता है, इन्द्रियो का विषय नहीं इसलिये नकिचित्‌ 
है ओर वही चिद्अणु के रूप मे सबकी आत्मा है, ओर वही चिद्अणु में 
एक ही आभास से अनेक रूप भासता है, जैसे सुवर्ण से नानाप्रकार के 
भूषण भासते है, ओर वही चिद्अणु परमाकाश र्प है जो आकाशसे भी 
सुक्ष्म हे, ओर मन वाणी से अतीत है वह सर्वात्मा है शन्य कंसे हो! सत्‌ 
को जो शून्य कहते हैँ वे.उन्मत्त कहाते हैँ क्योकि असत्‌ भी सत्‌ बिना सिद्ध 
नहीं होता जिसके आश्रय से असत्‌ भी सिद्ध होता है वह सत्‌ है, ओर 
वही चिद्‌अणु पचकोशो मे छिपता नहीं, जैसे कर्पूर की गन्ध प्रकट होती 
है चिपती नहीं, एसे प्रकट होता है, पश्चकोशों मे आत्मा छिपता नहीं 
अनुभवरूप है, ओर वही चिन्मात्र सर्वरूप से किचित्‌ है ओर अचेतन 
चिन्मात्र है इससे अकिंचित्‌ है, इन्द्रियों से रहित है, अतः निर्मल है। उसी 
चिद्अणु मे फुरने से अनेक जगत्‌ स्थित है, जैसे समुद्र से फुरने से तरग 
उपजते है फिर लीन हो जाते हे, एसे चिद्अणु मे फरने से अनेक जगत्‌ 
उपजकर लोन हो जाते है, मन ओर इन्द्रियों के अतीत है, इसल्यि 
चिद्‌अणु शून्य कहलाता है स्वयं प्रकाश है, अतः अशून्य है, हे राक्षसि! मेरा 
अहं ओर तेरा अहं हआ है, आत्मा एक ही है, अहं की अपेक्षा से त्वं ह 
ओर त्वं को अपेक्षा से म परिच्छिन्न हं परन्तु दोनों का उत्थान एक 
आत्मतत्व से ही है, उस ही चिद्अणु के बोध से ब्रह्मरूप होता है ओर 
उसी बोध मे अहं त्वं सब रीन होते है, अथवा सब आपं ही होता है, 
व्रिपुटीरूप भी वही है, ओर वही चिदणु अनेक योजनोपर्यन्त जाता हैः 
ओर कदाचित्‌ चायमान नहीं हआ, क्योकि जो संवित्‌ अनन्तरूप हैः 
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योजनो के समह उसके अन्दर हैँ न कोई आता है न जाता है, अयने 
आकाशकोश ये सब देशकाल स्थित है, जिसने सब कुछ हो उसको 
प्राप्ति वास्तव में कहां हो। यह जितना जगत्‌ है वह तो आत्मा है फिर 
आत्मा कहां जाय। जैसे माता की गोद सें पुत्र हो उसके लिये वह॒ कहां 
जाये, इसी प्रकार आत्मा मे यह जगत्‌ स्थित है, फिर आत्मा को जाता 
कहां कहना, ओर चलता जो भासता है वह देह को अपेक्षा से भासता हेः 
वह कदाचित्‌ चला नहीं, जैसे आकाश मे घटादि स्थित हँ वैसे चिद्णु में 
देशकाल स्थित है, जेस घट एक देश से देशान्तर को जाय तो कहा 
जायेगा, घट गया है अकाश नहीं गया है, घट को अपेक्षा आकाश जाता 
भासता है, घटाकाश कहीं गया नहीं क्योकि आकाश मे सब देश स्थित 
है, वह कहां जावे, एसे आत्मा ज्ञाता है ओर नहीं जाता है! उसी चिन्साल्न 
परमात्मा में संवेदना आकार रचे है, आदि अन्त से रहित विचि्रंङ्य 
जगत्‌ रचा है ओर वही चिदणु अचरि कौ तरह प्रकाशरूप है, ओर जलाने 
से रहित है, ज्ञानि से प्रकाशमान है, अरि भौ उससे उत्पन्न हुआ हैः 
ओर सर्वगत वही है, ओर द्रव्यो को पचाता भौ वही है, घ्रल्य मे सब भूत 
उसमें लीन होते है, ओर पुष्कल मेघ इकदटं हों तो भो उसका आवरण 
नहीं कर सके। सदा प्रकाशरूप ओर ज्ञानरूप होते है, आकाश से भी 
निर्मल है ओर प्रकाशरूप है जो कि अरि भी उससे उत्यन्न हुआ है, ओर 
सबको सत्ता देनेवाला है, सूर्यादिक भी उसके प्रकाश से प्रकाशित है, ओर 
अनुभवरूप हँ, नेत्रो बिना भासता है, एेसा हदय रूप मंदिर का जो 
दीपक है वह आत्मा है, अनन्त परमप्रकाशरूप है मन इन्द्रियों का विषय 
नहीं, ओर लता फूल फल आदि सबको आत्मतत्व से प्रकाशित करता हैः 
सबका अनुभव कर्ता वही है, काल आकाश क्रिया आदिक पदार्थं को सत्ता 
देने वाला व्ही चिदणु है, ओर सबका स्वामी कतां वही है, सबका पिता 
वही है ओर सबका भोक्ता वही है, ओर स्वरूप से सदा अकतां अभोक्ता 
है, उससे इतर कुछ नहीं, इस कारण से किचनरूप है, जगत्‌ को धारण 
करने वाला है, स्वरूप से माता मान मेय जिससे प्रकाशते ह, उपजा कुछ 
नहीं, चिदात्मा का किचन है। किचन से जगत्‌ की नाई भासता है, जो 
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- तुसने पडा था दूर ओर निकट कौन है, उसके विषय में ठेसा जानना 
चाहियि कि अलक्ष्य भावसे दूर भी वही है ओर चिद्रूपभावसे अदूर भी 
वही है, अथवा ज्ञान से अदूर भी वही है ओर अन्ञानसेदूरसे दूर टैः 
. तथा अज्ञान से तसोरूप ओर ज्ञान से प्रकाशरूप भी वहीहै है, ओर उसी 
चिदणु मे संवेदन से सुमेरु आदि स्थित हैँ, है राक्षसि! जितना भी यह्‌ 
 दृहयप्रप-च भासता है सब संवेदनरूप है, ससुर आदि पदार्थं कुछ उत्पन्न 
नहीं हये, चित्सत्ता ज्यों की त्यो स्थित है, उसमें जैसा संवेदन फुरता है 
वैसा आकार होकर भासता है, जहां निमेष का संवेदन वहां निमेष 
कहाता है, ओर जहां संवेदन कल्पका फूरता है वहां कल्य कहते हैँ 
कल्पक्रिया आदिक जगत्‌ विलास सब निमेष मे फर आये हँ, जैसे मनके 
फरने से बहुत योजनो पर्यन्त पुरुष भास आता है ओर जैसे अल्पसुकुर में 
बड़-विशाल नगर का प्रतिबिंब समा जाता है" ेसे ही निमेष के फुरने मं 
सब जगत्‌ फुर आता है, ओर निमेष मे कल्पसमुद्र पुर अनन्त योजनो का 
विस्तार चिद्‌अणु मे स्थित है, ओर दैतश्रम से रहित है, है राक्षसि! यह 
जगत्‌ स्वरूप से अवस्तुरूप है संवेदन करके भासता है, जैसे जैसे संवेदन में 
दृढ प्रतीति होती है, वैसा वैसा अनुभव होता है, त्‌ देख क्षण के स्वप्न में 
सत्‌ असत्‌ फुर आता है, ओर बहुतकाल का अनुभव होता है जो दुःखी 
होते हँ उनको थोड़े काल मे बहुत काल भासता है, ओर जो सुखी होते हैँ 
उनको बहुत काल मे थोड़ा काल भासता है, जैसे श्रीराजर्षि हरिशचन्द्र 
को एक रात्रि में दादश वर्षका अनुभव हुआ था, अतः जैसा जैसा संवेदन 
दढ होता है, वेसा देशकाल हो भासता है, सत्‌ भी असत्‌ की नाई भासता 
है, जैसे सुवर्णं मे भूषण बुद्धि होती है, तब भूषण भासते है, जैसे समुद्र मे 
तरगों को दढता से तरंग भिन्न भासते हे। एसे ही निमेष मे कल्प भासते 
है, ओर वस्तुतः न निमेष हि न कल्प है, न दूर है न निकट है, सब चिदणु 
आत्मा का आभास है, हे राक्षसि! प्रकाश ओर तम, दूर, अदूर सबं 
चेतना संपुट मे रत्नों की नाई है। वस्तुतः अनन्यरूप है, भेदाभेद कुछ 
नहीं, हे राक्षसि! जब तक दृश्य का सद्भाव दृढ़ होता है, तब तक द्रष्टा 
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नही भासता, जैसे जब तक भूषण बुद्धि होती है तब तक स्वर्णं नहीं 
भासता, ओर जब स्वर्ण जाना तब भूबण बुद्धि नहीं रहती, स्वणं ही 
भासता है, एेसे ही जब तक दृक्य का स्यदभाव होता हें तब तक द्रष्टा 
नहीं भासता, ओर जब आत्मन्नान होता है तब केवल निसं ब्रह्मसत्ता ही 
सद्रूप से सर्वत्र भासती है, ओर दुर्लक्षता से अथात्‌ मन इद्रियों के 
अविषय होने से असत्‌ रूप चेत्यता करके उसको चेतन, ओर चेत्य के 
अभाव से अचेनारूप कहते ह, अर्थात्‌ यह जो चेत्य के अभाव से अचेत्य 
चिन्मात्र कहते है, वह चेतन चमत्कार से जगत्‌ को नादं हो भासतादहै,है 
राक्षसि! ओर जगत्‌ उसमे कोई नहीं, जैसे वायु का विरोला वृक्ञाकार 
हो भासता है, ओर जैसे सघन धूप मे मगत्रष्णा को नदी भासती हे, एेसे 
ही एक अद्वैत चेतन है। वह॒ घन चेतनता करके जगत्‌ को नाई हौ भासतां 
है, एेसे ही सघन शून्यता से आकाश मे नीलता भासती है, एसे दढ़खघनं 
चेतनता से जगत्‌ भासता है, जैसे सूर्यं को सुक्ष्म किरणों का किचन 
म्रगत्रष्णा का जल होता है उस नदी का प्रमाण कुछ नही, एेसे इस जगत्‌ 
की अवस्था भासती है, सब आकाशरूप है, जैसे रम से धूर के कण में 
स्वर्ण की नाई चमत्कार होते ह, एेसे जगत्कल्पना चित्त के फुरने से 
भासती है, जैसे स्वघ्रपुर ओर गन्धर्वनगर आकार सहित भासते हे, बह न 
सत्‌ है न असत्‌ है, एेसे यह जगत्‌ दीर्घस्वप्र है न सत्‌ है न असत्‌ है" हे 
राक्षसि! जब उसका आत्मा मे अभ्यास हो तब यह कुण्डादिक एसे ही 
रहे, ओर आकाशरूप ही भासे, स्वरूप से कुण्डादिक भी आकाशरूप हैः 
आकाश ओर कुण्ड आदि को मे भेद कुछ नहीं, मूर्खता से भेद भासता है, 
ज्ञानी को सब चित्ताकाशरूप भासता है, हे राक्षसि! ब्रह्या से तरण पय॑न्त 
संवेदन में कल्पना दृढ़ हो रही है, एसे ही भासती है, ओर वास्तव से वही 
चिदाकाश प्रकाशता है, घन-चेतनता करके वही चिदाकाश आकारो को 
नाई प्रकाशता है उसी का यह प्रकाश है, वह अनन्यरूप हँ जैसे बीज ओर 
वृक्ष अनन्यरूप ह, एेसे असंख्यरूप जगत्‌ ब्रह्मसत्ता मे स्थित हे, वह्‌ 
अनन्यरूप है, जैसे बीज मे वक्ष का भाव स्थितहै, वह्‌ आकाशरूप है, 
से ब्रह्य मे जगत्‌ स्थित है वह अक्षोभरूप है, अन्य भाव को नहीं प्राप्त 


३५९४ योगवासिष्ठ 


हुए वह ब्रह्मसत्ता सब ओर से शांतरूप है अज है, एक है आदि मध्य अन्त 
से रहित है उसमे एक ओर दो कौ कल्पना कोई नहीं, अनउदय हई ही 
उदय हुई है, निम स्वप्रकाश आत्मा ही है। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीप्रहनभेदवर्णनं नामाशीतितमः सर्गः ॥८०॥ 


एकाशोतितसः सर्गैः ८ १ 
परमाथनिरूपणस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-बड़ा आचर्य है, बड़ा आचर्य है, सन्ती ने तो ये 
परम पावन वचन कहे है, अब कमलनयन राजा भी कुछ कहता है, राजा 
बोला-हे राक्षसि! यह जो जाग्रत्‌ जगत्‌ की प्रतीति होती है, इसका जब 
अभाव हो तब आत्मप्रतीति होती है, जब खब संकल्प की चैत्यता का 
नाश हो तब आत्मसाक्षात्कार हो, वह आत्मसत्ता कैसी है जिसमे संवेदन 
फुरने से जगत्‌ हो भासता है, ओर संवेदन के संकोच से सृष्टि का प्रलय 
होता है, उसका अधिष्ठानरूय आत्मसत्ता है, उसको वेदान्त वाक्य कुछ 
जताने के च्ि कहते हँ क्योकि वह वाणी से अतीत पद है, हे राक्षसि! 
यह जो द्रष्टादर्शन दृश्य है इसके अन्तर अनुभव सत्ता है, वह॒ परमात्मा 
है, बह परमात्मा ही द्रष्टा, दर्शन, दृश्य रूप होकर भासता है, उसमें 
जगत्‌ को लोला है, नानत्वभाव करके भी कुछ खण्डित भाव को नहीं 
प्राप्त हआ, अखण्ड ही रहा है, उस चिन्मात्र सत्ता को ब्रह्म कहते है, हे ` 
भद्रे, वही चिदणु सवेदन से वायुरूप हआ है, ओरं वायु उसमे अत्यन्त 
्रातिमाव्र हे, क्योकि वह्‌ केवल शुद्ध चिन्मात्र है, जब उसमें शब्द का 
संवेदन फुरता है तब शब्दरूप हो भासता है, ओर शब्दरूप उसमें 
्रांतिमात्र है, उसमे शब्द ओर शब्द का अर्थ देखना दूर से द्र है क्योकि 
केवल चिन्मात्र है। उसमे अहं त्वं कुछ नही, ओर वह निष्किचन है, एेसे 
रूप होकर भासता है क्योंकि वह सर्वशक्तिरूप आत्मा है उसमें जेसी 
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प्रतिभा फुरती है वैसा ही होकर भासता है। बह आत्मसत्ता अनेक यत्नो 
से पाने योग्य है, उसको चाकर कुछ नहीं पाया, क्योकि बह यहिले ही 
अपना आप है, ओर उसको पाकर सब कुछ पा लिया, क्योकि उसको 
पाकर कुछ ओर पाने योग्य शेष नहीं रहता। हे राक्षसि! अन्ानख्य. 
वसन्तऋतु से जन्म परस्परालता बढती है जब तक इसके काटने वाला 
बोधरूप खद्ध तैयार नं हो, जब बोधस्य तौली तलवार का वार होता हैँ 
तब जन्म परस्परालता कट जाती है, हे राक्षसि! चिदणु सखवेदन द्वारा 
अपने आपको दृश्य में प्राप्त करता है, जते किरणों का चमत्कार जलस्य 
होकर स्थित होता है, बह शुद्ध ही अपने को संवेदन द्वारा फुरता देखता 
है, एसे चिद्अणु जगत्‌ हआ है, बह मेर से लेकर तीनों भुवन किरणों को 
नाई स्थित होते हैँ, ओर वस्तुतः मायामात्र है, अम ते भासते है। स्वन में 
रागी को स्वप्रस्व्री का आलिङ्कन होता है एेसे ही यह सन कै फरण से 
भासता है, बह ममात्र है, हे राक्षसि! स्वं शक््िरूय अपने आय में 
जिस घ्रक्ार सृष्टि का आदि स्फुरण है, तदनुरूप होकर भासने र्गा है, 
जैसे संकल्प किया है वैसे स्थित हआ है, इसलिये सब जगत्‌ सकल्पमात है 
हे राक्षसि! चिदणु परमाणुसे भी सृकष्महै ओर उसने ही सब स्वं जगत्‌ को पूणं किया 
है, सब जगत्‌ अनन्तरूप आत्मा है, उसमे संवेदन से जगत्‌ की रचना हुड है, जैसे नट 
नायक होता है, वह जैसे जैसे बालक को ने्रो से जताता है, वैसे वैसे वह 
नृत्य करता है, ओर उसके ठहर जाने पर वह भौ ठहर जाता है, एसे ही 
चित्त के अवलोकन से सुमेरु से लेकर तरुण पर्यन्त जगत्‌ नृत्य करता है, 
जैसे जैसे चित्त संवेदन फुरता है, अनन्त शक्ति आत्मा में वैसे वैसे हो 
भासती है। हे राक्षसि! आत्मसत्ता देशकाल वस्तु के परिच्छेद से रहित हे 
इस कारण से सुमेरु आदिक से स्थूल है, सुमेरु आदिक तरण के समान है ओर 
बाल के अग्रभाग के शतांश समान सुक्ष्म है, वह अल्पता से एेसा सुक्ष्म 
नहीं, जिसमे सरसों का दान भी सुमेरुवत्‌ स्थूल है, माया कौ कला बहत 
सुक्ष्म है, उससे भी चिदणु सुक्ष्म है, क्योकि जो निर्मायिकपद परमात्मा 
है, जैसे स्वर्ण ओर भषण की शोभा समान नहीं अर्थात्‌ स्वर्णं मे भूषण 





३१९६ योगवासिष्ठ 


कल्पित है वह समान किस प्रकार हो, तैसे माया परमात्मा के समान 
नहीं, क्योकि कल्पित है, हे राक्षसि! जितने भी सूर्यादि प्रकाश हैँ वह॒ सब 
अनुभव से प्रकाशते है, इनका सद्भाव कुक न था, उस ही सत्ता.से इनका 
भ्राकटय है, भ्रकाशरूप शुद्ध चिन्सात्रसत्ता है, वह सदा अपने आप में 
स्थित है, उस चिदणु के अन्तर बाह्य प्रकाश है, ओर यह जो सूर्य, 
चन्द्रमा, अग्रि आदिक प्रकाश है वहु तस के साथ मिले हए हैँ" अर्थात्‌ यह 
जो भेदरूप है यह भी तम्प हैँ, क्योकि जो आपेक्षिक प्रकाश हँ इनमे 
इतना भेद है कि जो प्रकाश शुक्लरूय ओर तब कृष्णरूप है, रंग का भेद 
है प्रकाशरूप कोई नहीं, जैसे तयाम कूहिड सेच की होती है ओर शुक्ल 
कुहिड बफं की होती है, ओर दोनो कुहिड है, एेसे तम ओर प्रकाश दोनों 
तुल्य है ओर आत्मसत्ता दोनों को प्रकाशती है, इसच्वयि दोनों कौ 
आश्रयभूत केवल एक आत्मसत्ता है, हे राक्षसि! रात दिन, अन्तर बाहिर 
निर्या, पहाड़ आदिक सब लोक आत्मसत्ता के भ्रकाश से प्रकाशित हैः 
जैसे कमल ओर नीलोत्पल दोनों को सूर्यं प्रकाशित करता है, कसल उवेत 
है ओर नीलोत्पल उयाम है, जहाँ श्वेत कमल है वहां नीलोत्पल का 
अभाव है ओर जहां नील कमल है वहां श्वेत कमल का अभाव है दोनों 
का प्रकाशक सूर्यं हे, वेसे ही तम ओर प्रकाश इन दोनों का प्रकाशक 
चिदात्मा है, जैसे रात्रि ओर दिन दोनों सूर्य से सिद्ध होते है, वैसे तम 
ओर प्रकाश यह दोनों आत्मा से सिद्ध होते है, जैसे दिन तब कटहाता है 
जब सुर्यं उदय होता है ओर रात तब कहाती है जब सूर्यास्त होता हैः 
परन्तु आत्मा वैसा नहीं, आत्मप्रकाश सदा उदय ओर अस्त से रहित हैः 
उसके बिना कुछ सिद्ध नहीं होता, सबका प्रकाशक चिद्अणु है, है 
राक्षसि! उस अणु के अन्तर विचित्र अनुभव अणु है, जैसे वसंत ऋतु के 
अन्तर पत्र फल फूल फल टास होते है, एेसे चिद्णु से सब अनुभव अणु 
होते है, जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष क्रम करके हो जाते ह, वैसे अनेक 
चिद्अणु से अनेक अनुभव अणु होते है, कई व्यतीत हए हैँ कई वर्तमान हँ 
ओर कई भविष्यत्‌ होगे, एेसे आत्मा में तीनों कालों की सृष्टि बर्तती हैः 
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हे राक्षसि! चिदणआत्मा उदासीन है, ओर आसीन को नाई स्थित होता 
है, सबका कर्ता भी है भोक्ता भी है, ओर स्यब्ट किसी के साथ नहीं 
जगत्‌ की सत्यता उसीसे उदय होती है, इस कारण से सबका कर्ता है 
ओर सबका अपना आव है, अतः सबको भोगता है, ओर वास्तव से 
उपजा है न कुछ लीन होता है, चिन्मात्रसत्ता ज्यों कणे त्यो सदा अयने 
आप में स्थित है ओर अखंड है सुक्ष्म है, इस कारण से किसी के साथ 
स्पष्ट नहीं, है राक्षसि! जितना यह दृद्य प्रपच दीखता है सब आत्मरूप 
है आत्मा ओर जगत्‌ में कुछ भेद नहीं, आत्मा ओर जगत्‌ कथनमाव्र के 
लिये दोनों नाम है, वस्तुतः एक आत्मा ही है, आत्मा का चमत्कार ही 
जगत्‌ हो भासता है, जगत्‌ कुछ बना नहीं, चिन्मात्र सत्ता सदा अपने आय 
मे स्थित है, ओर जितना कुछ कहना है वहु उपदेश के ल्य है, वास्तवं 
से दूसरी वस्तु कुछ बनी नहीं तीनों जगत्‌ चिदाकाशरूय हैँ हे राक्षसि! 
द्रष्टा जब दृश्य पद को प्राप्त होता है तब स्वाभाविकं अयने भाव को 
नहीं देखता, जैसे नेत्र जब घट को देखता है तब घट ही भासता है, अपना 
नेत्रत्वभाव दृष्टि नहीं आता, एसे दृर्य के होते द्रष्टा नहीं भासता, ओर 
जब दृशय हो जाय तब द्रष्टा भी अवास्तव है, क्योकि द्रष्टा भी इसको 
द्र्य के सम्बन्ध से कहा जाता ह, जब दृह्य नष्ट हो जाय तब द्रष्टा किसको कहा 
जाय ? दृश्य विषयभूत वह्‌ होता है जो अद्रय है वह्‌ विषयभूत किसी का नहीं, 
इस कारण से उसमें ओर कल्पना कोई नहीं बनती, ओर यह जगत्‌ भी 
उसका आभास है, हे राक्षसि! जैसे भोक्ता विना भोग नहीं बनती, वैसे 
दरष्टा बिना दद्य नहीं होते, जैसे पिता बिना पुत्र नहीं होता, वैसे एक विना दो 
नहीं होते, है राक्षसि! द्रष्टा को दृश्य उपजाने की साम्यं है, परन्तु दुर्य 
को द्रष्टा उपजाने की सामर्थ्य नहीं क्योकि दृरय जड है, जैसे सुवणं से 
भूषण बनता है, भूषण से सुवर्ण नहीं बनता, वैसे द्रष्टा से दृह्य होता हे 
द्र्य से द्रष्टा नहीं होता, हि राक्षसि! सुवर्णं में जैसे मूषण ह, एसे द्रष्टा मे 
द्र्य है, वह ्रमरूप है, इसी से जडरूप है, जब द्रष्टा दृङ्य को देखता है 
तब द्य भासता है, दृष्टत्वभाव नही भासता, ओर जब द्रष्टा अपने 
स्वभाव में स्थित होता ह तब दुर्य नही भासता, जैसे जब तक मूषणबुद्धि 
होती है, तब तक सुवर्ण नहीं भासता, भूषण ही भासता है, ओर जब 
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सुवर्ण का ज्ञान होता है, तब सुवर्णं ही भासता है भूषण नहीं भासता, 
ओर एक सत्ता में दोनों नहीं सिद्ध होते जैसे अन्धकार में पुरुष देखकर 
करके पुरुष जाना तब फिर पशुबुद्धि नहीं रहती, एेसे ही जब द्रष्टा दृश्य 
को देखता है तब द्रष्टभाव नहीं देखता, द्र्य ही भासता है, जैसे जेवरी के 
ज्ञान से सर्पं का अभाव हो जाता है, एेसे बोध से दृक्य का अभाव हो 
जाता है, तब एक ही परमात्मसत्ता भासती है, द्रष्टा संज्ञा भी नहीं 
रहती, जैसे दूसरे को अपेक्षा एक होता है, दूसरे के अभाव हुए एक कहना .. 
भी नहीं रहता, वैसे दृत्य के अभाव हुए द्रष्टा कहना नहीं रहता, शुद्ध 
` संवित्‌ पदमाव्र शेष रहता है उसमे वाणी को गस नहीं, जैसे दीपक 
पदार्थो को प्रकाशित करता है, एेसे ही द्रष्टा दर्शन ओर दृक््य को 
प्रकाशित करता है, ओर बोध से माता, मान, मेय यह च्रिपुटी लीन हौ 
जाती है, जैसे सुवर्णं के जानने से भूषण कल्पना का अभाव हौ जाता हैँ 
से ही ज्ञान दारा त्रिपुटी का अभाव हो जाता है, केवल शुद्ध अद्रैतरूप 
रहता है, हे राक्षसि! परम अणु जो अत्यन्त निस्वादरूप है, वह सब 
स्वादो को उत्पन्न करता है, जहां रस सहित होता है वहां चिदणु से होता 
है, जैसे आदर्श बिना प्रतिविंब नहीं होता, एसे ही सब स्वाद चिद्‌-अणु 
बिना नहीं होते, सबको रस देने वाला चिदणु है, सर्वात्मभाव से सबका 
अधिष्ठान है ओर सूक्ष्म से सृष्ष्म है, अतः निस्वाद है, वही चिदणु अपना 
गोपन करने को समर्थं नहीं, ओर सब जगत्‌ को ढप रक्ला है, आप 
किसी से आच्छादा नहीं जाता, उसके विषय में सुनो। जो चिदाकाशरूप 
है ओर सब पदार्थो को सत्ता देनेवाला है, ओर सबका आश्रयभूत है, जैसे 
घास के वन में हाथी नहीं छिपता, एसे ही आत्मा किसी पदार्थ से नहीं 
छिपता, हे राक्षसि! जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते है, ओर सदा 
प्रकाशरूप है, वह मूर्खो को नहीं भासता, यह आश्चर्यं है, वह अनुभवरूप 
है, यह सब जगत्‌ उसमे जीता है, जैसे बसन्तऋतु के कारण ही एूल, 
फल, पत्र, टास फलते है, एेसे सब जगत्‌ आत्मा से फलता फूलता है, वही 
चिदात्मा जगत्‌ होकर भासता है, ओर सर्वात्मभाव से सब उसके अवयव 
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(परमार्थं से जो निरवयवरूप निराकारस्य) हे। ह राक्षसि! एक निमेष 
के अबोध से चिदणु मे अनेक कल्पो का अन्रुभव होता है, जैसे एक क्षण के 
स्वप्र मे अपने आपको बालक फिर वृद्ध अवस्था सें देखने लगता हैँ, ओर 
तीनो कल्पो मे जो निमेष है उनमें अनेक कल्प व्यतीत होते है, क्योकि जो 
अधिष्ठान स्वशक्तिमान्‌ है जेसा स्वेदन जहां फुरता है वसा ङ्य वहां हो 
भासता है जसे स्वघ्र मे अभोक्ता को भोक्तृत्व का अनुभव होता हे देसे ही 
निमेष में कल्प का अनुभव होता है,वासना से आविष्ट हआ अभोक्ता ही 
आपको भोक्ता देखता है, जैसे स्वप्न मे अपना सरण घ्रत्यक्ष देता है, एसे 
यह्‌ जगद्‌ भ्रम भासता है, जैसे-जहां फुरण दृढ़ होता है वैसा होकर वहां 
भासता है, हे राक्षसि! जितने भी आकार भासते है, वे जान्तिमात्र हैः 
जैसे निर्मल आकाश मे नीलता भासती है, एसे ही आत्मा मे विल्व 
भासता है, आत्मा सर्वगत है, ओर सबका अनुभवस्य है, है राक्षचिः 
उसमे व्याप्त व्यापक भाव भी नहीं, क्योकि वह॒ सवांत्मा है ओर सव॑रूप 
भो वही है, जब शुद्ध चित्त सवित्‌ मे सवेदन फुरता है, जब वुथकं पुथकं 
भाव को चेतता है। इच्छा करके जिस पदार्थं को उपलब्धि होती है, उसमें 
व्याप्त व्यापक भाव कल्पना होती है वस्तुतः जो इच्छा है वही पदार्थं 
हआ, जैसे जल मे द्रवता होती है उसमे तरग फेन बुदबुदे होते है वे 
जलरूप है जल से इतर तो कुछ नही, एेसे ही इच्छा से उपजे पदार्थं 
आत्मरूप हँ, इतर कुछ नही। आत्मा देशकाल वस्तुओं के परिच्छेद से 
रहित है केवल शुद्ध चिन्मात्र है ओर सर्व॑रूप होकर स्थित हुआ है, सबका 
अनुभव भी उसमें हआ हि, वह तो शुद्ध सत्तामात्र है, उसमे ठेत कल्पना 
कैसे कहे, हे राक्षसि! जब कु द्वैत होता है तब एक भी. होता है यदि देत 
ही नहीं तब एक कैसे कहं, जसे धूप को अपेक्षा छाया है ओर छाया की 
अपेक्षा धूप हे, एसे एक की अपेक्षा दो कहा जाता है इस कल्पना से रहित 
है बह चिन्मात्ररूप है, ओर जगत्‌ भी उससे व्यतिरिक्त नहीं, जैसे जल 
ओर द्रवता मे कुछ भेद नहीं एेसे आत्मा ओर जगत्‌ मे कुछ भेद नही, हे 
राक्षसि! नाना प्रकार के आरंभ दृष्टि आते है, तो भी आत्मसत्ता सम है, 
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हे राक्षसि! जब इसको सम्यक्‌ बोध होता है तब द्वैत भी अद्रैतरूप 
` भासता है क्योकि अज्ञान से दैत कल्पना होती है, वास्तव कुछ नहीं। 
अन्ञान के अभाव से दैत का भी अभाव हो जाता है, वास्तव से ब्रह्म ओर 
जगत्‌ से कुछ भेद नहीं, जैसे जल ओर द्रवता मे कुछ भेद नहीं, जैसे वायु 
ओर स्पंदता मे कुछ भेद नहीं, जैसे आकाश ओर शन्यता मे कुछ भेद 
नहीं, एसे आत्मा ओर जगत्‌ मे कुछ भेद नहीं, हे राक्षसि! द्वैत ओर 
अद्वैत जानना दुःख का कारण है। दैत अद्वैत की कल्पना से रहित होना 
इसी को परमपद कहते हँ ओर द्रष्टारूय जो जगत्‌ है वह॒ चित्‌ परमाणु में 
स्थित हे, उसमे सुमेरु आदिक स्थित है, इसलिये बड़ा आचर्य है माया 
ही महा आचर्य है, वह्‌ चित्परमाणु में विलोकी परस्परा स्थित है, इसी 
से असंभवरूप मायामय, जैसे बीज में वृक्ष स्थित है, एेसे चिदणु में जगत्‌ 
स्थित है, जैसे शाखा,पवर, ष्ूल, फल से बीज अपने बीज को नहीं त्यागता, 
ओर अखण्ड रहता है एेसे चिदणु के अन्तर जगत्‌ का विस्तार है, ओर 
अणुत्वभावना को नहीं त्यागता, अखण्ड ही रहता है, हे राक्षसि! बीज 
भो परिणाम करके वृक्षभाव को प्राप्त होता है, ओर चिदणु ही परिणाम 
करके जगत्रूप होता है, चिदणु का किचनरूय है, चिदण्‌ ही एेसे दिखाई 
देता है, वास्तव से न दैतरूप है न अद्ैतरूप है, न बीज है, न अंकुर हि, न 
स्थूल है न सृष्ष्म है, न उपजा है न नष्ट होता है, न अस्ति है, न नास्ति है, 
न सम है न असम है, न जगत्‌ है न अजगत्‌ है, केवल चिदानन्द 
आत्मसत्ता अचित्य चिन्मात्र अपने आप में स्थित है, वही सर्वात्मा है, 
जैस जेसी भावना होती है एेसे एेसे हो भासता है, हि राक्षसि! वह 
अनुदित भी संवेदन के वश से उदित होकर भासता है, जैसे बीज से वृक्ष 
अनन्यरूप अनेक होकर भासता है, एेसे एक आत्मा अनेक रूप हो भासता 
है, न कुछ उदय हुआ है न मिटता है। हे राक्षसि! उस चिदणु से मृणाल 
तन्तु सुमेरु को नाई स्थल है, जैसे मृणाल ततु से सुमेरु स्थूल है एसे चिद्णु 
से मृणाल तन्तु स्थूल है ओर दृर्यरूप है ओर चिदणु दृष्य नही। 
मनसहित षट्‌ इन्द्रियों का विषय नहीं, इस कारणसे मृणाल की ततु से 
सक्षम है, उस चिदणु मे अनन्त सुमेरु आदिक स्थित है" बह क्या रूप हैः 
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जैसे आकाश मे शन्यता होती है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ है। है राक्षसि! 
जिसको आत्मा का बोध हुआ है उसको जगत्‌ बुषुप्ति को नाई होता है 
वह आत्मसत्ता सदा अद्रैतरू्य है ओर परिणाम से रहित है उसमें मुक्त 
पुरुष सदा स्थित है, परमार्थं से जगत्‌ भी ब्रह्यर्य है भिन्नभाव कुछ 
नहीं। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे परमार्थनिख्यणं नामेकाशीतितमः सर्गः।1८ १॥ 


दयशीतितसः खगैः ८२ 
राक्षसी सौहादवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार राजा के सुख चे श्रवण करके 
ककंटी ने वन के मकंटीरूप जीवों के मारने कौ चयलता का त्याग किया 
ओर अन्तःकरण से शीतल हई, तथा उसने विश्वास ब्राप्त किया, उसकी 
आभ्यन्तर तपश मिट गई। परमानन्द को प्राप्त हुई, जैवे व्ांकाल में 
मोरनी प्रसन्न होती है, जैसे चन्द्रमा को देखकर चन्द्र्रिय कसल चसन्न 
होता है, जैसे मेघ के शब्द से बगली गर्भवती होती है, एेसे ही राजा के 
वचन सुनकर कर्कटी परमानन्द को प्राप्त हुईं। राक्षसी बोलो-बड़ा 
आचर्य है, बड़ा ` आचर्य है, हे राजन्‌! श्रीमानजी ने महापावन वचन 
कहे है, आपके बोध को मै परम निर्मल मानती हू। यह अम्रतसार है, 
ज्ञानरूप सूर्य है, ओर शीतल है, समरसपूर्णं है, शुद्ध है, रागद्रेष आदि 
मल से रहित है, जैसे पूर्णिमा का चन्द्रमा शीतल अमृत से पुर्ण शुद्ध होता 
है, एेसा तुम्हारा बोध है, विवेकी जगत्‌ मे पुज्य है, तुम्हारे वचनो से मेरी 
बुद्धि प्रफुल्लित हई है। जैसे-चन्द्रमा को देखकर कमलिनी प्रफुल्लित 
होती है, जैसे ष्फूलों से मिलकर वायु सुगन्धित होता है, जैसे सुर्यं के उदय 
हए श्वेत कमल प्रफुल्लित होते है, एेसे ही सतो को संगति से बुद्धि सुख 
को प्राप्त होती है। हे राजन्‌! वह कौन है जो दीपक हाथ मे होते हृए भी 
गर्त से गिरे? एेसा वह कौन है जो सत्संग से दुःखी रहे ओर वह्‌ कौन हे 
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जो दीपक हाथ से होते हृए भी अन्धकार देखे, एेसे वह कौन है जो सतां 
के संग दुःखो रहे, सन्तो के संग से सब दुःखं नष्ट होते है, हे राजन्‌! तुम 
जो इस वन से आये हो, वह क्या प्रयोजन है? तुम तो पूजने योग्य हो, 
अपना प्रयोजन कहो, राजा ने कहा- हे राक्षसि! मेरे नगर में जो मनुष्य 
रहते है, उनको एक विषूचिका रोग लगा है, उससे वह लोग अति दुःखी 
हए है" ओषधि का प्रयोग भी बहुत कर रहे है, परन्तु दुःख दूर नहीं 
होता, ओर हमने सुना है कि एक राक्षसी है, वही जीवों को कष्ट देती है 
ओर उसका मंत्र भी है, उस संवर के पदृते निवृत्त हो जाती है, उस तुम 
सरीखौ के मारने के लिये सँ रात को वीर यात्रा करने निकला हँ हे 
राक्षसि! वह राक्षसी तुम्हीं हो, हमारा तुम्हारा सस्वाद भी हआ है, 
इसको विचार करके प्राणियों की हिंसा करना छोड़ दो, किसी को कष्ट 
न दो, राक्षसी बोली- हे राजन्‌! आपने सत्य कहा है, अब सैन हिसा 
धमं का त्याग किया है, किसी जीव को न मारूंमी, राजा ने कहा-हे 
राक्षसि! तुमने कहा कि मेँ अब किसी जीव को न सांगी, परन्तु तेरा 
आहार जो जीव है जीवों को मारे विना तेरे शरीर का निर्वाह कैसे 
होगा? राक्षसो बोली - हे राजन्‌! छः सौ वर्षं लँ समाधि में स्थित रही 
थी, उसके अनन्तर समाधि खुली ओर क्षुधा लगी, अब फिर हिमालय की 
कन्दरा मे समाधिस्थ हो जाऊंगी, गदी हई सूति के समान अचलूप से 
उसमें जुट जाऊंगी, जब समाधि से उतरूगी, तब असरत की धारणा में 
विश्राम करूगी, जब उससे उतरूगी, तब शरीर का त्याग करूंगी, परन्तु 
हिसा न करूगी। हे राजन्‌! जिस प्रकार से मैने हिसा धर्म को अंगीकार 
किया है, सुनो-मूञे जब बडी क्षुधा लगी तब उसके निवारण के लिये मैने 
तप करना चाहा, हिमालय पर्व॑त के उत्तर शिखर पर एक वन है, उसमें 
एक सोने को शिला है, उसके पास मेँ लोह के स्तंभ की नाई आकाश के 
साथ जीवों के नाश निमित्त तप करने लगी, जब बहत वषं व्यतीत हए, 
तब ब्रह्माजी ने मुज्ञ वर दिया तब मेरे दो शरीर हए, एक आधारभूत 
सर्य की नाई ओर दूसरा पूर्यष्टकरूप हुआ, तब मे विषूचिका नाम की 
राक्षसी हुई। उस शरीर से मँ अनेक जीवों को खाया करती थी, जीवों के 
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अन्दर प्रवेश करती थी, परन्तु ब्रह्माजी ने सुञ्चे कहा, जो गुणवान्‌ होगे 
उन पर तेरा बल न चलेगा, ओर जहां ओर्‌ संवर षठेगे वहां भी बल न 
चलेगा, तू निवत्त हो जायगी, है राजन्‌! उसी मद्र का उयदेश अब तुम 
भी अगीकार करो, उस मंत्र के प्रयोग से सबके व्याधिरोग नष्ट होगे। 
ब्रह्माजी के उपदेश को तुम नदी के तट पर जाकर पवित्र होकर शीघ्रही 
ग्रहण करो, उसके पाठ से तेरी प्रजा का दुःख दूर हौोगा। वसिब्ठजी 
बोले- ह रामजी! इस प्रकार जब अर्धराति के वमय राक्षसी ने कहा 
तब निकट ही नदी के तीर पर राजा मत्री ओर राक्षसी तीनों गये, ओर 
अन्वयव्यतिरेक से आपस में सुहृद हए, तीनो पवित्र होकर नदी क तट 
पर बैठे, तब जो मंत्र राक्षसी को ब्रह्माजी ने उपदेश किया था, वही मंत्र 
विषूचिका ने प्रसन्नता से राजा को उपदेश किया, जिसके जयने से कायं 
की सिद्धि होती है, उस मंत्र का क्रमर्युवक उपदेश करके जाने लगो तब 
राजा ने कहा हे महादेवि! त्‌ हमारी गुर है, हम तुमसे कुछ प्राथ॑ना करते 
है उसका अंगीकार करना। जो महापुरुष है उनका सुन्दर सौहादं बढता 
जाता है, ओर तुम्हारा शरीर भी इच्छाचारी है, इसलिये छोटा शरीर 
धारण करो, मनोहर वस्व भूषण धारण किये स्त्री-शरीर से कुछ समय 
तक हमारे नगर में निवास करो। राक्षसी ने कहा- हे राजन्‌! सतो 
लघुशरीर भी धारण कर लूंगी परन्तु मेरे भोजन देने को सामथ्यं तुम्हे न 
होगी, यदि लघुस्तरी शरीर भी धारण करू तो भौ मेरा स्वभाव राक्षसी 
का है, इसको सामान्य मनुष्यो को तृप्त कराने के समान नहीं तृप्त किया 
जा सकता, शरीरो का स्वभाव जैसा है, सृष्टि पयंन्त वही रहेगा, अन्यथा 
नहीं होता, राजा ने कहा- हे कल्याणरूप वाली! तुम स्त्री रूप धारण 
करके हमारे नगर मे चलकर रहो, जो चोर पापी हमारे मंडल मे आया 
करेगे उन्हे हम तुम्हे सौप दिया करेंगे, तब तुमने स्त्रीरूप त्यागकर 
राक्षसी शरीर के साथ उनको ले जाया करना। कहीं हिमालय की कंदरा 
जैसे एकान्त स्थान में बैठकर भोजन किया करना, क्योकि बड़ा भोजन 
करने वाले को एकान्त स्थान सुखदाई है। जब उनको खाकर त्रप्त हुआ 
करोगी तब वहीं कन्दरा मे कहीं जाकर सो जाया करना, जब जाग आये 
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तो समाधि मे स्थित हो जाया करना, समाधि खुलने पर हमारे पास आ 
जाया करना, हम तुम्हारे भोजन के लिये बंदीजन इकटे कर रक्खा करेगे, 
उनको ले जाकर भोजन किया करना, जो धर्म के निमित्त हिसा है बह 
हिसा पाप नहीं, ओर जिसकी हिंसा करता है उसकी मृत्यु नहीं, वह्‌ 
उसके ऊपर दया का व्यवहार है, क्योकि वहु पाय करने से छूटता है, 
राक्षसी बोली-हे राजन्‌! तुमने युक्त वचन कहे है, भै स्त्री का शरीर 
धरकर तुमारे साथ चलती हूं, युक्तियुक्त वचन को सब कोई मानता है, 
वरसिष्ठजी बोले- हे रामजी! इस प्रकार कहकर राक्षसी ने 
महासुन्दररूप स्त्री का शरीर धारण किया ओर वस्त्र भूषणादि से 
सुसज्जित होकर राजा के साथ चली, राजा ओर संत्ी आगे चले जाते 
ओर स्त्री पीछे आती थी, तब उसी रात को राजा उसको अपने स्थान में 
ले आये। एकान्त स्थान मेँ तीनों जा बैठे, रातभर परस्वर चर्चा करते 
करते बिताई। जब प्रातःकाल हुआ तब सौभाग्यवती स्त्री राक्षसी राजा 
के अन्तःपुर मे जा बैठी, जो कुछ स्त्रियों का व्यवहार है करने लगी। 
राजा ओर मंत्री अपने व्यवहार मे लगे, जब इस प्रकार छः दिन बीत 
गये, तब राजा के मंडल मे तीन हजार चोर बाधे हुए थे, उन सबको 
राजा ने ककंटी के सामने किया, तब उसने राक्षसी का शरीर धारण 
करके उन सबको अपने भुजामंडल में ले लिया ओर अति सुगमता से 
उठाकर हिमालय के शिखर की ओर चली, जैसे किसी दरिद्र (निर्धन) 
मनुष्य को सुवर्ण मिलने से प्रसन्नता होती है, एेसे वह घ्रसन्न हई। ओर 
उन्हं लेकर हिमालय शिखर पर गयी, तृप्त होकर भोजन किया, ओर 
सुखपूर्वंक सो गयी, दो दिन पर्यन्त सोयी, तदनन्तर जगकर समाधिस्थित 
हो गई। पांच वर्ष तक समाधिस्थ रही, समाधि खुलने पर फिर राजा के 
पास आई, इसी प्रकार जब आती तब ही राजा उसको पूजा करता, 
जितने भी दुष्टजन इकंद्रे करके राजा ने रक्खे होते उन सबको उसके 
लिये दे दिया करता था, वह भी उन्हे ले जाकर हिमालय को कदरामें 
भोजन करती ओर ध्यान मग्न हो जाया करती थी, ध्यान से निवत्त 
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होकर फिर वहीं आती, ओर फिर उन्हे ले जाया करती थी, बार बार 
आती ओर बार बार ले जाती) हे रामजी! इस भकार जीवन्मुक्त हौकर 

उस राक्षसी के ब्रात स्वभाव को करते-२ अनेक वषं व्यतीत हृष, तब 
राजा विदेह मुक्त हआ ओर यह क्रम उसके बाद होनेवाले राजाओं द्वारा 
भो चलाया जाता रहा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीसोौहादंव्णनं 
नाम न्यशीतितमः सर्गः ।\८२।। 


च्यशीतितमः सर्गः ८३ 
कदरापूजनवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! जब राक्षसी आती, तब किरात देश का 
राजा पुवं को नाई उसकी पुजा किया करता ओर जो कुछ उसको प्रजा 
मे उत्पात हों अथवा विषूचिका या कोई रोग हो तो राक्षसी सब निवृत 
कर दिया करती, इस प्रकार अनेक वर्षं बीत गये, तब एक बार उसको 
ध्यान मग्न होने मे बहुत देर हो गयी, तब किरात देश के राजा ने उसका 
दुःख दूर करने के लिये उसको एक प्रतिमा ॐचे स्थान पर स्थापित कर 
दी। उस प्रतिमा का एक नाम कंदरा देवी, दूसरा नाम मंगला देवी, 
उसका ध्यान करके पूजा करने लगे, उससे भी उसका काम सिद्ध होने 
लगा, है रामजी! उस प्रतिमा मे वह देवी स्वयं निवास करती थी, जो 
कों जिस कामना से उस प्रतिमा की पुजा करता था, उसका बह कार्यं 
सिद्ध हो जाता था, ओर जो कोई पुजा न करे तो दुःख होता था, फिर भी 
जब पूजन करे तब दुःख नष्ट हो जाता था, ओर कार्य सिद्धि हो जाती 
थी, इसलिये जो कोई किसी प्रकार कार्य करने लगे उसको पहिले मंगला 
देवी को पूजा करनी चाहिये, उससे अवर्य कार्य सिद्धि होती है ओर 


य 
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पूजा भो उसको विधिपुर्वक करनी चाहिये, उससे वह॒ बहुत प्रसन्न होती 
है हे रामजी! अब तक वही प्रतिमा किरात देश में स्थित है। जिस जिस 
फल के निमित्त उसको कोई सेवा करता है, एेसा ही फल उसको देती 
हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पतिप्रकरणे कंदरापुजनवर्णनं नाम त्र्यशीतितमः सर्गः ।८३॥ 


चतुरशीतितमः सर्गः ८४ 
मनोऽङ्कू रोत्पत्तिकथनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह अनिन्दित कर्कटी का आख्यान जैसे 

` भूतकाल मे हुजा है, मेने तुम्हे कहा है। श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌। 
राक्षसी का शरीर काला क्यों था ओर कर्कटी नाम इसका क्यों था? जैसे 
हृजा एसे कहो। वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! यह राक्षसकूल की कन्या 
थौ, राक्षसों का शुक्लवपु भी होता है, ओर कृष्णवयु भी होता है ओर 
रक्त पीत भी होता है। हे रामजी! एक कर्कट नाम का जलजन्तु होता है, 
उसका उयाम आकार होता है, उसके समान कर्कट नाम राक्षस था, 
उसके समान उसकी यह पुत्री हई, इस कारण से इसका नाम कर्करी 
हृआ। हे रामजी! यहां ओर कर्कटी का कुछ प्रयोजन न था, यहां 
अध्यात्म प्रसंग था, शुद्ध चेतन के निरूपण निमित्त मैने तुम्हे कहा है, यह 
आइचयं है,जो असत्रूप जगत्‌ के पदार्थं है, त्रे सत्रूप होकर भासते है 
ओर जो आत्मसत्ता सदा सम्पन्नरूप है, वह अविद्यमान की नाई भासती 
है। हे रामजी! वस्तुतः तो एक अनादि अनंत, परमकारण, आत्मसत्ता 
स्थित है, उसमे भावना के वास्ते जगत्रूप भासता है ओर स्वरूप से 
अनन्यरूप है, जैसे जल ओर तरंग मे भिन्नता कुछ नहीं, एसे ही ब्रह्म ओर 
जगत्‌ में कुछ भिन्नता नहीं, आत्मा मे जगत्‌ कु देत हआ ही नहीं, सदा 

, आत्मसत्ता अपने आप ही मे स्थित है, उसमे जैसा जैसा चित्तस्यंद वृढ 
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होता है एेसा एेसा रूप होकर भासता है, जैसे बानर रक्तिका को इकटा 
करके उसमे आग की भावना करते हँ, ओर उसको सकते हँ तब उनका 
शीत निवृत होता है, एसे ही सम स्थिर शान्तरूप आत्मा मे जब जगत्‌ 
को भावना छरती है, तब नाना प्रकार का जगत्‌ भासता है, जैसे स्तंभ में 
पुतलियां अनुदित ही शिल्पी के मन मे उदित को नाई भासती है, वैसे 
भावना के वश से जगत्‌ ही भासता है, जैसे बौज में पत्र कूल फल टास 
गुच्छ अनन्यरूप होते है, एसे ही ब्रह्य मे जगत्‌ अनन्यर्प है, जैसे बीज 
वृक्ष में कुछ भेद नहीं एेसे ब्रह्य ओर जगत्‌ तें कुक भेद नही, अविचार घे 
भेद भासता है, विचार करने पर जगत्‌ नष्ट हो जाता है, है रासजी। 
अब यह विचार नहीं करना कि कंसे उत्पन्न हुआ है कहां से आया है ओर 
कब का हुआ है? जैसे हआ वैसे हआ, अब इसको निवृत्ति का उपाय 
करना चाहिये, जब तुम जगोगे तब हृदय की चिज्जड ग्रन्थि ट्ट जायगी 
शब्द ओर अर्थं को जितनी कल्पना उठती है व्ह मेरे वचनो से 
स्वरूपस्थित हो जाने पर नष्ट हो जायगी, है रामजी! यह सब जगत्‌ 
अनर्थरूप चित्त से उपजा है, यह मेरे वचनो के श्रवण करने से शान्त हो 
जायेगा, इसमे संशय न करो। सब जगत्‌ ब्रह्य से उत्पन्न हआ है, ओर सब 
ब्रह्मस्वरूप है, जब तुम्हे ज्ञान जागृति होगी, तब यह्‌ सब ज्यों का त्यों 
जान लोगे। रामजी ने कहा-हे भगवन्‌! जो जिससे होता है, उसका 
उससे व्यतिरेक होता है अर्थात्‌ पचमी विभक्ति से जो निरूपण करता है 
जैसे कलाल से घट वह कुलाल से भिन्न होता है तो फिर आप कंसे कहते 
है कि सम जगत्‌ ब्रहम से उत्पन्न होता है, ओर ब्रह्मस्वरूप है, वसिष्ठजी 
बोले- हे रामजी! यह जगत्‌ ब्रह्य से उपजा है जितने कुछ प्रतियोगी 
सहित शब्द शास्त्रों ने कहे हे, वह दृह्य मे कहे है। शास्त्र ने तत्वबोध 
के लिये कहे है, वास्तव मे यह शब्द कोई नहीं, जैसे किसी बालक को 
प्रतिकछाया मे बैताल भासता है ओर कोई पुता है कि इस बालक को 
बैताल ने किस भाग में स्थित होकर भय दिया है। उसको कहता है अमुक 
ठौर में वैताल ने भय दिया है, बहू व्यवहार के निमित्त उसको कहता है, 
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वैताल तो वहाँ कोई नहीं, एेसे ही आत्मा के उपदेशार्थं भेद कल्पना को 
हे, वास्तव से उसमे दैत कल्पना कोई नहीं हे रामजी! ब्रह्म से जगत्‌ 
हुआ, यह अथं केवल व्यतिरेक मे नहीं होता, जो कुलालदंड से घट 
उपजता है, वह व्यतिरेक के अर्थ है, स्वामी का टहुलता यह्‌ भिन्न के अर्थं 
हे ओर यह अभिन्नरूप भी होते हैँ, जैसे अवयवी के अवयव हे, सुवर्ण से 
भूषण हुए है, मृत्तिका से चट हुए है यह अभिन्नरूप है, अवयवी कोशरूप 
है, भूषण स्व्णैरूप है, घट स्॒त्तिकारूप है, एेसे ब्रह्मा से उपजा जगत्‌ 
ब्रह्मरूप ही हे ओर वास्तव से भिन्न अधिद्न कारण परिणाम भाव विकार 
विद्या ओर अविद्या सुख दुःखादिक मिथ्या कल्पनां अज्ञान से उठती है! 
हे रामजी! अबोध करके भेद कल्पना हई है, ओर ज्ञान करके सब 
कल्पना शात हो जाती है, अशब्द पद शेष रहता है, जब त्‌ ज्ञान योग्य 
होगा तब एसे जानेगा जो आदि मध्य अन्त से रहित अविभाग अखंडरूप 
. एक आत्मसत्ता ज्यों को त्यों स्थित है, अज्ञान करके अथवा जिज्ञासु को 
उपदेश निमित्त दैतवाद कल्पना है, बोध होने पर दैत भेद कुछ नहीं 
रहता। हे रामजी! वाच्यवाचक भाव हैत बिना सिद्ध नहीं होता, जब 
बोध हुआ तब वाच्य का मौन होता है इसलिये महावाक्य के अर्थ में 
निष्ठा करो, ओर जितनी कुछ भेद कल्पना मन ने रची है उसकी निवृत्ति 
के लिये मेरे वचनों का श्रवण करो। हे रामजी! यह मन एेसे उपजा है 
जैसे गन्धर्वं नगर होता है, उसके आगे जगत्‌ की रचना की है, जैसे मैने 
देखा है, एसे तुञ्चको दृष्टान्त कहता हूं जिसके जानने से तुञ्चको सब जगत्‌ 
श्रान्तिमात्र भासेगा ओर निश्चय को धारण कर जगत्‌ की वासना दुर से 
त्याग देगा। गोध करके सब जगत्‌ मन का सननरूप भासेगा ओर 
आत्मरूप होकर अपने आप मे निवास करेगा। हे रामजी! यह्‌ सनरूप 
बड़ा रोग हि, विवेकरूप ओषध से इसको शान्त करे ओर सब जगत्‌ चित्त 
से कल्पना किया गया है॥ शरीरादिक वास्तव मे कुछ नहीं, जैसे रेत से 
तेल नहीं निकलता, एसे ही जगत्‌ से वास्तव कुछ नहीं निकलता। चित्त 
करके भासता है वह चित्तरूपी. संसार स्वप्र की नाई है, ओर रागद्वेष 
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आदिक संकल्प करके युक्त है, इससे जो रहित हआ, वह्‌ संसार समुद्र के 
पार को प्राप्त हुआ है इसलिये श्ुभगरुणों से चित्त का संशोधन करो 
विवेको पुरुष शुभकार्यं करते हँ, अशुभ काम की ओर उनकी मनोवृत्ति 
कभी जाती ही नही, उनका आहार व्यवहार सब विचार पूर्वक होता है 
एसे ही तुम भी आर्यों कौ नाई शास्त्रानुसार सचेष्टा करो, जब ठेवा 
अभ्यास तुमको होगा, तब शीघ्र ही ज्ञानवान्‌ हो जाओगे ओर ज्ञान 
प्राप्त होने पर सब कल्पनां मिट जायेंगी ओर आत्मस्थिति स्राप्त 
होगी, यह सब जगत्रूप विचित्र चित्र मन ही रचता है, जैसे मोर 
का अंडा समय पाकर अनेक रग धारण करता है, रचे ही मन 
अनेक प्रकार के जगत्‌ को धारण करता है। वहु मन जड़ ओर 
अजड्रू्य है, मन मे जो चेतन भाग है, वह सब अर्थं का बीजख्य है, 
(सबका उपादान है) ओर उसका जो जडभाग है वह जगतरू्य है। हे 
रामजी! सर्गं के आदि में पृथ्वी आदिक तत्व अविद्यमान थे, उनको ब्रह्य 
ने विद्यमान की नाई देखा। जैसे स्वप्र मे जगत्‌ विद्यमान की नाई भासतां 
है, एसा उसने प्रमाद से देखा। वह सब जगत्‌ दीर्घ वेदना है, वास्तव से 
सब देहादि शून्यरूप हँ, सब आत्मा से व्याप्त ह, ओर उनका कोई शरीर 
नहीं। अपने से जो दृर्यरूप मन चेता है, वही मन आत्मा का शरीर है, 
वह॒ आत्मा विस्तरणरूप है, ओर निर्मल स्थित हे। मन उसका 
आभासरूप है, जसे सूर्यं कौ किरणों से जलाभास होता है, एसे ही आत्मा 
का आभास सन है, मनरूप बालक जगतरूप पिशाच को अज्ञान से देखता 
है ओर ज्ञान से परमात्मपद शान्तरूप, निरामय को देखता है। हे 
रामजी! जब आत्मा चेत्यता को प्राप्त होती है तब वही चित्तरूप द्र्य 
दैत एक ब्रह्म को देखता है, उसकी निवृत्ति के लिये मँ तुञ्चे एक कथा 
कहता हू। तुम श्रवण करो। जो वचन दृष्टान्त दार्ष्टान्त सहित होता है 
ओर वाणी मधुर होती है, तब गुरु का वचन श्रोता के हूदय मे बैठ जाता 
है ओर जिसका वचन दृष्टान्त दार्ष्टान्त से रहित होता है ओर अर्थं 
स्पष्ट नहीं होता तथा क्रोभ संयुक्त होता है, जिसमे अक्षर पूर्णं नहीं होते, 
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वह्‌ वचन श्रोता के हूदय से नहीं ठहरता। उपदेष्टा का वचन भी निष्फल 
हो जाता है। मै तुज्ञे एक आख्यान कहता हूं, जिसमें नाना प्रकार के 
दृष्टान्त बड़े मधुर अक्षरो मे स्पष्टार्थं कहे जायेगे, जैसे चन्द्रमा का अपने 
घर पर उदय हो ओर मंदिर शीतल हो जाये। एसे ही मेरे स्पष्ट वचन 
३ उनका प्रकाशरूप अर्थं श्रवण करने से तुम्हारा श्रम निवृत्त हो 
जायेगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मनोऽङ्कुरोत्पत्तिकथनं 
नाम चतुरशीतितमः सर्गः ।\८४।। 


पचाशोतितसः सर्गः ८५ 
ब्रह्मादित्यसमागमवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! पुवं समय में जो सुच श्री ब्रह्याजी ने सर्ग 
का वृतान्त कहा था, वह म॑ तुम्हं सुनाता हं! एक समय की बातहै किरम 
ब्रह्माजी के पास गया था ओर मेने पूछा था कि हे भगवन्‌! यह जगत्‌गण 
कहां से आये हँ ओर कंसे उत्पन्न हुए है, तब पितामह ने सुने इन्द्र ब्राह्मण 
का आख्यान सुनाया। ब्रह्मा बोले- हे मुनीरवर! यह सब जगत्‌ मन से 
उपजा है ओर मन से भासता है, जैसे जल से द्रवत्व के कारण नाना 
प्रकार के तरद्धः चक्र फुरते है ओर मनरूप है। हे सुनीरवर।! पूर्वं कल्प मे 
एक वृत्तान्त मैने देखा है उसको सुनो। एक समय दिन का क्षय हुआ, मेँ 
- सपण सृष्टि का संहार करके रात्रि के समय स्वस्थ भाव से एकाग्रवृत्ति 
धारण किये स्थित हुआ, जब मेरी रात बीत गयी तब मै जागा, उठकर 
विधिपूर्वक सध्यादि कर्म किये ओर महाकाश को ओर मने देखा तो तम 
से व्याप्त प्रकाश से रहित शन्य रूप था। तब चिदाकाश मे मन को जोड़ा ` 
ओर सर्गोत्पादन का संकल्प चित्त मे धारण किया, तब सु शुद्ध सृष्ष्म, 
चिदाकाश में सृष्टि दृष्टि आई! वह सृष्टि अति विस्तार युक्त ओर 
परस्पर अदृष्टरूप थी, अर्थात्‌ जो एक दूसरी को न देखे! ओर एक एक 
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` सृष्टि. मे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों देवता रहं ओर देवता, गन्धर्व, किन्नरः 
मनुष्य, सुमेरु, मन्दराचल, कैलास, हिमालय आदिक पर्व॑त, पृथ्वी, 
नदियां, सातो समूद्र आदिक सब सृष्टि के विस्तार को मैने देखा, इस 
प्रकार संख्या मे दस सृष्टियां देखी। उनमें दस ब्रह्मा देखे, मानों मेरा ही 
` प्रतिबिब है, मेरी ही सूतिं कमल से उत्पन्न हई है; एेसे राजहंसारूढ्‌ दसो 
ब्रह्मा देखे ओर भिन्न भिन्न उनको चुष्टि देखी, बड़े बड़े नदियों के प्रवाह 
चल रहे हे, वायु आकाश मे चलता है, चन्द्रदेव उदय हृए हैँ, देवता स्वर्गं 
मे क्रोडा कर रहे ह, मनुष्य पृथ्वी पर सानन्द धूम रहे हैँ, दैत्य नाग 
पाताल में भोग भोग रहे है, कालचक्र घूम रहा है, हादशमास उखके 
दादश लोक हे, वसन्त आदिक षट्‌ ऋतु हँ, वासना के अनुसार शुभ 
` अशुभ कसं करके स्वर्गं नरक भोगते हँ अथवा सोश्च प्राप्तं करते हे, भत्येक 
सृष्टि मे सप्तद्वीप हे, उत्पत्ति प्रलय कल्प से होते हँ। गगाजी का ्रवाह है, 
जगत्‌ के गले मे यज्ञोपवीत है, कहीं एसे ही स्थित हे, कहीं सदा भ्रकाश 
रहता है, कहीं अन्धकार रहता है। प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे मैने स्थावर जगम 
प्रजा देखी, जैसे गलर के फल मे अनेक सच्छर होते है, एषे प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड मे जीव देखे, बिजली की नाई सृष्टि उपजती ओर मिट जाती हे, 

जैसे वृक्ष के पत्र उपजते ओर नष्ट हो जाते हे, आत्मा मे काल का अभाव 
है, कह क्षण, लव, दिन, मास, वर्षो का प्रवाह चलता ने देखा। हे 
मुनीश्वर! अन्तवाहक दृष्टि से सेने उन सृष्टियों को देखा, जब रै 
चमंदुष्टि से देखता तो कू न भासता ओर दिव्य दृष्टि से सब कु 
भासता था। चिरकाल पर्यन्त म देखता रहा, कभी चित्तश्रम होता, कभी 

स्पष्ट ही भासता। तब एक सुष्टि के सूर्य को देखकर मेने उसका आवाहन 

किया तब सूर्य मेरे निकट आ पहुचा। मेने उसको कहा-हे देवदेवेश 

भास्कर! भगवन्‌! आपका कल्याण हो, एेा कहकर मेने उसको कहा 

कि हे सूर्य! तुम कौन हो? यह्‌ सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई है, यह एक 

जगत्‌ है या एसे अनेक जगत्‌ है? जैसा तुम जानते हो वैसा कहो। वह सूर्यं 

त्रिकालज्ञ था उसने मुज्ञको जानकर प्रणाम किया ओर आनन्द भरी 
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वाणी से बोला। सूर्यदेव ने कहा-हे ईङवर! इस दृक्यरूप पिशाच के तुम 
नित्य ही कारण बनते हो, तुम स्वयं सब जानते हो, मुच क्रिस निमित्त से 
पते हो, यदि लीला के लिये पूते हो तो जैसा वत्तान्त हआ है, मं 
तुम्हारे सम्मुख प्रार्थना करता हूं। हे भगवन्‌! यह जो सत्‌ असत्‌ रूपी 
नाना प्रकारो के व्यवहारो से भरा हुआ यह्‌ जगत्‌ भासता है यह सब मन 
के फूरने से स्थित हे 
| इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे ब्रह्मादित्यसमागमवर्णनं 
नाम पन्चाशीतितमः सर्गः ॥८५॥ 


षडशीतितसः सर्गः ८६ 
एेदव समाधिवर्णनस्‌ । 


भानुदेव बोले-हे भगवन्‌! आपका जो कल्य का दिन व्यतीत हआ, 
उस कल्प मे जो जम्बूट्रीप था, उसकी कोण में कैलास पर्वत था, उसकी 
कदरा मे स्वर्णज्येष्ठ नाम एक आपका पुत्र था, उसने वहां कुटी बनवाई, 
जहां किं साधुजन जाकर निवास करने लगे। वहां एक वेदवेत्ता शांतरूप 
कर्यप ऋषि के कुल से प्रकट हुआ। इन्द्‌ नाम का ब्राह्मण स्त्री सहित उस 
कुटी मे निवास करता था। अपनी स्त्री उसे घ्राणो से समान प्यारी थी 
परन्तु पुत्र नहीं था, वह॒ परमरूपवती थी। उसका शरीर अतिसुन्दर होने 
पर भी सन्तान उत्पन्न करने के इस प्रकार योग्य नहीं था जैसे मरुस्थल में 
घास नहीं उपजता, उस महिलारत्न को भी वही दशा थी जैसे शरत्काल 
को बेल सुन्दर होते हए भौ फल से शन्य होती है, बह दोनों (स्वरी पुरुष ) 
पुत्र प्राप्ति के लिये तप करने लगे। जलपान ही केवल करते, भोजन नहीं 
करते थे। कंलास के निकट निर्जन स्थान के कुञ्ज मे एक वृक्ष था, उसके 
ऊपर चढ़कर बैठ गये ओर प्रेम से तपोमस्न हो गये, इस प्रकार केवल 
जलपान के आधार पर उनके रातदिन बीतने लगे, जलपान क्रम भी घटा 
दिया, केवल एक अंजलि जल पान पर रहने लगे, कुछ समय बाद उसका 
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भी त्याग किया, फुरने से रहित वृक्ष कौ नाई बैठे रहने लगे। उनको तय 
करते त्रेता ओर द्वापर युग व्यतीत हए, तब शशिकलाधारी रद्र तुष्टमन 
होकर उनके निकट भवानी सहित प्रकट हृए। उनके सामने खड़े होकर 
देखने लगे कि स्त्री पुरुष दोनों वृक्ष के ऊपर बैठे हैँ, उन्होने शंकर भवानी 
को देखकर प्रणाम किया ओर दोनों आनन्द से प्रकुल्लित हो गये, जैवे 
दिन की तयश से ्ुलसी हई कमलिनी चन्द्रोदय हुए ्रकुल्लित हौ जाती 
है, एेसे ही महा हिम की नाई मानो शिव को देखकर भ्रफुल्लित हए पृथ्वी 
आकाश दोनों रूप धारणकर आकर खड़े हए है! भवानी शंकर उस 
ब्राह्मण को कहने लगे। भगवान शंकर बोले-हे ब्राह्मण! वर सांगो, हम 
तुम पर प्रसन्न हए है, जो कु तुम्हारी सनोभिलाषा हँ सांगो। हैँ 
ब्रह्माजी! जब इस प्रकार शिवजी ने कहा तब ब्राह्मण बोला-है भगवन्‌ 
देव देवेश! मेरे घर में दश पुत्र हों, वे बड़े बुद्धिमान्‌ तथा कल्याण को 
मूर्ति हों, जिससे मुञ्े फिर कभी शोक न हो। भानुदेव बोले-हे भगवन्‌ 
इस प्रकार जब ब्राह्मण ने कहा, तब ईङवर ने कहा-एेसा ही हौगा, एेसा 
कहकर अन्तर्ध्यान हए, जैसे समुद्र का तरग उछलकर बैठ जाता है, एेसे 
ही शिव अन्तर्ध्यान हो गये, तब उन दोनों ने भगवान्‌ के चरणों को ध्यान 
कर प्रणाम किया ओर प्रसन्न होकर चर में आये। तब ब्राह्मणी गर्भवती 
हई, जैसे वर्षाकाल के बादल जल से पणं होते हे, एेसे वह॒ गभं से पूर्णं 
भई। समय पाकर उसके घर क्रमशः दस पुत्र हए, द्वितीया के चन्द्रमा की 
नाई उनकी शोभा हरई। दस पुत्र उत्पन्न करने पर भी ब्राह्मणी की षोडश 
वषं को अवस्था प्रतीत होती थी, एेसा आकार बना रहा कि वद्धभाव को 
प्राप्त न हूई। वे दसोंही बालक बड़े संस्कारी हए, सात वषं को अवस्था मे 
ही सर्वं वाणी के वेत्ता हो गये। तब उनके माता पिता शरीर को त्याग 
निज गति को प्राप्त हृए। वे दसोही ब्राह्मण बालक माता-पिता से रहित 
हो गये, अपने घर को छोडकर वे कैलास के शिखर पर चढ़ ओर विचार 
करने लगे कि वहु कौन ईइवर है जो परमेरवर है। वहु कौन ईहवर पद है 
जिसको पाकर फिर दुःख नहीं पाना पडता ओर फिर कभी उसका नाश 
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भी नहीं होता ओर जिसे पाकर सबका ईङवर हो जाता है। तब एक भाई 
ने कहा कि सबसे बडा एेशव्यं संडलेहवर का है, सबके ऊपर उसकी आज्ञा 
चलती है, तब दूसरे भाई ने कहा-मंडलेरवर को विभूति कक भी नहीं, ` 
क्योकि वह भी राजा के अधीन होता है, इसलिये राजा का पद बड़ा 
होता है ओर भाईंने भो कहा-राजा की विभूति भीं कुछ नहीं होती 
क्योकि वह्‌ चक्रवती के अधीन होता है, इसलिये चक्रवती का पद बड़ा हे, 
तब ओर भाई ने कहा-चक्रवतीं भी कुछ नहीं, वह भी यस के अधीन 
होता है इसलिये यम का पद बडा है, अन्य भाई ने कहा-इल्द्र के आगे 
यम को विभूति भी कुछ नहीं, अतः इन्द्र का पद बड़ है तब ओर भाई ने 
कहा इन्द्र को विभूति भी कुछ नहीं, ब्रृह्या के एक सुहत में इन्द्र नष्ट हो ˆ 
जाता है तब सबसे बड़े भाई ने कहा-जितनी भी विभूतियां हँ वे सब' 
ब्रह्मा के कल्प मे नष्ट हो जाती है, इसलिये बडा एेवर्थ ब्रह्माजी का है, ` 
ब्रह्माजी से बड़ा कोई नहीं। हे भगवन्‌! इस प्रकार जब बडे भाई ने कहा, 
तब सबने कहा-भली कही, भली कही! ओर फिर सबसे बडे भाई ने 
कहा-हे तात! जो सब दुःख का नाश कर्ता जगत्‌पूज्य ब्रह्मपद है, उसको 
हम कंसे प्राप्त हो, वह उपाय कहिये जिससे हमारा यह मनोरथ पूर्ण हो 
जाये, भाई कह्ने लगा-भारईयो! ओर सब भावनाओं का त्याग करो, 
ओर इस भावना को मन में दृढ़ निश्चय से स्थित करो कि सँ ब्रह्म हुं 
पद्मासन पर बैठा हुं, सबका सृष्टि पालन ओर संहार कर्ता जँ हूं। जितना 
भी जगत्‌जाल है सबका आश्रयभूत मेँ ही हं, सब सृष्टि मेरे अंग में स्थित 
हे, एेसा निङ्चय धारण करके बैठो ओर सजातीय भावनाओं को धारण 
करके बेठोगे तो तुमको ब्रह्मा का पद प्राप्त होगा। हे भगवन्‌! जब इस 
प्रकार बड़े भाईं ने कहा तब छोटे भाई बोले-हे तात! तुमने यथार्थं कहा 
है, जैसे तुमने कहा है एसे ही हम करते हे, एेसा मानकर बडे भाई सहित 
सब ध्यान मे मग्न हो गये, जैसे कागज पर म॒तिं लिखी होती हैएेसे ही 
दसों ध्यान में मग्र हो गये, ओर मन मे यही चिन्तन करने लगे किं 
बरह्मा हं, कमलासन मेरा है। मेँ सृष्टिकर्ता हूं, भोक्ता भी महीहुं 
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महेश्वर भी मै ही हं, सागोपांग जगत्‌ कर्म मैने ही रचे हँ ओर सरस्वती 
गायत्री सहित जो वेद हैँ-वे मेरे आगे आकर खड हँ, यह्‌ लोक्याल ओर 
सिद्धो के मंडलों को पालनेवाला हं वे सब मने ही रचे हैँ, स्वर्गलोक 
भूमिलोक, पाताललोकः, पहाड़, नदियां, समुद्र सब सने ही रचे हँ ओर 
महाबाहु वचर धारण करने वाला यशो का भोक्ता इन्द्र मने ही रचा हं 
ओर सर्य मेरी आज्ञा से तपता है, ओर जगत्‌ को स्यादा के लिये सब 
लोकपाल मैने ही रचे है, जैसे गौ को गोपाल पालता है, एसे ही लोक 
पाल सेरी आज्ञा पाकर जीवों को पालते हँ ओर जैसे सयुर में तरंग 
उपजते हैँ फिर मिट जाते है, एसे जगत्‌ मुञ्चसे उपजा है ओर फिर 
मुञ्चे ही लीन होता है ओर मँ सदा आत्मयद में स्थित हं ओरं क्षण दिन 
मास वर्ष युग आदिक कालमेरा ही रचा हुआ है, मने ही सब काल के 
नाम रक्खे है, मही दिन को उत्पन्न करता हूं ओर राति को लीनकंर 
लेता हं, सदा आत्मपद में स्थित हूं। पूर्ण परमेर्वर मँ ही ह। हे ब्रह्माजी । 
इस प्रकार वह दसों भाई भावना धारण किये बैठे रहे, सानो कागज पर 
मरति लिखी हो, एेसे ही सर्वं प्रकार के वृत्ति जाल को छोड़कर एक न्रह्ा 
के ध्यान में जुट गये। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे एेदवसमाधिवर्णनं नाम षडशीतितमः सर्गः ।८६। 


सखप्तशीतितसः सगः ८७ 
जगद्रचना निर्वाणवणंनम । 


भानुदेव बोले-हे भगवन्‌! इस प्रकार इन्द्र के दसो युत्र पितामह को 
भावना धारण कर बैठे, तब उनके देह धूप ओर पवन से सुख गये। जैसे 
ज्येष्ठ आषाढ़ में कमलपत्र सूखकर गिर पडते हैँ" एसे ही उनके देह 
सुखकर गिर पडे। तब वनचर जीव उनको भक्षण करने लगे, उनके शरीर 
को इधर उधर खींचते थे ओर जैसे वानर फलादि को लेकर फाडते 
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तोडते है इसी प्रकार इनके शरीर को विदारण करने लगे परन्तु तो भी 
उनकी वुत्ति ध्यान से उखडकर बर्हिसुख न हई ओर उनको यत्‌ किचिद्‌ 
भो देहाध्यास नही हृआ। ब्रह्मभावना समे ही वृत्ति मग्न रही, इस प्रकार 
जब चतुयुग का अन्त हुआ ओर तुम्हारे अल्पदिन का क्षय होने लगा, 
द्वादश सूयं तपने लगे, पुष्कल मेघ गरज गरजकर वेग से बरसने लगे, 
भूकम्प होने लगा, प्रचंड वायु ने अपनी तीव्रगति से चलना शुरू कर 
किया, समुद्र उछल पड़े, सर्वत्र जल ही जल हो गया, सर्वं भूत क्षय होने 
लगा सबका संहार करके रावि को तुम आत्मपद सें जाकर स्थित हए, 
तब उनके शरोर भी नष्ट हो गये, ओर पर्यष्टक उनके आकाश में 
आकाशरूप होकर ब्रह्मा के संकल्प को लेकर तीव्रभावना के वश से दशों 
सुष्टि सहित दश ब्रह्या हुए। अपनी अपनी भिन्न सष्टि के ब्रह्मा हृए। अब 
तुम जाकर देखते हो, जो आकाश मे फुरते हे। हे भगवन्‌! उन दस 
ब्राह्यणो के चित्ताकाश मे ही सृष्ट्यां स्थित ह, उन दस सुष्टियों के मध्य 
मे एक सृष्टि का सूयं मे हूं, आकाश मेरा संदिर है, यह काल, क्षण, दिन, 
पक्ष, मास, आदिरूप सब मुक्लही से होता है, इस क्रिया सें मुञ्को उन्होने 
जोड़ा है। हे भगवन्‌! इस प्रकार मैने तुञ्ञको दस ब्रह्मा ओर दस सृष्टियां 
सुनाई है, बह सृष्टि सब मनोमात्र है, आगे जैसी तुम्हारी इच्छा है, वैसा 
करो। भिन्न भिन्न कल्पना जगज्जाल विस्तार को प्राप्त हुई है, वह 
इन्द्रजाल को नाई है, चित्त के भ्रम से यह जगज्जाल भासते ह। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे जगद्रचना विवरण वर्णनं 
नाम सप्ताशीतितमः सर्गः ॥८७॥। 
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अष्टाशीतितयः सर्गः ८८ 
एंदवनिरचय कथनम्‌ । 


ब्रह्माजी बोले-हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण! इस प्रकार जब ब्रह्मा 
का सूर्यं ब्रह्मा को कहकर चुप हुआ तब उसके वचनो को विचार कर मने 
कहा-हे भानो! तुमने दशसष्टि वर्णन किया, अब नँ क्या रच? यह तो 
दस सृष्टियां हई हँ ओर दस ही ब्रह्मा हैँ, अब मेरे रचने से क्या होगा! हे 
मुनिवर! जब इस प्रकार मैने कहा तब सूर्यदेव विचार कर बोले-हे 
प्रभो! आप तो निरिच्छ हो, आप में सुष्टि रचने की कोई इच्छा नही, 
सृष्टि रचना तो आपके ल्यि मनोविनोदमात्र है किसी कामना कै 
निमित्त, सृष्टि नहीं रचते। आप निष्काम हो, जैसे जल से सूर्य का 
प्रतिविब होता है, जल के बिना प्रतिबिंब कल्पना नहीं होती, एेसे ही 
संवेदन से आप सृष्टि की रचना होती है, अज्ञानी को आप सृष्टिकर्ता 
भासते हँ परन्तु आप सदा ज्यों के त्यों निष्क्रियरूप हं। हे भगवन्‌! 
आपको शरीरादि कौ प्राप्ति ओर त्याग मे राग देष कुछ नहीं, उत्पत्ति 
ओर संहार कौ आप मे कुछ कल्पना नहीं, लीलामात्र से तुम्हारे दारा 
सृष्टि होती है, जैसे सूर्य से दिन होता है, ओर सूर्य के अस्त होने से दिन 
ल्य होता है ओर सूर्यं असंसक्तरूप है, वेसे ही आप मे सवेदन के फूरने से 
सृष्टि होती है, संवेदन स्फुरण न होने पर सृष्टि का ल्य होता है, ओर 
आप सदा असंसक्त ही जगत्‌ को रचना तुम्हारा नित्यकमं है, इस कमं के 
त्याग करने पर आपको सदा कुक अपूव वस्तु को प्राप्ति नहीं होती। अतः 
जो कुछ आपका नित्यकर्म है वहु आप करें। हे जगत्पते! महापुरुष 
यथाप्राप्त मे असंसक्त होकर विचरते है (कार्यं करते ह) जैसे निष्कलंक 
दपेण प्रतिबिब को अगीकार करता है, वैसे ही महापुरुष यथा प्राप्त कर्मं 
को असंसक्त होकर अंगीकार करता है, जैसे ज्ञानवान्‌ को कमं करने में 
कुछ प्रयोजन नहीं, वैसे ही उसको न करने मे भी कुछ प्रयोजन नहीं, 
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उसके ल्ि करना न करना दोनो सम हँ, अतः दोनों में सुषुप्तिरूप हो। हे 
भगवन्‌! आप तो सदा सुषुप्तिरूप हे, आपको उत्थान तो किसी प्रकार है 
नहीं, अतः आप सुषुप्ति प्रबुद्ध होकर अपना प्रकृत आचार करे, यदि इन्द्र 
ब्राह्मणो के पुत्रो को सरष्टिको देखो तो भी विरुद्ध कुछ नही। जो ज्ञान 
दृष्टि से देख तो एक ही ब्रह्म अद्रेत है ओर कुछ नहीं बना, ओर यदि 
चित्तदष्टि से देखे तो तुम्हारी सृष्टि भासती ही नहीं, उनके साथ तुम्हारा 
क्या है? उनको सृष्टि उन्हीं के चित्त त्रे स्थिर है ओर उनकी सृष्टि तुम 
नाशभोन कर सकोगे, क्योकि जो कुछ इन्द्रियों के साथ कर्म होता है 
उसके नाश करने को समर्थं होता है परन्तु मन के निरचय को नाश नहीं 
कर सकता। हे भगवन्‌! जो दृढ़ निरचय जिसके चित्त मेहो गया है 
उसको वही निवृत्त करे तब हो सकता है अन्य कोई भी उसके निवारण 
करने मे समर्थं नहीं। देह नष्ट हो जाता है परन्तु निचय नष्ट नहीं होता, 
जो चिरकाल का- निञ्चय दृट्‌ हो रहा है उसका स्वरूप से नाश नहीं 
होता। हे भगवन्‌! जो मन में दृढ़ निङ्चय हो रहा है वही पुरूष का रूप 
है, उसका निश्चय ओर किसी से नहीं होता, जैसे जल के सींचने से पर्वत 
चलायमान नहीं होता, एसे ही चित्त का निश्चय दूसरे से चलायमान 


नहीं होता। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे एेन्दवनिञचयकथनं 
नाम अष्टाशोतितमः सर्गः ॥८८।। 


एकोननवतितसमः सर्गः ८९ 
करविमेन्द्रवाक्य । 


भानुदेव बोले- हे देवेश! इस पर एक पूवं इतिहास हुआ है, उसे 
सुनिये। एक इन््रद्रुम नाम राजा था, उसकी कमलनयनी स्त्री का नाम 
अहल्या था, उसके नगर मे इन्द्र नाम का एक पुरुष था, वह ब्राह्मण का 


कुत्रिमेन्द्रवाक्य-उत्यत्तिप्रकरण ३७९ 


पुत्र बहुत सुन्दर ओर बड़ा बलवान्‌ था। अहल्या राजा को पटुरानी थी, 
तब उस रानी ने पुवं को अहल्या गौतम को स्त्री ओर इन्द्र की कथा 
सुनी, तब एक सहली ने कहा-हे रानी! जैसी पुवं अहल्या थी वैसी ही तू 
है ओर जैसा वह इन्द्र सुन्दर था, वैसा ही तुम्हारे नगर में एक इन्द्र 
ब्राह्मण है। हे भगवन्‌! जब इस प्रकार रानी ने सुना, तब उस इन्द्र ते भी 
रानी का अनुराग हो गया, परन्तु वह रानी को प्राप्त नहीं होता था, 
रानी का शरीर इसी कारण से सूखता जाने लगा, तब राजा ने सुना कि 
इसको कुछ गरमी का रोग है, उसके निवारणार्थं केले के पत्तो तथा 
` शीतल ओषधियों से उषचष्र होने लगा, परन्तु उसके अनुकूल कोई वस्त॒ 
नहीं हई । किसी प्रकार के सुखदायक पदार्थ से भी रानी को सुख आराम 
नहीं भिला। प्रतिदिन उसका दुःख बढ़ने लगा, ओर शरीर पीतवर्णं हो 
गया, रानी. दिन रात इन्द्र के वियोग मे तडयती थी; मानो मछली को 
जल से निकालकर मरुस्थल मे फक दिया गया है, यही विलाप करती थी 
किहा इन्द्र) हा इन्द्र तुम कहां हो। इस प्रकार रानी ने लोक लाज 
त्याग दी। उसके इन्द्र मे इतने बटते हुए लेह को देखकर एक सखी ने 
विचारकर कहा-हे रानी! मँ उस इन्द्र ब्राह्मण को ले आती हं, इस 
प्रकार का सखी वचन सुनकर रानी सावधान हो गयी, जैसे चन्द्रमा को 
देखकर कमलिनी खिल आती है, एेसे ही उसके शब्दों से रानी का 
मुखकमल विकसित हो गया, तब वहु सखी ब्राह्मण के घर गयी। उस इन्द्र 
को जगाकर रात के समय अहल्या के पास ले आई। तब वह दोनों कहीं 
गुप्तस्थान मे मिले, वहां उनका प्रमसंबध परस्पर के प्रेमनव्यवहार से ओर 
भी दृढ हो गया, ओर दोनों अत्यन्त प्रसन्न हए, जैसे चकवी ओर चकवे 
का परस्पर लेह होता है एेसा इन दोनों का परस्पर लेह हआ, जैसे रति 
ओर कामदेव का लेह होता है, एेसा उनका लेह हुआ, वे दोनों एक सरे 
के विना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उनको सब क्रिया निवृत्त हो 
गयी, ओर लज्जा भी जाती रही, जैसे चन्द्रमा को देखकर नीलकमल 
प्रसन्नं होते है, एेसे ही एक दूसरे को देखकर प्रसन्न रहने रगे। है भगवन्‌! 
उस रानी का भर्तां भी बड़ा गुणवान्‌ था, परन्तु रानी ने भता को त्याग 
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दिया, ओर इन्द्र के साथ उसका अत्यधिक लेह हो गया, जब राजा ने 
उनका पूणे वृतान्त सुना, तब बलात्कार से उनको दंड देने लगा, अनेक 
प्रकारके दुःख मिलने पर भी उन्होने दुःख का अनुभव नहीं किया। राजा 
यदि कोचड़ समे फिक्वाता तो भी वे साफ रहते थे। ब में गिरवाता तो 
भो उन्ं कुछ भी नहीं होता, तब राजा ने उन्हं पदछा-हे दूर्बुदधियो! 
तुमको दुःख क्यों नहीं होता? उन्होने कहा-हमे दुःख कैसे हो, हम तो 
अपने आपको भी नहीं जानते, इन्दर ने कहा-सुन्ने सब अहल्या ही भासती 
है भिन्न दुःख कहां से हो, तब अहल्या ने कहा-युन्ने तो सब जगदु इन्द्र ही 
भासता है, भिन्न दुःख कहां हो? तुम्हारे दंड देने से हमें कुछ दुःख नहीं 
होता, हम परम प्रसन्न हें। तब राजा ने उन्हं बांधकर हाथी के पाओं में 
गिरवाया, आग मे डलवाया तो भी वह्‌ नहीं मरे, नहीं जले। उन कुछ 
कष्ट न हुजआ। तब राजा ने कहा-रे पापियो! तुम्हं अश्रि आदिमेंभी 
दुःख क्यो नहीं होता ? तब इन्द्र ने कहा जितना भी जगज्जाल ह सब मन 
मे स्थित है, ओर जैसा मन है एेसा ही पुरुष का रूप है, जैसा निहचय मन 
मे दृढ़ होता है, .उसको दूर करने मे कोई समर्थ नहीं होता, जो चाहो दंड 
दो, परन्तु हमको कुछ दुःख न होगा, क्योकि हमारे हृदय मे परस्पर प्रेम 
को अत्यधिकता से अनन्यता हो रही है, यदि हमारा कुछ अनिष्ट हो तो 
हमको दुःख भी पहुचे, अनिष्ट तो कुछ हुआ नहीं तब दुःख कसे हो। हे 
राजन्‌ जो कुछ मन मे दृदीभूत होता है व्ही पड़ा भासता हि, उसके 
निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता, शरीर नष्ट हो जाता है परन्तु मन 
के निरचय का नाश नहीं होता। हे राजन्‌! जो मन में तीव्र संवेग होता 
है, बह वर ओर शाप से भी दूर नहीं हो सकता, जैसे सुमेरु पर्वत को मद 
वायु चलायमान नहीं कर सकता, उसी प्रकार मन के बलवान्‌ 
निङ्चय को बदल देने को सामर्थ्य किसी निङ्चयवान्‌ के बिना ओर 
किसी मे नहीं दीखती, इसीलिये हमने कहा है कि मेरे हदय मे इसकी 
म॒तिं स्थिरीभूत है ओर इसके हदय मे मेरी मृतिं स्थिरीभूत है, इसको 
सब जगत्‌ मै ही भासता हूं ओर मुञ्चको सब जगत्‌ यही भासती है। यदि 
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कुछ दूसरा भासे तब दुःख भी हो, जैसे लोहे के कोट के अन्दर रह्नेवाले 
कोदुःख देने में कोई समर्थं नहीं, एसे ही मुञ्धे कोई दुःख नहीं, मं जहां 
जाता हूं सब ओर से अहल्या भासती है, इख कारण से कोई दुःख नही, 
जसे ज्येष्ठ आषाढ कौ वर्षा से पर्वत चलायमान नहीं ह्येत, एेसे.-हीः 
हम्त्को कोई दुःख नहीं दे सकता। हे राजन्‌! मन का नाम अहिल्या है: 
ओर मन का नामइन्द्र है मन ने सब जगत्‌ रचा है, जैसा मन में दृढ 
निङ्चय होता ह वैसा ही भासता है, घुमर को नाई स्थिर हो जाता है। 
नष्ट नहीं होता है जैसे पत्र फूल टास के काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, 
जब बीज ही नष्ट होवे तब वृक्ष नष्ट होता है, एेसे शरीर कै नाश से मनं 
का नाश नहीं होता। जब मन का निङ्चय ही उलट पड़ तब हौ इर होता 
है, एक शरीर जब नष्ट होता है तब ओर शरीर धारण कर लेता है, जैसे 
स्वप्न मे यह शरीर रहता है ओर ओर शरीर धारण करके चेष्टा करता 
हे, तो शरीर के अधीन हुआ क्या? इस प्रकार शरीर के नष्ट हुए मन का 
निरचय दूर नहीं होता, जब मन नष्ट हो तब शरीर के होते भो कुछ 
` क्रिया सिद्ध नहीं होती। अतः सबका बीज मन है, जैसे पत्र टास फल फूल 
इन सबका कारण जल है, वैसे पदार्थो का कारण भन है, जसा चित्त हे 
वैसा रूप पुरुष का है, इसलिये जहां जाता है वहां सब ओर से रानी ही 
भासती है, मुञ्चको दुःख कंसे हो! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे कृतिमेन्द्रवाक्यवर्णनं 
नाम एकोननवतितमः सर्गं: ॥८९॥। 


नवतितमः सर्गः ९० 
अहल्यानुरागसमाप्तिवर्णनम्‌ । 


सूर्यदेव बोले-हे भगवन्‌! इस प्रकार जब इन्द्र ब्राह्यण ने कहा, तब 
कमल नयन राजा के समीप जो भरतनाम मुनीञवर बैठा था, उसको 
राजा ने कहा, हे सर्वधर्म के वेत्ता भरत भुनीहवर! तुम देखो, कंसे यह्‌ 
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ठीरठ पापात्सा है, जैसा इनका पाप है, एेसा इनको शाप दो जिससे कि 
यह सारे जायं। जो मारने के योग्य न हो उसको राजा मारे तो पाप होता 
है, एेसे पापियोकेतोन मारने से पाप होता है, अतः इन पापियों को 
शाप दो जिससे नष्ट हो जायं। हे भगवन्‌! जब इस प्रकार राजा ने कहा 
तब भरत सुनि ने उनके पाप को विचार कर कहा-अरे पापियो! तुम 
मर जाओ। जब इस प्रकार सुनीरवर ने कहा तब उस इन्द्र ब्राह्मण ने 
कहा-रे दुष्टो! तुमने शाप दिया उससे क्या होगा? उससे शरीर नष्ट 
होगा, उससे हमारा मन तो नाश नहीं होगा, तुस चाहे लाखयत्न करो, 
उस मन से शरीर होगे। मन के नष्ट हुए विना हमारा दशा विपर्यय नहीं 
होता, एेसा कहकर दोनों पृथ्वी पर गिर पडे, जैसे सल के काटने से वृक्ष 
गिर पड़ता है, एसे वे गिर पड़े ओर संयोगवश वे दोनों घ्रग हुए, वहां भी 
परस्पर प्रेम मे रहे, फिर उस जन्म को त्यागकर पक्षी जन्म प्राप्त किया! 
हे भगवन्‌! तब समयानुसार उस शरीर का भी त्याग किथा, अब हमारी 
सृष्टि में तप करनेवाले पुण्धवान्‌ ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी हृए। इसलिये तुम 
देखो जो भरत मुनि ने शाप दिया, तब उनके शरीर नष्ट हए, परन्तु मन 
का जो निश्चय था वह॒ नष्ट न हुआ, जहाँ शरीर प्राप्त करें वहीं दोनों 
इकट्रं रहँ, आपस में अकृत्रिम प्रेमवान्‌ हए, वे ओर किसी प्रकार से 
आनन्दित नहीं होते थे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे अहल्यानुरागसमाप्तिवर्णनं 
नाम नवतितमः सर्गः ९० 


एकनवतितमः सर्गः ९१ 
जोवक्रमोपदेशवर्णनस्‌ । 


सूर्यदेव बोले-हे नाथ! देखो कि जैसा मन का निदचय होता है, उसी 
के अनुसार आगे भासता है, इन्द्र के पुत्र की सृष्टिवत्‌ मन मे निश्चय को 
कोई दूर नहीं कर सकता है, जगत्‌ के प्रति मन ही जगत्‌ का कतां हैः 
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ओर मन ही पुरुष है मन का किया होता है, शरीर का किया कर्म नहीं 
होता, जो मन मे दृट्‌ निञ्चय होता है वह किसी ओषधि करके दूर नहीं 
होता, जैसे मणि में प्रतिविंब होता है वह मणि के उठाये विना दूर नहीं 
होता, एेसे मन का निङ्चय भी किसी ओर से दूर नहीं होता, जन सन ही 
उलटे तब ही दूर हो, इसीलिये कहा है कि जो अनेकं खष्टि के म चित्त 
मे स्थित है, अतः हे ब्रह्माजी! तुम भी चिदाकाश सें घुष्टिको रचो। हि 
नाथ! तीन आकाश हँ, एक भूताकाश है, एक चित्ताकाश है, एकं 
चिदाकाश है, वे तीनों अनन्त है, इनका अन्त कहीं नहीं भूताकाश 
चिदाकाश के आश्रय स्थित है ओर चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय 
स्थित है, भूताकोश ओर चित्ताकाश, यह दोनो चिदाकाश के आश्रय से 
प्रकाशित होते हे, इसलिये चिदाकाश के आश्रय मे जितनी तुन्हारी 
इच्छा हो उतनी सृष्टि तुम भी रचो, चिदाकाश अनन्तर्य है, इन्दर 
ब्राह्मण के पुत्रो ने तुम्हारा क्या लिया है? अपना नित्य कमं तुम भौ 
करो, ब्रह्माजी बोले-हे वसिष्ठजी ! जब इस प्रकार सूर्य ने मुञ्चको कहा 
कि सब जगत्जाल मन से उठा है, तब ने विचारकर कहा किह 
भानो! तुमने युक्त वचन कहे हँ कि एक भूताकाश है, एक चित्ताकाश है, 
एक चिदाकाश है, तीनों अनन्त ह, परन्तु भूताकाश ओर चित्ताकाश 
दोनो चिदाकाश के आश्रय से फूरते है, इसलिये हम भी अपने नित्य कसं 
करते हं ओर जो कुछ मेँ तुमको कहता हं वह तुम भी मानो, तुम्हे मेरी 
सृष्टि के सनुप्रजापति होना होगा। जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे रचो, एेसा 
जब मैने कहा तब सूर्य ने मेरी आज्ञा पाकर अपने दो शरीर कर दिये, 
एक तो पूवं का सूर्यरूप किया, उस सृष्टि का सूयं हुआ ओर दूसरा शरीर 
उस स्वयंभ्‌ मनु का किया हे। हे वसिष्ठजी! मेरो आज्ञा के अनुसार 
उसने सृष्टि रची, इसलिये सने तुम्हे कहा है, कि यह जगत्‌ सब सन का 
रचा हआ है, जो मन मे दृढ़ निज्चय होता है, वही सफल होता है, जैसे 
इन्द्र ब्राह्मण की सृष्टि हूई। हे मुनीहवर! देह के नष्ट हुए भी सन का 
निश्चय दूर नहीं होता, चित्त मे वही भास आता है, वह चित्त आत्मा का 


३८४ योगवासिष्ठ 


किचनरूप है, जसे उसमे फूरना होता है, वैसा ही हो भासता है, प्रथम 
जो शुद्ध संविद्रूप मे उत्थान हुआ है, वह अंतवाहक शरीर है, उसमे जो 
द्ढ्‌ अभ्यास हुआ है ओर स्वरूप का प्रसाद हआ है तब अधिभूत का 
शरीर हुआ, जब आधिभौतिक का अभिमानी हुआ तब इसका नाम जीव 
हआ ओर देहाभिमान से नानाप्रकार की वासना होती है, उसके अनुसार 
घटी यंत्र की नाई भटकता है, जब फिर आत्मा का बोध हो तब देह से 
आदि लेकर दृर्य शान्त हो जाता है। हे सुनीहवर! जितना कु दृश्य 
भासता है, वह ब्रह्य से भासता है, वास्तव से न कोई उपजा है, न कोई 
जगत्‌ हि, यह भ्रम सब चित्त से रचा गया है, उसके अनुसार घटी यंत्र को 
नाई भटकता है, जब आत्मबोध होता है तब देह से लेकर सब दृरय प्रपंच 
शान्त हो जाता है। हे मुनीहवर! जितना कुछ यह्‌ दृक्य भासता है, सन से 
भासता है, वास्तव से न कोई माया है न कोई जगत्‌ है, यह सब श्रम से 
भासता हे! हे वसिष्ठजी! ओर द्वैत कुछ नहीं, चित्त के फरने से अहं, त्वं, 
आदि का अरम भासता है। जैसे इन्द्र ब्राह्मण के पुत्र मन के निहचय से 
ब्रह्मारूप हुए, एसे ही मँ ब्रह्मा हं, शुद्ध आत्मा में चेत्यता होती है वही 
चेत्यता ब्रह्मरूप होकर स्थित है, ओर शुद्ध आत्मा में जो चेत्यता होती 
है, वही मनोरूप हि, उस मन के संयोग से चेतन को जीव कहते ह, जब 
इसमे जीवत्व होता है तब अपने देह को देखता है, नानाप्रकार के जगत्‌ 
श्रम देखता है, जैसे इन्द्र ब्राह्मण के पुत्र की सृष्टि हई, एसे यह जगत्‌ है, 
जैसे म से आकाश मे चन्द्रमा भासता है, जैसे जेवरी मे सर्पं भासता है। 
जगत्‌ सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं, प्रत्यक्ष देखने से सत्य भासता है 
ओर नाश भाव से असत्य है, वह॒ मन मे फएरता है, ओर मन केदो र्य है, 
ओर चेतनरूप मन का ब्रह्य है, जब दृह्य को ओर फुरता है तब दुशयरूप 
होता है, जब चेतन भाव की ओर स्थित होता है, तब जड़भाव दुक्यरूप 
इसका नष्ट हो जाता है, जैसे स्वर्णं के जानने से मूषणभाव नष्ट हो जाता 
है ओर जब जडभाव में फुरता है, तब नाना प्रकार के जगत्‌ को देखता है, 
वास्तव से ब्रह्मादि तण पर्यन्त सब ही चेतनरूप है, जड़ उसको कहते हैं 
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जो अभावरूप हो, जैसे लकड़ी में चित्त नहीं भावता ओर प्राणधारियों सें 
चित्त भासता है, परन्तु स्वर्य मे दोनों तुल्य है, क्योकि यह सब चेतन 
परमात्मा से प्रकाशित है। हे वसिष्ठजी ! स्वरूय से तब चेतन स्वर्य है, 
यदि स्वरूप न हों तो क्यों भासे! चेतना से उयलब्धल्य होते है, जड़ ओर 
चेतन का विभाग अवाच्य ब्रह्य में नहीं होता, जड़ चेतन का विभाग 
प्रमाद दोष से है, वास्तव से नही, जैसे स्वप्न मे दो प्रकार के भ्रूत भाखते 
है, जड ओर चेतनरूप। उस रूप का प्रमाद होता है, उस चेतन भूत रागी 
को जड़ चेतन विभाग भासता है ओर स्वरूपदशीं को सब एकल्यव है! हे 
मुनीरवर! ब्रह्मा मे चेत्यता हई वह मन हुआ, उस सन से जो चेतनं भाग 
है, वह ब्रह्मा है ओर जो जड़ भाग है वहु अबोध है। जब अबोधभाव होता 
है तब दक्य भ्रम को देखता है, जब चेतनभाव में स्थित होता है, तब 
शुद्धरूप होता है। हे मुनीवर! चेतन मात्र मे अहंकार उत्थान दृश्य है 
ओर परमार्थ में कुछ भेद नहीं जैसे तरग जल से भिल्र नही, एेसे अहं 
चेतनसात्र से भिन्न नहीं होता। सबकी प्रतीति ब्रह्य ही मे होती है, वह्‌ 
परमपद है, सब दुःखो से रहित है, वही शुद्ध चित्त जीव चेत्यभाव को 
देखता है, तब जड़ भाव को देखता है, जैसे स्वप्न मे कोई अयना सरना 
देखता है, एेसे वह चित्त जड भाव को देखता है। वह आत्मा सवे 
शक्तिमान्‌ है कर्ता है तो भी कुछ नहीं करता, उसके समान ओर कुछ 
नहीं। हे मुनीरवर! यह जगत्‌ वास्तव से उत्पन्न नहीं हुञा, चित्त के फुरने 
से भासता है, जब चित्त का फुरना होता है तब जगज्जाल भासता है, जब 
चेतन आत्मा में स्थित होता है, तब मन का जड़ भाव नहीं रहता, जैसे 
पारसमणि के मिलाप से लोहा स्वर्णं हो जाता है फिर उसका लोह भाव 
नहीं रहता, एसे ही जब मन आत्मा मे स्थित होता है तब मन को जडता 
का दुर्यभाव नहीं रहता, ओर जैसे सुवर्णं का शोधन क्रिया जाता है, तब 
मैल जलता है, शुद्ध ही शेष रहता है, एेसे चित्त जब आत्मा में स्थित 
होता है, तब इसका जडभाव जल जाता है, शुद्धचेतन मात्र शेष रहता है 
ओर वास्तव में पृद्े तो शुद्ध भी द्वैत मे होता है, आत्मा मे दरैत कुछ नहीं 
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अतः शुद्ध कंसे हो, जसे आकाश के रूल वृक्ष वास्तव से कू नहीं एसे 
शोधन भो वास्तव से कू नहीं। हे सुनीरवर! जब तक आत्मा का अज्ञान 
है, तब तक नानाप्रकार का जगत्‌ भासता है, जब आत्मबोध होता है तब 
जगद्‌ श्रम नष्ट हो जाता है। यह जगद्‌ श्म चित्त मे है, जैसा निश्चय चित्त 
मे होता है, वेसा ही हो भासता है, इसके ऊपर अहल्या ओर इन्द्र का 
दृष्टान्त कहा है, इसलिये जैसे भावना दृढ़ होती है, एेसा हो भासता है, हे 
वसिष्ठजी! जिसको यही भावना दृढ है कि नँ देह हूं, वहु पुरुष जो कुछ 
चेष्टा करता है देह के निमित्त करता है, इस कारण से बहुत काल पर्यन्त 
कष्ट पाता है, जैसे बालक वेताल को कल्पना करता है, उससे आपही 
भय पाता है, एेसे ही देहाभिमान से मनुष्य कष्ट पाता.है, ओर जिसका 
देहाध्यास निवृत्त हुआ है, ओर स्वरूप स्थिति प्राप्त हई है उसका 
जगद्च्रम निमुल हो जाता हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे जीवक्रमोपदेशवर्गनं चासैकनवतितमः सर्गः ॥।९१॥ 


दिनवतितसमः सर्मः ९२ 
मनोमाहात्स्यवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! जब इस प्रकार ब्रह्माजी ने मुञ्रे कहा, 
तब मैने फिर प्रन किया कि हे भगवन्‌! तुम्हारा कथन है कि शाप में 
मंत्रों का बल होता है, बह शाप भी अचलरूप होता है मिटता नही। मने 
ठेसा भी देखा है कि शाप से मन, बुद्धि तथा इन्द्रिय भौ जडीभूत हो जाते 
है, एेसा तो नहीं कि देह को शाप हो ओर मन को न हो। है भगवन्‌! मन 
ओर देह तो अनन्यरूप है, जैसे वायु ओर स्यंद मे भेद नहीं, जैसे घत ओर 
चिकनाई मे भेद नहीं, ेसे मन ओर जगत्‌ में भेद नहीं, ओर यदि कहं कि 
देह कुछ वस्तु नहीं, चैतन्य ही चित्त है" देह भौ चित्त मे कल्पित है" जैसे 
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स्वप्र देह होता है, जैसे म्रगच्रष्णा का जल होता है, जैसे चन्द्रमा भासता हे 
वह्‌ एक के नष्ट होते दोनों क्यों नहीं नष्ट होते, एसे ही देह के शाय से 
चाहिये कि"मन को भी शाप लंग जावे, वह मैने देखा, जो शाय भी 
जडी भूतं हौ गये है ओर तुम कहते हो, देह का कमं सन को नहीं र्गत, 
वह कंसे जाना जाये? श्री ब्रह्माजी बोले-है युनीठवर! ेला पदार्थं जग 
मे कोई नहीं, जो सब क्मकि त्यागकर पुण्यरूय पुरुषार्थं करने से सिद्ध न 
हो सके। पुरुषार्थं करने से सब कुछ होता है, ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यन्त 
जिस जिस को भावना होती है, वैसा र्य होकर भासता है, ओर सबं 
जगत्‌ के दो शरीर हैँ, एक वनरूप शरीर है, वह॒ चच्चल र्य है, दसरा 
आधिभौतिक मांसमय शरीर है, उसका किया कायं निष्फल है, ओर जो 
मन से चेष्टा होती है, बह सफल होती है। हे सुनीहवर! जिस पुरुष को 
` मांसमय शरोर के साथ अहभव है, उसको आधि व्याधि ओर शाप भौ 
अवरय लगता है, ओर मांसमय शरीर जो सूक (गगा) है, दीन है, 
क्षणस्थायो है, इसके साथ जिसका सयोग है वह दीन रहता है ओर 
चित्तरूपी शरीर चंचल है, अपना चित्त किसी से भी वश नहीं होता 
अर्थात्‌ मन को वश करना महाकठिन है। जब दृढ़ वैराग्य ओर अभ्यास 
हो, तब वश मे आ सकता है अन्यथा नहीं, मन महाचल है ओर यह 
जगत्‌ मन मे है जेसा जेसा मन में निञ्चय है वह्‌ दूर नहीं होता। हे 
मुनीरवर! जिन पुरुषों ने चित्त को आत्मपद मे स्थित किया है, उनको 
आग मे डाल्यि तो भी दुःख नहीं होता, क्योकि उनका चित्त बाह्य 
शरीरास्कि भाव को ग्रहण नहीं करता, आत्मा मे स्थित होता है, हे 
मुनिवर! . वैराग्य ओर अभ्यास इन दो साधनों से ही सधा हआ चित्त 
ब्रह्मरूप हो जाता है, यह जितने भी विघ्न तथा अन्तराय हँ अनभ्यासी ` 
ओर भोगासक्त मनुष्यों के च्थियि ही हैः जिन पुरुषों ने पुरणं संयम से इस 
मन को अपने अधीन कर लिया है वहीं संसार मे विजयी हुए है। ब्रह्मभूत 
हए सुस्थिर मन को विचलित करने की सामथ्यं किसी मे नहीं है, आत्मा 
मे दृढता के साथ तल्लीन हए ब्रह्मभूत मन को तरिलोकी का बड़े से बड़ा 
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भो वह कौनसा पदार्थं या दुःख है जो विचलित कर सके। मांडव्य 
ऋषिवर सुली पर चढ़ थे उनका चित्त आत्मपद से लगा हुआ था, उनको 
~ ~^ सूल्गो पर भौ अणुमातर दुःख का अनुभव नहीं हृआ। हे मुनिवर! जब मन 
` दृढता से ग जाता है, तब उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, जैसे 
इन्द्र ब्राह्मण चलायमान नहीं हृए। है मनीर्वर! जैसा जैसा मन में तीव्र 
भाव होता है उतनी ही उसकी अत्यधिक स्थिरता है। दीर्घतपा नाम के 
एक ऋषि कूप मे गिर पडे। कूप में पड़े हए भी उन्होने मन से यज्ञारंभ 
कर दिया ओर निरन्तर यज्ञ करने लगे, उसका परिणाम यह्‌ हआ कि 
सकल भोगभरी इन्द्रपुरी मे निवास सिला। इन्द्र ब्राह्मण के पुत्र मनुष्यों के 
समान थे उन्होने स्थिर मन से ब्रह्मा की भावना की, उससे दशों ही 
बरह्मा हृए ओर अपनी अपनी दस सृष्टियां रची ओर वे सृष्टियां भी 
कंसौ? जो मुक्लसे भो खंडित नहीं कौ जा सकतीं। इसलिये यह बात 
यथार्थं है कि दृढ अभ्यास नष्ट नहीं होता ओर भी जो देवता ऋषि आदि 
धैर्यवान्‌ हए है, जिनकी क्षणमात्र भी वृत्ति विचक्ित नहीं होती, उनको 
ससारः का ताप, आधि, व्याधि, शाप, मंत्र, पापकर्म आदि संसार के 
` जितने भी क्षोभ दुःख है, कोई स्पर्शं नहीं कर सकता, जैसे कमल फूल का 
प्रहार शिला को नहीं तोड़ सकता, वैसे ही धैर्यवान्‌ को संसार का ताप 
खंडन नहीं कर सकता, ओर जिस पर आधि व्याधि आदि दुःखों का 
प्रभाव पडता है अर्थात्‌ जो दुःखित हो जाते हैँ उनसे मालूम होता है कि 
यह लोग परमार्थ दर्शन से शून्य है। हे मुनीश्वर! जो पुरुष स्वरूप में 
सावधान हुए है, उनको कोई दुःख स्पर्शं नहीं कर सकता, स्वप्न में भी 
उनको दुःख का अनुभव नहीं होता क्योकि उनका चित्त सावधान है, अतः 
दृढ़ पुरुषार्थ से मन के द्वारा मन को मारो, उससे जगद्श्रम नष्ट हो 
जायेगा। हे मुनीहवर! स्वरूप का प्रमाद होता है, उसको क्षण में 
प्रमाद से जगत्‌ भासता है। हे मूनीहवर! मनरूप कुलाल है, जैसे वुतिरूपी 
म्र्तिका है, उस मन से वृत्ति अनेक आकार क्षण मे धारण करती है, जैसे 
म्रत्तिका कुलाल से घटादिक अनेक आकार करती है, एेसे ही निरचय के 
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अनुसार वृत्ति अनेक आकारो को पाती है। जैसे उलूक आदि, सर्यमे भी 
भावना के अनुसार अन्धकार देखते हैँ, ओर उनको चन्द्रमा की किरणें 
भौ भावना लवण अग्रिरूप भासती है, जिनको विष में अघ्नत कौ भावना 
होती है, उनको विष भी अस्ररूप हो भासता है, इसी भ्रकार कटुक अम्ल 
ओर लवन भी भावना के अनुसार भासता है जैसा मन में निक्चय होता 
है एेसा ही इसको भासता है, मनरूप बाजीगर जसी रचना चाहता है 
एेसी रच लेता है, ओर मन का रचा जगत्‌ है यह्‌ सत्य नहीं, असत्य भी 
नहीं, प्रत्यक्ष भाषण से सत्य है, असत्य नहीं, नाश भाव से असत्य है खत्य 
नहीं ओर सत्य असत्य भी मन से भासता है वास्तव मेँ कुछ 
नहीं! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पतिप्रकरणे मनोमाहात्म्यवर्णनं नाम दिनवतितमः सर्गः ॥\९२॥। 


वरिनवतितसमः सगः ९३ 
वासनात्यागव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- है रामजी! इस प्रकार प्रथम ब्रह्माजी ने सुञ्चको 
कटा था, वह्‌ मैने अब तुम्हं कहा है, जो प्रथम ब्रह्म शब्द अहुपद में स्थित 
था, उससे चित्त हआ अर्थात्‌-अहम्‌ अस्मि चेतनता का लक्षण हआ, 
उसको जब दृढता हई तब मन हआ, उस मन मे पच तन्मात्रा को कल्पना 
को, वह्‌ तेजोमय-आकारवान्‌ ब्रह्मा (परमेष्ठी, पितामह स्वयं भर) 
कहाता है। हे रामजी! वह ब्रह्माजी मनरूप हँ, मन ही ब्रह्मारूप हे, 
उसका रूप संकल्प है, जैसा संकल्प करता है वेसा ही हो जाता है, उस 
ब्रह्मा ने एक अविद्या शक्ति कौ कल्पना को है, अनात्मा मे आत्माभिमान 
करने का नाम अविद्या है, उसके बाद ब्रह्मा ने उस अविद्या को निवृत्ति के 
लिये विद्या की कल्पना की, इसी प्रकार पृथ्वी, पहाड, तरण जल पवन 
आकाश समुद्र स्थावर जंगमरूप पर्णं जगत्‌ को उत्पन्न किया, इस प्रकार 
ब्रह्मा हु ओर इस प्रकार जगत्‌ हआ, अब जैसे तुमने कहा है कि वह॒ 
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जगत्‌ कंसे उत्पन्न होता है वह सुनो, जैसे समुद्र मे तरंग उपजते हैँ ओर 
ससुद्र ही मे लीन होते है एेसे सम्पूर्णं जगत्‌ ब्रह्य मे से उपजता है ओर 
ब्रह्म ही मे लीन होता है। हे रामजी! शुद्ध आत्मसत्ता में जो अहंकार का 
उल्लेख हुआ है बह मन है, ओर वही ब्रह्मा है, उस ही ने नाना प्रकार का 
जगत्‌ रचा है, वह समष्टि चित्तशक्ति फली है, वह्‌ चित्त के फुरने से 
नानात्व भासता हे, हे रामजी! जितने कुछ जीव हैँ, उन सबमें 
आत्मसत्ता स्थितहे, परन्तु अपने स्वरूप के प्रमाद से पड़े भटकते है, जैसे 
वायु से वन के कुजो मे सूखे पत्ते भटकते है, वैसे ही कर्मरूप वायु से जीव 
भटकते हैँ, अध ओर ऊर्ध्वं मे घटी यंत्र (अरहट ) की नाई अनेक जन्म 
धारण करते हँ, जब काकतालीयवत्‌ सत्‌संग की प्राप्ति हो, अपना 
पुरुषां करे तब ही मुक्त हो, जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई तब 
तक कमे रज्जु से बधे हुए अनेक जन्म भटकना पड़ता है, जब ज्ञान की 
प्राप्ति हो तब ही दुर्य श्रम से छटकारा सिल सके, अन्यथा नही। हे 
रामजी! इस प्रकार ब्रह्मा से जीव उपजते हैँ ओर भिटते है। अनन्त 
संकटों का कारण वासना ही नाना प्रकार के रम दिखाती है, ओर 
जगत्रूप वन को जन्मरूपी बैतालवल्ली वासना जल से बढती है! जब 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त हो, तब उसी ज्ञानकुठार से दुःखसूल वल्ली को अति 
शीध्र काटना चाहिये। जब मन मे से वासना का क्षोभ मिटे तब 
शरीररूप अंकुर मनरूप बीज से.उत्यन्न नहीं होता, जैसे भुना बीज अंकुर 
नहीं निकाल सकता, एसे ही वासना से रहित मन शरीर को नहीं धारण 
करता। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे वासनात्यागवर्णनं नाम वरिनवतितमः सर्गः ।९३॥ 
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चतुनवतितसः सगः ९४ 
सवैब्रह्यप्रतियादनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! जितनी भो भूत जातिया हँ सब ब्रह्य से 
उत्पन्न हुई है, जैसे समृद्र से तरंग बुदबुदे कड़ं बड़े, कड छोटे, कड मध्यम 
भावके होते ह, वे सब जल हँ, एेसे यह जीव ब्रह्य से उयजे हँ अत 
ब्रह्मरूप हें जैते सूर्य को किरणों मे जल भासता है, जैसे. अञ्चि से 
चिगारियां निकलती हें एेसे ब्रह्म से जीव उपजते है। जेते कल्पवृक्ष को 
मञ्जरी अनेकरूप धारण करती है एसे ही ब्रह्म से जोव हए है, जैसे 
चन्द्रा से किरणों का विस्तार होता है, -जेसेः वक्ष. से वतर, फूल, छलं 
आदिक होते हें एसे ब्रह्म से जीव होते हँ" जैसे चुवणं से अनेक भषण होते 
हे, एेसे ब्रह्य से जगत्‌ होता है, जैसे रनों से जल के कण उपजते है, ठेसे 
परमात्मा से भूत उपजते ह, जैसे आकाश एक ही है, उसमे घट मठ को 
उपाधि से घटाकाश मठाकाश कहाता है, एेसे सवेदन के फुरने से जीव 
कल्पना होती है जैसे जल ही द्रवता से तरग आवर्तरूप हो भासता है एेसे 
ब्रह्म ही संवेदन से जगत्रूप हो भासता ह। द्रष्टा दर्शन दृश्य सब ब्रह्य से 
उपजा है, जैसे सूर्य के तेज से स्रगत्रष्णा को नदी भासती है, एेसे सवेदन से 
ब्रह्म में दृष्टा, दर्शन, दृशय, त्रिपुटी भासती है, वास्तव से द्रष्टा, दशन, 
द्र्य, कल्पना कोई नहीं, जैसे चन्द्रमा ओर शीतलता मे कुछ भेद नहीं, 
जैसे सूर्य ओर प्रकाश मे कुछ भेद नहीं, एेसे ब्रह्य ओर जगत्‌ मे कुछ भेद 
नहीं। जैसे समुद्र मे तरग उपजते हं ओर समुद्र मे ही लोन होते है, एसे 
जीव ब्रह्य ही से उपजते है ओर ब्रह्य ही मे लीन होते है, कई सहस्रो 
जन्मों के अनंतर प्राप्त होते हे, कई थोडे कईं बहुत जन्मो से प्राप्त होतें 
है। है रामजी! इस प्रकार जगत्‌ परमात्मा से हुआ है ओर उसकी 
इच्छानुसार सब कुछ होता है। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सवं ब्रह्मप्रतिपादनं 
नाम चतुर्नवतितमः सर्गः ॥९४॥ 
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पचनवतितमः सर्गः ९५ 
कसंपौरुषयोरेक्यप्रतिपादनम्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! कर्ता ओर कर्म यह अथ्िरूप हँ ओर 
इकट हौ ब्रह्य से उत्पन्न हुए है, जब जीव सब संकल्प कलना को त्यागता 
है, तब निमलब्रह्य होता है, जैसे आकाश सें नीलता भासती है, एसे 
आत्मा मे जगत्‌ कल्पना परती है, आत्मा अद्वैत सदा अपने आप में स्थित 
है ओर यह भी अज्ञानी के बोध के लिये कहा गया है, कि जीव ब्रह्य से 
उपजते हे ओर इस प्रकार सात्विक राजस तामस गुणों के भेद स्थित है, 
, जो ज्ञानवान्‌ है, उनके लिये यह्‌ कथन भी अनुचित है कि ब्रह्य से उपजते 
हैः तो भी दूसरा कुछ नहीं, दूसरे को अंगीकार करके उपदेश करता है, 
वास्तव से ब्रह्मसत्ता मे कोई कल्पना नहीं, सदा अपने स्वभाव में स्थित 
है, जो ज्ञानवान है उनको सदा एसे ही प्रत्यक्ष भासता है ओर अज्ञानी दूर 
से दूर चले जाते है, उनको सुमेरु ओर मंदराचल की नाई आत्मा ओर 
जीव का अतर भासता है, जैसे वसन्त ऋतु से नाना श्रकार के नूतन 
अंकुर उपजते है, ओर वसन्त ऋतु के न रहने पर नष्ट हो जाते हैँ, इसी 
प्रकार चित्त के फूरने से जोवगण उपजते हैँ चित्त के अर हए नेष्ट होते हैः 
मन ओर कर्म मे भेद कुछ नहीं, मन ओर क्म इकटे ही उत्पन्न होते है, जैसे 
वृक्ष से फल ओर सुगन्ध इकट् उत्पन्न होते है, एसे आत्मा से मन ओर कर्म॑ 
इकटे ही उत्पन्न होते है, फिर आत्मा से लीन होते ह, हे रामजी! दैत्य, 
नाग, मनुष्य, देवता, आदि जितने जीव तुञ्चको भासते हैँ वे आत्मा से 
उत्पन्न होते है ओर फिर आत्मा मे लीन होते ह" इनका उत्पत्ति कारण 
अज्ञान है, आत्मा के अज्ञान से भटकते ह, जब आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, 
तब संसार श्रम निवृत्त हो जाता है, रामजी गोले- हे भगवन्‌! जो पदाथ 
शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है, वही सत्य है, ओर शास्त प्रमाण वही है, जिसमे 
राग द्वेष से रहित निर्णय है, ओर अमानित्व अंदभित्व आदिक गण | 
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प्रतिपादन किये ह, इस दृष्टि से जो उपदेश किया जाय, वह्‌ व्रमाणित हैः 
उसके अनुसार जो जीव विचरते हँ उनको सद्गति प्राप्त होती है ओर जो 
शास्त्र प्रमाण से विपरीत को मानते है, उनको दुर्गति-स्वाभाविक है, ओर 
यह्‌ बात लोक प्रसिद्ध भी है कि कर्मों के अनुसार ही जन्म ओर 
व्यवहार को प्राप्ति होती है, जैसे बीज से अकर उयजता है वह जैवा 
बीज होता है वैसा ही अकर उससे उयजता है, इसी भकार जैसा कर्मं 
होता है एेसी ही इसको गति प्राप्त होती है, कर्ता से कर्यहोतादहै ये 
परस्पर अभिन्न है, ये इकटे कसे हो, कर्ता से कर्यं होते है, ओर कर्मो से 
गति प्राप्त होती है ओर तुम कहते हो कि मन ओर कं ब्रह्य से इकटे ही 
उत्पन्न हुए है, इस करके शास्त्र के वचन ओर लोक के वचन अग्रमाण 
होते है। हे देवताओं में श्रेष्ठ ! तुम्हीं इस संशय को दर करने योग्य हो 
जो कुछ यथार्थ है उसे कहिये! वसिष्ठजी बोले-हे रामजी। यह तुम्हारा 
भला प्रत्न है हम इसका उत्तर देंगे। जिसके श्रवण करने से तुम्हे 
ज्ञानप्रकाश होगा, हे रामजी! शुढ सवित्‌माव्र आत्मतत्व मे जो संवेदन 
फुरा वह्‌ कमं का बीज मन हआ, वह सबका कमंरूप है, उस बीज से सब 
फल होते है, इसलिये कर्मं ओर मन मे कुछ भेद नहीं, जैसे सुगन्ध ओर 
काल में कुछ भेद नहीं, एेसे मन ओर कमं मे भेद नहीं, मन मे संकल्प 
होता है उसको ज्ञानवान्‌ कम अकुर कहते है, हे रामजी! इसका पर्वं देह 
मन ही है उस मनरूप शरीर के साथ कमं होते है, समन मे जो स्फुरण 
होता है वही क्रिया है ओर वही कर्म है, उस मनसे ही क्रिखा कमं सिद्ध 
होते है अन्यथा नही। एेसे कोई पर्व॑त नही, लोकं नहीं, आकाश नहीं 
जिसको प्राप्त होकर मनुष्य कर्मो से छटे। जो कुछ मन के संकल्प के साथ 
किया है वह अवश्य सिद्ध होता है इससे पहिले जो पुरुषार्थं प्रयत्न कुछ 
किया है वहु निष्फल नहीं होता, अवश्यमेव उसकी प्राप्ति होती है। हि 
रामजी! ब्रह्म मे जो चेत्यता हई है वही मन है, ओर मन कर्मरूप हे, 
ओर सब लोकों का बीज है इतर कुछ नहीं, है रा“! जब कोई देश से 
देशान्तर को जाने लगता है तब जाने का संकल्प ले जाता है, वह चलना 
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कर्म है इसलिये स्फुरण रूप कसल हआ ओर स्फुरण समन का रूप है, मन 
ओर कर्मं मे भेद नहीं, अक्षोभ ससुद्ररूप ब्रह्म है, उसमे द्रवतारूपी चेत्यता 
है। वह चेत्यता जीवरूप है ओर उसी का नाम मन है। वह मन कर्मरूप है, 
जैसे मन फुरता है वही सिद्ध होता है, जो कुछ मन से कार्य करता है, वही 
सिद्ध होता है, शरीर की चेष्टा सिद्ध नहीं होती, इस कारण से कहा है 
कि मन ओर कर्म से भेद कूछ नहीं, जो भिन्न भिन्न भासते हे, वह मिथ्या 
कल्पना मूर्खं करते हैँ, बुद्धिमान नहीं करते, जैसे समुद्र ओर तरगों मे सूखं 
भेद मानते हे, बुद्धिमान को भेद नहीं भासता, आरंभ ते परमात्मा से मन 
ओर कर्मं इकट ही उत्पन्न होते है। जैसे समुद्र से तरंग द्रवता से उपजते है, 
वैसे चित्त के फुरणे से कर्म आत्मा से उपजते हँ, जैसे तरंग समुद्र में लीन 
होते है, वैसे मन ओर कर्म परमात्मा मे ही लीन होते है, जैसे जो पदार्थं 
दर्पण के निकट होते हे वैसे ही प्रतिबिब भासता है, जैसे जो कछ सन का 
कमं होता है, बह आत्मरूप दर्पण में प्रतिबिंब र्य भासता है, जैसे बफं 
का रूप शीतल है, शीतलता बिना बफं नहीं होती, एेसे, चित्त कमं हैँ 
कर्मों के बिना चित्त नहीं होता, जब चित्त का स्पंदन मिट जाता है, तब 
चित्त भी नष्ट हो जाता है, चित्त के नष्ट हुए कर्म का नष्ट हो जाते हँ 
ओर कर्मो के नाश से मन का नाश होता है, जो पुरुष सन से मुक्त हुआ है 
वही मुक्त है, जो चित्त से सुक्त नहीं हआ वह बंधन में है, एक के नाश 
हृए दोनों का नाश होता है, जैसे अचि के नाश हए उष्णता भी नाश होती 
है ओर जब उष्णता नाश होती है तब अश्चिकाभी नाश होता है, इसी 
प्रकार मन के नष्ट हए कर्मो का नाश होता है, ओर कर्म नाश हुए मन 
भी नष्ट होता है। एक का अभाव होने पर दोनों का अभाव होता हैः 
कर्मरूप चित्त है ओर चित्तरूप कर्म है।॥ परस्पर दोनों अभेद है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे कर्मपौरुषयोरंक्य प्रतिपादनं 
नाम पचनवतितमः सर्गः॥९५।। 
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बण्णवतितमः सर्गः ९६ 
मनः संज्ञाविचारवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! मन भावनामालत्र है, भावना नाम कुरने 
काहै ओर फूुरणा क्रियारूप है, उससे सर्वं फल को प्राप्ति होती हैः 
श्रीरामजी बोले-हे ब्राह्मणोत्तम! इस मन का रूप विस्तार के साथ कहो, 
जड अजडरूप मनका है उसको विशेवकर कहो, वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! आत्मतत्त्व अनन्तरूप सर्वं शक्तिसान्‌ है, जब उसमे संकल्य 
शक्ति फुरती है तब उसको मन कहते हैँ, जड अजड के संध्य सें 
दोलायमान होता है उस मिभरितरूप का नाम मन है, है राजीः 
भावरूप जो पदार्थ है, उसके मध्य में जो सत्‌ असत्‌ का निक्चय करता है 
उसका नाम मन है, उसमे जो यह निरचय करना कि सँ चिदानन्दर्य 
नहीं, मँ कृपण हूं, देह से मिलकर एेसे फुरता है बह मन का स्य हे, जो 
कल्पना करता रहता है, उसमें रहित मन नहीं होता। जैसे गुणो विना 
गुणी नहीं रहता, वैसे ही कर्म कल्पना विना मन नहीं रहता, जैसे उष्णता 
की सत्ता अरि से भिन्न नहीं पड़ती, एेसे कर्मो कौ सत्ता सन से नहीं पाते, 
तथा मन ओर आत्मा मे भेद कुछ नहीं। हे रामजी! मनरूप बीज है इसमें 
संकल्परूपी नाना प्रकार के फूल होते हैँ इस कारण से नाना प्रकार के 
शरीर होते ह, इससे सम्पूर्णं जगत्‌ देखता है, जेसी जसी मन मे वासना 
होती है उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है, अतः मन का फुरणा ही 
कर्मो का बीज है, उसमे जो भिन्न क्रिया होती है बहु उस वृक्ष को शाखा है 
ओर नाना प्रकार के विचित्र फल है, हे रामजी! जिस ओर मन का 
निहचय होता है उसी ओर कर्मेन्द्रिय भी प्रवृत होते हँ ओर जो कम है 
वही मन का फुरणा है ओर मन ही स्फुरणरूप है, इसी कारण से कहा कि 
मन कर्मरूप है उस मन की इतनी संज्ञाय कही है, मन, बुद्धि, अहंकार, 
कर्म, कल्पना, स्म॒ति, वासना, अविद्या, इन्द्रियों पर्यन्त, प्रकृति, माया 
इत्यादिक कल्पना संसार का कारण है, चित्त को जब चेत्यता का संयोग 
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होता है तब संसार थम होता है ओर यहां जितनी संज्ञायें तुञ्ने कही हैँ 
वह चित्त के फएरणे से काकतालीयवत्‌ अकस्मात्‌ फूरी है। श्रीरामजी 
बोले-हे भगवन्‌! अदैत तत्त्व परम संवित्‌ आकाश में इतनी कलना कंसे 
हई ओर उनमे अर्थरूप दृढता कैसे हुई! वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी 
शुद्ध संवित्‌ मात्र जो सत्ता है वह्‌ फुरने की नाई स्थित हो तब इसका 
नाम मन है ओर जब यह वृत्ति निर्चय रूप होती है जो भाव अभाव 
पदार्थो को निजञ्चय करती है किय यह पदार्थ एेसा है यह्‌ पदार्थ एेसा है, 
उस वृत्ति का नाम बुद्धि है, अनात्मा मे आत्मभाव परिच्छिन्न रूप जब 
मिथ्या अभिमान दृढ हुआ, तब उसका रूप अहंकार हृ, वही मिथ्या 
अहवृत्ति संसार बन्धन का कारण है, किसी पदार्थं को ग्रहण करती है 
किसी को त्याग करती है, बालक की नाई विचार से रहित दौडती हैः 
उसका नाम चितवृत्ति है, वृत्ति का फुरणा धर्यं है, उस पुरणे में 
फलारोपण करके उसको ओर भावना ओर कर्तव्य के अभिमान के फुरने 
का नाम कमंहै ओर भूतकाल मे जो कसं किये है उस पदार्थं को त्याग 
कर उसका संस्कार चित्त मे धारण कर स्मरण करने का नाम स्मृति हँ 
अथवा जिसका पूर्वं अनुभव नहीं हुआ ओर हृदय में वह फुर आवे, कि 
यह पूवं मे मेने किया था उसका नाम ही स्मृति है ओर जिस पदार्थ का 
अनुभव हो उसका संस्कार हदय मे दृढ़ हो, उसके अनुसार चित्त के फुरणे 
का नाम वासना है। हे रामजी! आत्मतत्त्व अद्वैत है, उसमे अविद्यमान 
होकर भासता है, जिससे कि उसका नाम अविद्या है ओर अपने स्वरूप 
को भुलाकर अपने नाश के निमित्त स्पंद चेष्टा करता है ओर शुद्ध आत्मा 
मे विकल्प उठते है, उसका नाम मूल अविद्या है ओर शब्द, स्पशं, रूप, 
रस, गन्ध इन पांचो इन्द्रियों को दिखाने वाला परमात्मा है ओर अद्रैत 
तत्त्व आत्मा मे जिसने दृढ जग को रचा है, उस स्पद कलना का नाम 
प्रकृति कहाता है ओर सत्य को असत्य को नाई दिखाती है, वह माया 
कहाती है ओर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यह कम हँ ओर जिससे शब्द 
जिससे शब्द, स्पर्श, रूप , रस गन्ध होते है, वह॒ कतां कहाता 
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है। वही कार्यकारण कटहाता है, ओर शुद्ध चेतन चैत्य को प्राप्त होता हैः 
कलना को नाई होता है, उस फरण वृत्ति को विपयंय कहते ह, फुरणे से 
संकल्प जाल उठता है, तब यह जीव कहाता है, मन भी इसका नाम है 
चित्त भी इसका नाम है, बध भी इसका नास है। है रासजी! परमार्थ 
शुद्ध चित्त ही चेत्य के संयोग से स्वरूप से बकं को नाई स्थित हआ है 
रामजी ने कहा-हे भगवन्‌! यह्‌ मन जड है या चेतन है, वहु एकलूय मुञ्चे 
समन्लाइये जो मेरे हृदय मे स्थित हो जाय, वसिष्ठो बोले-हे रामजी 
मन जड़ नहीं, ओर चेतन भी नहीं, जड चेतन कौ जो गांठ है उसके 
मध्यभाग का नाम मन है, ओर संकल्प विकल्प सें कल्पित रूप सन है उच्च 
मन से यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जड ओर चेतन दोनों भावों नें 
दोलायमान है, अर्थात्‌ यह कभी जड़ भाव को ओर आता हँ कंभ चेतनं 
भाव की ओर आता है, उसका नाम सन है, शद्ध चेतन मार में जो फुरणा 
हआ उसका नाम मन है। समन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जोव आदिकं अनेकं 
संज्ञाओं को मन ही प्राप्त हुआ है, जैसे एक नट स्वांगों से अनेक संज्ञाओं 
को पाता है, जैसे पुरुष विचित्र कर्मो से अनेक संज्ञाओं को पाता है, पाठ 
से पाठक कहाता है, रसोई से रसोइया कहाता है, एेसे हौ सन अनेक 
संकल्पो से अनके संज्ञाओं को पाता है। है रामजी! यह जो सने तु्ह 
चित्त की अनेक संज्ञाये कही है वह्‌ वादियों के बहुत प्रकारो के रक्खे हृए 
नाम है, जैसा जैसा मत है वैसा वैसा स्वभाव लेकर मन बुद्धि इन्द्रियों को 
मानते है, जो मन को जड़ मानते है, ओर जिसको मन से भिन्न मानते हे 
ओर अहंकार को भिन्न मानते है वे मिथ्या कल्पना करते हँ, नैयायिक 
कहते हैँ नष्टि तत्त्वों के सूक्ष्म परमाणुओं से उपजती हँ जब प्रलय होता 
है तड स्थूलतत्त्व लय हो जाते ह, उनके सुक्ष्म परमाणु दुगुणे रहते हैः 
ओर फिर उत्पत्तिकाल में वही सुक्ष्म परमाणु द्विगुणे तिगरुणे आदिक 
होकर स्थूलता को प्राप्त होते है, उन पांचो तत्त्वों से सृष्टि होती है, ओर 
सांख्य मतवाले कहते हँ किं प्रकृति माया के परिणाम से सृष्टि होती है, 
ओर चार्वाक पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चारों तच्वों के इकटु होने से 
चेतनरूप ही हो तो जगत्‌ का कारण नहीं होता, क्योकि जड पाषाणरूप होता हेः 
९५ 
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सृष्टि उपजती मानते है, ओर चारों तत्त्वों के शरीर को पुरुष मानते हँ 
जब तत्त्व आपस मे से बिद्ुर जाते है तब प्रलय होता ह, ओर आहत 
ओर ही प्रकार मानते ह परन्तु सब ही का सिद्धान्त एक ही ब्रह्य 
आत्मतत्त्व हे, जसे एक ही स्थान के अनेक मार्गं हों, परन्तु प्राप्य स्थान 
तो सभी मार्गो का वही एक है, एेसे ही अनेक मत है परन्तु सब को 
अधिष्ठान सत्ता एक आत्मा (परमात्मा) है, ओर जो भिच्न भिन्न मत न 
मानकर वाद करते ह वे आत्मतत्त्व से अज्ञान से करते हे, सिद्धान्त सब 
का एक है उसमे कोई वाद प्रवेश नहीं करता, हे रामजी! जितने 
मतोवाले है, वे अपने अपने मतो को सच्चा मानकर दूसरों को खंडन 
` द्वारा अपमानित करते हे जैसे मार्ग पर चलने वाले अपने अपने साग को 
प्रशंसा करते है, दूसरे की नहीं करते, से ही मन के भिन्न भिन्न रूप से 
अनेक प्रकार से जगत्‌ को रचना बलाते है उससे एक मन को अनके 
सज्ञाये हुई है, जैसे एक मनुष्य को अनेक प्रकार से पुकारते है, लान करने 
से लानकर्ता, दान करने से दानी, तप से तपस्वी इत्यादि क्रियाओं से 
उसको अनेक संज्ञाय होती है, वैसे ही अनेक शक्तियां सन की कही है! 
अनेक नामों से पुकारा जाता है। मन ही का नाम जीव है, वासना भी मन 
ही का नाम है, कर्म भी उसी का नाम है, हे रामजी! चित्त ही के फुरणे 
से सम्पूर्णं जगत्‌ हुआ है, ओर मन ही के फुरणे से भासता है। जब वह्‌ 
पुरुष चैत्य के फुरणे से रहित होता है तब देखता है तो भी कुछ नहीं 
देखता ओर यह प्रसिद्ध जानिये, कि जिस पुरुष को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध, जो इन्द्रियों के विषय हं वे इष्ट अनिष्ट में हर्ष शोक देता हँ उसका 
नाम जीव है, मन ही से सिद्ध होता है, सब अर्थो का कारण मनही है 
जो पुरुष चेत्य से छटा है वह मुक्तरूप हे, ओर जिसको चेत्य का संयोग 
है, वह बधन मे बधा है, हे रामजी! जो पुरुष इस मन को केवल जड 
मानते ह उनको अत्यन्त जड़ जानते हूये उनको भी जडो मे ही सम्मिलित 
करना चाहिये जो इसको केवल चेतन मानता हे, यह मन केवल जड नहीं ओर 
केवल चेतन भी नहीं है, यदि मन काएक ही रूप हो तो सुख दुःख आदि की 
विचित्रता न होनी चाहिये, ओर तब जगत्‌ की लीनता भी नहीं होती, जो केवल 
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उस पाषाण से कुछ क्रिया उत्पन्न नहीं होती, इसलिये केवल जड़ जगत्‌ 
का कारण नहीं होता, ओर मन केवल चेतन भी नहीं, केवल चेतन 
आत्मा है, उसमें कर्तृत्वादि कल्पना नही होती, इसलिये मन केवल चेतन 
भी नहीं, ओर केवल जड़ भी नहीं, चेतन ओर जड़ के मध्य भाव में वही 
जगत्‌ का कारण है, हे रामजी! सब अर्थो का कारण सन है, जैसे प्रकाश 
पदार्थो का कारण है, जब तक चित्त है तब तकं चेत्य भासता है, जब 
चित्त अचित्त हो तब सर्वभूतजाल लीन हो जाता है, जैसे एक ही जल 
रसरूप से अनेक होकर भासित है, वसे एक ही सन अनेक पदार्थङ्य 
होकर भासता है, ओर अनेक संनञाएं इसकी शास्वकारों ने कल्पित कहौ 
है, सबका कारण मन ही है ओर सन भी परसदेव परमात्मा 
सर्वशक्तिरूप कौ एक शक्ति है, उस परमात्मा से ही यह्‌ च्ुरित हृदं हैः 
जडभाव से स्फूरित होकर फिर उसी मे लीन होती है, जसे ववोहा 
(मकड़ी ) अपने ही अन्दर से तन्तु (तार) को पसारता है, फिर अपने 
आप में ही लीन कर लेता है, एेसे परमात्मा से जडभाव उपजा है, हे 
रामजी! नित्य शुद्ध बोधरूप ब्रह्मा हैँ वह जब प्रकृतभाव को प्राप्त होता 
है तब अविद्या के वश से नाना प्रकार के जगत्‌ को धारण करता है, उसी 
के सब वर्याय हैँ जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार इत्यादिक संज्ञाये मलिन 
चित्त की होती हँ उनकी संख्यू्र भिन्न भिन्न मतावलम्बियों के कल्पित को 
है, हमको संख्या के साथ क्या प्रयोजन रहै। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पतिप्रकरणे मनःसज्ञाविचारोनाम षण्णवत्तितमः सर्ग: ।॥॥९६॥। 


॥ 


है०99 योगवासिष्ठ 


सप्तनवतितमः सर्गः ९७ 
चित्ताकाशमाहात्स्यवर्णनस्‌ । 


रामजी बोले- हे भगवन्‌, यह सब जगत्‌ आडम्बर मन ही ने रचा हैः 
सब मनरूप है, ओर सन ही कर्मरूप है, यह्‌ तुम्हारे कहने से मैने नि्चय 
किया है, परन्तु इसका अनुभव कंसे हो? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह्‌ 
मन भावना मात्र है, जैसे प्रचंड सूयं कौ धूप होती है वह्‌ सरुस्थल में 
जलरूप होकर भासती है, एेसा ही आत्मा का आभास रूपय मन होता हैः 
उस मन से जितना कुछ जगत्‌ भासता है सब सनरूप है, कहीं मनुष्य रूप 
होकर भासता है, कहीं देवता होकर भासता है, कहीं दैत्य, कहीं यक्ष, 
कहीं गन्धर्वेरूप हुआ है, नगर, पुर, पत्तन, आदिक जितने कुछ रूप भासते 
है सब मन से विस्तार को प्राप्त हए है, बहु कैसे हैँ? तण ओर काष्ठ के 
तुल्य है उनके विचारने से क्या है यह सब मन की रचना है, वह मन 
अविचार सिद्ध है, विचार करने से नष्ट हो जाता है, मन के नाश होने 
पर परमात्मा ही शेष रहता है, बह साक्षी भूत सर्व पद से अतीत है, ओर 
सवं व्यापी सबका आश्रय भूत है उसके प्रमाद से मन जगत्‌ को रचने में 
समर्थं होता है, इस कारण से कहा है कि मन ओर कर्म एकरूप है! है 
रामजी! जन्म मरण आदिक जितने कुछ विकार हैँ, वे मन से भासते हैः 
ओर मन अविचार सिद्ध है विचार करने पर नहीं रहता, जब मन न 
रहा, तब कमं आदिक श्रम भी सब नष्ट हो जाता है, जो इस श्रम से 
छटा वह मुक्त है, वहू पुरुष फिर जन्म मरण मे नहीं आता, सब श्रम 
उसका नष्ट हो जाता है। रामजी बोले- हे भगवन्‌! तीन प्रकार के 
सात्विक, राजस, तामस आपने कहे, इनका कारण इससे पहिले सत्य 
असत्य रूप मन कहा, वह मन अशुद्धरूप शुद्ध चिन्मात्र तत्तव से उत्पन्न 
हआ, ओर उत्पन्न होकर वह्‌ विस्तार रूप विचित्र जगत्‌ को कंसे प्राप्त 
हआ? वसिष्ठजी बोले- हि रामजी! आकाश तीन हैँ एक चिदाकाश है 
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ओर एक चित्ताकाश है, तीसरा भूताकाश है, बह आकाश भाव से समान 
रूप है, ओर अपनी-अपनी सत्ता हई है, चिदाकाश से नित्य उयलब्धरूप 
है, चेतनमात्र सबके अन्तर बाहिर स्थित है, ओर अनुमाता ख्य है 
बोधरूप है, जो सर्व भूतो में सर्वव्यापी है, बह चिदाकाश है, ओर जो 
भूतों का कारणरूप है, ओर आप जिसने विस्तारा है वह चित्ताकाश 
कहाता है ओर दस दिशाओं को विस्मृत कर जिसका वयु परिच्छेद को 
प्राप्त नहीं होता ओर जिसका शन्यस्वरूप है, ओर पवन आदि भतो का 
जो आश्रयभूत है, बह भूताकाश कहाता है, हे रामजी! चित्ताकाश ओर 
भूताकाश यह दोनों चिदाकाश से उत्पन्न हए हैँ ओर सबका कारण हैँ 
जैसे दिन से सब काम होते हँ, वैसे चित्त से सबं पदार्थं प्रकट होते है, वहु 
चित्त जड़ भी नहीं ओर चेतन भी नहीं, आकाश भी उससे उत्यल् होता 
है, हे रामजी! तीन आकाश भी अप्रबोध के विषय हे, ज्ञानी का विषय 
नहीं ओर ज्ञानवान्‌ भी चित्त आकाश कहते हे, वे अज्ञानी को उपदेश देने 
के निमित्त से ही कहते है, क्योकि ज्ञानवान्‌ को एक परब्रह्म पुण सवं 
कल्पना से रहित भासता है, देत ओर अद्वैत शब्द भी उपदेश के निमित्त 
कहते है, प्रबोध का विषय कोई नहं, हे रामजी! जब तक आत्मा प्रबुद्ध ` 
नहीं हृञा तब तक मेँ तीन आकाश कहता हं, वास्तव से कल्पना कोड 
नहीं, जैसे दावाश्चि से वन जल जातां है, वह॒ शून्य जसा भासता है, एेसे 
ही ज्ञानाभ्चि से जले हृए चित्ताकाश ओर भूताकाश चिदाकाश मे शून्य 
कल्पना भासती है, बह फरणे से भासती है, मलिन चेतन जो चेत्यता को 
प्राप्त होता है, उससे यह जगत्‌ भासता है, इन्द्रजाल को बाजी होती हैः 
एेसे यह जगत्‌ है, बोधहीन को यह जगत्‌ भासता है, जैसे असस्यग्‌ दशीं 
को सीपी मे रूपा भासता है, वैसे अज्ञानी को जगत्‌ भासता है, 
आत्मतत्व नहीं भासता, जब दृहय श्रम नष्ट हो जाय तब सुक्त रूप हो 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पतिप्रकरणे चित्ताकाशमाहात्म्यवर्णनं 
नाम सप्तनवतितमः सर्गः ॥ ९७॥। 
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अष्टनवतितमः सर्गः ९८ 
चित्तोपाख्यानवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठो बोले- हे रामजी! यह जो कछ उपजा है इसे तुम चित्त से . 
उत्पन्न हुआ मानो। बह जसे उपजा, वैसे उपजा। अब तुम इसकी निवृत्ति 
के लिये यत्नपूवेक आत्मपद मे चित्त को लगाओ, तब यह जगद्श्चम नष्ट 
होगा। हि रामजी! इस पर एक चिनत्ताख्यान हुआ है उसे सुनो। भगवान 
ब्रह्मा से जैसे मने सुना है वैसा तुम्हे कहता हँ-एक भयंकर अंधकारपूर्णं 
शून्यवन है जो क्षोभ के कारणों से भरा है, जहां सौ योजन भी अणुमात् 
दीखता है, उसमे एक हजार हाथों ओर आंखोवाला भयंकर विशाल 
आकार व्याकुलसा दीखने वाला जो कि हजार हाथों में परिघनास के 
शस्त्र लिये है, उन शस्त्रो से अपने आपको मार रहा है ओर दौडता हैः 

चिल्लाता है, इधर उधर ज्लूमता, गिरता पड़ता बेवस हआ सा किसी 
अन्धकूप मे गिर पड़ा ओर बहुत समय के बाद उस अन्धकूप से निकला, 
ओर एक कटकाकर्णं जंगल मे जा पड़ा। वहां बहुत काटि लगे तो उनसे 
दुःख पावे, अपने हाथों से अपने ही शरीर पर प्रहार करे। जैसा पतंग 
दीपक को सुखरूप जानकर उसमें प्रवेश करके नाश पाता है एसे ही वह्‌ 
भी जहां तहां कष्टदायक स्थानों मे जान ब्रञ्मकर जाता ओर दुःख पाता 
था, कभी दौडता दौडता फिर अन्धकूप में जा पड़ता, वहां से निकलकर 
कदली वन मे जा पड़े, कदली वन मे जब जाता तो कुछ शान्ति पाता, 
फिर दौडता ओर अपने श्रापको प्रहार करता, बड़े कष्ट से निकलकर 
उससे भी बडे कष्ट मे जा पडता है, अपने कयि का फल आप ही 
पाता, तब मैने उसको पकड़कर पुछा अरे! त्‌ कौन है? ओर क्या करता 
है, तथा किसलिये करता है? तेरा उदेश्य क्या है? तेरा नाम क्या हैः 
ओर यहां क्यों मिथ्या जगत्‌ मे मोह मे पडा है? हे रामजी! जब इस 
प्रकार मैने पूछा तब मुम कहने लगा, कि न मेँ कुछ हूं न यह कुछहै, न मँ 
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कुछ करता हं ओर ततो मेरा शतु है, तेरे देखने ते मेरा नाश हौता ह 
इस प्रकार कहकर वह अपने अंगों को देखने लगा, देखे ओर रुदन करे, 
क्षण मे उसका वयु नाश होने लगा, मेरे देखते देखते उस पुरुष ने अयने 
अगों को त्याग दिया, पहिले उसका सिर गिर पड़ा, फिर भुजां गिरने 
लगीं फिर छाती ओर पेट इव भ्रकार क्रम वे उसने अयना शरीर छोड़ा, 
जैसे स्वप्र से जगने पर स्वघ्रशरीर नष्ट हो जाता है। तब नँ नीति शक्ति 
को विचारकर आगे गया, तब्र ओर एक पुरुष सेने देला। व्ह भी इसी 
प्रकार आप ही अपने आप को प्रहार कर रहा था। कष्ट पाकर इधर 
उधर दौडने भी लगा ओर पहिले के समान कुषं से भी निर षडा, वहा सै 
निकल कर अपने आपको प्रहार करे, दौडे वन मे प्रवेश करे, कदली वनं 
मे जावे ओर फिर अपने आपको प्रहार करे, तब उसने भुञ्चको देखा 
देखकर प्रसन्न हआ, ओर हंसा तब उसको रोककर म॑ने उसी प्रकार पु 
जब मैने पा तब वह भी मेरे देखते देखते अपने अंग त्यागने लगा त्यागने 
पर प्रसन्न भी हआ ओर दुःखित भी हृआ। उसको देखकर मँ फिर आगे 
गया, तव ओर एक पुरुष देखा वह भी इसी प्रकार करता हँ। अपने हाथों 
से अपने आपक्रो भारता है बड़े अध कूष मे जा पड़ता है, है रामजी, 
चिरकाल पर्यन्त भने उसको भी देखा, जब कूष से निकला तब मेने प्रसन्न 
होकर उससे पूछा, जैसे उसको पुछा था, तब वह मूर्ख सुक्को न जानकर 
दूर से छोड गया ओर जो कुछ अपना व्यवहार था उसमे जा लगा उसके 
अनन्तर चिरकाल पर्यन्त मँ उस वन में विचरता रहा। तब उसी प्रकार 
के ओर पुरुष सँ देखता रहा जो आप ही अपना नाश करे उसको मँ पृं 
ओर वह मेरे पास आवे उसको मँ कष्ट से छृडा दं ओर आनन्द को प्राप्त 
करू, ओर यदि मेरे पास ही न आये ओर मुदम त्याग भाग जाय तो उस 
अटवी में उसका वही हाल हो। हे रामजी! वह अटवी तुमने भी देखी है, 
परन्तु तुमने वह व्यवहार नहीं किया ओर उस अटवी मे तुम जाने योग्य 
भी नहीं। त्‌ बालक है ओर वह अटवी महाभयानक है, उसको प्राप्त हृए 
कष्टाति कष्ट को प्राप्त होता है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पतिप्रकरणे चित्तोपाख्यानं नामाष्टनवतितमः सर्गः ॥॥९८॥। 
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नवनवतितमः सर्गः ॥।९९।। 
चित्तोपाख्यान समाप्ति वर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे सुनिवर! वह कौन अटवी है ओर सने कब देखी 
ओर वे कौन ह ओर वे पुरुष अपने नाश के निमित्त क्यों उद्यम करते थेः 
यह किये, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! वह अटवी दूर नहीं ओर वह 
पुरुष भी दूर नहीं। जो गंभीर बड़ा आकार रूय संसार है, वहु अटवी हैः 
कंसो अटवी है शन्यहै, विकारो से पुर्ण है ओर यह अटवी भी आत्मा से 
सिद्ध होतो है, ओर उसमे जो पुरुष रहते हैँ वे सब सन है, दुःखरूप 
चेष्टायें करते हे, ओर विवेक ज्ञानरूप जो सै था, वह॒ उनको एसे पकडता 
था, जो मेरे निकट आते थे, वे मेरे प्रकाश से प्रफुल्कित होते थे, जैसे सूर्य 
के घ्रकाश से सूर्यमुखी कमल खिल जाते हँ एसे मेरे प्रबोध से वे सहा मति 
हुए चित्त से उन्होने उपशम प्राप्त किया, वे परमयद को प्राप्त हुए, ओर 
जो मेरे निकट न आये ओर अविवेक करके मोह हुए, जिन्होंने मेरा 
 निरादर किया, वे मोह कष्ट ही में रहे। अब उनके अंग ओर प्रहार ओर 
कू ओर करजुवे तथा केले के वन के विषय मे सुनो। हे रामजी! जितनी 
भी कामना है वे उस मन के अंग हैँ ओर हाथों से प्रहार करना यह्‌ है, 
जो सकाम कर्म करते हे, उनसे फटे हृए द्ूरसे दूर दौडते है, मर जाना ही 
अन्धकूप मे गिरना है। पुण्य कर्मों से स्वर्गादि लोकों मे जाने का नामहै 
कदलोवन मे जाना, गृहस्थाश्रम ही कंटकाकीर्णं बन है, जैसे दुःखरूय फल 
देनेवाले विविध कमं करके वे लोग अपने साथ शत्रता करते हे, विचार 
पूर्वक जो अपना कल्याण नहीं करते वही उनका दूर से दूर भागना है 
मुञ्चको (विवेक को ) देखकर जो रुदन करते कहते थे किन्तु हमारा शतु 
है, बह भोगासक्त मनुष्यों का स्वभाव ही एसा है कि विवेको पुरुष को 
अपना शत्र समस्ते ह, क्योकि विवेकवान्‌ पुरुष उनका भोग छडाता है 
इसलिये उसे शत्र कहा क्योकि विषयव भोग के त्यागने में मूर्खं का चित्त 
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कष्ट पाता है, मूर्ख की प्रीति विषयोमे होती है, उसके त्यागनेसे वे दुःखी 
होते है ओर विवेक को देखकर रुदन करने लगते है, क्योकि अर्घ प्रबुद्ध है 
जिनको परम पद की प्राप्ति नहीं हुई वे भोगों को त्यागकर कष्ट पाते हें 
ओर रोते है ओर जब अन्नान को मूर्खं चित्त अर्धं प्रबोध अभिलाबीरूपी 
अंगों को संतप्त न हआ त्यागता है ओर विवेक को घ्राप्त होता है तब 
परम संतुष्ट हुआ हंसने लगता है। इसलिये विवेक को प्राप्त करके संसार 
की वासना को त्यागो, तब सुख पाओगे ओर तब तुम्हं अपनी पूर्वं की 
चेष्टाओं पर हंसी आयेगी कि मँ मिथ्या चेष्टा करता था, चिरकाल तकं 
मूखंता से कष्ट पाता रहा। है रामजी । इस प्रकार विवेक को घराष्त होकर 
चित्त परमपद में विश्राम पाता है तब पुर्वं कौ दीन चेष्टा को स्मरण 
करके हसता है। हे रामजी! जब मँ उस मनरूप पुरुष को रोककर चृता 
था ओर वहु अपने अद्खों को त्यागता जाता था, वह भो चुनो! सं 
( विवेकरूप ) जब उस चित्तरूप पुरुष को मिला, तब उसके सहस्वकर 
ओर लोचन रूप अभिलाषा का त्याग हुआ ओर अपने प्रहार करने से भीं 
रह गया ओर उसका सिर जो प्रथम गिर पड़ा वह परिच्छन्न देहाभिमानी 
जो अङ्कार है वही सिर था। जब वह गिर पड़ा तब उसने दुर्वासनारूप 
अद्खों को त्याग किया, उनको त्यागकर आप भी नष्ट हो गया, उस 
अहता ने अपना निर्वाण देखा अर्थात्‌ परब्रह्म मे लोन हो गया। हे 
रामजी! इस पुरुष के बन्धन का कारण वासना है, जैसे बालक विचार 
से रहित चचलरूप चेष्टा करता है, वह कष्ट पाता है, आग में हाथ 
डाले, गढ़ मे गिर पड़े अथवा कोई एेसा कायं करे ओर जैसे घुराण नाम 
का कीट आप ही अपने रहने कौ कन्दरा बनाकर फस मरता है, वैसे ही ` 
यह्‌ पुरुष अपनी वासना से आप ही बधन मे पडता है, जैसे मकंट लकड़ी 
मे हाथ डालकर कीलक को निकालना चाहता है तब उसका हाथ फस 
जाता है, ओर वह कष्ट पाता है एसे अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बन्धन 
मे डालती है। इसल्यि हे रामजी! इस चित्त को शास्त्र निर्दिष्ट मार्ग पर 
जहां कि सत्‌ पुरुषों के चरण चिह्ध स्पष्ट मालूम पड़ रहे हँ चलाओ ओर 
शास्त्र प्रतिपादित तत्व को हूदयस्थ करके दृढ अभ्यास करो, जब 
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अभ्यास से तेरा चित्त स्वस्थ होगा तब तुञ्ने कोई शोक न होगा। है 
रामजी! जब चित्त आत्मपद सें स्थित होगा, तब राग ओर देष तुम्हे 
विचलित न कर सकेगे ओर जो कुछ देहादिक में प्रच्छन्न अहंकार है, वह्‌ 
नष्ट हो जायेगा। जैसे सूर्योदय हए बफं गल जाती है वैसे ही तुच्छ 
अहंकार नष्ट हो जायगा ओर सर्वात्मभाव की घ्राप्ति होगौ। हे रामजी! 
जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक शास्त्राज्ञानुसार अनिन्दित 
आचारो मे पुरुष रहे ओर शास्त्र के अर्थ से अभ्यास करे तथा मन को 
रागद्ेषादि से मौन रक्े। हे रामजी! जब तक आत्मतत्व का प्रमाद है 
तब तक. अनेक दुःख वृद्ध होते जाते हे, शान्ति नहीं होती ओर जब 
आत्मतत्व को प्राप्ति होगी, तब अजन्मा शुद्ध शान्तरूप को प्राप्त 
होगा ओर जब आत्मपद की प्राप्ति हई तब सब दुःख नष्ट हो 
जाते हे) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तोपाख्यानसमाप्तिवर्णनं 
नाम नवनवतितमः सर्गः ॥९९।। 


शततमः सगः १०० 
चित्तचिकित्सावर्णनस्‌ । 


 वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह चित्त परब्रह्म से उपजा है, वह्‌ 
आत्मरूप है ओर आत्मरूप नहीं जैसे समुद्र मे तरंग होते हैँ, वह तन्मय 
भी हँ ओर भिन्नरूप भी है, एेसे चित्त है, जो ज्ञानवान्‌ है, उनका चित्त 
ब्रह्मरूप ही है, इतर कु नहीं, जैसे जिसको जल का ज्ञान है उसको तरग 
भो जलरूप भासता है ओर जो ज्ञान से रहित है, उनका मन संसार भम 
का कारण है, जैसे जिस को जल का ज्ञान नहीं उसको भिन्न भिन्न तरंग 
भासते हे, एेसे जो अज्ञानी हि, उनको भिन्न भिन्न जगत्‌ भासता है ओर 
ज्ञानवान्‌ को केवल ब्रह्मसत्ता ही भासती है। हे रामजी! जो ज्ञानवान्‌ 
भेद की कल्पना भी करते हैँ तो अज्ञानी को उपदेश देने के निमित्त भेद 
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कल्पना करते ह, अपनी दृष्टि में उर्को सर्वं ब्रह्म ही भासता हँ ओर.मन 
आदि भी जो आपको भासते हैँ वह ब्रह्म से भिन्न नही, अनन्यर्प है! 
शक्तिरूप हैं, उससे अन्य कोई पदार्थ नहीं, सर्वशक्त परब्रह्य है, वह नित्यं 
है सब ओर से पूर्ण है, अविनाशी है, इससे अन्य कोई पदार्थं नहीं, सब ही 
ब्रह्मसत्ता में है, सर्व शक्तिमान्‌ आत्मा है, जैसे उसको च्चती हँ वही 
शक्ति प्रत्यक्ष होती है, सर्वं शक्तिरूप होकर व्याप्त है। जीवों में चेतन 
शक्ति ओर ज्ञानरूप से वही प्रत्यक्ष है, वायु ने स्यद शक्ति वही है, पत्थर 
मे जड शक्ति, जल में द्रवता शक्ति, अत्रि मे तेज शक्ति ओर आकाश नें 
शन्य शक्ति स्वर्गं मेँ भावशक्ति, काल मे नाशभक्ति, शोकं तें शोकशक्ति, 
मुदितो मे आनंदशक्ति, वीरो मे वीरताशक्ति, सृष्टि में उत्पन्न होने क 
शक्ति, कल्प के अन्त मे सबकी नाशकशक्ति आदि जितनी भी भावं 
अभाव पदार्थं की शक्ति है, वह सब ब्रह्य कौ शक्ति है। जैसे-रूल, फल, 
वल्ली, पल, शाखावक्ष जितना कुछ विस्तार है, वहं सब बीज कै 
अन्तर्निहित होता है, वैसे सब जगत्‌ ब्रह्म मे स्थित है, जीव, चित्त ओर 
मन आदिक भी ब्रह्म स्थित है, जैसे नाना प्रकार के पव, फूल, फल, बोज 
के अन्तर स्थित है, एसे सब ब्रह्म मे स्थित हँ। हे रामजी! जैसे बसन्त 
ऋतु से एक ही रस नाना प्रकार के फूल, फल, टास, बहुत ख्यो को 
धारण करता है, एेसे एकही आकाश ब्रह्म चैतन्यता से जगतरूप हो 
भासता है, उसमे ओर देश कालञादिक विचित्रता कोई नहीं, सम्पूणं 
जगत्‌ ब्रह्य स्वरूप है, वह्‌ ब्रह्म आत्म सर्वज्ञ है, नित्य उदित रूप है, ब्रहदरूप 
है, सबसे बड़ा है वपु जिसका हे रामजी! उसमें कुछ मननकलना होती है 
तब उसको मन कहते है, जैसे आकाश मे आंख से तरवरे भासते है, जैसे 
सूर्य की किरणों मे जल भासता है, एेसे आत्मा मे मन है। है रामजी! 
ब्रह्म मे जो चित्त होता है, वह मन का रूप है, वैसे मन ब्रह्य शक्तिरूप है, 
इसी कारण ब्रह्य से इतर कुछ नहीं, ब्रह्म से इतर को कुक कल्पना करना ` 
अज्ञान है, ब्रह्य मे एेसा उत्थान होता है इसका नाम मन है, जड़ अजडरूप 
मन से आगे जगत्‌ हआ, मन ही के आगे प्रतियोगी व्यवच्छेदः, 
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 संख्यारूप, यह सब सन के कल्प हे, प्रतियोगी, व्यवच्छेदक, संख्या इनका 
मेद यह रहै, प्रतियोगी जैसे-चेतन का प्रतियोगी जड ओौर 
व्यवच्छेदक-जैसे घटावच््छिन्च, पटावच््छिन्न इत्यादि संज्ञा कहते रह! 
अनेकरूप जो दृरूय है वह सब सन कल्पित है, जैसे जैसे ब्रह्य मे दृढ़ मन 
होता है, एसे एेसे भासता है, इन्द्र ब्राह्मण के पुत्रों की नाई, जैसे ससुद्र मे 
द्रवता से तरंग हो भासते है, एेसे ही शुद्ध चिन्मात्र में जीव के फुरने से 
नाना प्रकार का जगत्‌ होकर भासता है, परंतु कु हआ नही, ब्रह्य ही 
अपने आप में स्थित है। जैसे तरगों के होने ओर भिटनेमे जल एक ही 
रस है, एेसे जगत्‌ के उपजने ओर मिटने सें ब्रह्म ज्यों का त्यों है, जैसे सूर्य॑ 
की किरणों मे तीव्र तेज के कारण जल भासता है, एसे आत्म तत्व में 
विचित्रता भासती है परन्तु सदा अपने आप में स्थित है, सब ब्रह्मरूप है, 
ब्रह्म से इतर कुछ भी नहीं ओर आत्मा शुदढरूप है, उसमे न लोभरै न ` 
मोह है, न त्रष्णा है, क्योकि अद्वैत रूप है ओर सर्वात्मा है, जैसे सुवणं से 
नाना प्रकार के भूषण होकर भासते है, एसे ब्रह्म से जगत्‌ भासता है, जो 
ज्ञानवान्‌ पुरुष है, उनको एेसे ही भासता है ओर जो अज्ञानी है उनको 
भिन्न भिन्न कल्पना भासती है, जैसे किसी का बांधव हो अति दूर देश से 
देर के बाद आवे तब देशकाल के व्यवधान से बांधव को अबांधव जानता 
है, एेसे अज्ञान के व्यवधान से अभिन्न रूप आत्मा को भिन्नरूप जानता है, 
जैसे आकाश मे दूसरा चंद्रमा श्रम से भासता ह, एसे सत्य असत्य रूप 
मन आत्मा मे भासता है, उस मन ने शब्द अर्थरूप भिन्न भिन्न कल्पना 
' रची है ओर आत्मतत्व सदा अपने आप मे स्थित है, उस बन्ध मोक्ष 
कल्पना का अभाव है। रामजी बोले-हे भगवन्‌! जो मन मे निरय 
होता है बही होता है अन्यथा नहीं होता, ओर मन में बंध का निरचय 
होता है बह बंध कंसे सत्य है? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! बध को 
कल्पना मूर्ख करते हैँ इसलिये मिथ्या है, यदि बंध कौ कल्पना मिथ्या हदं 
तो बंध की अपेक्षा से जो मोक्ष है बह भी मिथ्या है, अतः बन्ध मोक्ष को 
कल्पना जो कि मिथ्या है, मूख करते ह। वास्तवमे न ब॑धहै न मोक्षहै। हे 
महामते! रामजी! अज्ञान से अवस्तु भी वस्तुरूप होकर भासती हैः जैसे 


" च्क्े. 
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जेवरी मे सर्पं भासता है, ओर ज्ञानवान्‌ को अवस्तु सत्य नहीं भासती, 
जैसे जेवरी के ज्ञान से सर्पं नहीं भासता। इसलिये बन्ध मोक्ष कलना सूर्खो 
को भासती ह, ज्ञानवान्‌ को बंधमोश्च कलना कोई नहीं भासती। हे 
रामज्जी! आदि परमात्मा से मन उत्पन्न हआ उस सन ने बन्धमोक्ष की 
कल्पना को है, फिर दृह्य प्रपचच को रचा है, व्ही श्रयश्च कल्यनानात्र हैः 
बालक कथा के समान यहु जगत्‌ विचारहीन मनुष्यो को रुचिकर तथा 


सत्य भासता हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिपरकरणे चित्तचिकित्सावर्णनं नाम शततमः सर्गः ।\ १००।। 


एकोत्तरशततसमः खगं: १०१ 
बालकाख्यायिका वर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ! बालक कौ कथा क्या है, वह यथाक्रमं 
मुञ्से कहिये। वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! एक मूर्ख बालक था, उसने 
अपनी धात्री (धाय) से पुछा कि मुञ्ञे एेसी कथा सुनावो जो पहिले न 
हई हो ओर तुम्हं आती हो। हे रामजी! जब इस प्रकार कटहा-तब 
महाबुद्धिमती धात्री उसके मनोविनोद के लिये कहूने लगी हे पुत्र! 
सुनो! एक बड़ा शून्यनगर था, उसक्रा एक राजा था, उस राजा के तीन 
पुत्र थे, वे पुत्र शुभ आचारवान्‌ थे ओर सुन्दर तथा तेजस्वी थे। उन तीनों 
मेसेदो तो अभी उत्पन्न नहीं हए थे ओर एक गर्भम न आया था। वे 
तीनो सदाचोर. सम्पन्न शुभ क्रिया कर्ता द्रव्य के अर्थं जीतने को चले, 
शून्यनगर से बाहिर निकले, निर्मर्गिरूप उनके नगर थे, निर्बुद्ध ओर शोक 
सहित इकट् जाते थे, जैसे ब्ध, शुक्र, शनैश्चर , इकटं चले, अर्थं यह कि 
इकटु चलने का दृष्टान्त शुक्र, शनैश्चर, ओर बुध का नहीं है, निर्बद्ध ओर 
शोक का ग्रहणरूप दृष्टान्त है ओर सरसों के एल की नाई उनके अंग 
कोमल थे, वे मार्ग मे थके ऊपर से सूर्य की धूप से तपे, जैसे ज्येष्ठ आषाढ 
को धूप से कमल कुम्हिका जाते है, एसे कुम्हिला गये ओर तप्त चरणों से 


४, 
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तपने लगे, महाशोक मे पडे, उनके पांव मे दाभ के कटक समान तीखे 
तिनके लगे, ओर सुख धूल से धूसर हो गये, तीनों कष्टवान्‌ होकर आये, 
आगे तीन वृक्ष देखे, वह कंसे वृक्ष ह कि दो तो उत्पन्न नहीं हए ओर 
तीसरे का बोज भी नहीं बोया, व्ह तीनों एक वृक्ष के नीचे आकर 
विश्राम करने लगे, जैसे कल्पवृक्ष के नीचे स्वर्गं में इन्द्र ओर यम आकर 
बैठे, एेसे आ बेठे ओर उनके फल भक्षणं किये ओर कलो का रस काटकर 
पान किया, ओर उन्हीं के पुष्पों को माला गले से डाली ओर्‌ देर तक 
वहां विश्राम किया, फिर चले, दूर से दूर गये, ऊपर मध्याह्न का समय 
हुआ, उससे तपने लगे, तब आगे तीन नदियां देखीं, उनके निकट गये, 
तरगों से लीलायमान ह, ओर दोनों मे जल कुछ नहीं ओर तीसरी सूखी 
पड है उसमे चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे, जैसे स्वर्ग की गंगा में ब्रह्मा, 
विष्णु ओर रुद्र कल्लोल करते है, एसे उसमे कल्लोल करे, ओर जलपान 
करे। जब दिन अस्त होने लगा तब वहां से चले, एक भविष्यत्‌ नगर को 
देखा, बड़ी ध्वजाएं लगी है, ओर रत्नमणि सुवर्णं से जडित हैँ, मानो 
सुमेरु का शिखर है, उससे हीरे मणियों से जडा एक संदिर देखा, कैसा 
मंदिर जो कि निर्मय रूप अर्थं यह जो निराकार रूप है उसमे जाकर 
प्रवेश किया, वहां बहुत अंगना है, उस मंदिर में जाकर विचारने लगे 
कि रसोई करे ओर ब्राह्मणों को भोजन कराये, तब कचन की तीन 
बरटलोटर्या मंगवाई, वह कंसो कि दो का कर्ता पैदा नहीं हुआ, अर्थ यह्‌ 
कि आधार से रहितरूप तीसरी चूर्णरूप, उस चर्णरूप बरटलोई मे उन्होने 
षोडश सेर रसोई चढ़ाई, ब्राह्मण ओर आप तथा जो कोई विदेहरूप 
( देहदीन) थे उन्होने ओर निर्मुख ऋषियों ने भोजन किया, उससे 
संकडो ब्राह्मणों को भोजन कराया, आप भी भोजन किया, षोडश सेर 
काजो एकं द्रोण होता है तीनों ने चावल राधे, साढे उनतालीसः मन ओर 
चालोस सेर उनका तोल होता है, तीनों ने साढ़े उनतालीस मन चालीस 
सेर घट रांधा। इस प्रकार वह तीनो राजपुत्र आजपर्यन्त सुख के साथ 
स्थित हे। हे पुत्र! यह मनोहर कथा मैने तुमको सुनाई है, जब तू इसको 
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हृदय में धारण करेगा तब पंडित होगा। हे रामजी! इस व्रकार धाव्रीने 
बालक को कथा सुनाई तब बालक के मन मे टेक जच गई, जैसे उस 
कथा का रूप संकल्प से इतर कुछ न था, एेवे यहु जगत्‌ है, सब 
संकल्पमात्र है, अज्ञान से हृदय मे स्थिर हो रहा है, रम से इसमें आस्था 
हई हे, बध मोक्ष को कल्पना मात्र है, संकल्प से इतर इसका स्वर्य कुछ 
नहीं। हे रामजी! शुद्ध आत्मा निष्किचन स्य है, संकल्प के वश से 
किचनरूप होकर भासता है, प्रथ्वी वायु आकाश पर्यन्त नदियां देश 
आदिक जो पांच भौतिक स॒ष्टि है वहु सब संकल्पसात्र है, जैसे स्वप्न में 
नाना प्रकार सृष्टि भासती है ओर कुछ नहीं, उयजी भी नहीं, ठेस यह्‌ 
जगत्‌ जानना, जैसे कल्पित राजपुत्र भविष्यत्‌ नगर मे स्थित हुए, रचना 
संकल्प बालक को स्थिरीभूतं हआ, एेसे यह जगत्‌ संकल्पमात्र मन कै 
फुरने सें दृढ़ हआ है, जैसे द्रवता से जल से तरंग होते है" व॑ह जल मेँ जल 
ही तो है, एेसे आत्मा ही आत्मा मे स्थित है, यह सब जगत्‌ संकल्य से 
उपजा है, ओर बड़े विस्तार को प्राप्त हुआ है, जैसे दिन से व्यवहार 
` , विस्तार को पाता है एसे संकल्प जाल से उपजा जगत्‌ विस्तार को पाता 
` है, ओर चित्त का विस्तार है, चित्त के फुरने से भासता है। अतः हे 
रामजी! संकल्प मैल को त्यागकर निविंकल्प आत्मतत्व का आश्रय 
करो, जब उस पद में स्थित हो जाओगे, तब परमशान्त कौ प्राप्ति 
होगी 
इति भ्रीयोगवासिष्ठे उत्पतिप्रकरणे बालकाख्यायिका वर्णनं 
नामेकोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०१॥ 


४९१२ योगवासिष्ठ 


दय॒त्तरशततसमः सगः १०२ 
सनोनिवांणोपदेशवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो सूद्‌ अज्ञानी पुरुष है वह॒ अपने 
संकल्प से आप ही मोह को प्राप्त होता है ओर जो पंडित है वह मोह को 
प्राप्त नहीं होता, जैसे स॒खं बालक अपनी छाया सें पिशाच को कल्पना 
करके भय पाता हे, एसे मूख अपनी कल्पना से दुःखी होता है। रामजी 
बोले-हे ब्रह्यवेत्ताओं से श्रेष्ठ भगवन्‌! वह संकल्प क्या है ओर छाया 
क्या हे, जो असत्य ही सत्यरूप पिशाच की नाई दीखता है\ वसिष्ठजी 
बोले-है रामजी! पांचभौतिक शरीर छाया के समान है, क्योकि अपनी 
कल्पना से रचा गया है ओर अहंकार रूप पिशाच है, जैसे सिथ्या छाया 
मे पिशाच को देखकर भयवान्‌ होता है, एसे देह में अहंकार को देखकर 
चेद को प्राप्त होता है। हे रामजी! एक परमात्मा सबने स्थित है, तब 
अहंकार कंसे हो, वास्तव से अहंकार कोई नहीं, परमात्मा ही अभेदरूप 
है, उसमे अहं बुद्धि रम से भासती है, जैसे मिथ्यादशीं को सरुस्थल में 
जल भासता है, एेसे मिथ्या ज्ञान करके अहंकार कल्पना होती है, जैसे 
मणि का प्रकाश मणि के ऊपर पडता है, बह मणि से इतर कुछ नहीं, 
मणिरूप है, एसे आत्मा मे जगत्‌ भासता है, बह आत्मा ही में स्थित है, 
जैसे जल में द्रवता से चक्र तरंग भासते है, बह जलरूप है, एेसे आत्मा में 
चित्त से नानात्व हो भासता है वह आत्मा से इतर कुछ नहीं, असम्यक्‌ 
दशन से नानात्व भासता.है इसलिये असम्यक्‌ दुष्टि को त्यागकर आनन्द 
रूप का आश्रय करो, मोह के. आंरभ को त्यागकर शुद्ध बुद्धि सहित 
विचरण करो। विचार पूर्वक सत्य को ग्रहण करो, असत्य का त्याग करो, 
हे रामजी! तुम मोह का माहात्म्य देखो। जो देह स्थूलरूप नाशवान्‌ है, 
उसके रखने का उपाय करता है, वह रहता नहीं ओर जिस मनरूप 
शरीर के नाश होने से कल्याण होता है उसे पुष्ट करता है। हे रामजी, 
सब मोह का आरंभ मिथ्या श्रम से दृढ़ हुआ है, अनन्त आत्मतत्व मे 
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कल्यना कोई नहीं, कौन किसको कहे? जितना नानात्व भासता है, वह हे 
नहीं ओर जीव ब्रह्य के साथ अभिन्न है, उस ब्रह्यतत्व मे कौनसा बन्ध कह 
ओर कौन मोक्ष कहं वास्तव से न कोई बंधहें न कोहं मोक्ष है क्योकि 
आत्मसत्ता अनन्तरूप है, है रामजी! वास्तव से कु दैत कल्पना नही 
हई, केवल ब्रह्यसत्ता अपने आप मे स्थित है, जो आत्सतत्व अनन्त है बही 
अज्ञान करके अन्य की नाई भासता है, जव अनात्स मे आत्माभिमानं 
करता है, तब परिच्छिन्न कल्पना होती है, तब शरीर को अच्छेदरूप 
जानकर कष्टवान्‌ होता है ओर आत्मपद मे भेद अभेद विकार कड 
नहीं, क्योकि वहु नित्य शुद्ध बोध अविनाशी पुरुष है। है रामजी! आत्मा 
मेन कोई विकार हैन बध है न सोन है, क्योकि आत्मतत्वं अनन्त्य 
निर्विकार अच्छेद्यरूप है, निराकार अद्ैत रूप है, उसको बधविकारं 
कल्पना कैसी हो। हे रामजी! देह का नाश हए आत्सा का नाश नहीं 

होता, जैसे फूल का नाश होने पर गन्ध आकाश मे लीन हो जाती है" जंसे 

कमल पर बर्फ पड़ता है तब कमल नष्ट हो जाता है, रमर नाश नहीं 

होता, एेसे देह के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, जैसे मेघ के 

नाश हए पवन का नाश नहीं होता। है रामजी! सबका शरीर मन हे, 

वह मन आत्मा की शक्ति है, उस मन मे ही शरीरादि जगत्‌ को रचना 

हई है, उस मन का ज्ञान बिना नाश नहीं होता, तो फिर शरीरादि का 

नाश होने से आत्मा का नाश कैसे हो। हे रामजी! शरीर का नाश हुए 

तुम्हारा नाश नहीं होता। तुम वृथा शोकवान्‌ क्यों होते हो? तुम तो 

नित्य शुद्ध ज्ञानरूप आत्मा हो। हे रामजी! मेघ के क्षीण हुए पवन क्षीण 

नहीं होता, कमलों के सूखने से भ्रमर नष्ट नहीं होता। एसे ही देह के 

नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। संसार में क्रोडा करने वाले मन का 

भी संसार से नाश नहीं होता तो आत्मा का नाश कंसे हो, जैसे घट के 

नाश हृए घटाकाश का नाश नहीं होता। है रामजी! जसे जल का कुण्ड 

होता है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पडता है" उस कुण्ड का नाश होने से 

प्रतिविंब का नाश नहीं होता। उस जल को दूसरे स्थान पर ले जाया 
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जाये तो भ्रतिबिब भी साथ जाता भासता है, एेसे देह मे जो आत्मा स्थित 
है बह देह के चलने से चलता भासता है, जैसे घट के फूटने पर घटाकाश 
महाकाश से स्थित होता है, एेसे देह का नाश होने पर आत्मा निरामय 
पद मे स्थित होता है। हे रामजी! सब जीवों का देह मनरूप है, जब 
तक होता है, तब कुछ समय अर्थात्‌ मुहूर्तं पर्यन्त देशकाल पदार्थ का 
अभाव हो जाता है, उसके अनन्तर फिर पदार्थं भासते हैँ, उस मूर्छा का 
नाम मृत्यु है ओर आत्मा का नाश तो होता नहीं, चित्त की सूर्छा से 
देशकाल पदार्थो का अभाव होना ही मृत्यु है। हे रामजी! संसार श्रम को 
रचने से हारा जो मन है, उसका ज्ञानरूप अचरि से नाश होता है, 
आत्मतत्व का नाश कंसे हो! हे रामजी! देशकाल वस्तु से मन का 
निज्चय विपर्यय भाव को प्राप्त होता. है, परन्तु ज्ञान विचार नष्ट नहीं 
होता, अनेक यत्न करे। ह रामजी! ` जन्मकल्पितं र्यं का नाश नहीं 
होता। जगत्‌ के पदार्थो से आत्मसत्ता का नाश कैसे.हो, इस कारण से 
शोक किसी का न करना चाहिये। हे महाबाहो! तुम तो नित्य शुद्ध 
अविनाशी पुरुष हो, तुम्हारे अन्दर यह जन्ममरण आदिक संकल्प वासना 
से भासते है, वे ममात्र है! इसलिये इस वासना को त्यागकर 
शुद्धचिदाकाश मे स्थित हो जाओ, जैसे गरुड पक्षी अंडे को त्यागकर 
आकाश को तरफ उडङ्ता है, एसे ही वासनाओं को त्यागकर तुम 
चिदाकाश मे स्थित हो जाओ। हे रामजी! शुद्ध आत्मा मे जो मनन 
फुरता है वही मन है, वह मनन शक्ति इष्ट अनिष्ट करके इसको बन्धन 
का कारण है, वह मन मिथ्या आ्रान्ति से उदय हआ है, जैसे स्वप्न्रष्टा ` 
श्रान्तिमात्र होता है, एसे ही जाग्रत सृष्टि आ्रान्तिमात्र है। हे रामजी! 
यह जगत अविद्या से बधनमय है, ओर दुःख का कारण है, उस अविद्या 
को तरना कठिन है। अविचार से अविद्या सिद्ध है, विचार से नष्ट हो 
जाती है। उस अविद्या ने जगत्‌ का विस्तार किया है, यह जगत्‌ बफं का 
ढेर है, ज्ञानरूप अग्नि के तेज से पिघल जाता है। हे रामजी! यह जगत्‌ 
आकाशरूप है अविद्या से रान्त हई दृष्टि से आकार होकर भासता है। 
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असत्य अविद्या से बड़े विस्तार को प्राप्व होता है, दीचं स्वत्र है, सद्िचार 
से निवृत्त होता है। है रामजी! यह जगत भावनामात्र है, वास्तव से 
उत्पन्न नहीं हुआ, जैसे आकाश मे रान्ति करके मोर पुच्छ को नाई 
` तरवरे भासते है, एेसे भ्रान्ति से जगत्‌ भासता है, जैषे बकं को शिला 
` तपाने से लीन हो जाती है, एेसे आत्मविचार से जगत्‌ का अभाव हौ 
जाता है, जैसे बफं को शिला गमी पहंचाये विना शीतलता को नहीं 
छोडती, एेसे विना आत्मविचार के प्रकाश के जगद्‌ श्नसरूप अन्धकार दूर 
नहीं होता। हे रामजी! यह जगत्‌ अविद्या से बंधा है, अतः अनर्थं का 
कारण है, जैसे जैसे चित्त फुरता है एेसा एेसा होकर भासता है, जैसे 
इन्द्रजाली सुवर्णं की वर्षां आदिक माया रचता है एसे ही चित्त छुरने कै 
अनुरूप भासता है, जितनी भी चेष्टा आत्मा के प्रमाद से मन करता है 
वह नाश का कारण होती है, जैसे घुराण (कोट ) को चेष्टा अयने बन्धनं 
का कारण होती हे, वैसे मन की चेष्टा अपने नाश के निमित्त होती है, 
जैसे नट अपनी क्रिया से नाना प्रकार के रूप धारण करता है, वैसे सन 
अपने संकल्प विकल्पों से नाना प्रकार के व अभावर्यों को धारण 
करता है, जब चित्त अपने संकल्प विकल्पों को त्यागकर आत्मा को ओर 
देखता है तब नष्ट हो जाता है, जब तम आत्मा की ओर नहीं देखता, तब 
तक जगज्जालः फैलाता है, वह दुःख का कारण होता है, हे रामजी 
संकल्प मात्र होना, इसमे तो यत्न कुछ नहीं, संकल्प आवरण को दुर करो 
तब आत्मतत्व का प्रकाश होगा। संकल्प विकल्प ही आत्मा मे आवरण 
है, जब दुय तब आत्मबोध प्रकाशित होगा। है रामजी! मन के नाश में 
बडा आनन्द है ओर मन के उदय हुए तो बड़ा अनर्थं होता है, इसलिये 
मन के नाश करने का यत्न करो, मन के बढाने का यत्न मत करो। हे 
रामजी! मनरूप किसान ने जगत्रूप वन रचा है, इस वन में सुख दुःख 
रूप वक्ष है, मनरूप सर्पं उसमें रहता है, बहु विवेकहीन पुरुषो का भोजन 
करता है। हे रामजी! यह मन परमदुःख का कारण है, इसलिये इस 
मनरूप शतु को वैराग्य ओर मनरूय अभ्यास के खद्धः से मारो, तब 
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आत्मपद की भ्राप्ति होगी! श्रीवाल्मीकि मुनि बोले-जब वसिष्ठजी ने 
इख प्रकार से कहा-तब सायंकाल का समय हुआ, सब श्रोता परस्पर 
नमस्कार करके सान करने चले गये ओर सूर्य की किरणों के साथ साथ 
ही आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गये। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मनोनिर्वाणोपदेशवर्णनं 
नाम द्यत्तरशततमः सर्गः । १०२।। 


व्य॒त्तरशततमः सगः १०३ 
चित्तमाहात्स्य वणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह चित्त भौ परमात्सा से उत्पन्न हुआ 
है, जैसे समुद्र से जल कणिका होती है, एसे परमात्मा से मन हआ हैः 
फिर मन ने जगत्‌ रचा हि, वह जगत्‌ बहत विस्तार को प्राप्त हुआ हैः 
छोटे को बड़ा कर लेता है ओर बड़े को छोटा करता है, जो अपना स्वरूप 
है उसको अन्य को नाई दिखाता है ओर अन्य रूप को अपना स्वरूप 
बतलाता हे, अर्थात्‌ यह मन आत्मतत्व को अनात्मरूप ओर अनात्म 
पदार्थं को आत्मरूप दिखाता हि, एेसा श्रान्तिरूप मन दूर वस्तु को निकट 
ओर निकट वस्तु को दूर दिखाता है, जैसे स्त्रघ्र मे निकट वस्तु दूर हो 
भासती हे, ओर दूर निकट भासती है। हे रामजी! एक निमेष मे मन 
संसार को उत्पन्न करता है ओर निमेष मे लीन कर लेता है, जितना कु 
स्थावर जंगम जगत्‌ भासता है, सब मन से ही उपजता है। देश, काल, 
क्रिया, द्रव्य, अनेक शक्ति विपर्ययरूप मन ही दिखाता है॥ अपने फुरणे से 
नानाप्रकार के भावअभाव को मन ही प्राप्त होता है, जैसे नट लीला 
करके नाना प्रकार के स्वांगो को अपनाता है, सत्य को असत्य ओर 
असत्य को सत्य कर दिखाता है, एेसे ही मन मे जैसा फरणा दृढ होता है, 
वैसा ही भासता है, जैसा जैसा निश्चय चंचल मन में होता है" उसके 
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अनुसार इन्द्रिय भी विचरती है अन्यथा नहीं, है रामजी! जो मन वे 
चेष्टा होती है, वही सफल होती है, शरीर को को हुई चेष्टा सन के विना 
सफल नहीं होती, जैसा जैसा वल्ली का बीज होता है वैसा वैसा उसका 
फल होता है, अन्य प्रकार नहीं होता, एते ही जो कू मन में निजल्चय 
होता है वही सफल होता है, जैसे बालक म्र्तिका को सेना बनाता है, 
नाना प्रकार के नाम रखता है, एेसे मन भी संकल्पय से जगत्‌ से जगत्‌ को 
रच लेता है, जैसे माटी को सेना माटी से भिन्न नहीं, एसे ही आत्मा में 
नाना प्रकार के जगत्‌ की कल्पना को गई है, वह॒ आत्मा से कुछ भिन्न 
नहीं। हे रामजी! एक गोपद मे मन अनेकं योजन रच लेता है, कल्य का 
क्षण ओर क्षण का कल्प बना लेता है, जैसा कुछ मन मे तीव्र संवेग होता 
है, वैसा ही होकर भासता है; उसको रचने मे विलब नहीं लगता, रचना 
मे समर्थ है, जैसा लीव्र संवेग होता है वैसा ही भासता है, जितने भो देश 
काल पदार्थ हैँ वे मन से उत्वच्न हए है, सबका कारणरूप मन है, जैसे पत्र; 

फूल, फल, टास वृक्ष उपजे हें वे वृक्षरूप हँ, जैसे समुद्र से तरग होते हें 

ओर जैसे अभि उष्णता रूप है, वैसे नाना प्रकार के स्वभाव मन वे उत्पन्न 

हए दृष्टि आते है, वे मनोरूप हे। हे रामजी! कर्तां, कम॑, क्रिया, द्रष्टा, 

द्र्य, दर्शन सब मन का ही पसारा है, जैसे सुवर्णं से नानाप्रकार के भूषण 

भासते है ओर जब सुवर्णं का ज्ञान हअग तब सब भषण केवल एक सुवणं 

ही भासता है भूषणभाव नहीं भासता, एेसे जब तक आत्मा के विषय में 

प्रमाद है तब तक द्रैतरूप जगत्‌ भासता है, जब आत्मज्ञान हआ तब 

समञ्मो कि सब श्रम मिट गया। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तमाहात्म्यवर्णनं 
नाम व्युत्तरशततमः सर्गः ।। १०३॥। 
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` चतुरुततरशततमः सगः १०४ 
` नृपमोहनवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! अब तुमको एक भूतकाल का वृतान्त 
सुनाता हू यह जगत्‌ इन्द्रजाल के समान है। मनरूप इन्द्रजाली में यह्‌ 
जगत्‌ जिस प्रकार से स्थित है सुनो! हे रामजी! इस पृथ्वी में एक 
उत्तरपाद नाम देश था, उसमे एक बड़ा वन था, जिसमे अनेक प्रकार के 
वृक्ष ओर फूल फल थे, एक सुन्दर सरोवर भी उसकी शोभा बढा रहा 
था। वहां आकर विद्याधर जाति की स्त्रियां मनोविनोद करती थीं, वन 
को रमणीयता दर्शन के योग्य थी, बडे बड़े सुन्दर स्थान थे, केले, खजूर, 
आदि वृक्षो से शोभा ओर भी बढ़ रही थी, सुन्दर पक्षियों का कलरव 
अतीव मनोहर ओर प्रिय लगता था, विविध सुगन्ध के प्रसारक 
पुष्पसमूह से बन का वायुमण्डल मदन का दूत बनकर उस वैरार्यत्पादक 
प्रदेश को भी विलास क्षेत्र बना रहा था। वहां आकर विद्याधर, सिद्धगण 
ओर देवता लोग विश्राम करते थे, किन्नर गायन करते थे, संद सुगन्ध 
पवन चलता था, अतीव सुन्दर रचना बनी हई थी। सुवर्ण के समान अति 
सुन्दर महाकल्पवृक्ष ओर पारिजातिक वृक्ष लगे हृए थे, उस देश का 
लवण नाम का राजा हरिश्चन्द्र के कुल मे उत्पन्न हआ था, वह बड़ा 
धमात्मा था। मानों पृथ्वी परं दूसरा सूर्य उतर आया हो, उसने अपना 
कोई शतु जीवित न छोड़ा ओर भी जो दुराचारी लोग थे, उनका नाश 
किया। अपनी प्रजा की प्राणों के समान रक्षा की, साधुसन्त महात्मा ओर 
पुण्यात्मा लोग उसके राज्य मे परम सुखी थे, वह इतना प्रतापी ओर 
तेजस्वी राजा था जिसका नाम सुनकर शतु प्राण खो देता था। उस राजा 
का पृथ्वी ओर स्वर्गादि लोकोमे सर्वत्र यशोगान होने लगा। हे रामजी! उस राजा 
के समान ओर कोई स्वप्र मे भी उस समय दृष्टिगोचर नहीं होता था। 
उस राजा ने न केवल संसार के शत्रुओं को ही जीता था किन्तु मानसिक 
शत्र कामक्रोधादि भी उन्होने अपने वश मे कर रखे थे। वह परम 
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पुण्यवान्‌ ओर धर्मात्मा राजा था) वह राजा एक दिन कभा में 
सिंहासनासीन था, जैसे देव सभा में इन्द्र विराज रहे हो, दरबारी लोग 
तथा मविमंडल हाथ बांधे आज्ञा पालन ने दत्त चित्त थे। अप्सरायें नृत्य 
कर रही थीं। विविध बाजे बज रहे थे; मधुर ध्वनि से आकाश गंज रहा 
था, राजा के सिर पर चमर इडलाये जा रहे थे। वृहस्यति समान चतुर ` 
मंत्री देश संडल कौं बात सुना रहे थे। भटुकविलोग स्तुति करं रहे थे, उस 
समय एक इन्द्रजाली बाजीगर उस राजसभा मे आडबर के याथ आया, 
वह इन्द्रजाल इस प्रकार दीखता था कि मानो जल से भरा हआ व्वा 
काल का मेघ आ गया हो ओर राजा, सुमेरु के शिखर के समान अचे 
स्थान पर ऊचे आसन पर विराजमान था, जैसे पहाड़ पर वृक्ष होता है 
ओर उसके फल नीचे लटकते ह, एेसे ही राजा सिंहासन पर वैठे थे ओर 
चरण नीचे लटकते थे, उस राजा के पास इन्द्रजाली आया जैसे वृक्ष के 
निकट सकट आते हँ एसे आकर कहने लगा, हे राजन्‌! मेरा एक कौतुक 
देखो। हे रामजी! एेसा कहकर उसने पिटारा खोला, उसमे से एक मोर 
पुच्छ को लेकर घुमाने लगा उसे नाना प्रकार को रचना भासने गी, 
मानों परमात्मा को माया है, उससे राजा नाना प्रकार के रगो को देखने 
लगा, जैसे इन्द्रधनुष आकाश मे भासता है, एसे सुर्यं कौ किरणवत्‌ 
प्रकाशमान रग भासने लगे, तब उसी क्षण मे एक मंडलेहवर दूत आया, 
जैसे आकाश में तारामंडल को पार करके मेघ आता है, इस प्रकार 
आकर कहने लगा-हे राजन्‌! यह महा बलवान घोडा मेरे राजा ने 
तुमको दिया है। यह्‌ कंसा घोडा है? जैसे उच्चैःश्रवा इन्द्र का घोडा समुद्र 
के मथने से निकला है, वैसा यह्‌ घोडा है, ओर पवन की नाई इसका वेग 
है, मानो पवन की म॒तिं है, मेरे स्वामी ने कहा कि जो उत्तम पदार्थ है, 
वह॒ बड़ों के देने योग्य है, इस कारण से यह्‌ घोडा रत्न आपको दिया है, 
अतः स्वीकार कीजिये। हि रामजी! जब इत ने इस प्रकार कहा तब 
इन्द्रजाल्ी बोला-हे राजन्‌! तुम इस घोडे पर आरूढ होकर विचरो, 
आप शोभा पायेगे, जैसे आकाश मे सूर्यं शोभा पाता है ओर जगत्‌ को भी ` 
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शोभा देता है इसी प्रकार तुम्हारी भी शोभा होगी। हे राजन्‌! तुम भी 
शोभा पाओगे, घोडा भौ शोभा पायेगा। हे रामजी! जब इस प्रकार 
इन्द्रजाली ने कहा तब राजा ने घोडे की ओर देखा ओर देखकर सूक्त 
हो गया, जैसे कागज पर सूतिं लिखी होती है, एसे ही दो मुहूर्त पर्यन्त राजा 
मूर्छित रहा, जैसे वीतराग मुनीजवर परसानन्द रूप आत्मपद सें स्थिर 
होता है, राजा भी वैसा हो गया। हे रामजी! मंत्री भी डर के मारे 
जगाते नुहीं थे ओर हाथ पांव राजा के हिलते नहीं थे, सिर पर चमर हो 
रहा था, राजा अचल पड़ हुए थे, भट कवि, जो स्तुतिकर रहे थे, वे भी 
चप हो गये, जैसे वषाकाल का मेघ गज॑कर शान्त हो जाता है, एेषे शान्त 
हो गये ओर मंत्री तथा अन्य सेवक लोग सब भय ओर संशय के ससूद्र मे 
डब गये, उन लोगो ने जान लिया कि राजा के सन मे कोई बडी चिन्ता 
उत्पन्न हई है, सभा के सभी लोग आश्चर्य मे पड़ गये कि यह्‌ क्या हुआ है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रज्ालोपाख्याने 
नृपमोहो नाम चतुरु्तरशततमः सर्गः ।। १०४।। 


पचोत्तरशततसः सर्गः १०५ 
राजप्रबोधवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! तब राजा कुछ ही समय के अनन्तर 
सचेत हआ (होश में आया) जैसे वर्षाकाल के मेघ से छूट कमल कुछ 
परफुल्लित होने लगता है, एेसे ही राजा जगे परतु सिंहासन पर कंपने 
लगे, जैसे मूकम्प मे पर्वत हिलते हँ एेसे राजा के अंग हिलने लगे, जसे 
समृद्र के मन्थन से मन्दराचल कांपता था, इस प्रकार कपिता हुजा राजा 
गिरने लगा, तब मंत्रियों ओर सेवक लोगों ने पकड़कर गिरने से रोक 
लिया, जैसे भ्रलयकाल में सुमेरु गिरने लगे ओर पड़ोस के पर्वत उसे पकड 
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रखें ओर गिरने नदे, एसे ही राजा को गिरने न दिया, परन्तु राजा को 
बुद्धि व्याकूल हो गयी। राजा बोला-यहु नगर किसका है, यह्‌ सभा 
किसकी है ओर राजा कौन है, यह्‌ क्या है? है रामजी! जब इस प्रकार 
राजा का वचन सुना तब मंत्री लोग कुर शान्त हुए, ओर उन लोगो ने 
प्रसन्न होकर इस प्रकार राजा से पुछा, जैसे प्रलय कै क्षोभ ते घवराये हृष 
माकंण्डेय ऋषि को देवताओं ने पुछा था! हे राजन्‌! आव व्याकुल क्यों 
हए हैँ आप तो अतीव निर्मल अन्तःकरण के पुरुष हे। है देव जो लोग 
विविध भ्रकार के आपात रमणीय पदार्थो ओर भोगे से आसक्त हैः 
उनका मन उन वस्तुओं की घ्राप्ति के मोह मे पड जाता ह परन्तु जो आय 
जैसे उदारात्मा सन्तजन ह, उनका चित्त निर्मल होता है, वे सोह बे कैसे 
पड़ सकते ह। हे देव! जिनका चित्त भोग त्रष्णा के बन्धनं से बन्धा हओ 
है, उनका सन मोह सं पड़ सकता है, परन्तु निर्मल अन्तःकरण वाले 
महात्मा पुरूषो का चित्त कभी सोह मे बता नहीं इबता क्योकि वे 
सवैदा आत्मतत्व मे स्थित हँ ओर अनन्त गरुण सम्पन्न ह, उनको शरोर के 
रहने या चले जाने मे कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता ओर जिन लोगो को 
आत्मतत्व मे स्थिति नहीं है ओर जो विवेकं रहित हे, उनका चित्त 
देशकाल संत्र ओषध के वश से मोहान्ध होता है, परन्तु आपका चित्त तो 
परस विवेकी ओर अत्यन्त निर्मल है, क्योकि नित्य नूतन उदारकथाषं 
ओर ज्ञानाय्रत पूर्ण वाक्य सुनते हो, इस समय आप एसे मोह से क्यों 
विचलित हो रहे है? जैसे वायु से पर्वत विचलित हो एेसा ही आपका 
विचलित होना है, यह महान्‌ आज्चर्य है। अपनी उदारता का स्मरण 
करो। हे रामजी! जब मंत्रियों तथा अन्य सेवक लोगों ने बार बार कहा 
तब राजा सावधान हआ ओर उसके सुख को निस्तेज आकृति मे कुछ 
तेज चमकने लगा, जैसे शरत्काल की सुखी हई मञ्जरी वसन्त ऋतु में 
प्रफुल्लित होती है, एसे ही राजा नेत्र खोलकर देखने लगा, जैसे सूर्यं राह 
को ओर देखता है, जैसे सर्पं न्योले कौ ओर देखता है, एसे ही इन्द्रजाल 
को ओर देखकर बोला-हे दृष्ट इन्द्रजाल! तुमने यह्‌ क्या काम किया? 
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क्या राजा के साथ भी कोई एेसा कर सकता है, जैसे जल के बिना मीन 
व्याकूल होती कष्ट पाती ओर फिर जल को प्राप्त करके ही सुख का 
अनुभव करती है, इसी प्रकार मेरे साथ हआ हे। महान्‌ आचर्य हैः 
भगवान्‌ अनन्त शक्ति ह, अनेक प्रकार के पदार्थ फुरते है, ने दो मुहूतं 
` मेक्याक्या रम देखा, मेरा तो परमार्थ से पर्याप्त अभ्यासहि। यदिमं 

मोहित हो गया हं तो अन्य प्राकृत जीवों कौ क्या दशा होगी, सने बड़ा 
आचर्य पूर्णं रम देखा, वह सब मुञ्से सुनो। यह इन्द्रजाल है, मानो यह 
शंबर दैत्य है, जिसने दो मुहूर्त मे मुञ्चे अनेक देश, काल, पदार्थं दिखाये, 
` जैसे ब्रह्मा एक सुहर्तं मे नाना प्रकार के पदार्थं रच लै, एवे ही एक सुहुतं 

मे इसने सुञ्को अनेक श्रम दिखाये है, म सब तुम्हें सुनाता हुँ मानों 
सारो सृष्टि इसके पिटारे मेहे 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राज प्रबोधवर्णनं 
नाम पचोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०५॥। 


षड्ततरशततमः सगः १०६ 
चांडाल विवाह वर्णनम्‌ । 


राजा बोला-हे साधो! इस पृथ्वी का सँ राजा हूं, सारी परथ्वी पर 
मेरी आज्ञा चलती है ओर मँ इन्द्रजाली की नाई सिंहासन पर बैठता हूः 
जैसे स्वर्णं मे इन्द्र के आगे देवता होते है वैसे मेरे आगे भृत्य मंत्री आदि 
है। एेसी उदारता से सम्पन्न हूं, मैने महान्‌ भ्रम देखा, हे साधो! जब इस 
इन्द्रजाली ने पिटारी से निकलकर मोर के पुच्छ को घुमाया तब वह्‌ 
पुच्छ मुडको सूर्य को किरणों कौ नाई भासा, जैसे बडा मेघ गरज कर 
शान्त होता है, ओर पी से इन्द्र धनुष दृष्टि आता है, एेसे विचित्ररूप 
पुच्छ मुञ्चको दष्ट आया, तब उसके अनन्तर एक दूत घोड़ा ले आया, मं 
उस घोडे पर सवार हुआ, बह घोड़ा चित्त ही से मूले दूर से दूर ले गया, 
मँ यहां ही बैठा रहा, ओर घोड़ा म्चे दरर से दूर ले गया, जैसे भोगों कौ 


चांडालीविवाहवर्णन-उत्यत्तिघ्रकरण ४२३ 


वासनासे मूर्ख घरवैठेहीद्रूर से दूर भटकते फिरे वैसे घोड़ा सुक्को दूर 
से दूर ले गया, एक महा भयानक देश नें पटुचा, जैवे प्रलयकाल मे जले 
हये स्थान होते हैँ, वैसे स्थान पर सुन्चे ले गया, मानों दूसरा आकाश है, 
मानों सातों समृद्र हैँ, उनके समान आठवां समुद्र है, चारों दिशाओं के जो 
चार समुद्र वर्णन किये हँ, उनके समान मानों पांचवां समुद्र है, महा 
भयानक स्थानों पर ले गया, देशों को पार करके महा अटवी मे से आया, 
जैसे आकाशवत्‌ ज्ञानी का चित्त होता. है, ओर जैसे अन्ानीका चित्त 
कठोर होता है ओर शन्य होता है, एेसे स्थान मे ले गया, जहां सचुल्य, 
पशु, जीव, जन्तु, वृक्ष घास कोई दृष्टि न आवें! वहां सञ्च अत्यन्त कष्ट 
का अनुभव हआ, मँ अपने आप में अति दीनता को प्राप्त हुआ, जसे धन 
ओर बांधवों से तथा बल से रहित पुरुष कष्ट पातादहै, रेषे ही नं 
कष्टवान्‌ हुआ, तब दिन का अन्त हुआ, ओर वहां उजाड मे कष्ट के साथ 
रात व्यतीत की, रात को भूमिशयन किया, नींद नहीं आई, कल्य के 
समान रात प्रतीत हई, अति दुःखित होने पर समय बीता ओर सुयोदय 
हआ, तब मँ वहां से चला, आगे निकला, पक्षियों का शब्द सुना, वृक्ष 
दिखायी दिये, परन्तु खान पान कृ अभाव रहा, उन वृक्षों को देखकर 
प्रसन्न हृआ। एक जामन के वृक्ष का मेने आश्रय लिया, जसे माकंण्डेय 
ऋषि ने प्रलय के समुद्र में घूमते हृए वटका आश्रय लिया था, एेसे मने 
वृक्ष का आश्रय लिया, तब घोडा मृञ्लको देखकर चल दिया, जैसे गगा में 
बकी लगाने से पाप प्रस्थान कर जाते है, वैसे घोड़ा मुञ्लको छोड़ गया, 
तब सूर्यदेव अस्त हए, मैने रावि वहीं व्यतीत को, भोजन का अभाव 
रहा, जलपान किया, लान न किया, मेरी दशा अति दीन हो गई, जैसे 
कोई चिका हआ मनुष्य अति दीन हो जाता है, ओर जैसे अधकूप मे गिरा 
मनुष्य कष्ट पाता है, एेसे ही कष्ट का अनुभव हुआ ओर राति कल्प के 
समान बीती। दिन हुआ परन्तु कोई फूल फल पत्र जल वहां दृष्टिगोचर 
न हआ, जैसे मूर्ख मनुष्य के शरीर मे कोई गुण दृष्टिगोचर नहीं होता 
वैसे ही वहां भोजन आदि का नितान्त अभाव था, तब मँ आगे गया वहां 


रर योगवासिष्ठ 


पक्षो शब्द करते थे, अर्धंप्रहुर दिन शेष था कि मुञ्ते एक कन्या दिखाई दी। 
उसके हाथ मे सिटी को मटकी थी जिसमें रंधे चावल ओर जामन के रस 
को टीड भरो हुई थौ उसे वहले जा रही थी, उसको देखकर मँ उसके 
सम्मुख आया, जैसे रात्रि के सन्मुख चन्द्रमा आता है एेसे मैने आकर 
कहा-बाले! सुसर भोजन दे सं क्षुधा से परम आतुर हं, जो कोई दीन 
आतं को अन्न देता है वह बडी सम्पत्ति का भागी होता है, इसलिए तुम 
मुञ्ञे भोजन दे दो, है साधो! जब मैने बारम्बार कहा तब उसने कहा-तू 
तो कोल राजा भासता है, जो नाना प्रकार के भूषण वस्त्र पहिरे हए है, ` 
त॒ भोजन मांगता है परन्तु मँ न द्रंगी, एेसा कहती हई आगे चली जाती 
थो ओर मे भो छाया के समान उसके पी चला जाता था, जै कहता 
जाता कि हे बाले! मुञ्चे भोजन दे, मेरी क्षुधा शान्ति हो, वह कहती 
थो-हे राजन्‌-हम नीच लोग हैँ अपने प्रयोजन के बिना किसी को नहीं ` 
देते, यदि तु मेरा भर्ता होना स्वीकार करे तब दू क्योकि भर्ताप्राणोंसे ` 
भो अधिक प्यारा होता है, पिता से क्षमा करा लगी, हे साधो! जब 
चांडाली ने एेसा कहा तब मने कहा मुञ्चे भर्ता बनना स्वीकार है, भोजन 
देदो, हे साधो एेसा कौन पुरुष है जो एेसे आपत्‌काल में भी वर्णाश्रम के 
को दुढ्‌ रक्खे तब उसने मुञ्े आधा भोजन दे दिया, ओर आधा ही 
जम्बूफल का रस भो दे दिया, भोजन किया तो जान में जान आई, परन्तु 
मेरा मोह निवृत्त न हआ, तब उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर सुञ्ने आगे 
कर लिया ओर अपने पिता के पास ले गयी, जैसे पापी को यमदूत ले 
जाकर यमराज के सामने खडा कर देते है, एेसे ही मुञ्चे अपने पिता के 
सामने करके बोली कि पिताजी! इनको मैने अपना भर्ता स्वीकार किया 
है, पिता ने कहा-बहूत अच्छा किया, एेसा कहकर चावल ओर जम्बू के 
` रस का भोजन कराया। भोजन के बाद पिता ने कहा-पुत्रि! इसको 
अपने घर ले जा, तब वह मुस्र अपने घर ले गई, जब घर के निकट गये 
तब मेने देखा कि अस्थि, मांस, ` रुधिर बहुत पडा है, कूकर शूकर गर्दभ 
हाथी आदि महान्‌ जीवों को खालें पड़ी है, उनमें से निकलती हुई अपने 
घर ले गई, जैसे पापी को यमदूत नरक मेले जाते है, पास ही एक 


इन्द्रजालोपाख्यानोपद्रववर्णन-उत्यत्तित्रकरण ` ४२५ 


बगीचा था, उसके कछ आगे अपनी माता के पास सुद्धे ले गड, ओर कहा 
माता! यह तेरा जामाता बना है, माता ने कहा-बहुत अच्छा हआ, तब 
वहां हमने विश्राम किया, उस चांडाली ने भोजन दिया उसका भोजन 
मैने किया, मानों अनेक जन्मों के पाय आकर इकद्े हो गये हे, विवाह का 
दिन नियत किया गया, ओर उस दिन विवाह हो गया, चांडाल हषे ओर 
नृत्य करें मानों मेरे पाप नाच रहे ह! वह चांडाली सुद्चको विवाह कर दी 
गयी, जैसे पापी को शासन देते है, वैसे चांडाली का वस्त्र आदि अन्य 
वस्तुओं सहित सुञ्से विवाह कर दिया! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चाण्डाली विवाह वर्णनं 
नाम षड्त्तरशततमः सर्गः ।। १०६।। 


सप्तोत्तरशततसमः सगः १०७ 
इन्द्रजालोपाख्यानोपद्रवव्णनस्‌ । 


राजा बोला- है साधो! बहत कहने से क्या है? वहां मं तो महा 
चांडाल हो गया, सात दिन तक विवाहोत्सव चलता रहा, मँ वहां आठ ` 
महीने तक रहा, उसके बाद अन्य स्थानों में रहा। तब. वह चांडाली 
गर्भवती हई, उससे एक कन्या जन्मी, जैसे पाप करने से दुःख उत्पन्न होते 
है, एसे ही दुःख नास्नी वह्‌ कन्या हई, ओर वह शीघ् ही बड़ी हो गयी, 
जैसे मूर्ख के चित्त मे चिता बढ़ जाती है, तीसरे वषं उससे एक बालक ने 
जन्म जिया, जैसे दुर्बुद्धि से अनर्थ होता है, इसके अनन्तर फिर कन्या हई 
ओर फिर बालक जन्मा। इसी प्रकार तीन पुत्र ओर तीन कन्याये उत्पन्न 
हई, तब मँ बड़े परिवार वाला चांडाल हुआ, उस चांडाखी के साथ देर 
तक चांडालों में विचरता रहा, जैसे चिन्ताग्रस्त ब्रह्म हत्यारा नरको मं 
बसता है एेसे मेँ रहा, ओर उसके साथ मेरा बहुत लेह हो गया जैसे जाक 
मे पक्षी फंस जाता है उसी प्रकार मँ भी वहां फस गया, है साधो! उनमें 


२६ योगवासिष्ठ 


सुज्ञे बहुत कष्ट हुआ, कोई ससय था कि सुञ्रे रेशसमी वस्त्र भी चुभता था 
आज सै सिर पर बोज् उठाता हूं ओर नीचे से पांव जलते हँ, सिर पर 
सूर्य तपता है, कटो पर सोना पडता है, तन पर कोई कपड़ा नहीं पुराने 
फटे चीथडे, वे भी जीव जन्तुओं के रुधिर से भरे हुए, ओर गदे सिरहाने 
मिक्ते है, ओर कूक्कट मांस आदि अशुचि पदार्थो का भोजन मिलता है, 
रुधिर पान करना पडता है, जाल आदि साधनों से पक्षियों ओर 
मछलियों को मारना अनेक प्रकार के नीच कर्म करने पड़ते है। जेसी 
कैसी वस्तु भोजन मे लेनी खानी पडती है, चिरकाल तक हमे विचारहीन 
चेष्टाओं से रहना पड रहा है, ओर नीच अवस्था हो गयी कि अस्थि, 
मांस के निमित्त आपस मे ल्डं सरदी मे खरदी से ओर गमी मे गसींसे 
दुःख पाये, मेरा शरीर बहुत ही कृश हो गया, वृद्ध अवस्था आ गयी, 
ङ्मशानो पर हमारा बहत समय व्यतीत होता रहो, वहां मांस खाते ओर 
रक्तपान करते, वहां जो वैताल लोग आते उनको हम इस प्रकार मारते 
जैसे चंडिका ने दैत्यों को सारा था, अंतडियों ओर चमडों को नीचे 
बिकछाकर सोते थे, ओर सिर के नीचे सिरहाने भी उन्हीं चीजों के होते। 
बान्धवो मे लेह बहुत बढ़ गया त्रष्णा नित्य बढ़ती ही गयी, जैसे वंर्बाकाल 
को नदी बढती ही जाती है, जिन मिटटी के पात्रों मे चांडाल भोजन कर 
जाते, उन्हीं मे हम भी भोजन करे समय एेसा आया कि वर्षा होनी बन्द 
हो गयी, दुर्भिक्ष पड गया, सूर्य देव तपने लगे। मानों दादश सूर्य इकट 
उदय हुए हो, वनो मे दावाग्नि प्रचंड हुई, वन के जीव अन्न जल के लियि 
कष्ट पाने लगे अपने देश को छोडकर देशान्तर को प्रस्थान कर गये, एेसे 
उपद्रव दृष्टिगोचर होने लगे कि मानों प्रख्य समय के पहिले ही प्रलय 
होना चाहता है, भूव ओर प्यास से असंख्य जीव जहां तहां भिरे हए 
दिखाई पडने लगे बहुत ही कष्ट देखकर हम लोग वहां से निकल पड, मं 
तीनों लड़कों तीनों लकडियों तथा स्त्री को लेकर निकला, जहां कहीं 
अन्न जल का पता मिता वहीं जाते मांस खाते जल अथवा रक्त पान 
करते, कभी यह भी न मिलता, तब बहुत शोकवान्‌ होते, शरीर सूख 


अंकाडदुर्भिक्षवर्णन-उत्यत्तिप्रकरण ४२७ 


गया, उस समय इतना कष्ट बढ गया कि पुत्र पिता को ओर पिता युव्र 
को न संभाल पाते थे, बांधवों का पारस्परिक ल्लेह छट गया, अपना आय 
ही दीखने लगा। 


इति श्रीयोगवातसिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजालोपाख्याने उपद्रववर्णनं 
नाम सप्तोत्तरशततमः सर्गः ।\ १०७।। 


अष्टोस्रशततयः सगं: १०८ 
अकांडदु्भिंश्न वणनम्‌ । 


राजा बोले- हे सभासदो! इस प्रकार चिरकाल तक विचरते हये 
मेरा शरीर वृद्ध हो गया, बाल बफं के समान उवेत हो गये जैसे सूखा पत्ता 
वायु की प्रेरणा से विचरता है, एेसे ही हम कर्मो के वञ्च से चूमते रहे, जो 
कख अपने राजापन का अभिमान था सब भल गया, ओर चांडालभाव 
दृढ हो गया, तब मँ कँपता हआ तुम्हारे दृष्टिगोचर हुआ, अब कुछ 
सावधान हुआ हूं, जैसे पखों के टूटने से पहाड अचल हुये, एेसे चांडाल्ता 
हमारे अन्दर स्थिर हो गयी, ओर परमव्याकुलता देखी अनन्त दुःख पाये, 
दुर्भिक्ष एेसा पड़ा कि कोई खान पान की वस्तु शेष न रही, केवल 
मृगत्रष्णा की नदियां दुष्टिगोचर होती थीं, जब वायु उग्ररूप से जरा 
चलता तब तो रेत के कण उडते हुए मेघ को नाई भासते । 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे अकांडदुर्भिंक्षवर्णनं 
नामाष्टोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०८॥। 
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नवोत्तरशततसः सगः १०९ 
शास्बरिकोपाख्यानवणेनस्‌ । 


राजा ने कहा- सब जीव दुर्भिक्ष के कारण अति दुःख पाने लगे। कई 
परिवार को छोड भाग गये, अनेकों ने दुःखित होकर पहाड़ों पर से 
कूदकर प्राण दे दिये, कई अन्य जीवों को खाकर गुजारा करते थे, एक 
वृक्ष आया उसके नीचे विश्रास के चयि जँ बैठा, तब सबसे छोटे बालकं ने 
मेरे पास आकर कहा पिताजी! सुञ्धे मांस दो जैने कहा सांस तो है नहीं 
तब उसने कहा जहां से चाहो लाकर दो सँ भूखा हूं, क्या खाऊ, मेरे प्राण 
निकल रहे है उसको यह बात सुनकर सुञ्चे पुत्र मोहं ने व्याकुल कर 
दिया। छोटा पुत्र प्यारा भी अधिक होता हि, इसलिये मैने कहा! पुत्र! 
मेरा मांस है इसको खायेगा? तब उस दुर्बुद्धि ने कहा, दो! तब सने वन से 
लकड्या इकदरी करके आग जलाई, ओर कहा हे पुत्र! मै आग से प्रवेश 
करता हूं जब मेरा यह मांस पक जावे तब तुम भोजन करना, हे 
सभासदो! इस प्रकार लेह के वश मैने कहा कि किसी प्रकार यह जीते 
रहे, एेसा कहकर मेने चिता में प्रवेश किया, जब सुञ्ञे उष्णता लगी तब 
म कांपने लगा, तुम लोगों ने सृनञ्ने कंपते देखा, तब कुक सावधान हुआ। हे 
साधुपुरुषो ! इस प्रकार मैने यह चरित्र देखा, जो कि तुम्हें सुना दिया, 
जैसे माकंण्डेय ने प्रलय के समय क्षोभ पाया ओर देवताओं को सुनाया वैसे 
मने अपना वृत्तान्त तुम्हे सुनाया है। जब इन्द्रजाली ने पूंछ को चुमाया तब 
उसके घुमाने के साथ ही मेँ घोडे पर सवार हो गया, इसलिये इतने समय 
तक शरम को प्रत्यक्ष देखता रहा, अतः बड़ा आचर्य है जो मेरे जैसे 
विवेकवान्‌ राजा को इसने मोहित किया है, तो अन्य सामान्य जीवों को 
तो बात ही क्या है, माया महान्‌ आचर्य है, वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! जब इस प्रकार तेजस्वी राजा ने कहा तब वह॒ शाम्बरिक 
अंतर्धान हो गया, ओर सभा में जो मंत्री से आदि लेकर बैठे थे, सब 
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आरचर्यवान्‌ हए ओर देखकर परस्पर कहने लगे बड़ा आक्चयं हैः 
भगवान्‌ की माया विचिव्ररू्प है, यह शावरी माया नही, क्योकि 
शाम्बरिक अपने लोभ के ल्य दिखाता है, पील से यत्न करके धनादि 
पदार्थं सांगता है, ओर यह चल्ियि विना ही अन्तधौन हो गया है, यह्‌ 
ईक्वर की माया है, उसी से ठेता विवेकवान्‌ राजा मोह को ्राप्त हुआ 
है, एेसा तेजस्वी शूरवीर राजा मोहित हो गया तो सामान्य जीवो को 
क्या बात है। हे रामजी! इस प्रकार सब सदेहवान्‌ होकर स्थित हुए, 
ओर मै भी उस सभा में बैठा था, यह सब कुछ ने भ्रत्यक्ष देखा है, किसी 
के सुख से सुनकर नहीं कहा। हे रामजी! यह जो अणुरूय लन है, वहं 
महामोह है, अविद्या है, इसके फुरणे से अनेक प्रकार का मोह दीखता है, 
जब यह सन शान्त हो, तब ही कल्याण है, इसलिये सन जो कल्पनाः 
उठाता है उसको त्यागकर आत्म पद मे स्थित करो) 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिपकरणे शाम्बरिकोपारख्यानसप्राप्तिवर्णनं 
नाम नवोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०९॥ 


दशोत्तरशततसः सगः ११० 
चित्तवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! शुद्ध परमात्मा से जो आदि चित्त 
` संवेदन फुरा है, बह कलना रूप होकर स्थित हुआ है, उससे दृश्य सत्य 
होकर भासता है। आत्मा के प्रमाद से मोह को प्राप्त हुआ है, वह चित्त के 
फुरणे से निरन्तर जगत्‌ में मग्न हो रहा है, वह मन असत्य रूप है, ओर 
मन ने ही जगत्‌ को विस्तारा है, उससे अनेक दुःख पाता है, जैसे बालक 
अपनी परछाई ही में बैताल की कल्पना करके आप ही भयवान्‌ होता 
है,. ओर वही मन जब संसार की वासना को त्यागकर आत्मपद मे स्थित 
` होता है, तब एक क्षण में सब दुःख नष्ट हो जाते ह, जैसे सूर्यं की किरणों 


१९६ 
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से अंधकार नष्ट हो जाता है, हे रामजी! एेसा कोई पदार्थं नहीं जो 
अभ्यास करने से प्राप्त न हो, इसलिये आत्मपद को प्राप्ति के लिये जब 
अभ्यास किया जाये तभी घ्राप्त होता है, आत्मपद का अभ्यास करने से 
आत्मा निकट भासती है, ओर संसार दूर भासता है ओर जब जगत्‌ का 
अभ्यास दृढ होता है, तब जगत्‌ निकट भासता है, आत्मा दूर भासती है। 
हे रामजी! जो सूखं सनुष्य है उनको अभय पद मे भय होता है, जैसे पंथी 
को दूर से वृक्ष मे बेताल कौ कल्पना होती है ओर भय पाता है, एेसे चित्त 
की वासना से जीव डरता है। हे रामजी! जो वासना सहित मलिन होता 
है उसमे नाना प्रकार का संसार अम उठता है, जब आत्मपद ने स्थित 
होता है, तब रम मिट जाता है ओर जैसा सन मे नित्चय होता है वैसा 
ही भासता है, जब मित्र मे शत बुद्धि होती है तब निरिचित रूप से वह्‌ 
शु हो जाता है ओर जो मद से उन्मत्त होता है उसको सारी पृथ्वी 
चूमती नजर आती है ओर जब मन व्याकुल होता है तब चन्द्रसा भी 
श्याम जैसा भासता है, जब असरत, विष की भावना होती है तब असरत 
भो विष को नाई भासता है, जितने पदार्थ देश काल क्रिया आदि भासते 
है मन से भासते हे। हे रामजी! संसार का कारण सोह है, उस मोह के 
कारण जीव भटकता है, अतः ज्ञान कुठार से वासनारूपय इस मलिनता को 
काटो, आत्मपद पाने मे वासना ही आवरण है। हे रामजी! वासनारूप 
जाल मे मनुष्य मग फंसे हे, संसार रूप वन मे भटकते हैँ, जिस पुरूष ने 
विचार से वासना का नाश किया है उसको परमात्मप्रकाश भासता है, 
जैसे बादल से रहित सूर्य प्रकाशवान्‌ होता है। हे रामजी! त्‌मनकोही. 
पुरुष जान, देह को पुरुष मत जानना क्योकि देह जड है ओर सन जड 
ओर चेतन से विलक्षण है, मन से किया हआ कार्य सफल होता है, मन से 
दिया ओर लिया हआ ही दिया ओर ल्या कहा जाताहै जो देह से 
किया जाता है वह मनसे ही हआ है। हे रामजी! यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
मनरूप है, मन ही पर्वत है, मन ही आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्रि सब 
मन ही है, सूर्य आदिकों का प्रकाश मन से ही होता है ओर शब्द, स्पशं, 


चित्तवर्गन-उत्यत्तिग्रकरण ४३२१ 


रूप, रस, गन्ध, सब मन ही ते ग्रहण होते है ओर नाना प्रकार कीं 
वासना से नाना प्रकार के र्य मन ही धरता है, जैसे नटवा नाना प्रकार 
के स्वांग धारण करता है एसे नाना प्रकार के र्व सन ही धारण करता 
है, मन ही ल्घु पदार्थं को दीर्घ करता है, सत्य को असत्य को नाहं ओर 
असत्य जगत्‌ के पदार्थं को सत्य की नाई करता है; सित को शतु करता 
है ओर शतु को मित्र करता है। हे रामजी! जैसी वृत्ति मन को दृढ़ होती 
है बही सत्य होकर भासती है। हरिज्चन्द्र को एक रानि में बारह वं 
भासे ओर इन्द्र को एक महर्त में युगो का अनुभव हुआ ओर सन ही के 
दृढ़ निर्चय से इन्द्र ब्राह्मण के दस ही पुत्र ब्रह्ययद को ब्राव्त हृ हे 
रामजी! जो सुख के साथ बैठा हो ओर सन मे कों चिन्ता पैदा-हौ जाये 
तो उसके लिये वह सुख का वातावरण ही रौरव नरकं बन जाता है, ओर 
जोदुःखमेंवैठाहि ओर मनमे शान्तहै' तो दुःख भी घुखहौ जाता हैः 
इसलिये जैसा निङचय मन मे होता है, एेसा ही हो भासता है ओर जिस 
ओर मन का निङ्चय होता है, उसी तरफ समन इन्द्रियों का ससह 
विचरता है ओर इन्द्रियों का आधारभूत सन है, जब सन टूट पड़ता हे 
तब इन्द्रिय भिन्न भिन्न हो जाते हैँ, जैसे धागे के टूटने से मनके भिन्न भिल्ल 
हौ पडते “है, एेसे ही मन से रहित इन्द्रिय अर्थो (विषयों). से भिन्न 
(पथक ) हो जाती है, वास्तव आत्मतत्व सब मे अधिष्ठानरूप से स्थित 
है। वह स्वच्छ, निर्विकार, सृक्ष्म, सम भाव चन्त्त्यि है ओर सबका सान्ती है 
सब पदार्थो का ज्ञाता है ओर देह से भी अधिक सूक्ष्मरूप है अर्थात्‌ 
अहंभाव के उत्थान से रहित चिन्मात्र है, उसमें मन के फुरणे से संसार 
भासता है, वास्तव अद्वैत भम से रहित है, सब जगत्‌ आत्मा का 
किचनमय रचा है, सब में चेतन शक्ति व्याप्त है, वायु में स्पंदरूप वही 
है, पृथ्वी मे कठोरता वही है, सुर्य अश्रि आदि में प्रकाश वहीं है, जल में 
द्रवता रूप वही है आकाश मे शन्यता वही है, सब पदार्थो मे चेतनशक्ि 
व्याप्त हो रही है, बहु अनेकता वास्तव नहीं है, मन से अनेकता भासती 
है, शुक्ल पदार्थं को कृष्ण करता है, देश, काल, पदार्थं, क्रिया, द्रव्य को 
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सन ही विपर्यय लाता है, हे रामजी! जैसे निरचय समन मे दृढ़ होताहै, 
वही सिदध होता है मन के बिना किसी पदार्थं का ज्ञान नहीं होता। हे 
रामजी! जिह्धा से नाना प्रकार के भोजन करता है, परन्तु मन यदि 
दूसरी ओर हो तो उसका स्वाद कुछ नहीं आता, नेत्रो से चित्त सहित 
देखता है, तब रूपका ज्ञान होता है, इसलिये सन के विना किसी इन्द्रिय 
के विषय को सिद्धि नहीं होती, अन्धकार ओर प्रकाश भी सन के बिना 
नहीं भासता, हे रामजी! सन से ही सब पदार्थं भासते है, जैसे ने भी 
होता है परन्तु प्रकाश नहीं होता, तो नहीं भासता, एेसे विद्यसान पदार्थं 
भी सन के विना नहीं भासता, हे रामजी! इन्द्रियों से मन नहीं उपजा 
किन्तु मन से इद्रिय उपजे है ओर जितना कुछ इन्द्रियों का विषय दृश्य 
जाल है, बह सब मन से उत्पन्न हुआ है। जिन पुरुषों ने मन को वश में 
किया है, बही महात्मा पुरुष पंडित है, उनको नमस्कार है। हे रामजी! 
नाना प्रकार के भूषण वस्त्र आदि से सुसज्जित सुन्दरी यदि प्रमपुर्वक उस 
पुरुष के कण्ठ से लिपट जाय, जिसका चित्त आत्सपद में अटल अचल रूप 
से स्थित है, उसको वह शवगन्ध के समान भासेगी, अर्थात्‌ एेसे मनुष्य के 
अन्दर इष्टानिष्ट की प्राप्ति मे रागद्वेष की उत्पत्ति नहीं होती । इष्ट 
अनिष्ट मे रागद्वेष उत्पतन करना चश्चल मन का कास है, सन के स्थिर हो 
जाने पर तो रागद्वेष का अत्यन्ताभाव हो जाता हे। हे रामजी! एक 
वीतराग ब्राह्मण ध्यान स्थित वन में बैठा था, उसके हाथ को कोई 
वनचर जीव तोड़ ले गया, परन्तु उसको कुछ कष्ट. न हुआ, क्योकि मन 
स्थिर था, यही मन फुरणे से सुख को भी दुःखकर देता है, ओर स्थिर 
होने सेदुःखको भी सुख कर देता है, हे रामजी! कथा श्रवण करने के 
लिये बैठे हुये मनुष्य का चित्त यदि किसी अन्य चिन्तन मे लगा हो तब 
कथा का अथं समञ्च मे नहीं आता, ओर अपने घर मे बैठा हआ यदि मन 
के संकल्प से पहाड़ के ऊपर से टूट पड़ता है तब उसको प्रत्यक्ष अनुभव 
होता है, अतः मन का म है, जैसा फएरणा मन मे फुरता है, बही होकर 
भासता है। जैसे स्वप्र मे एक क्षण मे नदी, पहाड़, आकाश आदि दुर्य 
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भासने लग जाते हे, एेसे यह पदार्थं भासते हैँ॥ है रालजी! अपने अन्दर 
सृष्टि भी सन के भ्रम से भासती है, जैसे जल के अन्दर अनेकं तरग होते 
है, जैसे वृक्ष के अन्दर पत्र, फूल, टास होते हँ, ठेसे एक मन के अन्दर 
जाग्रत्‌ स्वप्र आदि भ्रम होते ह, जैसे चुवर्णं से भ्रण अन्य नहं होते देते 
जाग्रत ओर स्वप्न अवस्था भिन्न नहीं होती, जैसे तरग बुदबुदे जल से 
भिन्न नहीं, जैसे नट नाना प्रकार के स्वांगों को दिखाने के लिये अनेकं ङ्य 
धारण करता है, एसे मन वासना से अनेकं रूप धारणं करता है, है 
रामजी! जैसे स्पन्द मे निदिचत होता है, वैसा ही अनुभव होता है, जैवे 
लवण राजा को श्रम से चांडाली का अनुभव हआ, एते थह जगत्‌ का 
अनुभव मनोमात्र है, चित्त के भ्रम से भासता है। हे रामजी! जैसो जसौ 
प्रतिमा मन में होती है, वैसा ही इसको अनुभव होतौ है, यह सस्यं 
जगत्‌ मनोमात्र है, जैसे तेरी इच्छा हो वैसे कर, जैसा जैसा फुरणा मन सें 
होता है, वैसा वैसा हो भासता है, मन के फुरणे से देवता भौ दैत्य हो 
जाते हे, ओर दैत्य भी मन के फुरणे से देवता बन जाते है" मनुष्य नाग हौ 
जाते हे, वृक्ष हो जाते हे, जसे लवण राजा ने अनुभव किया। है रामजी 
मन के स्पंद से मृत्यु ओर मन के स्पन्द से जन्म होता है। संकल्प के बल से 
पुरुष से स्त्री ओर स्त्री से पुरुष हो जाता है, पिता पुत्र हो जाता है ओर 
पुत्र पिता हो जाता है, जैसे नटवा शीध्न ही अपने स्वांग से अनेक रूप 
धारण करता है, एसे ही अपने संकल्प से मन भी अनेक रूपो का धारण 
करता है, हे रामजी! जीव निराकार है, ओर मन से साकार को नां 
भासता है, उस मन में जो मन हे, वह दृढता है, उस मूढता से जो वासना 
हई है, उस वासनारूप पवन से यह जीवरूप पत्र भटकतां है, संकल्प के 
वश हआ सुख दुःख ओर भथ को पाता है, जैसे तिलो में तेल रहता है 
एेसे सुख दुःख मन में रहते है, जैसे तिलो का कोल्टू मे जब पेरा जाता है 
तब तेल प्रकट भासता है, एेसे मन को स्पंद के संयोग से सुख दुःख प्रकट 
भासते है, जो संकल्प देशकाल क्रिया के कारण घनत्व को प्राप्त होता है 
ओर देशकाल आदि भी मन में स्थित होते है तो स्पन्दवाले मन को 
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नाना प्रकार का क्षोभवान्‌ जगत्‌ भासता है, हे रामजी! जिनका पवित्र 
सन आत्म पद समे अटल अचलरूप से स्थित होता है, उनको बडे से बड़े 
क्षोभ भी स्वरूप से विचलित नहीं कर सकता, जैसे अरूवारोही रणमे जा 
कदता है तो भी घोडा उसके वश मे होता है, एेसे पूर्वोक्त आत्माभ्यासी 
का मन जगत्‌ के विस्तार मे पड़कर भी स्वरूप स्थित रहता है, अथात्‌ 
उसका मन उसके वश मे ही रहता है। हे रासजी ! जब मन को चपलता 
वैराग्यसे दूर हो जाती है, तब मन वश से आ जाता है, जैसे बन्धनो से 
हाथी वश मे आ जाता है, इस प्रकार जिस पुरूष का समन वशम है ओर 
संसार को ओर से निवृत्त होकर आत्मद मे स्थित हआ है, वही पुरूष 
संसार मे महापुरुष, महात्मा, ब्रह्यज्ञानी, तथा जीवन्मुक्त कहलाने ने 
योग्य है ओर जिनका मन प्रतिक्षण संसार कौ ओर दौडता है, वे नरकं 
के कोट है, जिनका चित्त चचल नहीं है, जो नित्य ही वेदान्त शास्त्र के 
आश्रय से सत्‌ असत्‌ का विवेचन करते हए संसार कौ असत्यता ओर 
दुःख परम्परा को विचार कर वैराग्यवान्‌ हए आत्मचिन्तन से संलग्न है, 
वे ही जगद्न्धन से मुक्त होते हे। जिन पुरुषों का मन भोगों कौ ओर 
प्रवत होता हे, वे ही संसार रूप विषवृक्ष के बीज हँ! हे राजी! स्वरूप 
को विस्मृति कफे कारण जो मनुष्य भोगासक्ति मे ही अपना समय बिता 
रहे है वे महान्‌ दुःख के भागी होगे। जैसे एक तिनका जल के चक्रमे 
आकर धूमता ही रहता है, एेसे ही मन भाव को प्राप्त हुआ जीव सदा 
त ,इसलिये मन को स्थिर करो जिससे शीघ्र ही आत्सशान्ति प्राप्त 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्त वर्णनं नाम दशोत्तरशततमः सर्गः ।११०॥ 
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एकादशोत्तरशततमः सैः १११ 


ननःशक्तिख्यव्रतियादनस्‌ । 

वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह चित्त एक महाव्याधि है, इसकी 
निवृत्ति के लिये मेँ तुम्हे एक परम उत्तम ओबध कहता हूं ध्यानयुर्वेक 
सुनो। यह ओषध अपना ही यत्न है, अपना ही संयम है अयना हौ वैराग्य 
है, वासना सहित विषयों का त्याग ही इस ओषध का रूप है! हे रामजी! 
विविध विषयों के भोग को सुक्ष्म वासना का नाम ही रस है, उसका 
त्याग कर देने से मन परम शान्त होगा। तब इसे आत्मद्शंन को तीव्र 
इच्छा होगी ओर आत्मसाक्षात्कार से कृतक्रत्य हो जायेगा, जसे लोहे से 
लोहा कटता है, एेसे ही मन से मन का नाश करो, इस चित्त ल्य वैताल 
को शुभगुणों के द्वारा यत्न करके दूर करो, इस अवस्तुरूय देहादिक मे जो 
वस्तु की भावना है उसको त्यागो ओर वस्तुरूपं आत्मतत्व मे जो 
देहादिक की भावना है उसका त्याग करके आत्मतत्व मे भावना जोड़ो) 
हे रामजी! जैसे चित्त मे अन्य पदार्थो का चिन्तन होता है, एसे आत्मपषद 
प्राप्ति की चिन्ता करो। सत्य कर्म का सात्विकं बल लेकर चित्त को यत्न 
से चेतन संवित्‌ कौ ओर लगाओ ओर सब वासनाओं को छोडकर 
एकाग्रता को दृढ़ करो, तब परमपद को प्राप्ति होगी। हे रामजो! जो 
पुरुष अपनी इच्छाओं को नहीं त्याग सकते, वे विषयों के कोड है, अज्ञान 
से अशुभ पदार्थं भी रमणीय भासते है, अशुभ को अशुभ ओर शुभ को 
शुभ जानना ही पुरुषार्थं है, हे रामजी! अशुभ ओर शुभ दोनों पहलवान्‌ 
है, इन दोनो मे जो बली होता है उसकी जय होती है, अतः शीघ्ही 
पौरुष के साथ चित्त को जीतना चाहिये, जब त्‌ अचित्त होगा तब बिना 
यत्न के आत्मपद की प्राप्ति होगी, जैसे बादलों के न रहने पर बिना यत्न 

के सूयं दर्शन होता है। इसी प्रकार आत्मपद के आगे चित्त का स्पंद ही 

आवरण है, उसका जब अभाव होगा तब अयत्न ही आत्मपद भासेगा, 

ओर चित्त के वश करने का मत्र भी अपना ही आप है, जिसमें चित्त वश 

करने कौ शक्ति नहीं है, उसको धिक्कार है। शास्त्रों ने उसको मनुष्यो मे 

गदंभ कहा है, अपने पुरुषार्थ से मन को वश करना. अपने आपके साथ 
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परमसित्रता करना हे, सनं को वश मे किये बिना अपना आप ही 
परसशत्र है, क्योकि मन को शान्त किये बिना घटी यंत्र कौ नाई 
संसारचक् पर चढा पडा धूम रहा हे क्षण भरके लियि शान्ति नहीं हे, 
जिन सनुष्यो ने पौरुष करके मन को शान्त कर ल्या है उनको परम 
लाभ हआ हे। हे रामजी! मन के सारने का संत्र यही है कि दृश्य कौ 
ओर से निवृत्त करना ओर आत्म चेतन संवित्‌ सें लगाना, यही सन को 
जोतना है। आत्मचितन से चित्त को सारना। हे रासजी! इच्छा से सन 
पुष्ट रहता है, जब इच्छा निवृत्त होती है तब सन उपशम हो जाता हैः 
जब मन उपशम (निर्मल) हुआ तब गुरु शास्त्रों के उपदेश ओर संत्र्थ 
आदि को अपेक्षा नहीं रहती। हे रामजी! जब यह्‌ पुरुष असंकल्परूप 
ओषध से अपना चित्तरूप रोग दूर करे तब उस पद को श्राप्त होता है, 
जो सवं है ओर सर्वगत शांतरूप है ओर जो देह है उसकी निरिचत र्य से 
मूढ्‌ मन ने संकल्प दारा कल्पना की है, इसंलियि पुरुषार्थ से चित्त को 
अचित्त करो, तब इस बन्धन से छूटोगे, हे रामजी! शुद्ध चित्ताकाश में 
यत्न से चित्त को जोडो, जब दीर्घकाल तक सन का तीव्र संवेग आत्मा की 
ओर रहेगा, तब चेतन ( चिच्छक्ति ) चित्त का भक्षण कर लेगा, जब चित्त का 
चित्तत्व निवृत्त होगा, तब केवल चेतनमात्र ही शेष रहेगा। हे रामजी ! जब त्‌ 
जगत्‌ को भावना से सुक्त होगा, तब तेरी बुद्धि परमार्थ तत्व सें युक्त होगी, 
अथात्‌ बोधरूप होगी, इसलिये इस चित्त का नाश करो, जब तुम परम 
पुरुषार्थं से चित्त को अचित्त करोगे, तब महा अद्रैतपद को घ्राप्त होओगे, हे 
रामजी! मन को जीतने मं तुम्हे ओर कुछ यत्न नहीं, केव एक संवेदन 
के प्रवाह को उलटाना है, जो कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा 
कों ओर लगाना है इससे चित्त अचित्त हो जायेगा। चित्त का क्षोभ से 
रहित होना परम कल्याण है, अतः क्षोभ रहित होने के यत्न करो, जिसने 
मन को जीता ह उसके लिय त्रिलोकी का जीत लेना एक तुच्छ सात्र भी 
काम नहीं है, हे रामजी! संग्राम मे बड़े बड़े शस्त्रो के प्रहार सहने वाले 
भी करई वीर है, अग्मि के ताप को सहनेवाले भी मौजूद हैँ, शत्रुओं को 
निर्मल करने वाले भी शूर हँ, परन्तु मनरूप महारिपु को मारनेवाला 
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वीर उन सब वीरो से बड़ा है, इसलिये इस मनरूप शत्रु को मारकर 
उज्जवल यश के भागी बनो, संसार मे मनुष्य का स्वोत्तिमि कार्यं मचुव्य काहे हे 
रामजी! संसार मे जिस मनुल्य मे चित्त को उलटाने को सामथ्यं 
नहीं हे, बह मनुष्यों मे अधम है, जिसका यह अनुभव होता है, मै पैदा 
हआ हु, मरूगा, मँ जीव हू यह्‌ असत्यरूय प्रमाद चित्त को चयल्ता से 
भासता है, जैसे किसी स्थान मे बैठा हो, ओर मन के फुरणे से किसी 
ओर देश मे कार्य करने लगे वह॒ भ्रमरूय है। एसे ही अपना जन्मसरण 
भ्रम से मानता है, हे रामजी! यह्‌ पुरुष मन्य शरीर के साथ इद लोकं 
परलोकं सें भटकता है, वह मोक्ष पर्यन्त चित्त मे भटकता है यदि चित्त का 
भी स्देक्ष पर्यन्त नाश नहीं होता, तब तुञ्को सत्यु का भय केसे होता है, 
तेरा स्वरूप नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सर्वं विकास से रहित है। यह्‌ लोकं आदि 
भ्रम सन के फुरने से उपजा है, मन से इतर चित्त का रूप कुछ नहीं, ओर 
स्त्री, पुत्र, भाई, बन्धु, सेवक आदि जो सेह के स्थान है, उनके क्लेश से 
अपने आपको क्लेश मे मानता है, यह्‌ सब चित्त से ही समानता है, जब 
चित्त अचित्त हो जाय, तब सवं बधन सक्त हो, हे रामजी! सने अध्व 
सब स्थान देखे हँ ओर अब शास्त्र भी देखे हे, एकान्त मे बैठकर उनका 
विचार भी किया है कि शान्ति प्राप्त होने का ओर कोईं उपाय नहीं है, 
चित्त का उपशम करना ही उपाय है, जब तक चित्त दृश्य का चिन्तन 
करता है तब तकं शान्ति प्राप्त नहीं होती, ओर जब चित्त उपशम को 
प्राप्त हो, तब इसको उस पदमे विश्राम होता है, जो नित्य है ओर शुद्ध है सर्वात्मा 
है, सबके हृदय में चेतन आकाश है, परमशान्त रूप है, उस पद में 
विश्राम पायेगा। हे रामजी! हदयाकाश मे जो चैतन्यचक्र है अर्थात्‌ 
ब्रह्माकारवृत्ति है, जब मन का तीव्र सवेग उसको ओर हो तब सब ही 
दुःखों का अत्यन्ताभाव होता है। उस ब्रह्याकारवृत्तिरूप चक्र से मन का 
मनस्त्व निर्मल नष्ट हो जाता है। हे रामजी! जो ससार के भोग मनसे 
रमणीय भासते हैँ, वे जब रमणीय न भासे, तब जानिये कि मन के अंग 
कटे हैँ, जितने भय यह अहं त्वं आदि शब्दार्थं भासते है, सब मनोमात्र 
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आसते है, जब दृढ़ विचार से इनकी अभावना हो तब मन को वासना 
नष्ट हो, जैसे दात्र से खेती नष्ट हो जाती हे, एेसे ही वासना नष्ट होने से 
परमतत्व शुद्ध भासेगा जैसे मेघ घटा के अभाव हए शरत्‌ काल का 
आकाश निम भासता है एेसे ही वासना से रहित मन शुद्ध भासेगा। हे 
रामजी! मन इसका परम शतु है, वह सन इच्छा संकल्पादिक से पुष्टि 
पाता रहै, जब इच्छादि का अभाव होगा तब स्वयंनिवृत्त हो जायगा, 
जैसे अचि मे काष्ठ डाल्यि तो अथ्रिदेव अति प्रज्वलित होगे ओर काष्ठ 
के अभाव मे उसका शान्त हो जाना तो स्वाभाविक है। हे रामजी! इस 
मन मे जो संकल्प कल्पना उरुती है उसका त्याग हो तो मन का अभाव 
होगा। जहां शस्त्र. चलते है, आग लगती है वहां वीर पुरुष निर्भय'होकर 
कूद पडते ह ओर शतु का नाश करते है, प्राण जाने का भय नहीं रखते 
तब तुञ्चको संकल्प त्यागने मे क्या भय होता है, हे रामजी! चित्त के 
प्रसारण मे अनर्थं होता है ओर चित्त के अस्फूरण से कल्याण होता है, इस 
बात को बालक भी जानते हें जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता 
हे एेसे.मं तुम्हे समन्चाता हू कि मनरूप शतु ने तुम्हं भयभीत किया है 
संकल्प कल्पना से जितनी भी आपत्तियां है वे सब मन से उपजती है, जैसे 
सूयं को किरणो से मृगत्रष्णा का जल दीखता है, वैसे सब आपत्तियां मन 
से दीखती ह, जिसका मन स्थित हआ है उसको कोई क्षोभ नहीं होताहै 
रामजी! प्रलयकाल का पवन चले ओर सातों समूद्र मर्यादा को त्यागकर 
इकटरं हो जायं ओर बारह सूर्य भी इकदे होकर तपने लगे तो भी मन से 
रहित पुरुष को कोई विघ्न नहीं पहंच सकता, वह॒ सदाशान्त रूप है। हे 
रामजी! मनरूप बीज से संसाररूप वृक्ष उत्पन्न हुआ है, सप्तलोक उसके 
पुत्र ह, ओर शुभ, अशुभ, सुख ओर दुःख उसके फल है, वह्‌ मन संकल्प से 
रहित हो तब नष्ट हो जाता है, संकल्प के बदने से अनर्थं का कारण 
होकर बढ़ता है, इसल्विये संकल्प से रहित होना चक्रवतीं राजपद है, उस 
पर आरूढ हआ परमपद को प्राप्त होगा, जिस पद पर स्थित हृए को 
चक्रवर्तीं राजा त्रणवत्‌ भासता है। हे रामजी! मन के क्षीण होने से 
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परमानन्दरूप उत्तमयद की प्राप्ति होती है, है रामजी! सन के वश करने 
का साधन सन्तोष है, तब नित्य उदय रय निरीह, परमयावन, निर्मल, 
शम, अनन्त, सर्वं विकार विकल्प वे रहित, आत्मपद शेष रहता हँ वह 
तुमको घ्राप्त होगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मनः शक्तिरूपग्रतिपादनं 
नायैकादशोत्तरशततमः सर्गः । १११. 


द्रादशोत्तरशततमः सगः ११२ 
सुखोपदेशकथनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जहां जिसके मन मे तीव्र संवेग है उसको 
मन देखता है, अज्ञान जो दृश्य का तीत्र सवेग हुआ है उससे चित्त जन्म 
मरणादिक विकारो को देखता है, जिसका निहचय मन मे दृढ़ होता हे, 
उसीका अनुभव करता है, जैसा मन का स्पन्द होता है वैसा रूप हो जाता है, 
जैसे बफं का शीतल शुक्ल रूप है ओर काजल का कृष्ण रूप है एसे सन 
का रूप चंचल है। रामजी ने कहा-हे ब्राह्मणोत्तम! इस चंचल सन को 
चपलता जिस प्रकार निवृत्त हो सके वहु उपाय मुञ्रे कहिये। वसिष्ठ जी 
बोल-हे रामजी! तुम सत्य कहते हो। मन चचलता से रहित कहीं नहीं 
दीखता, क्योकि मन स्वभाव से चचल है। हे रामजी। जो मन मे चचक 
स्पंदन शक्ति है, वह॒ मानसिक शक्ति है, वही जगत्‌ आडम्बर का कारण 
रूप है, जैसे वायु का स्पद रूप है, एेसे मन का चचल रूप है, जहां 
चचलता से रहित मन है, उसको मृत कहते हे। हे रामजी! तप का ओर 
शास्त्र का जो सिद्धान्त है, वह यही है। मन के सृत रूप को मोक्ष कहते है, 
मन के क्षीण होने पर सब दुःख नष्ट हो जाते ह, चित्त के ल्य होने पर 
अनन्त सुख को प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ परमानन्द स्वरूप आत्मपद प्राप्त 
होता है। हि रामजी! मन मे जो चंचलता है अविचारसिद्ध है, विचार से 
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नष्ट हो जाती है\ चित्त को चंचलतारूप जो वासनान्तर स्थित है जब यह्‌ 
नष्ट होगो तब परमसार को प्राप्ति होगी, इसक्वियि यत्नपूर्वक 
चपलतारूप अविद्या का त्याग करो, जब चपलता निवृत्त होती है तब 
मन शान्त हो जाता है। उस सन का रूप सुनो, हे रामजी! सत्य असत्य 
के मध्य मे जड़ चेतन के मध्य मे जो डोलायसान है, उसका नाम मन है, 
हे रामजी! जब यह तीव्रता से जड़ को ओर लगता है, तब आत्मा के 
प्रमाद से जडरूप हो जाता है अर्थात्‌ अनात्म से आत्म प्रतीति होने से 
एेसा होता है ओर जब विवेक विचार मे लगता है तब उस अभ्यास से 
जडता निवृत्त हो जाती है, केवल चेतन आत्मतत्व पड़ा भासता है। जैसा 
अभ्यास दृढ होता है एेसा इसको अनुभव होता है। जैसे पदार्थं को एकता 
चित्त मे होतो है, अभ्यास के वश से तद्रूप हो जाता है, हे रामजी ! जिस पदं 
के निमित्त पुरुष मन से प्रयत्न करता है, उस पद को प्राप्त होता है ओर 
अभ्यास को तीव्रता से भावितरूप हो जाता है। इसीलिये तुम्हे कहता हूं कि 
चित्त को स्थिर करो ओर अशोकपद का आश्रय लो, लितने भाव 
अभावरूप संसार के पदार्थं हँ सब मन से उत्पन्न हुए ह, इसलिये सन के 
शान्त होने का प्रयत्न करो, मन का अभाव किये विना ओर छूटने का 
कोई उपाय नहीं ओर मन का निग्रह अथवा नाश मन ही कर सकता है 
अन्य किसी को सामर्थ्यं नही। जैसे राजा के साथ राजा ही युद्ध करता है, 
अन्य किसी को साम्यं नहीं, एेसे मन के साथ मन ही युद्ध कर सकता है, 
इसच्यि तु मनसे ही मन को मार जिससे शान्ति.की प्राप्ति हो। हे 
रामजी! यह पुरुष बड़े संसार समृद्र मे पड़ा है, उसमें तुष्णारूय तन्तु ने 
इसका आवरण किया है, उससे अधः को चला जाता है, रागद्रेषरूप 
घुमनघेर में कष्ट पाता हि, उसमे तरने के चयि भी मनरूप ही बेडा है, 
अर्थात्‌ शुद्ध निम॑ल निगृहीत मन के दारा संसार समुद्र को पार किया जा 
सकता है, अन्यथा कष्ट पाता है। हे रामजी! अपना मन ही बधन 
कारण (फांसी) है, उसको मन ही से काटो, उसको इस प्रकार काटना 
चाहिये कि जो मन सदा दृह्य को ओर दौडता है उससे वैराग्य करे ओर 
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आत्मतत्व का अभ्यास करे तव छूट सकता है ओर कोई उपाय छूटने का 
नहीं है, जहां मन मे जैसी वासना प्रतीत हो उसका ज्ञान दारा वहीं त्याग 
करोगे तब तुम्हारी अविद्या मिटेगी) है रामजी! जब पहिले भोगों की 
वासना का त्याग करोगे तो जगत्‌ वाना सब विना यत्न छट जायेगी, 
जब भाव अभावरूप जगत्‌ का त्याग किया तब निर्विकल्प सुख का 
अनुभव होगा, जब सब दृत्यभाव पदार्थो का अभाव होता है तब भावना 
करनेहारा मन भी कष्ट होता है। हे रामजी! जो कुछ संवेदन करता है 
(इस संवेदन का होना जगत्‌ है) ओर संवेदन होने का नास निर्वाण हैः 
संवेदन होने से दुःख है। इसल्वियि यत्न दारा संवेदन का अभाव करना 
कर्तव्य हे। जब भावना की अभावना हो तब कल्याण हो, जितने भावं 
अभाव रूप पदार्थो का रागद्वेष उठता है वहु मन के अबोध से होता है। वे 
पदाथं सरग तृष्णा के जलवत्‌ मिथ्या है, अतः इनको आस्था का त्यागं 
करो। यह सब अवस्तुरूप है ओर तेरा स्वरूप नित्यत्रप्त अपने आप जें 

स्थित हे। 
| इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सुखोपदेशकथनं 

नाम द्रादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ११२॥ `. 


त्रयोदशोत्तरशततसः सर्गः ११३ 
अविद्यावणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह वासना भ्रान्ति से उठी है जैसे 
आकाश मे दूसरा चन्द्रमा आ्रांति से भासता है एेसे ही आत्मा मे जगत्‌ 
श्रांति से भासता है इसको वासना का दूर से त्याग करो। हे रामजी। जो 
ज्ञानवान्‌ हं उनको जगत्‌ नहीं भासता ओर जो अज्ञानी है उनको 
अविद्यमान भी विद्यमान भासता है ओर संसार नाम करके सार को 
अगीकार करते हं ओर ज्ञानवान्‌ सम्यक्‌दशीं को आत्मतत्व से इतर सब 
अवस्तुरूप भासता है, जैसे समृद्र द्रवता से तरग बुदबुद होकर भासता है, 
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परंतु जल से इतर कू नहीं, एसे अपने विकल्प से भाव अभावरूप जगत्‌ 
को देखता है, वस्तुतः असत्यरूप है, आत्मतत्व ही अपने आप में स्थित है, 
वह नित्य शुद्ध, सम, अद्वैत, तेरा अपना आपह, न त्‌ कर्ता है न अकर्ताहे 
ओर कर्ता, अकर्ता को ग्रहण ओर त्याग भेद को लेकर कहता है तुम दोनों 
चिकल्पों को त्यागकर अपने स्वरूप से स्थित हो जाओ ओर जो कुछ 
क्रिया आचार को प्राप्त हो उसको करो। अन्तःकरण से अनासक्तरूप 
रक्वो, अथात्‌ अपने आप मे कतत्व भोक्तत्व का आरोप मत करो 
क्योकि कतंव्यादि तब होते ह जब कुछ ग्रहण करना होता है कुक त्याग 
करना होता है ओर ग्रहण त्याग तब होते हे, जब पदार्थ सत्य भासता हैः 
वह बात तो हे नहीं क्योकि यह सब पदार्थं मिथ्या इन्द्रजाल को मायावत्‌ 
है। हे रामजी! मिथ्या पदार्थो मे आस्था करके उसका ग्रहण त्याग करना 
क्या है? सब संसार का बीज अविद्या है, वहु अविद्या स्वरूय के प्रमाद से 
अविद्यमान ही सत्य की नाई भासती है। हि रामजी! चित्त मे चेत्यमय 
वासना फरतो है, वे मोह का कारण है, संसाररूय वासना का चक्र है। जैसे 
कुम्हार चक्रपर चढाकर सूतिका से अनेक प्रकार के घट आदिक बतेन 
रचता है, एेसे चित्त से जो चेत्यमय वासना फुरती है वह संसार के 
पदार्थो को उत्पन्न करती है ओर यह अविद्या रूप संसार देखने मात्र बड़ा 
सुन्दर भासता है परन्तु अन्तर से श॒न्य है ओर जैसे बांस बड़े विस्तार को 
प्राप्त होते है ओर अन्तर से शून्य है, ओर जैसे केले का वृक्ष देखने को 
विस्तार सहित भासता है ओर अन्तर उसके सार कुछ नही, एसे ही 
संसार असाररूप है। जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है, एसे संसार 
नाशरूप है। है रामजी! ण्ह अविद्या कंसी है यदि पकडे तो हाथ मे कुछ 
नहीं आता, कोमल भासती है ओर अत्यन्त क्षीणरूप है, आकार से भी 
प्रकट दृष्टि आती है ओर मृगत्रष्णा के जल समान असत्यरूप है, अविद्या 
माया कहीं विकाररूप भासती हि, कहीं स्पष्टरूप भासती है, कहीं 
दीर्घरूप भासती है, जिससे यह जगत्‌ उपजता है ओर आत्मा से व्यतिरेक 
भाव को प्राप्त होती है ओर जड है, परतु आत्मा को सत्ता पाकर चेतन 
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होती है, चेतनरूप भासती है, तो भी असत्यल्य है ओर एक निमेष के 
भूलने से बड़े भ्रम को दिखाती है, जहां निर्मल प्रकाशस्य आत्मा है, 
उसमें तम को दिखाती है, कि सँ आत्मा को नहीं जानत जैसे उलूक को 
सूर्य मे अन्धकार भासता है एेसे मूर्खो को अनुभवरूप आत्मा नहीं 
भासता, जगत्‌ भासता है जो स्वल्प से असत्यर्य है, जंसे मृग व्रष्णा को 
नदी विस्तार सहित भासती है, एते अविद्या नाना रंग विलास, 
विकाररूप, विषमरूप, सृष्ष्मरूप, मदु अर्थात्‌ कोसलरूय ओर कठिनरूय 
है ओर स्त्री की नाई चंचल है ओर क्षोभस्य सर्पिणी है, वह व्रष्णाङ्य 
जिह्वा के साथ मार डाक्ती है ओर दीपक को शिखावत्‌ ब्रकाशवान्‌ हैः 
जब तकं लेह होता है तब तकं दीपकवत्‌ प्रज्वलित होता है जब तेल धुं 
हो तब निर्वाण हो जाता है, एसे जब तक भोगों में प्रीति है तब तकं 
अविद्या बुद्धि में रहती है, जब भोगों में ख्रेह क्षीण हुआ तब नष्ट हौ जाती 
है, रागरूप अविद्या तृष्णा बिना नहीं रहती ओर भोग्य 
प्रकाश के बिजली को नाई चमत्कार करती है, इनके आश्रय सँ जो कास 
करू वह नहीं होता, क्षणभंगुररूप है जैसे बिजली मेघ के आश्रय हँ एेसे 
अविद्या जडो मूर्खो के आश्रय रहती है ओर अविद्या त्रष्णा को बढातो हे 
ओर भोग पदार्थं बड़े यत्न से प्राप्त होते हे, प्राप्त होने पर भी अनेक 
अनर्थो को उत्पन्न करते है, जो लोग भोगों के लिये यत्न करते हं उन्ह 
धिक्कार है, क्योंकि जो भोग बड़े यत्न से प्राप्त होते है, फिर स्थिर भो 
नहीं रहते ओर अनर्थ को उत्पन्न करते है, उनकी त्ष्णा से भटकने वाले 
महामूर्वं है, हे रामजी! ज्यों ज्यों इसका स्मरण होता हे त्यों त्यों अनर्थं 
होते है ओर ज्यों ज्यों इसका विस्मरण होता है, त्यों त्यों सुख होता है, 
इस कारण से अत्यन्त सुख का कारण विस्मरण है ओर स्मरण दुःख का 
निमित्त हि, जैसे किसी को क्रूर स्वघ्र हो तों उससे वह न केवल उसी समय 
भीत होगा, किन्तु जब कभी दूसरी बार भी उसका स्मरण करेगा तो 
फिर भी भयवान्‌ होगा। एेसे अविद्या जगत्‌ के स्मरण मे कष्ट होता हैः 
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अविद्या एक सुहत में त्रिलोकी को रच लेती है ओर एक क्षण में प्रलय 
कर देती हे! हे रामजी! रोगी सनुष्य को ओर स्त्री के वियोगी मनुष्य 
को रात कल्प के समान बीतती है ओर जो बहुत सुखी होता है उसको 
रात क्षण के समान बीतती है, अर्थात्‌ अविद्या के राज्य में काल विपय॑य 
भो हो जाता है। हे रामजी! एेसा कोई पदार्थं नहीं जो अविद्या हारा 
विपर्यय को प्राप्त न हो, इस अविद्या से शुद्ध, निर्विकार, निराकार अद्धैत 
तत्व से कर्तृत्व भोक्तुत्व का स्पंद परता है। हे रामजी! जितना भी 
जगज्जाल तुञ्चको भासता है सब अविद्या से भासता है, जेसे दीपक का 
प्रकाश इन्द्रियों को रूप दिखाता है, एसे अविद्या पदार्थो को दिखाती हें 
वह॒ सब असत्य रूप है, जैसे नाना प्रकार की सृष्टि मनोराज्य में भासती 
है ओर जैसे स्वप्र सृष्टि भासती है, सग व्रष्णा की नदी बड़े आडस्बर सहित 
भासती है, एेसे यह जगत्‌ है, जैसे सग त॒ष्णा की नदी को देखकर सूखं 
मृग जलपान के निमित्त दौडते हँ ओर कण्टवान्‌ होते है एसे सनुष्य 
दौडते हँ जसे जगत्‌ के पदार्थो को देखकर अन्नानी दौड़कर यत्न करते है! 
एसे ज्ञानवान्‌ तृष्णा नहीं करता, ज्यों ज्यों सूर्ख मग दौडते हैँ त्यों त्यो 
कष्ट पाते हँ, शान्ति को प्राप्त नहीं होते, एेसे अज्ञानी जगत्‌ के भोगों की 
तृष्णा करते ह परंतु शान्ति को प्राप्त नहीं होते, जैसे तरंग बुदबुदे सुन्दर 
भासते हं परन्तु ग्रहण करने से कुक नहीं निकलता, एेसे शान्ति का 
कारण जगत मे सार पदार्थं कोई नहीं निकलता, जडरूप अविद्या 
चिदाकार हई हे, वह चेतन के साथ अभिन्नरूप है परन्तु भिन्न की नाई 
स्थित हई है, जसे बबोहा (मकड़ी) अपनी तन्तु को पसारता है ओर 
फिर अपने आप मे ही लोन कर लेता है, वह तंतु. बबोहे के साथ 
अभिच्नरूप है, परन्तु भिन्न को नाई भासती है, हे रामजी! जैसे आग से 
धुआं निकलकर बादल का आकार होता है, वहु रस को खँचता है, फिर 
मेघ होकर वषां करता है, एसे अविद्या आत्मा से उपजकर आत्मा की 
सत्ता पाकर जगत्‌ को रचती है उस जगत्‌ मे यह जीव घटी यंत्र की नाई 
भटकता हि, जैसे जेवरी से बंधी हई, टिङ्ी, अधः ऊर्ध्वं को भटकती हैः 
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एसे ही वासनाओं के साथ बांधा हृ जीव भटकता हं, जैसे कोचड से 
भेह उपजती है ओर उसके अन्दर चछ्द्र होते है, एेये ही अविद्यारूप 
कोचड से यह जगत्‌ उपजा है ओर विकाररूप दृक्य इसमे च्र ह, 
सारभूत इसमे कु नहीं, वही रूप ह, जये आग, घी ओर लकड के 
सयोग से बढ़ती ही जाती हे, एेसे ही अविद्या विषयों को व्रृष्णा से बढती 
ही जाती हे, जैसे आग, घत ओर ईन्धन के न मिलने पर शान्त हो जाती 
हे, एसे त्रष्णा से रहित अविद्या शान्त हो जाती हे, जब विवेकरूप जक सै 
सिंचन किया जाय ओर व्रष्णारूप घत न पड़े तब अच्रिर्प अविद्या नष्टं 
हो जाती हि, अन्यथा नहीं होती। हे रामजी! यह अविद्या, दोपकं कं 
शिखावत्‌ है ओर त्रष्णारूप तेल से अधिक प्रकाशयुक्त होती हं, जब 
त॒ष्णारूप तेल से रहित हो ओर विवेकरूप वायु चले तव अविद्या दोषं 
शिखा निर्वाण हो जाती हि ओर पता न चलेगा कि कहां गयी, अविच्या 
कुहिड की नाई आवरण करती है अनुभूत होती है, परन्तु पकडना चाह 
तो हाथ में कछ नहीं आता, देखने से स्पष्ट दृष्टि आती है, परन्तु विचार 
करने पर अणमात्र भी नहीं रहती, जैसे रात को बहुत अन्धकार होता हैः 
परन्त्‌ जब दीपक लेकर देखे तो अणुमात्र भी दृष्टि नहीं आता, एेसे ही 
अविद्या विचार करने पर नहीं रहती, जैसे आकाश मे नीलता ओर 
दूसरा चन्द्रमा ्रान्तिसे भासता है, जैसे स्वप्र की सृष्टि ममात्र भासती है, जैसे 
नाव पर चढ़े हृए को किनारे के वृक्ष चलते भासते ह, जैसे मृग तरष्णा कै 
नदी श्रम से भासती है, जैसे सीपी मे चांदी ओर जेवरी मे सपं भासता 
है, एेसे अविद्यारूप जगत्‌ अज्ञानी को सत्य भासता है, है रामजी! यह 
जाग्रत जगत्‌ भी दीर्घं काल का स्वप्र है, जैसे मृग को सूयं को किरणो मे 
जलबुद्धि हई है, एसे ही मूखं के चित्त मे जगत्‌ को सत्यता रहती हे। हे 
रामजी! जिन लोगों की जगत्‌ के पदाथा मे प्रति अधिक रहती हे 
उनकी प्राप्ति की तीव्र इच्छा से उनका मन विचता है ओर उन पदार्थो 
को प्राप्त करके वे लोग बडे कष्ट का अनुभव करते हे, जैसे आकाश में 
स्वच्छन्द उडनेवाले पक्षी दाने के प्रेम मे बन्धा हआ उसको प्राप्ति के 
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च्वि आकाश से उतरकर जाल में फंसता है, अत्यन्त दुःखी होता है, एक 
अन्न कण की तुष्णा व्योम विहारी विहंग को खींचकर कद मे डाल देती है, एसे 
ही संसारो जवो को भोगो को तृष्णा दुःखदेती हि। हे रामजी! यह भोग 
पहिले तो अम्रुत तुल्य प्रिय लगते हें, परन्तु इनका परिणाम परमदुःख रूप 
है, मखं (अज्ञानी ) को यह अति सुन्दर भासते है, जैसे मूर्खं पतंगा दीपक 
को सुखरूप जानकर उसको इच्छा करता है, परन्तु उसका स्पर्श क्रते ही 
समाप्त हौ जाता है, एसे ही इन भोगों के स्पर्श से जीव नाश होते ह, जैसे 
संध्याकाल मे आकाश मे लाली भासती है, एेसे अविद्या से जगत्‌ भासता 
है, जैसे दूर वस्तु निकट भासती है ओर निकट वस्तु दूर श्रम से भासती 
है, जैसे स्वप्र मे बीता हुआ समय बहुत होने पर भी थोड़ा भासता हेः 
ओर थोडे समय मे बहुत भासता है एेसे यह जगज्जालं सब अविद्या से 
भासता है, वह अविद्या आत्मज्ञान से निर्मल होती हे, इसलियि यत्न के 
साथ मन के प्रहार को रोको, हे रामजी! जो कुछ दृर्यमान जगत्‌ है, सब 
तुच्छरूप हे यह संसार मिथ्याभावना से अन्धा हआ है, महान्‌ आहचर्यं 
है। हे रामजी! अविद्या का रूप निराकार है ओर शन्य है। उसने सत्य 
होकर जगत्‌ अधा किया है, अर्थात्‌ मनुष्य संसार के असत्‌ पदार्थो को भी 
सत्‌ जानकर उनकी प्राप्ति के लिये यत्न करते हैँ जैसे सूर्य के प्रकाश में 
उलूक को अंधकार भासता है, आति से सूर्य उनको नहीं भासता, एेसे ही 
चिदानंद आत्मा सदा अनुभव से प्रकाशता है ओर अविद्या से नहीं 
भासता है, असत्यरूप अविद्या ने जगत्‌ को अन्धा किया है, जो विकर्म 
कराती है ओर विचार करने पर रहती नही। इसलिये अपना आप नहीं 
भासता, महान्‌ आचय है। जो धैर्यवान्‌ धर्मात्माओं को भी स्वाधीन 
करके समर्थं नहीं होने देती, अविचार सिद्ध अविद्यारूप स्त्री ने पुरुष को 
अन्धा किया है। अनन्त दुःखों का विस्तार पसारती है, उत्पत्ति नाश ओर 
सुख दुःख को प्रकट करती है, आत्मा को आ्रान्ति करती है अज्ञान से 
अनन्त दुःख दिखाती है, काम क्रोध उपजाती है, बोध से हीन कर देती है, 
मन मे वासना से यही भावना बढती हे। हे रामजी! यह अविद्या कसी है, 
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निराकार रूप है ओर इसने जीव को बाधा है, वहु भी ठेसा कि जैसे कोडं 
स्वघ्र मे अपने आपको नाँधा देखे, ठेसी अविद्या है। स्वर्य भ्रसाद का नाम 
अविद्या है ओर कूर नहीं! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे अविद्यावर्णंनं 
नाम त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः ।\ ११३।। 


चतुर्दंशोत्तरशततमः सगः ११४ 
दोषपरिहारोपदेशवणनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! जितना जगत्‌ दृष्टिगोचर होता है सबं 
अविद्या से उत्पन्न हुआ है, उस अविद्या को निवृत्ति कंसे होती है, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे बफं को पुतली सूयं के तेज से क्षण भर 
मे नष्ट हो जाती है, एेसे ही अविद्या आत्मा के प्रकाश से नष्ट हो जाती 
है, जब तक आत्मा का दर्शन नहीं हआ, तब तक अविद्या पुरुष को श्रमं 
दिखाती है, ओर नाना प्रकार के दुःख पटहंचाती है, जब आत्मा के दर्शन 
को इच्छा होती है तब वही इच्छा मोह को नाश करती है, जैसे धूप से 
छाया क्षीण हो जाती है, एेसे ही आत्मपद को इच्छा से अविद्या क्षीण हो जाती 
है ओर सर्वगत देव आत्मा के साक्षात्कार होने से निमल नष्ट हो जाती है, जैसे 
दादश सूर्य उदय हो जाये, तो सब दिशाओं को छाया नष्ट हो 
जाय। हे रामजी! जो दृह्य पदार्थ को इच्छा उपजती है, इसी का नाम 
अविद्या है, ओर उस इच्छा के नाश का नाम विद्या है, ओर उस विद्या ही 
का नाम मोक्ष है, वह्‌ अविद्या का नाश संकल्पमाव्र है, जितना कुछ दुर्य 
पदार्थ है उसकी इच्छा न उपजे ओर केवल चिन्मात्र मे चित्त को वृत्ति 
स्थित हो यह अविद्यानाशक उपाय है, जब सब वासनायें निवृत्त हो जायं 
तब आत्मतत्व प्रकाशित हो, जैसे रात बीत जाने पर सयं प्रकाशित होता 
है, ठेसे वासना क्षय होने पर आत्मा प्रकाशित होता है। जैसे सूर्योदय होने 
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पर नहीं जान पड़ता कि रात्रि किधर गयी, इसी प्रकार विवेक का उदय 
होने पर भो मालूम नहीं पडता कि अविद्या कहां गयी। हे रामजी! यह्‌ 
पुरुष संसार को दृढ्‌ वासना से बंधा है, जैसे संध्याकाल सें मूर्खं बालक 
पराई मे वेताल जानकर उरता है, एेसे यह पुरुष अपनी वासना से भय 
पाता है। रामजी बोले हे भगवन्‌! जितना भी दृर्य है, यह अविद्या से 
हुआ है, ओर अविद्या आत्म भाव से नाश होती है, वह आत्मा कैसी है? 
वसिष्ठजी बोले- है रामजी ! चैत्योन्मुखत्व से रहित ओर सर्वगत समान 
अनुभवरूप एेसा जो चेतनतत्त्व अशब्दरूप है वह आत्मा परमेर्वर है, हे 
रामजी! ब्रह्मा से लेकर तरणपर्यन्त जो जगत्‌ है वह सब आत्मा है ओर 
अविद्या कुछ नहीं। हे रामजी! सब देहो में नित्य चेतन घन अविनाशी 
पुरुष स्थित हँ, उसमे मनोनास्नी कल्पना आभासं अन्य की नाई होकर 
भासती हे, ओर आत्मा तत्त्व से इतर कुछ नहीं, हे रामजी! कोई न 
जन्मता है न मरता है न कोई विकार है, केवल आत्मतत्व प्रकाश सत्ता 
समान है, अविनाशी चेत्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र तत्व अपने आप में 
स्थित हे, वह्‌ नित्य सर्वगत है शुद्ध चिन्मात्र है, निरूपद्रव है, शांतरूप 
सत्ता समान निविंकार अद्वैत आत्मा है, हे रामजी! उस एक सर्वगत देव 
सवेशक्ति महात्मा की जब विभाग कलना शक्ति होती है तब उसका 
नाम मन है जसे समुद्र में द्रवता से तरंग होते हैँ एेसे शुद्ध चिन्मात्र मे जो 
चेत्यता होती है उसका नाम मन होता है, संकल्प कलना से दृक्य की नाई 
भासती है, उसी संकल्प कलना का नाम अविद्या है, संकल्प ही से उपजी 
सकल्प ही से नाश हो जाती है, जैसे वायु से अग्नि उपजता है, ओर वायु 
सेही बुञ्ञ जाता है, एेसे ही संकल्प से ही अविद्यारूप जगत्‌ उत्पन्न होता 
है, ओर संकल्प से ही नष्ट हो जाता है, जब चित्त की वृत्ति द्र्य की ओर 
फुरती है तब अविद्या बढती है, जब वृत्ति दृश्य कौ नष्ट हो जावे दुष्य को 
त्यागकर स्वरूप को ओर आये तब अविद्या का नाश होता है। हे 
. रामजी! जब संकल्प करता है कि म ब्रह्य नही, तब मन दृढ़ ब॑धनमय 
` होता है ओर जब यही संकल्प दृढ़ करता है कि सब ब्रह्म है तब मुक्त 
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होता है ओर जब मन अनात्म में अहं अभिमान का संकल्य दृढ़ करता है 
तब बधन होता है ओर सवं ब्रह्म के संकल्प वे सक्त होता है, दृक्य का 
संकल्प बध है ओर असंकल्प मोक्ष हे, आगे तेरी इच्छा है वैसा कर, जैसा 
बालक आकाश मे स्वर्णं के कमलो को कल्पना करे कि जो सूर्यास्त 
प्रकाशमय ओर सुगंध से पूर्णं है तो वहु उसको केवल भावना मात्र है, ठेसे 
ही अविद्या भावनामावत्र है जो अज्ञानी जानता है सँ कश हं, अति दुःखी 
हृ, वृद्ध ह्‌, हस्तपाद इन्द्रियों वाला हृ, एसे व्यवहार से बद्ध होता हे ओर 
जब एसे जाने किरम दुःखी नहीं, नमेरादेहहैन्ं हू, न मेरे बन्धन है, 
तब भावना से मुक्त होता है, न मँ मांस हूं, न अस्थि, देह से अन्य साक्षी 
हं। एेसे निज््वयवान्‌ को अन्तर अविद्या से मुक्त कहते हैँ, जैसे सूर्य चें 
अंधकार नहीं, मणि के प्रकाश मे अन्धकार नहीं, एेसे आत्मा सें अविद्या 
नहीं, जैसे प्रथ्वी पर स्थित मनुष्य आकाश में नीलता कौ कल्पना करता 
है, एेसे अज्ञानी आत्मा मे अविद्या की कल्पना करता है वास्तव सें कुछ 
नहीं। रामजी बोले- हे भगवन्‌! सुमेरु को छाया आकाश में पड़ती हे 
अथवा तम को प्रभा है अथवा ओर कुछ है, यह आकाश सें नीलता कैसे 
भासती है? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी। आकाश मे नीता है नहीं, यह्‌ 
श॒न्यतागुण है, न सुमेरु की छाया है ओर न तम है, आकाश पोलसात्र हे। 
हे रामजी! यह्‌ ब्रह्माण्ड तेजोरूप है, इसका प्रकाश ही स्वरूप है, तम का 
स्वभाव नहीं, तम ब्रह्याण्ड के बाह्य है, अन्तर नहीं, ब्रह्माण्ड का प्रकाश 
स्वभाव है ओर यह जो नीलता भासती है वह्‌ दढ्श॒न्यता से आकाश में 
नीलता भासती है, जिसको दिव्य दृष्टि है, उसको नहीं भासती, पोल 
भासती है, जैसे सन्द दृष्टि को आकाश में नीलता भासती है, उसी 
प्रकार अज्ञानी को अविद्या सत्य भासती है, जैसे दिव्य दष्टिवाले को 
नीलता नहीं भासती, एेसे ज्ञानवान्‌ को अविद्या नहीं भासती 
ब्रह्मसत्ता ही भासती है। हे रामजी! जहां तक इसके नेत्रो को दृष्टि 
जाती है, वहां तक अवकाश भासता है ओर जहां व॒त्तिकुठित होती 
है, वहां इसको नीलता भासती है। है रामजी! जैसे जिसकी दृष्टि 
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क्षय होती है, वहां उसको नीलता भासती है, एेसे ही जहां इस जीव 
को आत्म दृष्टि क्षय होती है वहां अविद्यारूप सष्ठ भासने लगती 
है। यह दुःखरूप है, है रामजी! चेतन को छोड़कर जो कुछ स्मरण 
करता है, उसका नाम अविद्या है ओर जब चित्त अचल होता है, तब 
अविद्या नष्ट हो जाती है, असंकल्प होने से अविद्या नष्ट हो जाती 
है, जैसे आकाश के फूल एेसे अविद्या है, यह भरमरूय जगत्‌ मूर्खो को 
सत्य भासता है, वास्तव मे कुछ नहीं, सन के फुरणे से रहित हो तब 
जगत्‌ कुछ नहीं, भावनामाव्र जगत्‌ है उसी का नाम अविद्या हि, वह्‌ 
मोह का कारण है, जब वही भावना उलटकर आत्मा कौ ओर आये 
तब अविद्या का नाश हो, बारवार चिंतन करने का नाम ही भावना 
है। जब भावना आत्मा कौ ओर आकृष्ट होती है तब आत्मा की 
प्राप्ति होती है तथा अविद्या नष्ट हो जाती है, मन के संसरण का 
नाम अविद्या है, जब संसरण आत्मा की ओर हुआ तब अविद्या नष्ट 
हृई। हे रामजी! जैसे राजा के आगे मंत्री व सेवक काम करते है, 
एसे ही मन के आगे इन्द्रिय काम करते हें, हे रामजी! बाह्य-विषय 
पदार्थो को भावना छोडकर तुम अन्तर आत्मा की भावना करो, तब 
आत्मपद को पाओगे, जिन पुरुषों नें अन्तरात्मा की भावना का यत्न ` 
क्याहैवे शांति को प्राप्त हए है। हे रामजी! जो पदार्थं आदि में 
नहीं होता वह अन्त मे भी नहीं रहता, इसलिये जो कुर भासता है 
वह॒ सब ब्रह्मसत्ता है, इतर कुछ नहीं, जो कुछ इतर भासलता है वह्‌ 
मननमात्र है ओर तेरा स्वरूप निर्विकार आदि अन्त से रहित 
ब्रह्मत्व है, तु क्यों शोक करता है, अपने पुरुषर््थं से संसार की 
भोगवासनाओं को चित्त से निर्मूल कर दो ओर आत्मपद का अभ्यास 
करो कि दृड्यश्रम शान्त हो। हि. रामजी! इस सांसारिक वासना का 
उदय, जरामरण तथा मोह को देने वाला है। जब स्वरूप का प्रमाद 
होता है तब इसको यह कल्पना उठती है, आशारूप अनन्त फांसियों 
से बेध जाता है ओर वासनायें बढ़ जाती है, कहता है मेरे पुत्र है 
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मेरा धन है; मेरे बान्धव हैँ यह मै हुं व्ह ओर है! इस प्रकार वे 
इसके चित्त मे वासनायें उत्यन्न हो जाती है! है रामजी! जिस शरीर 
के साथ मिलकर यह कल्पनायें करता है वह शरीर शन्यरू्प है, जैसे 
वायु विरोले के साथ तरण उडते हैँ ठेसे अविद्यामयी वासनाओं से 
शरीर -उडते है। अहं, त्वं आदि जगत्‌ अज्ञानी को भासता है, 
जलञानवान्‌ को भावना .मे यह सब कुछ ब्रह्य ही ब्रह्य है, अनेको 
ब्ह्याण्डों के र्प मे भासने वाला यह जगत्‌ अन्ञानमावत्र से 
भासता है ओर ज्ञान से नष्ट हो जाता हैः जैसे जेवरी के न 
जानने से सर्पं भासता है ओर जेवरी के सम्यक्‌ जानं से नष्ट होता 
एसे आत्मा के अज्ञान्‌ से जगत्‌ भासता है आत्मा के 
सम्यक ज्ञान से जगद्श्रम नष्ट हो जाता है। इसलिये आत्मा 
को भावना करो। हे रामजी! जेवरी मे दो विकल्प होते हे, ठकं जेवरी 
का दूसरा सर्पं का, वह दोनों विकल्प अज्ञानी को होते हे, ज्ञानी को टो 
विकल्प नहीं होते हे, जो जिज्ञासु होता है उसको वृत्ति सत्य ओर असत्य 
मे दोलायमान हप्ती है ओर जो ज्ञानी है उसको विकल्प से रहित ब्रह्य 
तत्व ही शासता है, - इसलिये तुम अज्ञानी मत होना, अपितु ज्ञानवान्‌ 
होना, जितनी जगत्‌ कौ वासनाएं ह उन सबका त्याग करो, तब 
शान्तिमान्‌ होओगे। हे रामजी! संसार की भोग वासना भी तब होती हैः 
जब अनात्म मे आत्माभिमान होता है, तुम देह के साथ किसका 
अभिमान करते हो, यह देह तो मूक जड है ओर अस्थि सांस को थेली है, 
एेसा देह तुम क्यों. होते हो, जब तक देह मे अभिमान होता है तब तक 
सुख दुःख को भोगता है ओर इच्छा करता है जैसे काष्ठ ओर लाख का 
संयोग होता है ओर जैसे घट ओर आकाश का सयोग होता है, जैसे देह 
ओर देही का संयोग होता है, जैसे चमडी के अंदर आकाश होता है वह्‌ 
चमडी के नष्ट हुए आकाश का नाश नहीं होता, जैसे घट के नष्ट होने से 
घटाकाश नष्ट नहीं होता, एसे देह के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं 
होता, हि रामजी! जैसे मृगत्रष्णा की नदी अंति से भासती है, एसे 
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अन्ञान से सुख दुःख की कल्पना होती है। इसलिये सुख दुःख को कल्पना 
त्यागकर अपनी स्वभाव सत्ता में स्थिति पाओ। महान्‌ आचर्य है जो 
ब्रह्य तत्व सत्य स्वरूप है, उसको मनुष्य भूल गया है ओर असत्य अविद्या 
को बार बार स्मरण करता है, एेसी अविद्या को तुम मत पगओ। है 
रामजी! मन का जो मनन है, वही अविद्या है ओर अनर्थका कारणहै 
इससे जीव अनेक श्रमो को देखता है, मन के फुरणे से चन्द्रमा का बिंब 
असरत से पूर्णं भी नरक की अश्चि के समान भासता है ओर तरगों ओर 
कमलो से युक्त जल भी मरुस्थल की नदी के समान भासता है, जैसे स्वप्र 
मे मन के फुरणे से नाना प्रकार के सुख ओर दुःख का अनुभव होता है। 
पसे यह सब जगत्‌ रम चित्त की वासना से भासता है, जाग्रत ओर स्वप्र 
मे यह जीव विचित्र रचना को देखता है, मन के एुरणे से देखता है, जैसे 
स्वर्ग मे बैठा होता है ओर स्वप्र में उसे नरक का अनुभव होता है। वैसे 
. आनंदरूप आत्मा में प्रमाद से इसको दुःख का अनुभव होता है। हे 
रामजी! अज्ञानी मन के फुरणे से शृन्य अणु मे सम्पूर्ण जगद्‌श्रम को 
देखता है, जसे राजा लवण ने सिंहासन पर बैठे हुए चांडाल को अवस्था 
का अनुभव किया, इसलिये चित्त मे संसार की वासनाओं को निकाल दो, 
यह ससार वासनाएं बधन का कारण हँ, सबं भावो मे वतो, परन्तु राग 
किसीमेन हो, जैसे स्फटिक मणि प्रश्ेक वस्तु का प्रतिबिस्ब अपने अप 
मे लेता है, परन्तु रग किसी का नहीं लेता, इसी प्रकार तुम भी सब काम 
करो परन्तु राग देष किसीमे न हो, एेसा पुरुष निर्बन्धन है, जिसको 
शास्त्र का उपदेश नहीं वह निजरूप हे। हे रामजी! जो कुछ प्रकृत 
आचार तुमको आकर प्राप्त हो, देना, लेना, बोलना, चलना आदि सब 
काम करो परन्तु अन्तःकरण में कर्तरत्व के अभिमान का कहीं चिह्वमात् 
न हो, एेसा ज्ञान सबसे उत्तम है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे यथाकथित दोषपरिहारोपदेशवणेनं 
नाम चतुर्दशोत्तरशततमः सर्गः । ११४॥। 


सुखदुःखभोक्तव्योयदेशकथन-उत्यत्तिघ्रकरण ४५३ 


पंचोदशेत्तरशततमः सर्गः ११५ 
सुखदुःखभोक्तव्योयदेशकथनस्‌ । 


श्री वाल्मीकि मुनि बोले-इस प्रकार जव महर्षिं वसिष्ठजी ने कहा 
तब कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी ने वसिष्ठजी कौ ओर देखा ओर 
अन्तःकरण प्रफुल्लित हआ, जैसे रात के मुदे हुए कमल सूर्योदय होने पर 
प्रफूल्लित होते है, इसी प्रकार प्रफुल्लित होकर श्रीरासजी लोले-महान्‌ 
आल्चर्य है जो कि पद्य की ततरु के साथ पर्वत बाधा है! अविद्यमान 
अविद्या ने सर्वजगत्‌ को वश मे किया है, अविद्यमान जगत्‌ को 
वज्रसारवत्‌ दृढ़ किया है सब जगत्‌ असत्यरूप है, सत्य को नाई स्थितं 
किया है। हे भगवन्‌! इस संसार की नटिनी जो साया है, उसका ङ्प क्या 
है ओर इतना पुण्यवान्‌ लवण महाराजा एेसी आयत्त मे क्यो पड़ा? वह्‌ 
इन्द्रजाल रम दिखाने वाला कौन था? उसको अयना कुछ प्रयोजन न था 
वह इन्द्रजाल कहां गया? इस देह ओर देही का सस्बन्ध कंसे हुआ ओर 
शुभ अशुभ कर्मो के फल भोगने को कंसे समर्थं होता है? इतने प्रर्नों का 
उत्तर मेरे बोध के लिये कहि्ये। वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! यह्‌ देह, 
काष्ठ ओर मिटी के समान है, जैसे स्वप्र मे चित्त के फुरणे से देह भासा 
है, एसे यह देह चित्त से कल्पित हआ है ओर चित्त चेत्य सम्बन्ध से जीव 
पद को प्राप्त हआ है, वह॒ जीव चित्त सत्ता से शोभायमान है" उस चित्त 
के फुरणे से संसार उपजा है, वह चित्त वानर बालक के समान चंचल है 
ओर अपने स्पंदन रूप कर्मो से नाना प्रकार के शरीर धारण करता है, 
उस चित्त के अहंकार, मन, जीव इत्यादिक नाम है, वह चित्त ही अज्ञान 
से सुख दुःख भोगता है, शरीर नहीं भोगता ओर जो प्रबुद्ध चित्त है वह॒ 
शान्तरूप है, जब तक मन अप्रबुद्ध है ओर अविद्यारूप निद्रा मे सोया है, 
तब तक स्वप्ररूप अनेक सुष्टियों को देखता है ओर जब अविद्या निद्रा में 
जगता है तब नहीं देखता है! हे रामजी! जब तक जीव अविद्या से 
मलिन है, तब तक संसारभ्रम को देखता है, बोधवान्‌ होने पर इसका 
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संसारश्रम निवृत्त हो जाता है, जैसे रात को कमल भरद जाते हैँ ओर सूर्य॑ 
के उदय होने पर खिल आते है, एसे ही निद्रा से जगद्‌ श्रम देखता है ओर 
बोध होने पर अदत रूप होता है, इसलिये अज्ञान ही दुःख का कारण हैः 
अविवेक से पंचकोशमय देह मे अभिमानी होकर जैसे क्म करता है वसे 
ही फल भोगता है, शुभकस का सुख ओर अशुभ का दुःख भोगता है, जैसे 
नटवा अपने विविध कर्मो से अनेक स्वांग धारण करता है, एसे मन अपने 
फूरणे से अनेक शरीरो को धारण करता है, जितने भी इष्ट, अनिष्ट, 
सुख, दुःख है वह॒ एक मन के फूरणे मे हे, शरीर मे स्थित होकर मन 
करता है, जैसे रथ पर चढ़कर रथी चेष्टा करता है, जैसे कोटर में 
सपं बैठकर चेष्टा करता है एेसे शरीर मे स्थित होकर सन चेष्टा करता 
 है। हे रामजी! अचलरूप शरीर को मन चंचल करता है, जैसे वृक्ष.को 
वायु चचल करता है, जैसे जड़ शरीर को मन चंचल करता है, जितनी 
सुख दुःख की कलना है, मन ही करता है, मन ही भोगताहै, मन ही 
मनुष्य है, हे रामजी! अब लवण का वृत्तान्त सुनो। लवण राजा मन॒ के 
श्रम से चांडाल हुआ, जितना कुछ मन से किया जाता है, बहु सफल 
होता है। हे रामजी! एक समय हरिइ्चन्द्र के कुल से उत्यन्न हआ, राजा 
लवण, बागीचे मे एकान्त मे बैठा हआ विचार कर रहा था कि मेरा 
पितामह बड़ा राजा हुआ है। मेरे बड़ों ने राजसूय यज्ञ कयि है, मँ भी 
उनके कुल मे उत्पन्न हुआ हूं, मेँ भी राजसूय यज्ञ करू। इस प्रकार चिन्तन 
करके लवण ने मानसी यज्ञ का प्रारम्भ किया। देवता, ऋषि, सुनि ओर 
अग्रि वायु आदि सबका विधिवत्‌ पूजन किया, मंत्र ओर सामग्री आदि 
जो कुछ भी राजसूय मे आवश्यक था, सब पूर्णं किया ओर मन ही से 
सबको दक्षिणा दी, यह यज्ञ सपाद वषं में पूर्णं हआ, ओर राजा ने मन ही 
से उसका फल भी भोगा। इसलिये हे रामजी! मन ही से सब काम होते 
है ओर मन ही भोगता है, जैसा चित्त है, वसा ही पुरुष है, पूर्ण चित्त से ` 
पूर्णं होता है ओर नष्ट चित्त से नष्ट होता है अर्थात्‌ जिसका चित्त 
आत्मतत्व से पूर्ण है बह पूर्णं है ओर जो आत्मतत्व से नष्टचित्त है वह 
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नष्ट पुरूष है। हे रामजी! जिसको यह निडचय है कि सँ देह हं बहु नीच 
बुद्धि है, उसे अनेक दुःख होते हैँ ओर जिसका चित्त पूर्ण विवेक में जगा है 
उसमं सब दुःखों का अभाव होता है, जैसे सूर्यं के उद्य से कमलो का 
मुकुलित होना दूर हो जाता है अर्थात्‌ विकसित होते है! वैसा ही 
विवेकरूप सूर्यं के प्रकाश से रहित (अन्नानी ) पुरुष दुःख से सकूचे रहते 
है ओर जो विवेकरूप सूर्य के प्रकाश से प्रफुल्लित हृए हैँ वे संसार संकट 
से खुक्त हो जाते है! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सुख दुःखभोक्तव्योपदेश वर्णनं 
नाम पचदशोत्तरशततमः सर्गः ।। ११५॥। 


षोडशोत्तरशततमः सर्गः ११६ 
सात्विकजन्मावतारवर्णनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! राजा लवण ने मन से राजसुय यज्ञ किया 
ओर मन से ही उसका फल होगा, परन्तु एेसा शांबरी कौन था जिसने 
उसको श्रम दिखाया? वसिष्ठजी बोले-है रामजी! जब वह शाबरी 
लवणराजा को सभा मे आया, तब मँ वहां था, मैने उसे देखा था, जब 
वहां लवण ओर मव्रियों ने मुज्ञे पा कि यह कोन था, तब मेने उनको 
जो कुछ कहा था, वह॒ मं तुम्हं सुनाता ह" हे रामजी! जो पुरुष राजसूय 
यज्ञ करता है, उसको द्वादश वर्षं को आपत्ति प्राप्त होती है, उन द्वादश 
वर्षो मे अनेक दुःख पाता है, तब राजा लवण को मानसिक आपत्ति प्राप्त 
हई, क्योकि उसने मानसिक यज्ञ किया था, स्वगं से इन्द्र ने अपना दूत 
भेजा, आपत्ति समापन के लिये वह शाबरी आकार होकर आया, राजा 
को चांडाल की आपत्ति अनुभूत करा कर फिर स्वगं को चला गया, हे 
रामजी! जो कुछ मने प्रत्यक्ष देखा था वह॒ तुञ्ञे कह दिया, इसलिये मन 
ही करता है ओर मन ही भोगता है, जैसा दृढ़ संकल्प भन मे फुरता है, 
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उसके अनुसार उसको सुख दुःख का अनुभव प्राप्त होता है। हे रामजी! 
जब तक चित्त फुरता है तब तक इसको आपत्ति प्राप्त होती है, जैसे ज्यों 
ज्यों किकर का वृक्ष बढता हे त्यों त्यों कटक बदृते जाते है, एसे ही मन के 
फरणो से आपत्ति बढती हे, ओर जब सन स्थिर होता है तब आपत्ति 
सिट जातो है, इसल््यि हे रामजी! इस चित्तरूप बर्फ को विवेकरूप 
अनक से तपा दो तब परमसार की प्राप्ति होगी, यह चित्त ही सकल 
जगदाडम्बर का कारण हँ, उसको तुम अविद्या जानो, जैसे, वृक्ष, विटप, 
तरु एक ही वस्तु के नाम है, एेसे अविद्या, जीव, बुद्धि, अहंकार सब फुरणे 
के नाम है, इसको विवेक से लीन करो। हे रामजी! जैसा संकल्प इसमें 
दृढ होता है, एेसा देखता है। हे रामजी! वहः कौनसा कार्य है जो यत्न 
करने पर सिद्ध न हो, यदि निङ्चय करके पीये न हटे तो सब कु सिद्ध 
हो जाता है, जसे बफं के पात्रों को जल में डाल तब जल की एकता ही हो 
जाती हे, एसे ही आत्मबोध से सब पदार्थो कौ एकता हो जाती है, 
रामजी बोले-हे भगवन्‌! तुमने कहा कि सुख दुःख सब मन ही में स्थित 
ह ओर मन को वत्ति नष्ट होने से सब नष्ट हो जाते है, बह चपल वत्ति 
कंसे नष्ट हो? वसिष्ठ जी बोले-हे रघुकुलरूप आकाश के चन्द्रमा! मँ 
तुञ्चको मन के उपशम कौ युक्ति कहता हृं, जैसे घोड़ा सवार के वश में 
होता है, एसे ही मन तुम्हारे वश में रहेगा। हे रामजी! सब मूत ब्रह्म ही 
से उत्पन्न हुए है उनकी. उत्पत्ति तीन प्रकार की है, सात्विकी, राजसी 
ओर तामसी, प्रथम जो शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्य मे कलना उटी है, उस 
बाह्यमुखी फुरने का नाम मन हुआ, वह्‌ ब्रह्यारूप है, बह ब्रह्मा संकल्परूप 
है, उसने आगे संकल्प किया, जैसा संकल्प किया एसा आगे देखा, उसने 
इस भुवनाडम्बर को कल्पना की, उसमें जन्म मरण सुख दुःख मोहादिक 
संसरण को कल्पना को, इस प्रकार अपने आरभ संयुक्त, जैसे बर्फ की 
कणिका का समुद्र से उपजकरं सूर्यं के तेज से लुप्त हो जाये, एेसे आरम्भ 
से निर्वाण हो गया, फिर संकल्प के वश से उपजा, फिर लीन हो गया, 
स प्रकार कई अनत कोटि ब्रह्याण्ड ब्रह्मा से हो होकर लीन हो चुके हँ 
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ओर कई होंगे। अब जैसे ब्रह्मतत्व से उत्पन्न होते है ओर युक्त होते है, 
वह्‌ सुनो। हे रामजी! शुदधब्रह्मतत्व से रथम सन सत्ता उत्पन्न हई है, 
उसने जब आकाश को चेता तब आकाश हअ, उखसे पवन हुआ, अचरि 
हआ, जल हआ, उसकी दृढता से पृथ्वी हुई, तब चित्तशक्ति दृढसंकल्प से 
पाचों भूतो को प्राप्त हई, तब अन्तःकरण जो सुक्ष्म्रकृति हं, बह पृथ्वी 
तेज, वायुं के साथ मिलकर धान्य मे आकर प्राप्त होती है उसका पुरुष 
भोजन करते हँ तब वहु वीर्यं ओर रुधिर के रूप में परिणत होकर गभं में 
निवास करती ह, जिससे पुरुष उत्पन्न होता है, वह पुरुष जन्ममात्र से वेदं 
को पठने लगता है, फिर गुरु से निकट जाता है, तदनन्तर क्रम ये उसकी 
बुद्धि विवेक से चमत्कारिणी हो जाती है उसको ग्रहण ओर त्याग से, 
शुभ ओर अशुभ मे, विचार उत्पन्न होता है, तब निसं अन्तःकरण 
सहित वह पुरुष स्थिर प्रकृति होता है, तब क्रमशः उत्पन्न होते हृएं स्तं 
भूमिकां चन्द्रमा की नाई उसके चित्त मे प्रकाशित होती हे! 
इति श्री योगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सात्विक जन्मावतारो 
नाम षोडशोत्तशततमः सर्गः ।। ११६॥ 


 सप्तदशोत्तरशततमः सगं: ११७ 
अज्ञानभूमिकावणंनम्‌ । 


श्रीराम बोले-हे सर्वं शास्त्रोके तत्ववेत्ता भगवन्‌, वह सप्तभूभिकाए 
कंसी हि उनके विषय में संक्षेप से प्रकाश डावल्वियि। वसिष्ठजी बोले-हे ` 
रामजी! सप्तभूमिकाएँं अज्ञान को हँ ओर सप्तमूमिकाएे ज्ञान की हे, 
उनके अन्तर्गत अवस्थां बहुत है, उनको संख्या कुछ नहीं, ज्ञान की, 
अज्ञान की अनन्त है, परन्तु सप्त के अन्तर्गत हे। हे रामजी! आत्मा वृक्ष 
है अपना पुरुषार्थं बसन्त है, उससे दो प्रकार को बेर उत्पन्न होती है, एक 
शुभ ओर दूसरी अशुभ है उस पुरुषार्थं रूपरस के बढने से फल कौ प्राप्ति 
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होती है, अब सुनो कि ज्ञान किसे कहते हे, शुद्ध चिन्मात्र मे चेत्यदुश्य के 
फूरणे से रहित होकर स्थित होना, इसी का नाम ज्ञान है ओर शुद्ध 
चिन्मात्र अद्वैत मे अहं जो संवेदना उठती है वह स्वरूप से गिरना हे, वही 
अज्ञान दशा हे। हे रामजी! यह्‌ सने तुञ्को संक्षेप से ज्ञान ओर अज्ञान 
का लक्षण कहा है। शुद्ध चिन्मात्र मे जिसकी निष्ठा है ओर जो सत्य 
स्वरूप से विचलित नहीं होता ओर जिसे किसी से राग द्रे को भावना 
नहीं वह्‌ ज्ञानी हे ओर एेसे शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप से जो गिरे हे, वह 
अज्ञानी हैँ, जो जगत्‌ के पदार्थो मे मग्रहेंवे सूढधी है, इससे अधिक मोह 
क्या हे, यही परम मोह है ओर स्वरूप स्थिति किसका नास है; एक अथं 
को छोडकर जो सवित्‌ ओर अर्थं को प्राप्त होता हे, जैसे जाग्रत को त्याग 
कर सुषुप्ति को प्राप्त होता है उसके सध्य में जो निर्यननरूप सत्ता है 
उसमे स्थित होना वह्‌ स्वरूप स्थिति कहाती हे, हे रामजी! भली प्रकार 
स्वेसकल्प जिसके शान्त हए है ओर जो शिला के अन्तरवत्‌ शून्य हँ 
कंसी शून्यता हे कि निद्रा ओर जडता से रहित है, उस सत्ता में स्थित 
होना वह्‌ स्वरूप स्थिति कही गयी हि, कंसा स्वरूप है? अहं, त्वं आदि 
फुरणे से रहित है भेद विकार से रहित है, जड़ से रहित अचेत्य चिन्मात्र 
हे वह आत्मस्वरूप कहाता है। उसं तत्व से फिर कर जो जीवों को 
अवस्था हुई है, उसे सुनो-हे रामजी! बीजजाग्रत, (१) जाग्रत (२) 
महाजाग्रत (३) जाग्रतस्वप्र (४) पचमस्वघ्र (५) स्वघ्रजाग्रत (६) 
सुषुप्ति (७) यह्‌ सप्त प्रकार की मोह की अवस्था है, इनके अन्तरगत 
ओर अनेक हें, मुख्य यह सप्त है। अब इनके लक्षण सुनो, हे रामजी! 
प्रथम जो शुद्ध चिन्मात्र अशब्द पद तत्व से चेतना का अहं है उसका 
भविष्यत्‌ जीव नाम होता हि, वह आदि सब पदार्थो का बीज रूप है, 
उसका नाम बीज जाग्रत हि, ओर उसके अनन्तर जो अहं ओर यह मेरा 
इत्यादिक प्रतीति दृद हो गई, जन्मान्तर मे भासे, उसका नाम जाग्रत है, 
ओर यह है सो मँ हुं इत्यादि शब्दों के साथ तन्मय होना ओर जन्मान्तर 
मे जो यह दढ प्रतीति हो जाय, उसका नाम महाजाग्रत है, ओर 
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महाजाग्रत्‌ में बैठे हुए मन फुरता है, मनोराज्य मे यह्‌ पुरणा दृढ़ हो 
भासे अथवा अदृढ हो भासे अथवा अदृढ हो, वहु जाग्रत्‌ स्वप्न कहाता 
है ओर दसरा चन्द्रमा भासे, सीपी नें ल्पा भासे, भ्गतष्मा का जल 
भासे, इत्यादि विपर्यय भासना जाग्रत स्वप्न है, ओर निद्रा 
आई उसमे मन फुरणे लगा, जब जगा तब कहता है मैने थोड़े से 
समय में कितनी वस्तुएं देखीं, नींद के समय जो पदार्थं देखे थे उनको 
जाग्रत मे असत्य अनुभव करने लगा उस निद्राकाल मे फुरने का 
नाम स्वप्न है स्वप्र आया, उसमे बहुत समय बीत गया, अपने शरीर 
को परस प्रफुल्लित देखा, उसमे अहं, मम, भाव दृढ़ हआ, ओर अयने 
आप को सत्य जानकर जन्म मरण देखा, यहां देह रहे अथवा न रहै, 
इसका नाम स्वप्र जाग्रत्‌ है, वह स्वप्न महाजाग्रत्‌ रूप को प्राप्त होता 
है। यह स्वप्न जाग्रत है ओर इस छटी अवस्था का जहां अभाव हो 
जड़ रूप हो ओर भविष्यत्‌ हो उसका मान सुषुप्ति है! उस्र अवस्था 
मे घास, पत्थर, वृक्ष आदिक स्थित हैँ, है रामजी! यह अज्ञान कौ 
सात भूमिकायें कही है, इनके एक एक मे अवस्था भेद है, हे 
रामजी! स्वप्न चिरकाल जाग्रत रूप हो जाता है, उसके अन्तर्गत 
ओर स्वप्न जाग्रत है, उसके अन्तर ओर है, इस प्रकार एक एक के 
अन्तर अनेक ह, यह मोह की घनता है, उससे जीव श्रान्त होते हैँ 
जैसे जल नीचे से नीचे चलां जाता है, एसे ही मोह के बाद मोह 
को पाते हं। हे रामजी! यह्‌ तुञ्चको अज्ञान की अवस्थां कही हैँ 
नाना प्रकार के मोह रम विकार ह, विचार कर उनसे मुक्ति प्राप्त 
करो, जब तुम्हें आत्मविचार से निर्मल बोध की प्राप्ति होगी तब 
इस श्रम को पार करोगे। 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे अज्ञान भूमिकावर्णनं 
नाम सप्तदशोत्तरशततमः सर्गः ॥। ११७॥। 
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अष्टादशोत्तरशततसमः सर्गः ।। ११८।। 
जलानभूसिकोपदेशवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! अब तुस ज्ञान की सप्तभूमिका सुनो, 
चित्त को अवस्था का नास भूमिका है, उस ज्ञान की भूमिकाओं के जानने 
से पुनः मोहरूप कोचड मे नही फंसता। हे रामजी! भूमिकाओं के विषय 
मे अनेक मत हं, मेरा सत पूरो तो यह है कि इन भूमिकाओं से निर्मल 
बोध को प्राप्ति होती हे, स्वरूप मे जगने का नास ज्ञान है, उस ज्ञान कौ 
सात सूमिकाणएं है ओर जो सुक्त इन सप्त भूमिकाओं से परे है वह विदेह 
मुक्त हैः अब भूमिकाओं के नास सुनिये। म्रथम-शुभेच्छा, 
दूसरी-विचारणा, तीसरी-तनुमानसा, चतुर्थी-सत्वापत्ति, पंचमी-असं 
सक्ति, षष्ठो-पदार्थाभाविनी, सप्तमी-तुरीया। इसके सार को प्राप्त 
हआ फिर शोक नहीं करता, अब इनका अर्थ श्रवण करो-हे रामजी! 
जिस मानव के हृदय मे यह विचार उत्पन्न हो कि सँ महामूढ्‌ हं, मेरी 
बुद्धि सत्य का परित्याग करके संसार में लगी है, अतः सतृशास्त्रो का 
विचार, सत्संग ओर सत्यमार्गं की प्राप्ति के लिये वैराग्य पूर्वक निरन्तर 
अभ्यास तथा सद्विवेक द्वारा सत्य का ग्रहण ओर असत्य का परित्याग 
करना मेरे ल्यि परमावशयक है, इसका नाम शुभेच्छा है, इसी को 
क्रियात्मकरूप देने का नाम विचारना है, अर्थात्‌ सत्‌ के ग्रहण ओर असत्‌ 
के त्याग के चयि, विरक्त हो विचार में मग्न हुआ। जब विचार ओर 
शुभेच्छा से तत्वचितन का अभ्यास करता है ओर विषयों से वैराग्य हो 
जाता है तो उसका मन सूक्ष्म हो जाता हि। इसी तीसरी भूमिका का नाम 
तनुमानसा है। तीनों भूमिकाओं के अभ्यास, विषयविरक्ति ओर श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन दवारा सत्यरूप आत्मा मे स्थित होने का नाम 
सत्वापत्ति है, इसमे सत्यात्मा का अभ्यास होता हे, यह चार भूमिकां हैः 
इनके फल मे आसक्त होने का नाम असंसक्ति हि, दृश्य प्रपच को 
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विस्मृति, आत्माराम होना, अन्तर बाहिर से नाना प्रकार के पदार्थो का 
तुच्छ भासना, इसका नाम पदार्थभाविनी है, यहु छठे भ्ूसिका है! हे 
रामजी! छठी भूमिका के दीं अभ्यास से जब भेद कलना का अभाव हो 
जाता ह ओर छ भूमिकां जहां एकता को प्राप्त हो जाती हँ उसका नास 
तुरीया हे, यह्‌ जीवन्मुक्त की अवस्था है, जीवन्मुक्त तरुरीयायद में स्थित 
है, तीन भूमिकां जगत्‌ की जाग्रत अवस्थाने हं ओर चौथी भूमिका 
तत्वज्नानी को है, पांचवीं, छट ओर सातवीं जीवन्मुक्त को अनस्थ हँ 
ओर तुरीयातीत पद मे विदेहमुक्त होता है। हे रामजी! जो पुरूष 
महाभाग्यवान्‌ है वह्‌ सप्त भूमिकाओं मे स्थित होता हं, वहं आत्सारासं 
महापुरुष परमपद को प्राप्त होता है। हे रामजी! जो जोवन्सुक्त पुरुष है, 
वे सुख दुःख के भेद मे नहीं पडते, शान्तरूप होकर अपना प्रक्रत उपचार 
करते हँ, अथवा नहीं करते तो भी उनको कोड बन्धन नही, उनको क्रिया 
का बोध कुछ नहीं रहता, जैसे सुषुप्त पुरुष के पास जाकर कोड क्रिया 
करे तो उसका उसको कुछ बोध नहीं होता, एसे ही जीवन्मुक्त को क्रिया 
बोध नहीं रहता। हे रामजी! जैसे सुषुप्त पुरुष के इन्द्रिय विषय ग्रहण 
नहीं करते, यही अवस्था जीवन्मुक्त को होती है, सातो भूमिकारए, 
ज्ञानवान्‌ का विषय है, पशु वक्ष ओर स्लेच्छवत्‌ जो सूखं तथा पापाचारो 
है उनको इन भूमिकाओं का अधिकार नही, निल मनवाले का ही इनमे 
धिकार है। हे रामजी! आत्मज्ञान के बल से जिनके हृदय को ग्रन्थी 
ट्ट गयी है उनको संसार म्रगत्ष्णा के जलवत्‌ भासता मिथ्या भासता है, 
वे मुक्तरूप है ओर जो संसार से विरक्त होकर इन भूमिकाओं मे आये हे 
ओर अभी मोहसागर को पार नहीं कर सके, अर्थात्‌ पूर्णपद को प्राप्त 
नहीं हए ओर सप्तभूमिकाओं मे से किसी भूमिकामेचल्गेहैःवे भी 
आत्मपद की प्राप्ति से कृतकृत्य होगे। है रामजी! जो मानव इन सात 
भूमिकाओं मे स्थित होकर यत्न कर रहे ह, अथात्‌ कोई पहली, कोई 
दूसरी ओर कोई तीसरी, कोई चौथी, कोई पांचवीं ओर कोई छठ को 
प्राप्त हआ है ओर तदनुसार-कोई घर मे है, कोई वन मे है, कोई तपस्वी 
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है, कोई .अतीत है, वे सभी रत्नपुरुष धन्य है, वन्दनीय हैँ, परम शूरवीर 
है, संसार के बड़े से बडे बलवान्‌ वीर योधा भी उनके आगे तुच्छ हैः 
क्योकि सांसारिक व्यवहार से संबन्ध रखनेवाले सनुष्यरूप शत्रुओं को 
जीत लेना सुगम है, परमार्थं जगत्‌ के इस सानसिक युद्ध मे इन 
इन्द्रियरूप महाशवरओं पर विजय पाना बिरले ही वीरो का काम है, जिन 
पुरूषो ने इन शत्रुओं को जीता है, वे परमयोधा है। एक भूमिका को 
जीतनेवाला भी वन्दनीय है, उसको चक्रवर्तीं राजा जानना चाहिये 
विशाल राज्य ओर ईङ्वर विभूति यह सब उनको तुणवत्‌ है, वे परमपद 
को प्राप्त हए हे | 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे ज्ञानमूमिकोपदेशवर्णनं 
नामाष्टदशोत्तरशततमः । ११८॥ 


एकोनविशोत्तरशततमः सर्गः ११९ 
ˆ युक्तोपदेशवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे सुवर्णं मं भूषण फुरे ओर वह अपना 
सुवणेभाव भूल जाय, कहे कि मेँ भूषण हं, एसे ही चित्त संवेदन जिस 
स्वरूप से भरा है उससे भूलकर अहंवेदना हई है, इसलिये अहुकारसरूप 
धारण किया है कि मँ यह कुछ हं। रामजी बोले- हे भगवन्‌! सुवर्णं में 
जो भूषण होते है वह मेँ जानता हूं, परन्तु आत्मा मे अहभाव कंसे होता 
है? यह कटहिये। वसिष्ठजी बोले- हि रामजी! अहंकार आदिकं का जो 
होना है, वह असत्यरूप आगमापायी है, उसका कुछ भिन्न रूप नहीं, यह 
आत्मा का चमत्कार है, वास्तव से हेत कुछ नहीं, जैसे समुद्र मे अधःऊध्वं 
जल ही जल है, ओर कुछ नहीं, एसे परमतत्व मे ओर विभाग कल्पना 
कुछ नहीं, शांतरूप है, जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग आदिक भासते हे, वैसे 
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संवेदन करके जगदश्रम भासता है, आत्मा में नाना प्रकार का अरम 
भासता है, परन्तु ओर कुछ नहीं, जैसे सुवर्णं मे भूषण भासते हँ, जैसे जल 
मे द्रवता ओर वायु में स्यंद भासता है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ भासता हे, 
फुरणे से रहित शान्तरूप परमपद भासता है, हे रामजी! जसे सुत्तिका 
की सेना होती है, उसमें हाथी, घोडा, पशु जो भी होते हँ सब सुत्तिकाख्य 
है, इतर कृ नहीं एेसे सब जगत्‌ आत्मरूप हँ, म से नानात्व भासता 
है, आत्मा ही पुर्णरूय है, जैसे आकाश मे आकाश स्थित ह वैसे ब्रह्य में 
ब्रह्म स्थित है सत्य यें सत्य स्थित है, जैसे दपण से ्रतिबिब होता है, देष 
ही आत्मा सें जगत्‌ है, जैसे स्वप्र में दूर पदार्थं अदूर भासते ह, ओर अदर 
दूर भासते हैँ वह ्रममात्र है, एेसे ही आत्मविप्य॑य दृष्टि सै जगत्‌ 
भासता है, है रामजी! असत्य जगत्‌ रम करके सत्य भासता है, वस्तुतः 
असत्यरूप है जैसे दर्पण मे नगर का प्रतिबिंब हो, जैसे स्ुगत्रष्णा का जल 
होता है, जैसे आकाश में दूसरा चन्द्रमा भासता है, एसे यह जगत्‌ आत्मा 
मे भासता है, जैसे इन्द्रजाल के योग से आकाश मे नगर भासे, एेसे यह 
असत्यरूप जगत्‌ अज्ञान से सत्य भासता है, जब तक आत्मविचारसूय 
अनल से अविद्यारूप वल्ली (बेल) को न जलायेगा, तब तक जगत्य 
वीरुत निवृत्त न होगी। अनेक प्रकार के सुख दुःख दिखायेगी, जब 
विचारपूर्वक मलसहित इसको जला देगा तब शान्त पद प्राप्त 
करोगे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे युक्तोपदेशो 
नामैकोनविंशोत्तर शततमः सर्गः ॥ ११९॥ 


४६ योगवासिष्ठ 
विशोत्तरशततमः सर्गः १२० 
चांडालोशोकवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे सुवर्ण मे भूषण होते हँ वे 
मिथ्यारूप है, एेसे आत्मा मे अह्‌ त्वं आदिक अविद्यारूप हे, जो क्वण कौ 
कथा तुमने सुनी है, उसको अब फिर सुनो- हे रामजी! वह्‌ लवण राजा 
दूसरे दिन विचार करने लगा कि यह जो मुञ्ने जो भ्रम भासा है परन्तु 
सत्यरूप होकर देखा है। देशनगर मनुष्य आदिक पदार्थं सुक्को प्रत्यक्ष 
दृष्टि आये है फिर जाकर देखूं कि कंसी बात है, एसा विचारकर 
दिग्विजय मानकर मंत्री ओर सेनाको साथ लेकर दक्षिण दिशाको ओर 
चला, देश को पार करता हुआ विध्याचल पर जा पहुंचा। जैसे आकाश 
वोधियों मे सूयं घूमता है एेसे राजा घूमता ह देखने लगा, जो वृत्तान्त 
देश ओर ग्राम पदार्थ भ्रम मे देखे उन्हे प्रत्यक्ष देखने लगा तब विस्मित हुआ। हे 
देव! यह्‌ क्या है, जो कुछ मैने श्रम मे देखा था, उसे प्रत्यक्ष देख रहा ह 
महान्‌ आचर्य है, एेसा विचारकर आगे गया तो क्या देखा कि आग से 
वृक्ष जल रहे हे ओर दुर्भिक्ष पड़ा है। जो सम्बन्धी देखे थे, उनकी चेष्टा के 
स्थान देखे ओर उनको कथा सुनी, इस प्रकार देखता आगे गया, तो क्या 
देखा कि चांडाल शरीर को सास बैठी रो रही थी हे देव! मेरा पुत्र र्हा 
गयाः? तुम कहां गये? मेरी कन्या जीर्णं देह हो गयी चन्द्रमा के समान 
मुखवाला रार्जकुमार था ओर सरग नयनी मेरी बेटी थी, दुहिताये, 
दौहिव्रियां थीं, दुर्भिक्न से सबका नाश हुआ, उनके ये चेष्टा के स्थान हे, 
रतिकाल को माला कठ मे डालते थे ओर चेष्टा करते थे, जीवों के मांस 
खाते थे, ओर रुधिर पान करते थे, वे कहां गये? इस प्रकार पुव, पुत्री, 
भर्ता ओर जामाता का नाम लेकर रोदन करती थी, ओर लोग भी पास 
आकर बैठे थे, वे भी रोते थे तब राजा ने उसे रोने से चुप कराकर पटा, 
कित्‌ किसलियि रोती है, किससे तेरा वियोग हुआ है? 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चांडालीशोकवर्णनं 
नामविशोत्तरशततमः सर्गः ॥ १२०।। 
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एकाविंशोत्तरशततमः सर्गः १२१ 
चित्ताभावम्रतिपादनस्‌ । 


चांडालो बोली- हे राजन्‌! एक समय वर्बा का अभाव हआ था, 
अकाल पड़ा जीवों को बहुत दुःख पहुंचा, मेरे सब पुत्र, दौहित्र ओर 
दुहिताये, जमाता तथा जो अन्य बान्धव थे, सब चले गये ओर कष्ट 
पाकर मर गये, उनके वियोग से दुःखिता होकर रोती हं उनके बिना मँ 
शून्य हो गयी हु। जैसे बिच्छुरी हुई कुन्द कुम्हलाती है एेसे जँ कुम्हलाती हं 
हे रामजी! जब इस प्रकार चांडाली ने कहा तब राजा विस्मित हआ, 
ओर मत्री के मुख की ओर देखने लगा, जैसे कागज पर पुतली होती है 
इस प्रकार राजा आरचयंवान्‌ होकर विचार मे स्न हो गया, उख 
चांडालो से बार बार पूछता ओर वह भी बार बार युनाती तथा राजा 
भी पुनः पुनः आशङ्चर्यवान्‌ होता था, तब उसको यथोचित धन देकर देर 
तक वहां रहा ओर फिर अपने राजमन्दिर को आ गया, जब प्रातःकाल 
हआ, तब सभा में राजा मुञ्रसे पुने लगा। हे मुनीर्वर! यह्‌ स्वप्न 
मुञ्ञको प्रत्यक्ष कंसे हुआ, उसको देखकर मँ अतीव आए्यच॑वान्‌ हआ हू जन इस 
प्रकार राजा ने कहा तब मैने प्ररनानुसार उसको युक्ति से उत्तर दिया, 
उसके चित्त का संशय दूर किया, जैसे मेघ को वायु दूर करे, वह तुमसे ` 
कहता हु, हे रामजी! अविद्या एेसी है जो असत्य को शीघ्र ही सत्य 
दिखाती है ओर सत्य को असत्य कर दिखाती है, बड़े भ्रम को दिखाने 
वालो है, रामजी बोले- हे भगवन्‌! स्वघ्न सत्य कंसे हआ, यह मेरे चित्त 
मे भारी संशय उत्पन्न हुआ है, इसको दूर कीजिये, वसिष्ठजी बोले- हे 
रामजी! इसमे क्या आश्चयं है? अविद्या मे सब कुछ बनता है, स्वघ्र में तुम 
प्रत्यक्ष देखो कि घट से पट हो जाता ह, स्वप्र मे मृत्यु ओर मछ के अनंतर 
बुद्धिविपर्यय हो जाता है, जिनका चित्त वासना से वेष्टित है, उनको जैसा 
संवेदन फुरता है, एसे ही भासता है, हे रामजी! जिनका चित्त स्वरूप से 
गिरा है, उनको अविद्या अनेक श्रम दिखाती है, हे रामजीव जैसे 
मद्यपान करने वाला ओर विष पीने वाला भ्रम को प्राप्त होता है, एेसे 
ही अविद्या से जीव श्रान्त होता है। एक ओर राजा था, उसको यह 
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अवस्था प्राप्त हई थी, वह सब लक्षण राजा के चित्त मे फुर आयी, जेसे 
यह अवस्था प्राप्त हई थी, वह सब लवण राजा के चित्त मे फुर आयी, 
जैसे उसको चेष्टा हई थी तदनुसार इसको अनुभूत हई, तब इसे मालूम 
हआ कि यह काम सैने किया हे, जैसे अभोक्तापुरुष अपने आपको स्वप्न में 
भोक्ता देखता हे, कि मँ राजा हं, ओर तप्त हं, ओर भूखा सोया हू, स्वप्र 
मे जैसे देशान्तर को जाय, तब अचल रूप ही भासता हे, एेसे लवण को 
स्फ्रण ह, वह्‌ प्रतिमा भास पात्र है, सभा से बैठे चांडाली को चेष्टा 
लवण को स्फ्रित हई, अथवा विध्याचल के चांडाल को लवण की 
` प्रतिमा एरी, रवण के चित्त का श्रम उनको दृढ हो गया है जैसे एक ही 
श्रम अनेकं को फूरता है, स्वघ्र सदृश होता है, एक ही जेवरी मे अनेकों 
को सपं भासता है, उसी प्रकार अनेक जीवों को एकं श्रम ही अनेक हो 
भासता हे, हे रामजी! जितने भी पदार्थं भासते हँ, उनका सत्तारूप 
सवेदन हे, जैसे उसमे संकल्प दद्‌ होता हे एेसा होकर भातसा है जो 
पदाथ सत्यरूप हो भासता हे, वह सत्य होता है ओर असत्य रूप हो 
भासता है, वहु असत्य हो जाता है, सब ही पदार्थं संवेदन रूप है, तीनों 
काल सवेदन से उपजते हं। इनका बीज संवेदन है, सब पदार्थं अविद्या रूप 
है ओर जसे रेत मे तेल ह एेसे आत्मा मे अविद्या है, अर्थात्‌ आत्मा में 
अविद्या का अत्यन्ताभाव हि, आत्मा को अविद्या का सम्बन्ध कदाचित्‌ 
नहीं, क्योकि जो सम्बन्ध उसका होता है वह समरूप होता है, जैसे काष्ठ 
ओर लाख का सम्बन्ध कंसे हो, जैसे प्रकाश ओर तम का सम्बन्ध नहीं 
होता चेतन के साथ चेतन का सम्बन्ध होता है, वह सजातीय रूप का 
सम्बन्ध होता है, विजातीय का सम्बन्ध नहीं होता। इस कारण से 
अविद्यारूप देह का आत्मा के साथ सम्बन्ध नहीं, जो जड़ के साथ आत्मा 
का सम्बन्ध हो तो आत्मा जड़ हो, वह आत्मा तो सदा चेतन रूप है 
सर्वदा अनुभव से प्रकाशित होता है, उसको जड कंसे कहं? जैसे-स्वाद 
को जिह ग्रहण करती है ओर अंग नहीं, एसे चेतन के साथ चेतन को, 
जड के साथ जड़ की, जल के साथ जल को, माटी के साथ माटो को 
अमिके साथ अयि को, प्रकाश के साथ प्रकाश को, तमके साथ तमको, 
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एकता होती है, इसी प्रकार सब पदार्थो को सजातीय के साथ एकता 
होती है। विजातीय के साथ नहीं होती, अतः सब चैतन्यप्रकाश हे 
पाषाणादिक दृह्य वर्गं कोई नहीं, श्रम से इनके आकार भानरूप भासते 
है, जैसे स्वर्णबुद्धि को त्यागकर नानाप्रकार के भषण भासते है, एेसे जब 
अह वेदना आत्मा में स्फूरित होती है, तब भ्रनेकरूय होकर विर्व भास्ता 
है, एसे ही सुवर्णं कौ ओर देखिये तब भूषण स्वर्णरूप भासते है, जैसे 
ब्रह्मसत्ता को ओर देखिये तब सर्वजगत्‌ ब्रह्मरूप भासता है, जसे माटी को 
सेना बालक को अनेकरूप भासती है, ओर बुद्धिमान्‌ को एकं तिका रूप 
है, एसे ही अज्ञानी को यह जगत्‌ नानारूप भासता है, ज्ञानवान्‌ को एक 
ब्रहमसत्ता ही भासती है। वह कौन ब्रह्म है जो द्रष्टा, दशन, दुउ्य, जिससे 
फुरते हें। इनके मध्य ओर इनसे रहित जो सत्ता है वह्‌ ब्रह्मसत्ता है। हे 
रामजी! जो सत्ता अजड्रूप है ओर शिला के कोशवत्‌ निविंकल्य हैः 
तन्मयरूप है, उसमें जब स्थित हो, जब समाधि में रहे अथवा उत्पत्ति न 
होगी तब तुञ्चको. सब वहीरूप भासेगा। हे रामजी! जो पुरुष मनोरहित 
सत्ता में स्थित हुआ है वह शरीर के इष्ट में हर्षवान्‌ नहीं होता ओर 
अनिष्ट में शोकवान्‌ नहीं होता, निर्मनस्क होकर स्थित होता है, जसे 
भविष्यत नगर में जीव बसते हँ, ओर अनेकं चिंताओं से युक्त भासते हें 
वे सब उसके चित्त मे स्थित होते है, जैसे पुरुष देशान्तर को जाते हे 
उनको मार्गं मे अनेक इष्ट अनिष्ट पदार्थं भासते हं परन्तु उसको वृत्ति 
अपने गन्तव्य स्थान पर ही लगी रहती है, मागं के पदाथा मे उसकों 
रागद्वेष नहीं होता, एसे ही तुम भी हो जाओ। जैसे पत्थर से जल नहीं 
निकलता, जल से अभि नहीं निकल्ती, एसे आत्मा मे चित्त नहीं, जसे 
भ्रम से आकाश में दूसरा चन्द्रमा भासता है, एेसे ही आत्मा में चित्त 
भासता है। वास्तव में कुछ नहीं। वह सत्ता नित्य शुद्ध परमानन्दरूप अपने 
आप में स्थित अनुभवरूप है, उसके विस्मरण से दुःख प्राप्त होता है, 
उसकी विस्मृति महा मूर्खता है। हे रामचन्द्र! तुम सावधान हो जाओ। 
यह जो स्फुरण होता है, इसी का नाम चित्त है ओर चित्त कोई नही। इस 
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चित्त का त्याग करो तुम स्वरूपपस्थ हो, असत्यरूप चित्त ही संसार हे, 
जो उसको असत्य जानकर उसका त्याग नहीं करता वह आकाश के वन 
मे विचरता है, उसको धिक्कार है, ओर जिनका सननभाव नष्ट हुआ हे, 
.वे महापुरुष संसार के पार को प्राप्त हुए है, उनका परम पद निशचितरूप 
^ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्ताभाव प्रतिपादनं 
नामेकविंशोत्तर शततमः सर्गः । १२१।। 


दाविशोत्तरशततसः सर्गः १२२ 
परसाथंनिरूपणस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! यह पुरुष क्रमशः जिस प्रकार 
उत्तरोत्तर भूमिकाओं को क्रम से पाता ह, वह्‌ क्रम सुनो। परसार्थ के काम 
मे प्रायः वही लोग प्रविष्ट होते हँ जिनके पर्वं संस्कार कुछ न कुछ 
सात्विक हो, एेसे मनुष्यो के बचपन के स्वभाव को देखकर मनोवैज्ञानिक 
सन्तजन अथवा हमारे घर के ही अनुभवी एवं धर्म॑घ्रेमी वृद्ध पितामहादि 
ही उनके उज्जवल भविष्य पर कुछ कह दिया करते हिं कि अमुक बालक 
एसा होगा, इत्यादि कहने का तात्पर्यं यही है कि जन्म से ही कई पुरुषों 
को परमार्थं मे रुचि ओर तत्‌ सम्बन्धी बातों का किचित्‌ किचित्‌ ज्ञान 
स्वतः ही होता हे, एेसे पुरुष को यदि प्रसंगवश सत्संग का मेल मिल जाय 
तो वह्‌ उससे अपेक्षा अधिक लाभ उठाता है, अर्थात्‌ जब सत्पुरुषो का 
संग ओर सत्‌ शास्त्रों का विचार करने लगता हि, तब, इसको ग्रहण ओर 
त्याग कौ बुद्धि उपजती है कि यह्‌ कर्तव्य हे ग्राह्य है ओर यह अकर्तव्य है 
त्याज्य है, यह विचार उत्पन्न होता है, इसंका नाम शुभेच्छा है, यह शुभ है, यह अशुभ 
है, शुभ को ग्रहण करना, अशुभ का त्याग करना, यथा शास्त्र विचरना 
इसका नाम विचार है, जब सम्यक्‌ विचार वृढ होता हे, तब 
मिथ्यारूप संसार की वासना त्यागता है, ओर सत्य मे स्थित होता है, 
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इसका नाम तनुमानसा है जब संसार की वासना तीक्ष्ण होती हे, ओर 
सत्य का दृढ अभ्यास होता है, तब वैराग्य ओर अभ्यास से सम्यक्‌ ज्ञान 
उत्पन्न होता है, आत्मा का साश्नात्कार होता है, उसका नाम सत्वापत्ति 
है, मन से वासना नष्ट हो जाती है, ओर इससे सिद्धि आदि पदार्थं घ्राप्त 
होते हैँ, उनकी प्राप्ति में भी संसक्ति नहीं होती, स्वरूय मे सदा सावधान 
रहता है, सिद्धि आदि प्रारब्ध से प्राप्त होते हे, उनको स्वघ्ररूप जानता 
है, ओर कर्मफल से बद्ध नहीं होता, इसका नाम असंसक्ति हे, इसके 
अनन्तर मन कौ तनुता हो गयी, ओर स्वरूप को ओर चित्त का परिणासरं 
होता है, तब दृढ़ परिणाम से व्यवहार का भी अभाव हौ जाता हं, पछ 
पल में कर्म करता है अथवा प्रारब्ध वेग से करता है, परन्तु उसके चित्त 
में कोई स्फुरण नहीं होता, मन क्षीण हैः, बह करता हृंआ भी अकता है, 
देखता हआ भी नहीं देखता, अर्धचुषुप्तवत्‌ होता हँ" उसको कतव्य क 
भावना नहीं फुरती, मन नहीं फुरता, इसका नाम पदा्थांभाविनौ, 
योगभूमिका है, उसमें चित्तलीन होता है, इस अवस्था मे जो अभ्यास होतार ` 
वह्‌ स्वाभाविक होता है, जब कुछ समय इस अभ्यास मे बीतता है ओर 
अन्दर से पदा्थोँ का अभाव दद्‌ होता है, तब तुरीयारूप होता है, तब 
जीवन्मुक्त कहाता है, इष्ट को पाकर हूर्षवान्‌ नहीं होता ओर उसके 
अभाव मे शोकवान्‌ नहीं होता। केवल विगतसदेह होता है, वह्‌ उत्तमपद 
को प्राप्त हआ है, हे रामजी! तुम भी ज्ञातज्ञेय हए हो, जो कुछ जानने 
योग्य है, तुमने यथावत्‌ जान लिया है, तुम्हारी सब पदार्थो के प्रति 
भावना तनुता को प्राप्त हई है, अब शरीर तुम्हारे साथ रहे न रहे, तुम 
हषे शोक से रहित निरामय आत्मरूप अपने आपको अनुभव कर रहे हो, 
तुम स्वच्छ आत्मतत्त्व मे स्थित हो, स्वंगत सदा उद्योत रूप हो, जन्म 
मरण जरा सुखदुःख से रहित तुम आत्मरूप हो, बोधरूप हो, शोक रहित 
हो, अद्रेतरूप हो, अपने आप मे स्थित हो, देह उदय भी होता है ओर 
लीन भी हो जाता है, देशकाल वस्तु के भेद से रहित जो आत्मा है वह॒ 
उदय ओर अस्त कैसे हो? हे रामजी! तुम अविनाशी हो, अपने आपको 
नाशवान्‌ जानकर शोक क्यों करते हो, तुम अमर हो स्वच्छरूप हो जैसे 
घट के फूटने से घटाकाश नाश नहीं होता रेस शरीर के नाश हए 


~ ~ 
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तुम्हारा नाश नहीं होता, जैसे सूयं कौ किरणों से जाने से मगतुष्णा के 
जल का नाश हो जाता है, किरणों का नाश नहीं होता, एेसे ही हे राम! ` 
जितने भी जगत्‌ कै पदार्थं भासते हे, वे सब असत्यरूप है, उनकी वासना 
रंति करके होती है, तुम तो अद्रैतरूप हो, यह सब तुम्हारी छायामातर 
है, तुम किसको वांछा करते हो, शब्द स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यह जो 
पाचों विषयरूप दृश्य हैँ" किचिन्मात्र भी तुमसे भिन्न नहीं, सब तुम्हारा 
स्वरूप है, तुम्हे रम मत हो। हे रामजी! सर्वशक्तिरूप आत्मा है, वही 
आभास से अनेकं रूप होकर भासता है, जैसे आकाश सें शून्यता शक्ति है, 
वह आकाश से भिन्न नहीं, एेसे आत्मा में सर्वशक्ति है, जो जगत्‌ दरैतरूप 
होकर भासता है, वही चित्त से दृढ़ हआ है, इन सात्विक, राजस ओर 
तामसरूप तीन प्रकारो से लोकत्रय रूप जगत्‌ जीव को म हुआ है, जब 
इन तीनों का उपशम हो, तब कल्याण होता है, जब वासना क्षय हो तब 
उसके कर्म॑क्षय हो जाते ह, उससे भी भ्रम नाश हो जाता है, चित्त के 
संसरण का नाम वासना है क्म संसारमाया मात्रा है, इसके नष्ट होने से 
सब कुछ शान्त हो जाता है, हे रामजी! यह संसार घटी यंत्र कौ नाई है, 
जोवरूप टिङ्धी वासनारूप रस्सी के साथ बंधी हई चूमती है, तुम ` 
` आत्मविचार रूप शस्त्र से इसको यत्न से काटो, ओर जब तक अविद्या 
को वस्तुतः न जान लिया जाय जब तक यह बड़ा मोह भ्रम दिखाती है, 
ओर जब इसको जानता है तब बहुत सुखदायक होती है, अर्थात्‌ जब तक 
अविद्या को वस्तुतः नहीं जानता कि क्या है? तब तक संसार सत्य 
भासता है, उसमे अनेक श्रम भासते है, जब इसको स्वरूप से जाना कि 
वस्तु कुछ नहीं ्रमरूप है, तब संसार वृत्ति को त्याग करता है, ओर 
स्वरूपको प्राप्त होता है, यह संसार श्रम से उपजा है, ओर उसी से भोग 
भोगता है, लीला करता ह, फिर ब्रह्यहीमें लीन हो जातारहै। ह 
रामजी! शिव तत्त्व अनन्तरूप हे, अप्रमेय हं, निर्दःखरूप है, सब भूत 
तत्व से उपजते हे, जैसे जल से तरग ओर अगमि से उष्णता होती है, वैसे 
ही ब्रह्म से जगत्‌ होता है, ओर उसमे स्थित है, वह॒ वही रूप है, वह्‌ 
सबका आत्मा है, वह आत्मा ही ब्रह्म कहाता है उसके जानने से जगत्‌ 
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जानता है ओर तीनों लोकों को जानने से उसको नहीं जानता। अच्यत 
निर्वाण रूप है, उसको जानने के च्वि शास््रकारों ने ब्रह्य, आत्मा 
आदि नाम कल्पित कयि ह, वास्तव मे नाम स्ना कोई नही, हे 
` रामजी! जो पुरुष राग देष से रहित है, इन्द्रियों ओर विषयों के संयोग 
वियोग में रागद्वेष को नहीं प्राप्त होता, जो एक चेतन शुद्ध संवित्‌ 
अनुभव रूप है, अविनाशी ओर आकाश से भी स्वच्छ निर्मल है, उसमें 
जगत्‌ एेसे स्थित है, जैसे दर्पण मे ब्रतिबिब होता है, अन्तर्बाह्यरूय 
होकर स्थित है एेसे जो जानता है तो लोभ सोहादिक से भिन्न नहीं, ओर 
बोध आत्सा से भिन्न नहीं, वही रूप है, दैत रूय कृ नहीं। है रामजी! 
देह से रहित निर्विकल्प चेतन तुम्हारा आकार है, ज्जा, हर्ष, भय 
आदिक असत्यरूप है। तुम मूख के समान विकल्प जाल को व्यो घ्राप्त 
होते हो! तुम चेतन आत्मा अखंड रूप हो, देह के खंडित होने से आत्सा 
का अभाव नहीं होता, असम्यक््दशीं भी एेसा मानते हें तो बोधवानो कौ 
क्या कथा है? हे रामचन्द्र! चित्त संवेदन को जो जानता है, उसके 
अनुभव करनेवाली जो सत्ता है, जो सूयं के मागं से भी नहीं रोको जा 
सकती, उसको तुम चित्तसत्ता जानो वही पुरुष है, शरीर पुरुषरूप नहीं, ` 
है रामचन्द्र! शरीर, सत्य हो अथवा असत्य हो पुरुष तो शरीर नहीं देह 
के रहने ओर नष्ट होने से आत्मा ज्यो का त्यों ही है, ओर यह जो सुख 
दुःख को ग्रहण करते हँ, वहू देह इन्द्रियादिक चिदात्मा को नहीं ग्रहण 
करते जिन पुरुषों को अज्ञान से देह मे अभिमान हुआ है, उनको सुख दुःख ` 
कर अभिमान होता है, ज्ञानवान्‌ को नहीं होता आत्मा को दुःखस्पशं नहीं 
करता, सब विकारो से रहित है, मन के मागं से अतीत श॒न्य को नाई 
स्थित है, उसको सुख दुःख कंसे हो? ओर देह के साथ मिला हआ भासता 
है, स्वरूप को त्याग कर दृह्य के चेतने से देहादिक रम भासते हैँ ओर 
वासना के अनुसार देह के साथ सम्बन्ध होता है, जैसे रमर ओर कमलो 
का संयोग होता है। देह पिजर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं 
होता, जैसे कमल का नाश होने से रमर का नाश नहीं होता, अतः तुम 
वृथा शोक क्यो करते हो? हे रामजी! जगत्‌ को असत्य जान कर 
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अभावना करे, सन निरिच्छ हो, साक्ीभूत सम स्वच्छ निर्विकल्प 
चिदात्मा मे जगत्‌ होकर भासता हे, जैसे मणि प्रकाश रूप हो भासता है 
प्िर जगत्‌ ओर आत्मा का कंसे सम्बन्ध हो? जैसे अनिरिचत दर्पण में 
प्रतिबिम्ब आकर प्राप्त होता है, एेसे आत्मा को जगत्‌ का सम्बन्ध 
भासता है, जैसे दर्पण मे प्रतिबविस्ब द्वेतरूप होता है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ 
भेद भी अभेद रूप है, जैसे सूर्य के उदय से सब जीवों की क्रिया होती है, 
जैसे दीपक से पदार्थो का ग्रहण होता है, एसे आत्मसत्ता से जगत्‌ पदार्थं 
का अनुभव होता है, यह्‌ जगत्‌ चैतन्य तत्व के स्वभाव से उपजा है; 
प्रथम आत्मा से मन उपजा है, उस सन ने यह्‌ जगज्जाल रचा है, वास्तव 
मे आत्मसत्ता मे आत्मसत्ता स्थित है, जैसे शून्याकाश शून्यता में स्थित हेः 
उसमे जगत्‌ भासा हे, वह एसे हे जसे आकाश मे नीलता, इन्द्रधनुष 
भासता है, वह्‌ नाना रूप होता है, परन्तु स्वरूप से शन्य है, हआ तो कुछ 
नही, एेसे यह जगत्‌ कुछ हआ नहीं, हे रामचन्द्र! यह जगत्‌ चित्त में 
स्थित हे, वह्‌ चित्त संकल्प रूप है, जब संकल्प क्षय होता है, तब चित्त 
नष्ट हो जाता है। जब चित्त नष्ट हआ तब संसाररूपी कुहिड नष्ट हो 
जाती हे। निर्मल शरत्काल के आकाशवत्‌ आत्मसत्ता प्रकाशित होती हे। 
. वह चेतनमात्र सत्ता एक अज आदि अन्त मध्य से रहित है, उससे स्पंद 
` फरा है, वह॒ संकल्परूप ब्रह्मा होकर स्थित हआ है। उसके आगे नाना 
प्रकार का जगत्‌ रचा ह, बह जगत्‌ शन्य रूप है, सख बालक को सत्यरूप 
भासता हे, जैसे परछाई मे बालक को वेताल भासता है, जैसे जीवों को 
अज्ञान से देहाभिमान होता है, असत्य रूप ही सत्य होकर भासता है 
जब सम्यक्‌ ज्ञान होता है, तब लीन हो जाता है, अपने आपसे उत्पन्न 
होकर लीन हो जाता है, जैसे समुद्र से तरंग उपजकर समद्र मे.लीन हो 
जाती है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ उत्पन्न होकर आत्मा मे लीन हो 
जाता हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे आषे महारामायणे शतसाहस्त्रयां 
संहितायामुत्पत्तिप्रकरणे मोक्षोपाये परमार्थनिरूपणं 
नाम हाविंशोत्तरशततमः सर्गः ॥।१२२॥ 


. इति श्री योगवासिष्ठे त्रतीयमसुत्पत्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥३॥। 





सच्चिदानन्दाय नमः। 
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जगलिराकरण वणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! अब स्थिति प्रकरण सुनो। जिसके सुनने 
से जगत्‌ निर्वाण को प्राप्त हो, जगत्‌ कंसा है? जिसके आदि मे अहंता हेः 
ठेसा दुर्यरूप जगत्‌ श्रान्तिमात्र है, जैसे आकाश मे नाना प्रकार के 
रङ्कसहित इन्द्रधनुष भासता है, बह असत्‌रूप है एेसे यह जग॑त्‌ है, जैसे 
द्रष्टा बिना अनुभव होता है ओर जैसे निद्रा विना स्वप्र भासता है, जैसे 
भविष्यत्‌ नगर चित्त के फुरणे से भासता है, वैसे रम से जगत्‌ चित्त में 
स्थित हृञा है, जैसे वानर रक्तिकाओं (गुजाओं ) को इकट्रा करके अचि 
कीं कल्पना करते है, उससे शीत निवृत्त नहीं होता, वह भावनामात्र अश्रि 
होती है, एेसे यह जगत्‌ भावनामाव्र है, जैसे आकाश मे रत्नमणि का 
` प्रकाश ओर गन्धर्वं नगर भासता है, जैसे मृग त्रष्णा को नदी भासती है, 
एेसे यह जगत्‌ असत्रूप रम करके सत्रूप हो भासता है, जैसे संकल्प 
दृढ़ अनुभव करके भासता है तो भी असत्रूप है, जैसे कथा के अर्थं चित्त 
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से भासते है, एेसे निस्साररूप जगत्‌ चित्त मे साररूप हो भासता है, जैसे 
स्वघ्न मे पहाड़ नदियां भास आती है, एेसे सब बडे मूत भी भासते है, तो 
भी आकाशवत्‌ श॒न्यरूष ह, जैसे स्वप्र से अंगना के साथ प्रेम करता हैः 
वह अर्थं से रहित असत्रूप हेब, जैसे सूर्तिं के लिखे अचि सूर्यं होते है, 
परन्तु उनसे अर्थं सिद्ध कू नहीं होता, एेसे यह जगत्‌ भी प्रत्यक्ष भासता 
है, परंतु वास्तव कुछ नहीं होता, अर्थ से रहित है, जैसे चित्र कौ लिखी 
कमलिनी सुगन्ध से रहित होती है। एसे यह जगत्‌ शून्यरूप है, जैसे 
आकाश मे इन्द्रधनुष भासता हैब जैसे केले का स्तंभ सुन्दर भासता है, 
परंतु उसमे सार कछ नहीं निकलता, एेसे ही यह जगत्‌ देखनेमात्र को 
रमणीय भासता हे, परन्तु अत्यन्त असतरूप है, इसमें सार कुछ नहीं 
निकलता, प्रत्यक देखने मे अनुभव होता है, परन्तु स्रगत्रष्णा कौ नदौवत्‌ 
असत्रूप हे, है कछ नही। रामजी बोले-हे सर्व संशयो के नाशकतां 
भगवन्‌! जब महाकल्प क्षय होता है, तब दृश्यमान जगत्‌ सब आत्मरूप 
बीज मे जाकर लीन हो जाता है, जैसे बीज मे अंकुर रहता है, फिर उससे 
उत्पन्न होता हि, उससे स्थित होता है, फिर उसीमे लीन होता है, यह जो 
बुद्धि है वह ज्ञान की है, या अज्ञान की है! अन्तःसर्व संशयो को निवृत्ति 
के लिये मुञ्चे स्पष्ट कटहो। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार 
महाकल्प के क्षय हुए बीजरूप आत्मा मे जगत्‌ स्थित होता है, जो एेसा 
कहते ह, वे परमअज्ञान हे, वे महामूखं बालक है जो ब्रह्य को जगत्‌ का 
कारण बीज से अकुर के समान कहते है, बह मूखं का कथन है, बीज तो 
द्ह्यरूप का इन्द्रियो का विषय होता है, जैसे बीज से अकूर होता है, फिर 
वही विस्तार पाता है, वह्‌ इन्द्रियों का विषय है ओर जो मन सहित षट्‌ 
इन्द्रिय से अतीत है, अर्थात्‌ जो इन्द्रियों का विषय नहीं, आकाश से भी 
अधिक निर्मल हि उसको जगत्‌ क्रा बीज कैसे कहं। आकाश से भी अधिक 
सृक्ष्म परम उत्तम अनुभव से उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है, उसको बीजभाव 
कहना नहीं बनता। हि रामजी! जो शास्त्र सूक्ष्म सदा प्रकाश सत्ता है 
ओर दुक्य जगत्‌ जिसमें असत्रूप है, उसको बीजरूप कंसे कहा जाये, जब 
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बीजरूप कहना नहीं बनता तब उससे जगत्‌ कंसे कहा जाय, जैसे आकाश 
से अधिक सूक्ष्म निर्मल परमपद में घुमर सच्ुद्र आकाश आदिक जगत्‌ 
नहीं बनता, जो किचन ओर अकिचन है, निराकार सूक्ष्म को नाईं सत्ता 
है, उसमे विद्यमान जगत्‌ कंसे हो, महासुक्ष्मरूप है, दृश्य उसमें विरुध्य 
है, जैसे धूप में छाया नहीं, जैसे सूर्य मे अंधकार नहीं, जैवे असि मे बफं 
नहीं, जैसे अणु में सुमेर नहीं होता, एेसे आत्मा में जगत्‌ नहीं होता, 
सत्यरूप आत्मा में असत्यरूप जगत्‌ कंसे हो, बट का बीज भी स्ाकारल्प 
होता है ओर निराकार रूप आत्मा में साकारर्य जगत्‌ होना अयुक्त है! 

हे रामजी! कारण दो प्रकार का होता है, एक ससवायि कारण, इसरा 
निमित्त कारण है, आत्मा दोनों प्रकार के कारण भाव से रहित है। निसित्त 
कारण होता है, जब कार्य से कर्ता भिन्न होता है, आत्मा अद्वैत है उसके 
निकट दूसरी वस्तु है ही नहीं, कर्ता कंसे हो ओर किसका हौ? सहकारी 
भी नहीं जिससे कार्य करे, मन ओर इन्द्रियों से रहित निराकार अविकृत 
रूप है, ओर समवायि कारण भी परिणाम से होता है, जैसे बटबोज 

परिणाम से वृक्ष होता है, वह आत्मा अच्युतस्य है, परिणाम को 

कदाचित्‌ प्राप्त नहीं होता, समवायि कारण कंसे हो, अस्ति जायते वदधते 

विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, इन षट्‌ विकारो से रहित निर्विकार 

आत्मा जगत्‌ का कारण कैसे हो! इसलिये यह जगत्‌ अकारणरूप रान्ति 

करके भासता है, जैसे आकाश मे नीलता ओर सीपी में रूपता भासती हेः 

जैसे निद्रादोष से स्वप्र दष्ट भासती है, एेसे यह जगत्‌ ्चान्ति से भासता 

है, जब स्वरूप मे जगे तब जगद्‌ भ्रम मिट जाता है, अतः कायकारण रम 

को स्वरूप में स्थित हो जाइये, दुर्बोध से संकल्प रचना हुईं है, उसको 

त्यागकर आदि मध्य ओर अन्त से रहित जो सत्ता है, उसमे स्थिति प्राप्त 

कीजिये कि जगद्‌ श्रम मिट जाय। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जगन्निराकरणवर्णनं नाम प्रथमः सर्गः ।। १।। 


४७९ योगवासिष्ठ 


तीय : सगः र 
स्मृतिबीजोपन्यासः । 


वसिष्ठजो बोले-हे रामजी! बीज से अकूरवत्‌ आत्मा से जगत्‌ का 
होना अद्खीकार करे तो नहीं बनता, आत्मा सर्वं कल्पना रहित महा 
चैतन्य निम॑ल आकाशवत्‌ है, उसको जगत्‌ का बीज कंसे माने? बीज 
परिणाम से अकूर होता है ओर कारण सस्वायी से होता है, आत्मा सें 
समवायो ओर निमित्त सहकारी कदाचित्‌ नहीं बनते जैसे बन्ध्या स्त्री 
को सन्तान किसी ने नही देखी, एेसे ही आत्मा से जगत्‌ नहीं होता, जो 
समवायि ओर निमित्त कारण के बिना सहकारी पदार्थं भासे तो जानिये 
कि यह है ही नहीं, आ्रान्तिमात्र भासता है, आत्मसत्ता अपने आप में 
स्थित है! सृष्टि स्थित, प्रल्यरूप से ब्रहयसत्ता अपने आपसे ही स्थित है, 
जो इस प्रकार स्थितहे तो कारण कार्य का क्रम कैसे हो जब कारण कार्य का 
भाव न हुआ तो पृथ्वी आदिक भूत कहां से उत्पन्न हों? कहीं हँ भी नहीं 
ओर कारण कार्यं मानें तो पूर्वं जो विकार कहे हैँ, उनका दूषण आता है, 
अतः न कोई कारण है न कोई कार्य है, कारण कार्य बिना जो पदार्थ भासे 
उसको सत्‌ रूप जाने वह मूर्ख बालक है, वह॒ विवेक से रहित है, इसलिये 
यह जगत्‌ न अगे था, न अब है, न भविष्य में होगा, स्वच्छ 
चिदाकाशसत्ता अपने आप मे स्थित है, तब जगत्‌ का अत्यन्ताभाव होता 
है तब सम्पूर्णं ब्रह्म ही दृष्टि आता है, जैसे समुद्र मे तरंग भासते है, एसे 
आत्मा मे जगत्‌ भासता है, अन्यथा कारण कार्य भावः कोई नहीं 
प्रागभाव प्रध्वंसाभाव ओर अन्योन्याभाव कोई नहीं, प्रागभाव अर्थात्‌ जो 
पहिले प्रथम न था, जैसे प्रथम पुत्र नहीं होता,बाद में उत्पन्न होता हे जैसे 
मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है ओर प्रध्वंसाभाव वह है जो प्रथम (पहिले) 
होकर नष्ट हो जाता है, जैसे घट था नष्ट हो गया। अन्योन्याभाव 
जैसे-घट मे पट का अभाव है ओर पट मे घट का अभाव है। यह तीन 
प्रकार का अभाव जिसके हदय में है उससे जगत्‌ दृढ होता है, उसको 
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शान्ति नहीं प्राप्त होती है, जब जगत्‌ का अत्यन्ताभाव दीखता है, तब 
चित्त शान्त होता है, जगत्‌ के अत्यन्ताभाव का इख युक्ति बिना ओर कोड 
उपाय नहीं ओर अशेष जगत्‌ को निवृत्ति के बिना मुक्ति नहीं होती, सूयं से 
लेकर जितना प्रकाश है ओर पृथ्वी आदि तत्व हँ तथा क्षण, वषं, कल्प आदिक 
जो कालः है यह म हूं यह ओर हैः ङ्य आलोक, सन 
संस्कार इत्यादिक जगत्‌ सन संकल्यमाद्र है! कल्प ओर कल्पक 
ब्रह्माण्ड ओर ब्रह्य, विष्णु रद्र इन्द्र ओर कोट से 
लेकर जितना जगज्जाल है, उत्पन्न होकर अन्तर्ध्यान हौ जाता है, 
महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्तियां उठती है, जैसे जगत्‌ दवं शान्तं 
सत्ता थी, एेसे तुम अब भी जाओ, अपर कुछ हआ नहो! पराण कै 
सहस्रांश के समान सुक्ष्म चित्त कला है, उस चित्तकला में अनन्तकोटि 
सृष्ट्यां स्थित हें वही चित्त सत्ता फुरने से जगतरूप होकर भासती हं, 
ओर प्रकाशरूप हँ, निराकार है, शान्तरूप है न उदय होता है न अस्त हेः 
न आता है न जाता है, जैसे शिला मे रेखा होती ह, एेसे आत्मा मे जगत्‌ 
है, जैसे आकाश मे आकाशसत्ता कुरती है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ फुरता हं 
ओर आत्मा ही मे जगत्‌ स्थित है, निराकार नि्विंकाररूप विज्ञानघन 
सत्ता अपने आप में स्थित हे, उदय ओर अस्त से रहित विस्तृतरूप हे" हे 
रामजी! जब सहकारी कारण कोई न हुआ तो जगत्‌ शून्य हुआ, क्योकि 
एेसा जानने से सर्व कलक कलना शान्त हो जाती है, दीं निद्रा मे सोया 
है, उसका अभाव करके ज्ञान भूमिका को प्राप्त हो, जगने पर निःशोक 


पद प्राप्त होगा। | 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे स्मृतिबीजोपन्यासो नाम द्वितीयः सर्गः ॥२॥। 


७८ योगवासिष्ठ 


त॒तोयः सगं ८३ 


जगदनन्तवणंनस्‌ । 


रामजी बोले- है भगवन्‌! महाप्रलय के अन्त में ओर सृष्टि के 
आरम्भ मे जो प्रजापति होता है, बह जगत्‌ को पुर्व की स्म॒ति से उसी भांति 
रचता है, तो जगत्‌ स्मृति रूप क्यों न हो? वसिष्ठजी बोले हे रामजी! 
महाप्रल्य के आदि में जो प्रजापति होता है, वह्‌ स्मरणपूर्वक पूर्व की 
नाइ जगत्‌ को रचता है एेसा माने तो उचित नहीं क्योकि महाप्रलय में 
प्रजापति कहाँ रहता है, जो आप ही न रहे उसकी स्मृति कंसी मानी 
जाय: जैसे आकाश मे वृक्ष नहीं होता, एसे महाप्रलय में प्रजायति नहीं 
होता! रामजी बोले- हे ब्राह्मण! जगत्‌ के आदिमेंजोन्न ह्य था उसने 
जगत्‌ को रचा था, महाप्रलय में उसकी स्मृति का नाश तो नहीं होता, 
सुषुप्ति से उठे को नाई फिर स्मृति करके जगत्‌ को रचता है, तो उचित 
है आप कंसे कहते है कि उचित नहीं, वसिष्ठजी बोले- हे शुभ व्रत 
रामजी! महाप्रलय के पूर्वं जो ब्रह्मादिक होते हँ वे महाप्रलय से सब 
निर्वाण हो जाते है, अर्थात्‌ विदेह मुक्त हो जाते ह" ब्रह्मतत्व मे लीन हो 
जाते हँ, जो स्मृति करने वाले अन्तर्धान हो गये तो स्मृति कहां रही, जो 
स्मृति निर्मूल हो गयी, उसको जगत्‌ का कारण कंसे कहा जाय, 
महाप्रलय उसका नाम है, जहां सब अर्थ सहित निर्मल हो जहां सब 
अन्तधान हो गये वहां स्मृति किस की कही जाय, जब स्मृति का अभाव 
हआ तब कारण किसका, किसको नाई कही जाय। अतः सर्व जगत्‌ चित्त 
का फुरण मात्र है, जब महाप्रलय होता है, तब सब यत्न बिना मोक्ष 
भागी होते है यदि आत्मज्ञान हो तो जगत्‌ के होते भी मोक्ष भागी होते 
है! ओर. यदि आत्मज्ञान न हो तो जगत्‌ दृढ्‌ होता है, निवत नहीं होता 
जब दुर्य जगत्‌ का अभाव हो तब स्वच्छ चैतन्यसक्ता प्रकाशित होती है 
वह आदि अन्त से रहित है जगत्‌ भी सब वही रूप भासता है, अनादि 
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सिद्ध ब्रह्मतत्व ही प्रकाशित होता है, उसमें जो आदि संवेदन रता हँ 
वह ब्रह्मरूप है, अन्तवाहूक देह विराट्‌ जगत्‌ हो भासता हैँ, उसका एक 
प्रमाणरूप यह तीनों जगत्‌ हैँ उसमें देश, काल, क्रिया, द्रव्य, दिन राति 
क्रम हआ है, फिर उसके अणु में जगत्‌ पड़ फुरते हैँ, वह क्या है: सब 
संकल्परूप है, ब्रह्म सत्ता का प्रकाश है, जो प्रबुद्ध आत्मन्नानी है, उसको 
सब जगत्‌ एक ब्रह्मरूप हो भासता हैँ, ओर जो अज्ञानी है उसके चित में 
अनेक प्रकार के जगत्‌ की भावना होती है, दैत भावना में बह पड़ा 
भ्रमता है, जैसे इस ब्रह्माण्ड के अनेक जीव परमाणु है, उनके अन्तर अनेकं 
सृष्टियां हैँ, उनके अन्तर अनेक अन्तर ओर अनेक सष्टियां कुरत हैः 
ब्रह्मतत्व का प्रकाश है, जैसे बडे स्तस्भमे अनेक पुतलियां शिल्यौ कल्पना करे 
उसके अन्तर ओर अनेक पुतलियां कल्पना करे उसके अन्तर ओर अनेकं 
पुतलियां हों एसे परमाणु परमाणुके अन्दर त्रिलोकी स्थित हे, वह अभिन्नङ्य 
है, ओर कुछ हआ नहीं, जैसे पहाड़ के अन्तगेत असंख्य परमाणु होते है, 
वहु उसके साथ अभिन्नरूप है, एेसे ब्रह्मारूप महासुमेरु है, उसके अन्दर 
अनेक जगत्रूप परमाणु हे, वे अभिन्नरूप है, हे रामजी! सुं को किरणों 
का ससह हो उनमें सुक्ष्म त्रसरेणु होते हँ, उनकी सख्या करनेको कोड समथ 
भी हो, परन्तु आदि अन्त से रहित जो आत्मरूप सुर्यं है, उसके 
च्रिलोकरूप परमाणुओं की संख्या करने मे कोई समर्थं नहीं जैसे समुद्र मे 
जल से परमाणु होते है, जैसे पृथ्वी मे धूलि के परमाणु होते है" वे असंख्य 
है, वैसे ही आत्मा में असंख्य परमाणु सृष्टियां है, जैसे आकाश शन्य रूप .. 
है, एेसे आत्मा चिदाकाश जगद्रूप है, यह जो मैने उसकी सुष्टि कही है 
यदि इनको त्‌ जगत्‌ शब्द से जानेगा तो अज्ञान बुद्धि है ओर दुःख तथा 
श्रम को प्राप्त होगा ओर यदि इनको ब्रह्मशब्दरूप का अर्थरूप जानेगा तो इस 
बुद्धि से परमसार को प्राप्त होगा। सर्वविश्व ब्रह्म से फुरताहै ओर विज्ञान घन ` 
ब्रह्मरूप है, ओर दैत कुछ हुआ नहीं, जब जगेगा तब तुञ्ञको एेसा ही 
भासेगा। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जगदनंतवर्णनं नाम तृतीयः सर्गः ॥१२। 


६८० योगवासिष्ठ 


चतुर्थः सर्गः ४ 
अकुरवबणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! इन्द्रिय ग्राम के साथ युद्ध करके जीत 
लेना संसार सागर पार करने के लिये बेडा हे, अर्थात्‌ इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त करना ही सोक्ष है ओर किसी क्रम या उपाय से संसार समुद्र का 
पार नहीं प्राप्त हो सकता। सत्‌ पुरुषों के संग से ओर सत्‌ शास्र के 
विचार से ही मनुष्य इन्द्रियों पर विजय पाता है, क्योकि इन साधनों से 
आत्मतत्व का बोध ओर जगत्‌ का अत्यन्ताभाव होता है,जब तक संसार 
का अत्यन्ताभाव नहीं होता, तब तक आत्म बोध नहीं होता, यह्‌ मैने तुद 
क्रम कहा है, ससार समुद्र तैरने का उपाय है, बहुत कहने से क्या है? सब 
कमो का बीज मन. है, मन के खदने से सब जगत्‌ छेदा जा सकता है, जब 
मनरूप बोज का नाश होता है तब जगत्‌ रूप अंकूर भी नष्ट हो जाता है। 
सवं जगत्‌ मन का रूप है, इसके अभाव का उपाय करो, मलिन सन से. 
अनेक जन्मों के समूह्‌ उत्पन्न होते है, इसके जीतने से सर्वलोक मे जय 
होतो है, सब जगत्‌ मन करके हआ है, सन रहित होने से देह भी नहीं 
भासता, जब मन से दृश्य का अभाव होता है, तब मन मर जाता है, ओर 
उपाय कोई नही, हे रामजी! मनरूप पिशाच है उसका नाश ओर किसी 
उपाय से नहीं होता, अनेक कल्प बीत गये है, ओर बीते तब भी नाश 
नहीं होगा, अतः जब तक दृश्यमान है, तब तक उसका उपाय करं जगत्‌ 
का अत्यन्त अभाव चिन्तन करना ओर आत्मस्वरूप का अभ्यास करना, 
यह्‌ परम ओषध हे, इस उपाय से मन रूप द्रष्टा नाश होता है,-जब 
तक मन नष्ट नहीं होता तब तक मनके मोहसे जन्ममरणको प्राप्त होगा जब 
ईंइवर परमात्मा को प्रसन्नता होती है, तब मन बन्धन से मुक्त होता है, 
सम्पूर्णं जगत्‌ मन के फुरणे से भासता है, जसे आकाश में श॒न्यता भासती 
है, अथवा जैसे गन्धवं नगर भासता है, एेसे सम्पूर्णं जगत्‌ सन मे भासता 
है, जैसे पुष्प मे सुगंध रहता है, जैसे तिल मे तेल रहता है, जैसे गुणी में ¦ 
गुण रहता है, धर्मो मे धर्म रहता एसे यह सत्‌ असत्‌ स्थूल सुक्ष्म कारणं 
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भार्गवसंविद्गमनवर्णन-स्थित्तिप्रकरण 


कार्यरूप जगत्‌ मन चे रहता है, जैवे खुद्र मरे तरग फएूरते हः जैसे आकाश 
में दूसरा चन्द्रमा करता है जैसे मरस्थल ने श्रग वृष्णा का जल फुरता # 
वैसे चित्त में जगत्‌ फूरता है, जैसे सूर्य में किरणें है, जैे तेज में प्रकाश हैः 
जैसे अचि में उष्णता हे ठेसे मन मे जगत्‌ ह जैवे बण सें शीतलता ह जैसे 
आकाश में शन्यता है, जैसे पवन में स्यंदता है, ठेसे सन नें जगत्‌ है, 
सम्पूणं जगत्‌ सनरूप है ओर मन जगत्‌र्प है, परस्पर छक स्प है, दोनो में 
से एक का नाश होने पर दोनों नष्ट हो जाते है, सब जगत्‌ नष्ट हौ तब 
मन भी नष्ट हो जाता है, जैसे वृक्ष के नाश होने पर पल, टास रूल, कल 
सब नष्ट हो जाते है, फूल फल के नष्ट होने से वृक्ष नष्ट नहीं होता 
इति श्रीयोगवसिष्ठे स्थितिप्रकरणे अकूुरवर्णनम्‌ नाम चतुर्थः सर्गः ।\ ६।। 


पचमः सगः ५ 
भार्गवसविद्गसनव्णनस्‌ । 


रामजी बोले- हे सर्व धर्मो के वेत्ता! पूर्वं अपर के ज्ञाता! भगवन्‌! 
मन के फुरणे से जगत्‌ कंसे कुरता है? ओर कंसे हुआ है? जसे प्राप्त हआ 
है एेसे ही दृष्टान्त द्वारा हम को कहो, वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! जैसे 
इन्दर ब्राह्मण के पुत्र को दश सृष्टियां हुड ओर वे दश ही ब्रह्मा हए, मन के ` 
फुरणे से उत्पन्न होकर मन के फुरणे मे स्थित हुए, ओर जैसे क्वणः राजा 
को इन्द्रजाल कौ माया से चांडाल को प्रतिमा दृढ़ होकर भासी, ठेसे यह 
जगत्‌ मन के फुरणे मे स्थित हुआ है, जैसे भार्गव (शुक्र) मन के फुरणे से 
चिरकाल स्वगं को भोगता रहा ओर उसने अपर अनेक भ्रम देखे, वह 
मन ही का श्रम दृष्टि मे आकर भासा, एेसे यह जगत्‌ मन के रमसे 
स्थित हआ है। रामजी बोले-हे भगवन्‌! भ्रगरऋषीरवर के पुत्रं ने मन के 
भ्रम से कसे स्वर्गं सुख भोगे हँ ओर कंसे भोग का अधिपति हआ है? ओर 
संसारी होकर उसने किस प्रकार श्रम को देखा है? वसिष्ठ जी बोले-हे 


४८२ योगवासिष्ठ 


रामजो! श्रगु के पुत्र का वृत्तान्त सुनो! भ्रगु ओर काल का संवाद 
मंदराचर पवेत पर हुआ है। एक ससय गु ओर शुक्र दोनों मंदराचल में 
थे। शुक्र के सुख का चन्द्रमा के समान प्रकाश ओर भरगुजी भी परम 
उदारात्मा थे। वहां कल्पवृक्ष ओर मंदार वृक्ष शोभायमान थे, हर प्रकार 
से वह्‌ स्थान सुन्दर ओर दिव्य है; वहां मरगरुजी तप किया करते थे ओर 
शुक्रजी उनको सेवा सुश्रूषा मे लगे रहते थे, एक समय भरगुजी निर्विकल्प 
समाधि मे स्थित हुए, तब निर्मल सूतिं शुक्र एकान्त भें जा बैठे, उनके कठ 
मे मंदार कल्पवृक्ष पुष्पों की माला पड़ी हुई थी, शुक्र विद्या ओर अविद्या 
के मध्यमे स्थित था, जैसे विशंक्राजा चांडाल था, विहवामित्रका वर 
पाकर स्वगं मे गया तब देवताओं ने अनादर किया, स्वर्ग से गिरा दिया 
कि यह चांडाल है, तब विहवामित्र ने देखकर कहा कि यहां ही खड रहो, 
तब वह मूमि ओर आकाश के मध्य मे स्थित हुआ, एसे शुक्र बैठा है ओर 
एक महासुन्दरी अप्सरा को उसने अपने ऊपर से स्वर्ग को जाते देखा, 
जैसे लक्ष्मी की ओर विष्णुजी देखें एसे अप्सरा को देखा जो अतिसुन्दर 
अनेक प्रकार के भूषण ओर दिव्य वसन धारण किये थी ओर जिसके 
शरीर से दिव्यसुगध संचार हो रहा था, जिससे सारा आकाशसार्ग महक 
रहा था, उस अप्सरा को सुन्दरता ओर मदनमद घूर्णित नेतरो को देखकर 
शुक्र का मन क्षुब्ध हो उठा, जैसे पूर्णिमा के चन्द्रमा को देखकर क्षीर 
समृद्र क्षुब्ध होता, एसे ही इसकी वृत्ति अन्य मार्गों से निवृत्त होकर 
अप्सरा मे जाकर स्थित हुई, स्त्री स्मरणरूप कामदेव का बाण इसे आ 
लगा। 9 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्गव संविद्गमवर्णन नाम पंचम सर्गः ।॥५॥। 


भार्गवमनोराज्यवर्गन-चस्थित्तिभ्रकरण ्‌ ४८३ 


षष्ठः सैः ६ 
भार्गवमनोराज्यवणनस्‌ । 


` वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार उस अप्सरा को देखकर शुक्र 
ने नयन मृद लि ओर उसी के चिंतन मे मन लगा दिया कि यह्‌ 
मृगनयनी ललना स्वर्ग को गयी है, मँ इसके पास जाॐ, एसा विचार कर 
चका, मन से जाता जाता स्वर्ग मे जा पटंचा। वहां मंदार कल्पतङ हैँ, उन 
सुगधित पुष्पित वृक्षों को देखा ओर वहां स्वर्गं मे स्वणं वणं से सुन्दर 
शरीर देवता ओर हास्यविकास युक्त अत्यन्त मनोहारिणी हरिणाक्षियों 
को देण्वा, मणिजडित दिव्य स्थान देखे, त्रिविध समीर चर रहा हैः 
विलास का प्रत्येक दिव्यसाधन वहां उपस्थित देखा। अप्सरागण विचरते 
है, इन्द्र का स्थान देखा, एेरावत हाथी, मदमत्त खड़ा ्चूम रहा है, जिसने 
देवदानव युद्ध में अपने दुर्दम्य दांतों से अनेका दैत्यो के शरोर चूर्णित 
किये है। देवांगनाओं देवसभा में न॒त्यगायन हो रहा है, स्वर्णं के कमलो 
पर ब्रह्मा के हंस ओर सारस पक्षी विचर रहे हें। गगा का प्रवाह चला जा 
रहा है, देवताओं के नायक वहां विश्राम करते हं। उसके अनन्तर 
लोकपालों के स्थान देखे, जो महान्‌ प्रकाश से जगर मगर कर रहे हेः 
यम, चन्द्रमा, सूर्य, इन्द्र, वायु, अभि आदि सब लोकपालों को देखा, सुदर 
विमानो की पक्तियां आकाश में घूमती हई देखी, कहीं मंदार वृक्ष है, 
कहीं कल्पवृक्ष हैँ, उनके साथ सुन्दर बल्लां है, गगा का प्रवाह चलता 
है, वहां भी अप्सरागण बैठे ह, कहीं एेसा स्थान नहीं जहां दिव्य सुगन्ध 
ल्य पवन नहीं घूम रहा, कहीं सरणों मे से अम्रृत जल चल रहा है, 
नन्दनवन की सुन्दरता वर्णनातीत है, कहीं अप्सराएं बेटी. हँ कहीं 
नारदादि मुनिवर विराज रहे है, कई पुण्य करनेवाले लोग जिनको पुण्य 
के बल से स्वर्ग प्राप्ति हई है, स्वर्गं का आनन्द भोग रहे है। कई विमानो 
पर आरूढ होकर रूम रहे है, कहीं स्वगं सुन्दरियां इन्द्र कौ सेवा में 
उपस्थित ह, जैसे कल्प वृक्ष में पक्के फल लगते है, एेसे ही रत्न ओर 


7.3;  योगवासिष्ठ `` 


चिन्तामणियां लगी है, कहीं चन्द्रकान्त सणि स्रव रही है इस प्रकार शुक्र 
ने सन से स्वगं को रचना देखी, मानों लोकी की रचना यहां पर ही 
हुई हो शुक्र को देखकर इन्द्र खड़ा हो गया, मानों दूसरे भरगुजी आये है, 
शुक्र का प्रकाश सयुक्त सूतिं को देखकर इन्द्र ने प्रणाम किया, ओर हाथ 
से पकड़कर पास बैठाया, ओर कहने लगा हे शुक्र भगवान्‌! आज हमारे 
धन्य भाग्य है, जो यहां आपका शुभागसन हआ, आज हमारा स्वर्ग 
आपके आने से सुशोभित हा है, अब आप देर तक यहीं रहे, जब इन्द्र ने 
एसे कहा तब शुक्र प्रसन्न हए, उन्हे सारे देवससृह ने प्रणाम किया कि 
भृगुज के पुत्र श्रो शुक्रजी आये हें। हे रामजी! इस प्रकार शुक्र मन से 
इन्द्र के पास जा बेठा। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्गव मनोराज्यवर्णनं नामषष्ठः सर्गः ।।६॥ 


सप्तमः सर्गैः ७ 
भागंवसंगसमवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी ! जब इस प्रकार शुक्र इन्द्र के पास जो 
बैठा तब उसने अपना जो भाव था उसको भुला दिया, सदंराचल पर जो 
उसका शरोर था उसको वह भूल गया ओर वासनासे मनोराज्य शरीर 
दृढ हो गया, एक मुहूतं पर्यन्त इन्द्र के पास बैठा रहा परन्तु चित्त उस 
अप्सरा मे रहा, उसके अनन्तर उठा ओर स्वर्ग को देखने लगा देवताओं 
ने कहा, कि चलो स्वर्ग को रचना देखो, तच शुक्रजी देखते देखते वहां चले 
गये जहां अप्सराएं थीं, उनमे वह॒ अप्सरा भी बैठी थी जिसके मग के से 
नयन हँ उसको शुक्रजी ने देखा, जैसे चन्द्रमा चांदनी को देखे एसे देखने 
पर शुक्र का शरोर द्रवीसरत हो गया, प्रस्वेद से स्विन्न हौ गया, जैसे 
चन्द्रमा को देखकर चन्द्रकान्तमणि द्रवीभूत होता हे, एेसे शरीर हो गया, 
उसके हदय मे कामदेव के बाण लग गये, उनसे व्याकुल हो गया ओर 
शुक्र को देखकर उसका चित्त भी मोहित हो गया, उसको भी शुक्र के 
समान बाण लग गया, जैसे वर्षा काल की नदी जल से पूर्णं हो जाती है 


भार्गवोपाख्यानेविविधजन्मवर्णन-स्थित्तिप्रकरण ४८५ 


वैसे ही बह भी काम से पर्ण हो गयी, एसे परस्पर लेह बढ़ा, तब शुक्रजी 
ने मन से वहां तमो रचना की। सर्वत्र तम हो गया, जैसे लोकालोक पर्वत 
के तट पर तम होता है, एेसा सूर्यं का अभाव हो गया, तब सब भूतजात 
अपने अपने स्थान पर चले गये, जैसे दिन के अभाव हृष्‌ पञ्च पक्षी अपने 
अपने गृह मे जाते है, एेसे तम के होने से सब बन को चले गये, तब वह्‌ 
अप्सरा शुक्र के निकट आई, शुक्रजी उवेत आसन पर बैठ गये अप्सरा भी 
चरणों के पास ही बैठ गयी, उसने सुन्दर वसन भूषण किये हृए हँ, लेह से 
दोनों कामवश हए, तब अप्सरा ने मधुर वाणी से कहा हे नाथ! मँ 
निर्बल होकर तुम्हारी शरण आई हं, मुञ्चे कासदेव दग्ध कर रहा है तुम 
रक्षा करो, भँ इससे पूर्णं हो गयी हं ओर खरेह रस को वही जानता है जिस 
को वह्‌ प्राप्त हआ है, जिसको रस का स्वाद नहीं आया वह्‌ क्या जाने? 

है साधो! एेसा सुखं चरिलोको मे ओर कोई नहीं, जैसा सुख परस्पर लेहं 
से होता है, अब तुम्हारे चरणों को पाकर आनन्दवती हुई हू, जैसे चन्द्रा 
को पाकर कमलिनी आनन्दवती होती है, जैसे चकोर चन्द्रमा की किरणों 

को. पाकर आनन्दवान्‌ होता है, एसे मुञ्को स्पर्श करके सुख होगा, जब 

इस प्रकार अप्सरा ने कहा तब दोनों काम वश हो क्रोडा करने 

लगे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्गवसंगम वर्णनं 
नाम सप्तमः सर्गः ॥७॥ 


अष्टसः सगः ८ 
भार्गवोपाख्याने विविधजन्मव्णंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! इस प्रकार उसको पाकर शुक्र परम 
आनन्दवान्‌ हआ, ओर वे दोनों मन्दार तथा कल्प वृक्ष के नीचे क्रोडा 
करते है। दिव्य वस्त्र भूषण ओर पुष्पों कौ माला धारण किये वन ओर 
बागीचों मे क्रोडा करते है, चन्द्रमा की किरणों के मागं से अमतपान करते 
रहे। स्वर्ग मे विचरे, विद्याधरो के गणो के साथ रहे, उनके स्थान से 
नन्दवन इत्यादि स्थानों पर कीड़ा करते आनन्द भोगते कैलाश पर्वत पर 
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उमर रहे निवृत्त अन्धकूप विद्याधर सहस्र वर्ष रन्ध्रयुत ने सुख छै 
जा निकले, अप्सरा सहित वहां वन कूल्ज मे फिरते रहे फिर लोका लोक 
पर्वत पर क्रोडासक्त रहे, मन्दराचल के कुच्च मे विचरते रहे, छवेतद्वीप मे रह 
पचास युग पर्यन्त गंधर्व नगर मे रहे, इन्द्र के वन मे रहे, बत्तीस युग पर्यन्त स्वगं 
मे रहे, जब पुण्यक्षीण हुआ तब भूमि लोक मे गिरा दिये गये, गिरते गिरते 

उनके शरीर ट्ट गये, जैसे खरने मे से जल बन्द होता है एेसे शरीर अन्तर्धान 
हो गया, तब उनकी पुर्यष्टक चिन्ता युक्त आकाश मे निराधार हो गयी, जैसे 
नीड के विना पक्षौ की स्थिति होती है एसे उनकी पुर्यष्टकं चिन्ता सहित 
निराधार हो गयी, तब वासनारूप दोनों चन्द्रमा की किरणो सें जा स्थितहुए, 
फिर किरणो हारा धान्य मे आकर निवास किया, तब एक दशारुण्य नाम के 
ब्राह्मण ने उस धान्य का भोजन किया, ओर उख धान्य ( चावल) की वीयं 
रूप ब्राह्मणी के गर्भ मे स्थिति हुई, फिर उसी धान्य का मालव देश के राजाने 
भोजन किया, उसके वीर्यं दारा अप्सरा, स्त्री के उदर यें जाकर स्थित हई, 
ओर दशारण्य ब्राह्मण के घर मे शुक्र उत्पच्न हुआ, ओर वह्‌ अप्सरा मालवा 
देशके यहां पुत्री हुई, तब क्रम से बड़ी हुई, सोलह वर्षं की यौवन भरी उमर में 
उसने शंकर महादेव की प्रार्थना कि हे देव! सञ्च पर्व भर्ता की प्राप्ति हो, इसी 
प्रकार वह्‌ प्रतिदिन महादेव की पुजा करती ओर यही वर सांगती थी। उधर 
वह भी वहां जवान हुञा, इधर यह युवती हुई, तब राजा ने यज्ञ का आरम्भ ` 
किया, उसमे सब राजा ओर ब्राह्मण आये, ओर दशारण्प्रब्राह्यण पुत्र सहित 
आया, तब राजकुमारी ने उस पूर्वजन्म के भर्ता को देखा, जैसे चन्द्रमा को 
देखकर चन्द्रकान्तमणि द्रवीमूत होती है, एेसे ही राजकन्या हो गयी, सेह के 
कारण नेत्रो से जल चलने लगा, राजकन्या ने दशारण्य के पुत्र की ओर देखा 
ओर उसके कठ मे फूलो को माला डालकर उसे भर्ता स्वीकार कर लिया, 
राजा देखकर विस्मित हुआ ओर उसने इस सम्बन्ध का अनुमोदन किया। 
फिर क्या था, दोनों का विधिपुर्वंक विवाह सम्पन्न हआ, तब राजा अपनी 
पुत्री ओर जामाता को राज्य देकर स्वयं तप करने वन को चला गया, यहां यह्‌ 
दोनो स्त्री पुरुष मालवदेश का राज्य करने लगे। दोनों देर तक राज्य करते 
रहे ओर वृद्ध हो गये, शरीर जरा से जर्जर हो गये, राजा को वैराग्य हुआ, कि . 
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स्त्री महादुःखरूय है, कोई दुःख का कारण प्रतीत हुआ जिससे राजा को 
वैराग्य हुआ, परन्तु बह वैराग्य सामान्य था विशेष नहीं था। शरीर के जजर 
होने के कारण बह राजा स्त्री सेवन मे अशक्त था परन्तु उसके व्रष्णा निवृत्त 
न हई थी, इसी दशा में राजा सूृत्युवश हो गये, बान्धवो ने उनका अंतिम 
संस्कार किया, अपने संस्कारों के अनुसार ज्ञानशून्य राजा मोह के अन्धक््यमें 
जा पड़। हे रामजी! त्यु मूर्छा के अनन्तर उसको परलोक भासने लगा, वहां 
कर्म के अनुसार सुख दुःख भोगकर अंग वंग देश मे धीमर हुआ, ओर तदनुसार 
कर्मं करने लगा, फिर वृद्ध अवस्था आई तो वैराग्य हआ कि यह संसार 
महाद्ःखरूप है, एेसा जानकर सुर्य भगवान्‌ का तय करने लगा, जब मरा तब 
तय के प्रताप से सूर्य वंश में राजा हुआ भावना के वश से वहां कुछ ज्ञानवान्‌ 
हआ, योग भी करता था ओर वेद भौ पठता था, योग को भावना घँ जब 
शरीर छटा, तब बड़ा गरु हुआ, सबको उपदेश करता ओर सत्र सिद्धि मे लगा 
रहता था, वेद से उसका अभ्यास बहुत बढ़ा था, तब म॑त्रवश से वहं विद्याचर 
हआ, विद्याधररूप मे एक कल्प पर्यन्त रहा, तब कल्प का अन्त हुआ, तब 
सशरीर अन्तधनि रहो गया, तब इसका वासना सहित पवनरूप 
शरीर हआ, जब ब्रह्मा की रात बीती दिन हुआ ओर पुनः सृष्टि रची 
गयी, तब एक मुनीङवर के घर मे पुत्र हुआ, वहां इसने 
बड़ा तप किया तब यह सुमेरु पवत पर जाकर स्थित हुआ, एक मन्वन्तर 
पर्यन्त वहां रहा, एकत्तर चौकड़ी युग बीत गये, वहां भोग से हरिणी के पुत्र 
हआ वह मनुष्याकार था, उस पुत्र के लेह से उत्पन्न मोह को प्राप्त हुआ, पुत्र के 
लिये प्रार्थना करता था कि मेरे पुत्र को धन मिले यह गुणवान्‌ हो, दीघांयु हो, 
बलवान्‌ हो, वह निरन्तर इसी चिन्तन मे रहने लगा। इस कारण से अपने तप 
धर्म की ओर से विरक्त हआ, आयु क्षीण होने पर मृत्यु ने ग्रस लिया, तपो ष्ट 
अवस्था मे परन्तु तप के बल से ही शरीर छटा, तब भोग चिन्ता सयुक्त 
मद्रदेश के राजा के घर में पुत्र हआ, तदन्तर उस देश का राजा हआ, 
चिरकाल तक राज्य भोगकर वद्धावस्था को प्राप्त हुआ, शरीर जजर हो 
गया, वहां तब की अभिलाषा मे शरीर छटा, इस कारण से तपेहवर के घरमे 
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पुत्र हआ, अब संताप से रहित होकर गंगाजी के किनारे पर तप करने लगाहैः 
हे रामजी! इस प्रकार सन के फुरने से शुक्र ने अनेकों शरीरो को भोगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्गवोपाख्याने विविधजन्म वर्णनम्‌ 
नाम अष्टमः सर्गः ॥८॥ 


नवमः सगः ९ 
भागवकलेवर वेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! इस भ्रकारं शुक्र मन से छ्ूमता रहा तब 
भ्रगु के पास जो शरीर थाः वह निर्जीव हो गया, पुर्यष्टका निकल गयी 
थी, पवन ओर धूप से शरीर जजर हो गया था जैसे सूल से काटा हुआ 
वृक्ष गिर पडता है, एेसे शरीर गिर पड़ा, चंचल मन भोग की त्रृष्णा से 
वहीं गया था, जैसे हरिण वन मे रमता है अथवा जैसे चक्रधर चदा 
नासन रमता है, एेसे रम से ्रमान्तर को देखा, जब सुनीहवर के घर मे 
जन्म जिया तब चित्त मे विश्राम हुआ, गंगा के तटपर तप करने लगा, 
मदराचङ पवेत वाला शरीर नीरस हो गया, अस्थि चमात्र शेष रह 
गया ओर रुधिर सूख गया, शरीरके रन्ध्रमा्गसि पवन चलने पर वंसरी 
को नाई शब्द होता था, मानो चेष्टा को त्यागकर शरीर आनन्दवान्‌ 
हआ है, जब बड़ा पवन चले तब भूमिपर लोटने लगे, नेतर गड्ढे से हो 
गये, मुख फेल गया, मानो अपने पूर्वं स्वभाव को देखकर हंसता है, तब 
वषांकाल आता तब पानी से भर जाता ओर पानी रध्ोंसें से बाहर 
निकलता था, जैसे रने बहते है, गमी का समय आने पर सूख जाता था, 
महाकाष्ठ को नाई वन मे मौन रूप होकर स्थित हुआ, ओर सूगपकषियों 
ने शरीर का नाश नहीं किया। यहां शरीर की यह अवस्था हई ओर वहां 
शुक्र पवन के शरोर से चेष्टा करता था। 


इति श्रीयोगवातिष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्गव कलेवर 
वर्णनं नाम नवमः सर्गः ॥९॥ 
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दशमः सगः १० 
कालवाक्यव्गनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! जब सहस्ववषं व्यतीत हए, तब वे 
भूमिलोक के तीन लाख आठ हजार वषं हुए, तब भगवान्‌ भ्रगुजी ने ` 
समाधि खोल़्ी, जगकर देखा तो अपने आगे शुक्र का शरीर दृष्टि न पड़ा 
जब भलीप्रकार देखा तो अपने आगे शुक्रका शरीर दृष्टि आया जो अत्यंत 
शोचनीय दशा.थी, शरीर कृश होकर गिर पड़ा है, तब जान च्या कि 
काल ने इसे भक्षण किया है, धूप, वायु ओर मेच से शरीर जीणं शीर्णं हो 
गया है, नेत्रो के स्थान मे गड बने हं कोडं डं हुए हँ कईं जीवो का 
निवास स्थान बन रहा है, घुराण मक्ियां आती हें जाती है, सफेद दाति 
निकल आये हे, मानों शरीर कौ दशा को देखकर हंसते हे। सुख ओर 
ग्रीवा का भयानक रूप है, खोपडी उवेत हो गयी है, नासिका भ्रवणस्थान 
सब जजर हो गये हे, वायु चले तब रन्ध्रायु स्थान शब्द करते हे, महा 
आचर्य रूप शरीर कृश होकर गिर पड़ा है, राग देष से रहित होकर 
स्थित हृ है, मृगो पक्षियों ने इसे भक्षण नहीं किया, वह इसल्यि कि 
एक तो वह पुण्य स्थान, दूसरा भ्रगुजो का तेज था, इस कारण से हिसिकों 
ने भक्षण नहीं किया, शरीर को यह दशा देखकर भगुजी उठ खड़े हए, 
क्रोधवान्‌ होकर कहने लगे, कि काल ने क्या समज्ञा है? जो मेरे पुत्र को 
मारा है, शुक्र परम तपस्वी ओर सृष्टि पर्यन्त रहने वाला था। बिना 
काल (समय) के मेरे पुत्र को क्यों मारा, यह कौोनसी रीति है? मे काल 
को शाप देकर भस्म करूगा, मेरे पु को बिना समय के मारा है, तब 
काल के महाकाल अद्भूत शरीर धारण कर सामने आये उनके छ मुद्ध छै 
भुजाएे थी, हाथ मे ख्ख विश ओर फांसी ल्यि हए थे, कानों मे धारण 
कयि थे, ओर सुख से आग निकर रही थी, महार्याम शरीर, ओर आग 
को लपटों के ससान उनक्ि जिह्वाये थीं उनके विशल के अग्रभागसे भी 
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अशि शिखाएे निकल रही थीं, जैसे कि पर्य का की अभि से धूम 
निकलता है, एेसा पहाड़ सरीखा काल शरीर भयंकर स्वरूप ध्रकट हुआ। 
उनके चरण के पड़ने से घुथ्वी पहाड़ कांपते थे, वे महाभयानकरूप काल 
भगवान्‌ भृगुज के पास आकर कहने लगे, हे सुनीरहवर! मर्यादा के वेत्ता 
ओर परावर परमात्मा को जानने वाले ऋषिलोग क्रोध को नहीं प्राप्त 
होते, जो कोई उनके पास क्रुध होकर भी आवेतोभी वे मोहकेवशसे 
क्रोधवान्‌ नहीं होते, तुस कारण बिना वृथा मोहित होकर क्यों क्रोध को 
प्राप्त हुए हो? तुम ब्रह्मतनय तपस्वी हो, ओर हस नीति के पालक हे, 
तुम हमारे पूजने योग्य हो, यही नीति की इच्छा है तप के बल से तुम 
क्षोभ मत करो, तुम्हारे शाप से मँ भस्म नहीं होता प्रलय काल का अच्चि 
भौ सुञ्चे दग्ध नहीं कर सकता, तो तुम्हारा शाप सुञ्ने क्या भस्म करेगा? 
हे सुनीरवर! मेने तो अनेक ब्रह्माण्ड भक्षण किए है, कोटि कोटि ब्रह्या, 
विष्णु, रुद्र मेरा ग्रास हो चुके ह, तेरा शाप मेरा क्या बिगाड़ सकता हैः 
जैसे आदि नीति ईङ्वर ने रची है वैसी स्थिति है, हम समस्त जगत्‌ के 
भोक्ता हुए ह, आप सब लोग हमारा भोजन हो, यह आदिनीति है, हे 
मुनीहवर! अग्रि स्वभाव से ऊपर को जाता है, ओर जल स्वभाव से नीचे 
को जाता है, ओर भोग भोक्ता को प्राप्त होता है, सब सृष्टि काल के 
मुख मे जाती है, आदि परमात्मा की नीति एेसी ही है, जैसी रची है, एेसे 
स्थित है! ओर यदि निष्कलंक ज्ञान दृष्टि से विचारकर देखें तो न कोई 
कतां हैन भोक्ताहै, न कारण है न कार्य है, एक अद्वैत सत्ता ही हि, यदि 
अज्ञान कलकित दृष्टि से देख तो कर्तां भोक्ता अनेक प्रकार के भ्रम 
भासते ह। हे ब्राह्मण! कर्तां भोक्ता आदि जो भ्रम है, वह असम्यक्‌ ज्ञान 
से होता है, जब सम्यक्‌ ज्ञान हआ तब कर्ता कार्य भोक्ता कोई नहीं जैसे 
वृक्ष के साथ पुष्प स्वभाव से ही उत्पन्न हो आते हैँ, ओर स्वभावसे ही 
नष्ट हो जाते ह, एसे ही भूतप्राणी सृष्टि मे स्वभावसे ही फुर आते हैः 
फिर स्वाभाविक रीति से नष्ट हो जाते है, ब्रह्मा उत्पन्न करता है, फिर 
नाश करता है, जैसे चन्द्रमा का बिब्र जल मे पडता है, जल के हिलने से 
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हिलता भासता है ठहरने से ठहरा भासता है, देखे ही मन वें फुरणे से 
आत्मा में कर्तव्य भोक्तव्य भासता है, वास्तवसे कुछ नही, सिथ्या ही मन 
के फुरने से लोक में कर्तव्य आदिक भासते हैँ जैसे जेवरी में सर्य रम 
भासता है, एसे आत्मा में कर्तव्य भोक्तव्य अरम से भासता है, वास्तव 
कुछ नहीं, इसलिये क्रोध मत करो यह्‌ दुष्ट कर्मं आयत्ति का कारण हैँ" हे 
मुनीरवर! यह जो मँ वचन तुम्हुं कहता हूं बह अयनी विभुता ओर 
अभिमान से नहीं कहता, यह्‌ स्वतः ईवर की नीति है, हम उसीषें 
स्थित हँ, जो बोधवान्‌ पुरुष है, वे प्रकृत आचार में विचरते है, वै 
अभिमान करके नहीं विचरते, जो कर्तव्य के वेत्ता है, वे बाह्य प्राक्त 
आचार को करते है, जैसा आकर प्राप्त हो ओर अन्दर से सुघुष्ति को 
नाई स्थित हे, यह ज्ञानदृष्टि कहां, वह धैर्य कहां ओर उदार कहां, जो 
शास्त्र से प्रसिद्ध है, तुम क्यों अन्धे के समान मोह साग मे मोहित होते 
हो, हे साधो! तुम तो तिकालदशीं हो, अविचार से सूखं के समान क्यों 
जगत्‌ यंव मे मोहित हो? तुम्हारा पुत्र अपने कर्मफल को प्राप्त हआ हे, 
ओर तुम मूर्ख की नाई मुञ्ने शाप देना चाहते हो, हे सुनीहवर! इस लोक 
मेँ जीवोंकेदो दो शरीर है, एक मनरूप है, दूसरा अधिभूतर्प हैः 
अधिभरूतरूप जड है, अत्यन्त विनाशी है, जहां इसको मन प्रेरता है वहां 
चला जाता है, स्वयं कुछ नहीं कर सकता, जैसे सारथी भला होता है तो 
रथ को भले स्थान ले जाता है, एसे ही जब मन भला होता है तब उत्तम 
लोक को प्राप्त करता है, जब दृष्ट होता है तो नीच स्थान मे पहुचाता है 
जिसको मन असत्‌ करता है वह असत्‌ भासता है, जिसको मन सत्‌ 
करता है बह सत्‌ भासता है, जैसा कमल का पत्ता है वैसे हो भासता है, 
जैसे बालक मिटी की सेना बनाते है, फिर तोड़ देते हैँ" कभी सत्‌ करते हैँ 
कभी असत्‌ करते हैँ, जैसे करते है वैसे देखते है, है साधो! यह चित्तरूपी 
पुरुष है, जो चित्त करता है वह॒ किया होता है जो चित्त नहीं करता वह न किया 
होता है यह जो फुरणा है यह देह है ये नेत्र है यह सिर है यह अग है इत्यादिक सब 
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सनरूप है, जीव भी सन का नास है, मन का जीवन जीव है, जब मन को 
वृत्ति निङ्चयरूप होती है तब उसका नाम बुद्धि होता है। ख्यता को 
धारण करता है, तब इसका नास अहंकार होता है, देह को स्मरण करता 
है तब इसका नाम चित्त होता है, इसलिये प्रथ्वीरूप शरीर कोई नहीं, 
मन दढ़ भावना से शरीररूप होता है, वही अधिभूत भाता है, जब 
शरीर की भावना को त्यागता है तब चित्त परसयद कंरे प्राप्त होता है, 
जितना जगत्‌ है वह सन के फुरणे मे स्थित हे, जैसा सन को परणा होता 
है, एेसा ही रूप हो भासता है ओर तेरा जो पुत्र था शुक्र, वह्‌ भौ मन के 
फुरणे से अनेक स्थान को देखता है। जब तुम समाधि मे स्थित थे तब 
वि्वाची देव सुन्दरी जो अप्सरा थौ उसके पील सन से चला गया, इन्द्र 
के स्वगं लोक मे पहुचा, देवता होकर मंदार वृक्षो के बीच विचरने लगा, 
परिजात वृक्ष तमाल ओर नन्दन में विचरता रहा, लोकपालों के स्थानों 
मे विचरा, बत्तीस युग पर्यन्त विक्वाची के साथ रहा, जैसे भंवरा कमल 
का सेवन करता है, एेसी तीव्र वेग से भोगता रहा, जब पुण्य क्षीण हुआ 
तब वहां से गिराया गया, जैसे पका फल वृक्ष से गिरता है, तब देवता का 
शरीर आकाश मागे मे अन्तर्धान हो गया, भूमि लोक मे आन पडा धान्य 
मे आकर ब्राह्मण के वीर्यं द्वारा ब्राह्मणी का पुत्र हआ, मालव देश का 
राज्य किया, फिर धीमर का जन्म पाया, तदनन्तर सूर्य वंशी राजा हुआ, 
फिर विद्याधर हुआ, कल्प पर्यन्त विद्याधरो में बुद्धिमान रहा, इस प्रकार 
अनेक शरीरो को पाकर अब गंगा के तट पर ब्राह्मण का पुत्र होकर तप 
करता है, वसुदेव उसका नाम है, हि मुनीहवर! इस प्रकार तेरा पुत्र 
वासना से अनेक शरीर पाता रहा है, विध्याचल पर्वत मे गैव हुआ 
क्रान्त देश मे धीमर हुआ, तरगित देश मे राजा हुआ, क्रान्त देश मे 
हरिण हुआ, वन मे विचरा, फिर विद्यावान्‌ गुरु हुआ, विद्याधर श्रीमान्‌ 
हुआ, तदनन्तर कुडलादि भूषित टेवर्यवान्‌ गन्धर्वो का मुनिनायक ` 
भूषण हआ, कल्प पर्यन्त वहां रहा, जब प्रलय होने लगा तब सब लोग 
पूर्वं ही भस्म हो गये, जैसे अश्रि मे पतंग भस्म होते है तब तेरा पुत्र 
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तुम्हारे अधीन है, इन सबके तुम वैता हो जाननहार हो, जैसे इन्द्रजाली 
अपनी बाजी का वेत्ता (ज्ञाता) होता है, इद घ्रकार तुन्हारी भ्रक्रति 
(माया) तुम्हारे अधीन हई आनना के अनुसार काम करती है, हे 
भगवन्‌! ने जो भ्रम मे पडकर क्रोध किया, वहु इस कारण से कि मेरे 
पुत्र का मृत्युन था, चिरजीवी था, उसको मरा हआ देखकर सुद्धे रस 
हआ, ओर हमारा जो क्रोध है, वह्‌ आपत्ति का कारण नहीं, क्योकि सने 
पुत्र का शरीर निजीव देखा तब कहा कि यह अससय सरा है (अभी 
इसका स्त्य समय नहीं था) इस कारण से क्रोध हृ, व्ह क्रोध भौ 
नीति रूप है, अर्थात्‌ जहां क्रोध का स्थान न हो वहां क्रोध रहता है, सने 
संसार की गति देखकर क्रोध नहीं किया, अथात्‌ युत को अवस्था देखकर 
क्रोध नहीं किया, निजीव शरीर को देखकर क्रोध किया है, इसीते यह्‌ 
क्रोध आपत्ति का कारण नहीं, अयुक्त क्रोध आपत्कारण है, युक्त अर्थात्‌ 
सकारण क्रोध संपत्ति का कारण है, यह कर्तव्य संसार कों सत्ता मे स्थित 
है, यह नीति है, जब तक जीव है तब तक जगत्‌ क्रम है, जसे जब तकं 
अश्चि है तब तक उष्णता भी है एसे जो कर्तव्य है, वहु करनारहै, जो 
त्याज्य है उसको त्यागना योग्य है, यह नीति जगत्‌ मे स्थित है, जो 
. हेयोपादेय नहीं जानता उसको जानना उसको त्यागना योग्य है, अतः 
मैने पुत्र की अकाल मृत्यु देख कर क्रोध किया था, परन्तु विचारकर जब 
तुमने स्मरण कराया तब मने देखा कि मेरा पुत्र अनेक श्रम पाकर गंगा 
के तट पर तप करता है, है भगवन्‌! तुमने जो कहा जीवों केदो दो 
शरीर है, एक मनोमय दसरा आधिभोतिक, ओर मं तो यह मानता हूं 
कि शरी र एक मन ही है, स्थूल देह मनोरचित है, जैसे घट को कुलाल 
रचता है, एेसे मन देह को रचता है, जो मन शरीर से रहित निराकार 
होता है, क्षण मे आकार को रच लेता है, जैसे बालक पराई मे वैताल 
को रचता है, मन में जो स्फुरण सत्ता है चरम से स्वप्न रम उससे दिखाता 
है, बडे आकार ओर गन्धर्व नगर भास आते हँ वह सन की ही सत्ता है, 
स्थल दृष्टि से जीव को दो शरीर भासते है, बोधवान्‌ को तीनों जगत्‌ 
मन रूप भासते है, सब मन ने रचे हैः जब भेदवासना होती है, तब 
१८ 
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निराधार निराकार वासना से आकाश मार्ग मे भ्रमता रहा, जैसे आलय 
बिना पक्षी रहता है, एेसे रहा। जब ब्रह्मा की रावि व्यतीत हई, तब 
सृष्टि को रचना हई, अब वह सतयुग मे ब्राह्मण का बालक वसुदेव नाम 
गंगा के तट पर तप करता है, आठ सौ वषं उसको तप करते बीतेहेै, तू 
भी ज्ञान दुष्ट देखेगा, तो सब ही वृत्तान्त उसका तुञ्लको भास आवेगा, 
अतः देखो कि इसी प्रकार है अथवा किसी ओर प्रकार हे) 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे कालवाक्यवर्णनं नाम दशमः सर्गः ॥। १०॥ 


एकादशः सर्गः ११ 
संसारावतव्णनम्‌ । . 


काल भगवान्‌ बोले-हे मुनीहवर! बड़े-बड़े तरगोवाली गंगा के तर 
पर तेरा पुत्र तप करता है, सिर पर बड़ी जटाएं है, सर्व इन्द्रियों के श्रम 
को उसने जीता है, यदि तुमको इसके मन का विस्तार देखने की इच्छा 
हो तो इन नेत्रो को सूंदकर ज्ञान नेत्रो से देखो, हे रामजी! जब इस 
प्रकार जगत्‌ के ईङवर समदशों काल ने कहा-तब मुनिवर चिन्तन करने 
लगे विचारकर उन्होने नेत्र बन्द कयि ओर ज्ञान नेत्र से देखा तब एक 
मुहूतं भर मे अपने पुत्र का सब वृतान्त देख लिया, जैसे कोई अपनी बुद्धि 
मे प्रतिबिंब को देखे, एेसे देखकर मंदराचल पर जो भ्रगुशरीर था उसमें 
` , प्रवेश किया अन्तवाहक शरीर से अपने आगे काल भगवान्‌ को देखा, पुत्र 

को गगा तट पर देखा, आहचर्यवान्‌ हुआ, तब विकार दृष्टि को त्याग 
कर निर्मल दुष्ट से वीतराग मुनीरवर ने कहा, हे भगवन्‌! तीनों कालों 
के ज्ञाता ईहवर, हम बालक हँ इसी लिये निर्दोष है, आप परम बुद्धिमान 
व्रिकालज्ञ हे, हे भगवन्‌! ईइवर को माया महां आश्चर्थरूप है, जीवों को 
अनेक श्रम दिखाती हे, बुद्धिमान्‌ को भी मोहित करती है, मूर्खो को तो 
बात ही क्या है। तुम सब कुछ जानते हो, जीवों की प्रत्येक बात आपके 
अन्तर्गत है, जीव मनोवृत्ति के अनुसार भ्रमते ह, मनोवृति जीवों को 
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असत्रूप जगत्‌ नाना प्रकार हौ भासता है जैसे असम्यन्त्‌ दृष्टि से दो 
चन्द्रमा भासते है, सम्यन्छ्दशीं को एक चन्द्रसावत्‌ सब शान्तर्य आत्मा 
ही भासता है, भेदभावना से चट पट आदिक अनेक पदार्थं भासते ह, कि 
मेँ दुर्बल हू, मोटा हँ, सुखी हँ, दुःखी हं यह जगत्‌ है, यह काल हैः इत्यादि 
अनेक श्रम को देखता है, संसार वासना सात्र है, जब मन शरीर की 
वासना को त्यागकर परमार्थ की ओर आता है, तब रस को घ्राप्त होता 
है, हे मुनीहवर! समुद्र का तरंग उठकर ऊर्ध्वं को जाता है, जब वह जाने 
किम तरग्कु तो मूर्खं है, यही अज्ञान वुष्टि है, उध्वं को जावेगा तब 
जानेगा म उदं को गया हूं! नीचे जावेगा तब जानेगा अँ पाताल को गया 
हं, यह कल्पना अज्ञान है वास्तव नहीं, वास्तव दृष्टि यह है, किं अधः 
होय अथवा ऊर्ध्व होय, परन्तु अपने आपको जलरूप जाने, एेसे जो पुरुष 
परिच्छिन्न देहादिक में अहं प्रतीति करता है, वह॒ अनेक श्रम को देखता है, 
सम्यक््दर्शा सब आत्मरूप जानता है, सब जीव आत्म समुद्र के तरंग हैः 
अज्ञान से भिन्न हैँ, ओर ज्ञान से वही रूप है, आत्मरूप सम है, स्वच्छ है, 
शुद्ध है, आदिरूप है, शीतल अविनाशी विस्तृतरूप अपनी सहिमा से 
स्थित है। सदा आनन्द रूप है, जैसे कोई जल में स्थित है ओर तट के 
ऊपर पहाड है, उसको आग लगी हो अश्रि का प्रतिविंब जल मे पडता है 
ओर वह कहे मै दग्ध होता हूं, वह जैसे भ्रम से उसको ज्वलनता भासती 
है, एेसे जीव को आभासरूप जगत्‌ दुःखदायक भासता है, जसे तट के वृक्ष 
पर्वतादि पदार्थं जल सें प्रतिबिंबित भासते है, ओर उनको देखकर नाना 
प्रकार भासे वैसे आभासरूप जगत्‌ को जीव नाना प्रकार रूप भासते हः 
जैसे एक समुद्र मे नाना तरंग भासते है, एेसे आत्मा मे अनेक आकार 
जगत्‌ भासता है, वास्तव से दैत कुछ नही, सर्वं शक्िरूप ब्रह्मसत्ता है, 
उससे विचिव्ररूय चंचल भासता हैँ तो भी एक रूप है, अपने आप में 
स्थित है, ब्रह्य मेँ जगत्‌ फुरता है, फिर उसी मे लीन होता है" जैसे समुद्र 
मे तरंग उपजते हँ, फिर उसमें लीन होते है ओर भेद कु नहीं, पूरणं मे 
पूर्ण ही स्थित है, जैसे जल से तरंग भिन्न नहीं एसे ईङवर से जगत्‌ भिन्न 
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नही, जैसे पतर, डाली, ष्फ्ूल, फल, वृक्षरूप हि, एेसे सब जगत्‌ आत्मरूप है, 
बह आत्मा अनेकं शक्तिरूप है, जैसे एक पुरुष अनेक धमं का कतां होता 
है, जैसा क्म करता है वैसे ही संग को पाता है, पाठ करने से पाठक 
कहाता हे, पाकं करने से पाचक कहाता है, जापक आदि अनेक नाम 
धारण करता हे, एेसे एक आत्मा अनेक शक्तिधारी होती है, जैसे एक 
पराया जिस आकार को पड़ती है, वैसा आकार भासता है, जैसे एक 
मेघ मे अनके रगो सहित इन्द्रधनुष भासते हँ एेसे यह अनेक स प्राप्त 
करता है, हे साधो! जगत्‌ ब्रह्म से फएरते हे, जड़ भासते हँ, बह भी चैतन्य 
सत्ता से फएरते हे, जैसे बबोहा अपने मुख से ततु निकालकर आप ही ग्रस 
लेता हे, एेसे चेतन से जड़ उत्पन्न होते है, फिर लीन हो जाते हँ, चैतन्य 
जीव से सुषुप्ति जडता उत्पन्न होती है, फिर उसीमें ब्रीन होती हैः 
इसलिये अपनी इच्छा से यह पुरुष बद्ध होता है ओर क्पनी इच्छा से 
मुक्त होता है, जब बहिर्मुख हआ देहादिक अभिमान के साथ मिलता रैः 
तब अपने आपको बधन में डालता हे, जैसे घुराण आप ही गृह रचकर 
बधन मे आती है, जब पुरुषार्थ से अन्तर्मुख होता है, तब सूक्ति पाता हे 
जैसे अपने हाथ से बधन को बलपूर्वक तोड़कर कोई बली निकल जाता 
है, हे साधो! ईइवर विचित्र रूप शाक्त है, जैसी शक्ति फुरती है वेसा 
रूप दिखाती हे, जैसे ओस आकाश मे उपजती है, उसीको आच्छादित ` 
करती है, एेसे आत्मा मे जो इच्छा शक्ति उपजती है, वही आवरण बन 
जाती है, तन्मय रूप हो जाता है, ओर वास्तव से इनको बन्धन से बन्धन 
नहीं, मोक्ष से मोक्ष नहीं बन्ध ओर मोक्ष दोनों शब्द आ्रान्तिमात्र है, मं 
नहीं जानता कि बन्ध ओर मोक्ष संसार मे कहां से आये हे, आत्मा को न 
बन्धन है न मोक्ष है एसे सत्‌ रूप को असत्यरूप ने ग्रसा है, जो कहता है मं 
दुःखी हृं, सुखी हु, दुबला हूं मोटा हूं, इत्यादि भ्रम देखता है। माया 
 महाआछचर्यरूप है जिसने जगत्‌ को मोहित किया है, हे मुनीश्वर! जब 
चित्तसंवित्‌ कल्पनारूप होता है अर्थात्‌ जब दुष्य के साथ मिलकर 
स्फ्रणरूप होता है तब घुराण की नाई आप ही अपने आपको बन्धन मे 
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डालता है, ओर जब दृह्य से रहित अन्तसुंख होता है, तब शुद्ध मोक्षरूय 
भासता है, बन्ध ओर मुक्ति दोनों मन की शक्तियां हे" जैसा मन फुरता 
है, वैसा वेसा रूप भासता है, अनेक शक्तियाँ आत्मा के साथ अनन्यरूप 
है, सब आत्मा से उपजी हैँ ओर आत्मा में स्थित है, उसमे भिन्न होकर 
भासती है, उसमे लीन होती हँ जैसे समुद्र से तरग उयजते हं उसमें 
स्थित होकर लीन हो जाते हैँ, जैसे चन्द्रमा से किरणें उदय होकर भिन्न 
भासती हँ फिर उसी मे लीन हो जाती है एेसे परमात्मखूय महासमुद्र से 
जिसमें चेतनता रूप जल है, जीवरूप अनेक तरंग उपजते हँ उसमे स्थित 
है फिर लीन हो जाते हैँ, कोई तरंग ब्रह्यारूय, कोई विष्णुर, कोई 
रुद्ररूप होकर प्रकाशित है, जिससे उपजते है उसीमें स्थित हे" भ्रमाद से 
रहित कोई यम, कोई कुवेर, कोई इन्द्र, कोई सूर्य, कोड अश्च, कोई 
मनुष्य, कोई देवता, कोई गन्धर्व, कोई विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदिकरूय 
होकर उपजते हँ फिर लीन हो जाते है, कोई स्थित होकर चिरकाल तक 
रहते है, जैसे ब्रह्मादिक है, कोई उपजकर कुछ काल रहकर विध्वंस हो 
जाते हैँ वे देवता मनुष्यादिक हैँ ओर कोई कीट सर्पं आदि फुरते हं 
चिरकाल भी रहते हँ अल्पकाल में नष्ट हो जाते हे आत्म-समुद्र से 
तरगवत्‌ फुरते है, फिर उसीमें लीन हो जाते है, कोई ब्रह्मा आदिकः 
उपजकर अप्रमादी रहता है कोई प्रमादी हो जाता है, तुच्छ शरीर होते 
हैँ यह संसार स्वप्र आरंभ है, ओर दृढ़ होकर भासता है, कोई कंसे कोई 
कंसे रूप से स्थित है, स्वरूप के प्रमाद से दीनता को प्राप्त होता है, एेसा 
मानते है मेँ दुःखी हं मेँ कृश हूं इत्यादिक रम को मूढता से देखते है, सब ` 
आत्मरूप के तरंग पड़े फुरते हैँ कोई जंगमरूप, कोई स्थावररूप, मनुष्य, 
देवता, दैत्य, तिर्यक्‌, पशु पक्षी सब आत्मससुद्र तरग है, उत्पन्न होकर 
लोन हो जाते हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे संसारावर्तवर्णनं नाम एकादशः सर्गः ॥ ११॥ 
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द्वादशः सगः १२ 
-उत्पत्तिविस्तारवणेनम्‌ । 


काल भगवान्‌ ने कहा-हे मुनीश्वर! देवता, दैत्य, मनुष्य, आदिक जो 
आकार है, ब्रह्य के साथ अधिच्न रूप ह। यह सत्‌ है, जब मिथ्या संकल्प के 
साथ जीव कलंकित होता है तब जानता है कि सँ ब्रह्य नहीं, इस निश्चय 
को पाकर मोहित होता है, मोहित हआ अधः को चला जाता है, यद्यपि 
ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप हे,-ओर उसमे स्थितहै तो भी भावना के वश से 
आपको भिन्न जानकर मोह को प्राप्त होता है, शुद्ध ब्रह्य मे संवित्‌ का 
उल्लेख होता हे, कलकितरूप कम का बीज होता है, उससे आगे विस्तार 
को पाता है, जैसे जल जिस जिस बीज के साथ सिलता है, उसी रस को 
प्राप्त होता हे। एेसे संवित्‌ का फरणा जैसे कर्म के साथ सिलता है वैसी 
गति को प्राप्त होता है, संकल्प से कलकित हआ अनेक दुःख पाता है। यह्‌ 
प्रमादरूप कमं कर जए के बीज के समान है जो सठ भर बीजने से अपने 
ही दुःख का कारण होता टै, यह जगत्‌ आत्मरूप समुद्र की लहर है, 
विस्तार से फुरती हे, कई ऊपर को (स्वर्गादि लोक) जाती है, कई अधः 
नीचे (पाताल) को जाती है, फिर लीन हो जाती है, ब्रह्मादि त्रण पर्यन्त 
इन सबका यही धर्मं हे, जैसे पवन का स्पंद धर्म है, उनमें कई निर्मल हैँ 
पजने योग्य हँ, वह्‌ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक है, करई कक मोह संयुक्त हैँ 
` जैसे देवता, मनुष्य, सर्पं हें। कई एक अनन्त मोह में स्थित हैँ जैसे पर्व॑त 
वृक्ष आदिक हं। कई अज्ञान से मूढ़ हे, वह्‌ कृमि कीट आदिक योनि को 
प्राप्त हुए है। यह्‌ दूर से दूर चले गये है, जैसे जल के प्रवाह से तण चला 
जाता है, देवता, मनुष्य, सर्पं आदिक कई ्रमवान्‌ भी होते है, कईं एक 
` तट के निकट आकर फिर बह जाते ह, अर्थात्‌ सत्संग मे पड़कर भी माया 
के व्यवहार मे बह जाते है, यमरूप चूहा उन्हे काटता रहता है, एक अल्प 
मोह को पाकर फिर ब्रह्य समूद्र मे लीन हुए है, कई एक ब्रह्म समुद्र के 
तत्व को जानकर स्थित हए है, अज्ञान को पार कर गये हैँ। कई कोटि 
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जन्मों के बाद स्वरूय को प्राप्त हृए ह, कई नीचे से ऊपर को चले जाते हैँ 
कर्द ऊपर से नीचे आते हैँ, प्रमाद से अनेक योनियों के दुःखों को 
भोगते हँ जब आत्मज्ञान होता है तब आयति से छूटकर शान्तिमान्‌ 


होते हे। 


इति श्रीयोगवातिष्ठे स्थितिप्रकरणे उत्पत्तिविस्तारवर्णनं नाम द्वादशः सर्गः ।। १२।। 


त्रयोदशः सर्गः १३ 
भरग्वाश्चासनवणनस्‌ । 


काल भगवान्‌ बोले- हे साधो! यह्‌ जितना कुक जगत्‌ भूतजात 
विस्तार है सब आत्मरूप समुद्र के तरग ह, एक ही अनेकर्य विचित्र 
विस्तार को प्राप्त हुआ है, जैसे वसन्त ऋतु एक ही रस अनेक तरकार 
के फूल फल को धारण करता है, एसे ही इस जीवन मं जिन्होने सन को 
जीतकर सर्वात्मा ब्रह्य का दर्शन किया है, वे जीवनसुक्त हुए हँ ओर 
मनुष्य, देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्वं, आदि सब आ्रान्त हो रहे हँ, इनसे 
इतर भी स्थावर मूढ अवस्था मे है, उनकी बात ही क्या है। लोक मे तीन 
प्रकार के जीव है, एक अज्ञानी महामूढ है, दूसरे जिज्ञासु है, तीसरे 
ज्ञानवान्‌ है, जो मूढ़ है उनको शास्त के श्रवण मे तथा विचार मे कोड 
रुचि नहीं, ओर जो जिज्ञासु है, उसके ल्विये ज्ञानवानो ने शास्त्र रचे हैः 
जिस जिस मार्ग से वे प्रबुद्धात्मा हए है, उसी उसी मागं के अनुसार 
उन्होने शास्त्रों की रचना की है, जिससे अन्यं जिज्ञासुजन भो कृताथ होते 
है। हे मुनीरवर! ज्ञानवान्‌ महात्मा पुरुषों के अनुभवरूप उस उस मोक्ष 
शास्त्र का जो भी निष्पाप हृदय शास्त्रश्रवणाधिकारी जिज्ञासु विचार 
करता है उसको निर्चित रूप से निर्मल बोध को प्राप्ति होती है, उससे 
जिज्ञासु का समस्त मोह इस प्रकार मिट जाता है जैसे सूर्यं के प्रकाश से 
अन्धकार का नाश हो जाता है ओर जो मूढ़ अज्ञानी हँ वे आत्म प्रमाद से 
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विषय सुख को चाहते हए मोह को प्राप्त होते हैँ, जैसे अन्धेरी रात हो 
ओर ऊपर से कूहिड भीखछाजायतो तमसे तमहोतादहै, एसे ही मूढ 
मोह से मोह को प्राप्त होते है। अपने सकल्प से आप ही दुःखी होते हे 
जैसे बालक अपनी परछछाही मे वैताल को कल्पना करके आप ही दुःखी 
होता है, इसल्वियि जितने भी सरतप्राणी हे, इन सबके सुख दुःख.का कारण 
मनरूपी शरीर हँ, उसके स्पंदनानुसार सब कुछ होता है, सांसमय शरीर 
का किया कुछ सफल नहीं होता, असत्‌ मांस आदिक से भिला हआ जो 
आधिभौतिक शरीर है, वह मन के संकल्प से रचा गया है, वास्तव कुछ 
नही, संकल्प को दृढता से आधिभौतिक भासने लगा है, स्वप्र शरीर की 
नाई है, मन रूपी शरीर से जो तेरे पुत्र ने किया है, उसी गति को प्राप्त 
हु है, इससे हमारा कुक अपराध नहीं है। हे मुनीश्वर! अयनी वासना 
के अनुसार जैसा कोई कमं करता है वैसा फल पाता है, मांससय शरीर में 
कुछ नहीं होता, जैसे जैसे तीव्र भावना से तेरे पुत्र का मन फुरता गया, वैसी 
 वैसो गति प्राप्त हुई स्वगं नरक सबका भोक्ता हआ है, मन के अनुसार 
होकर सब कुछ देखा है, बहुत कहने से क्या है अब वहां ही चच्िये। जहां 
वह्‌ ब्राह्मण का पुत्र होकर तप करने लगा है, गंगा के तट पर वहाँ उसको 
देखे। श्रीवाल्मीकि मुनि बोले- हे भरद्वाज! इस प्रकार जब काल 
भगवान्‌ ने कहा तब दोनों जगत्‌ की गति को हंसते उठ खडे हए, हाथ में 
हाथ पकड़कर कहने रगे, बड़ा आ्चर्यं है, ईङवर की नीति आश्चर्य रूप 
है, जीव को भ्रम मे डालती है। जैसे उदयाचर पर्वत से सूर्य उदय होता है 
ओर आकाश मार्गं से चलता है, एेसे प्रकाश के निधि उदार आत्मा दोनों 
चले। इस प्रकार वसिष्ठजी ने रामजी को कहा तब सूर्यं अस्त हुआ सारी 
सभा ल्लान के लियि चलो गयी, दिन निकलने पर सब अपने आसन पर 
आ विराजमान हए। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भरग्वाञवासनं नाम त्रयोदशः सर्गः ।। १३।। 
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चतुर्दशः सर्गः १४ 
भागंवजन्मान्तरवणेनस्‌ । 


 वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! काल भगवान्‌ ओर भ्रगुजी दोनों 
मंदराचल पर्वत से भूमि पर उतरे। जहां पुत्र बैठा था वहां चले देवताओं 
के सुन्दर स्थानों को लांघते वहां गये जह ब्राह्मण शरीर के साथ समंगां 
नदी के किनारे पर वहु तप करता था, उसको समाधिस्थ देखा किं 
उसका मनोम्रग चचलता को त्यागकर शान्त हआ है, जैसे चिरकाल का! 
थका चिरकाल तक विश्राम पाना चाहता है ठेसी ही वह विश्राम तें था! 
अनेक जन्मों के चिन्तन से भटकता भटकता अब तपने गाह ओर 
विश्राम को प्राप्त हुआ है जैसे चक्र भ्रमता ठहर जाता है, वैसे ठहर गया 
है, संसाररूपी महासमुद्र है, उसके आवर्तं से निकलकर एकान्त स्थित 
हआ है, इद्रिय ओर मन को चपलता को त्यागकर निर्विकल्प समाधि तें 
स्थित हआ है, स्थावर की नाई अचल हुआ है, आधिव्याधि आदिक सुं 
कल्पना जाल से मुक्त परमशान्ति को प्राप्त हुआ है, रागद्रेष से रहित 
होकर परमानन्द में स्थित हआ है, परमबोध उदारता मे समाधि स्थित 
उसको देखकर काल ने कहा- है भगु! देख समाधि में स्थित है, अब 
जगादये। इस प्रकार मेध की नाई गरजकर काल भगवान्‌ ने कहा, तब 
उसकी कल्पना फुरणे से ओर बाहिर शब्द से शुक्रजी जगे, जैसे मेघ के शब्द 
से मोर जगता है एसे जगा, ओर अधोन्मीलित नेत्र खोलकर काल ओर भग 
को अपने आगे खड़े देखा, परन्तु पहचाना नहीं, देखा कि दोनों के इयाम 
आकार है, बड़ प्रकाशरूप हैँ, जैसे विष्णुजी ओर सदा शिवजी हो, उनको 
देखकर उठकर खड़ा हो गया, प्रेमपुर्वक प्रणाम किया ओर कहा कि मेरे बड़े 
भाग्य हँ जो कि प्रभु चरण इस स्थान पर प्राप्त हुए, नख्रता सहित आदर 
सत्कार किया, तब वोनों पृक शिला पर बैठ गये, वसुदेवनाम जो शुक्र है 
उसका नाम तप के संयोगं से शातातप हो गया, उस तपस्वी ने शान्त हृदय 
से काल भगवान्‌ ओर मगुजी से यह वचन कहे हे प्रभो! मँ आपके दशन से 
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परमशान्ति को प्राप्त हआ हं, सूर्यं ओर चन्द्रमा सम आप्‌ मेरे यहां आये, 
जो सह शास्त के विचार ओर कठिन तप से भी निवृत्त होने 
वाला नहीं वह मेरा मोह आपके दशन से निवृत्त हुआ है, हे.साधो! एेसा 
सुख णेडवर्य से अथवा असरत की वर्षा से भी नहीं मिल सकता जैसा कि 
महापुरुषो के दर्शन से मिलता है, आपके दर्शन से मेरा मोह नष्ट हुआ है. 
आप ज्ञान. के सूयं चन्द्रमा हो, हे ऋषीश्वरो! आपने मेरे. स्थान को 
पवित्र किया है, दशन से से परम शान्तात्मा हआ हँ! आप कौन है? जिन्होने 
यहां आने को इतनी कृपा को है, जब इस जन्मान्तर के पुत्र ने भ्रृगुजीको 
कहा तब भृगुजौ बोले हे साधो! तू अपने आपको स्मरण कर कि कौन हे 
क्योकि तुम अज्ञानी नहीं हो, षरबुद्धात्मा हो, मगुजी के इस प्रकार से कहने 
पर वह नेत्र बंद करके ध्यान में मग्न हो गया, एक सुहुतं सं अपना सब 
वृत्तान्त देखकर नेत्र खोले .ओर बोला कि ईरवर की गति विचित्र है, मं 
कितने बड़े म को प्राप्त हुआ हूं, जगद्रूप चक्र पर चढ़ा हुआ सँ अनन्त 
जन्मों मे चूमा हूं, उन सब के स्मरण से आश्चर्थवान्‌ होता हं कि ने 
बहुत दुःख भोगे हँ ओर अनेक अवस्थां देखी हैँ, स्वर्गं से रहा हः 
मन्दराचल पर कल्प वृक्ष के नीचे रहा हूं, सुमेर कैलासादिक वन कुजो मे 
रहा हृ, एेसा कोई पदार्थं नहीं जो मैने नहीं प्राप्त किया, एेसा कोई कार्यं 
नहीं जो मैने नही किया, एेसा कोई इष्ट अनिष्ट स्वर्ग नरक पदार्थ नहीं 
जो मेने नहीं देखा, अब जो कुछ जानने योग्य है, उसे जाना, पाने योग्य 
को पाया, अब मं आत्मतत्त्व मे विश्रामवान्‌ हआ हूं, संकल्प रम मेरा. 
नष्ट हो चुका है, अब चलियि मेरा शरीर जहां मन्दराचल पर पड़ा है। हे 
भगवन्‌! अब मुञ्ञे इच्छा कुछ नहीं है, मेरे चयि हेयोपादेय कुछ नहीं 
रहा, तथापि नीति की रचना देखकर कहता हूं, जो बोधवान्‌ हे वे प्रकृत 
आचार में विचरते हैँ आगे जैसे इच्छा हो एसे कीजिये, बोधवान्‌ उसी 
आचार को अंगीकार करते हँ, अतः अपने अपने प्रकृतं भाचार को ग्रहण 
करके व्यवहार मे विचरे। | 


` ` इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्गव जन्मान्तर वर्णनं 
नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥। 
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पचदशः सर्गः १५. 
शुक्र प्रथम जीवनवणनस्‌ । 


वसिब्ठजी बोले- हे रामजी! इस प्रकार विचार कर तीनों आकाश 
मागं को चले, गी ध्र ही सेच मण्डल का उल्कघन करते हृ सिद्धो के जाग 
से मन्दराचल पर्वत की स्वर्ण कन्दरा मे जा पहुंचे, वहां शुक्र के पुवं शरीर 
को देखा ओर तपस्वी ब्राह्मण ने कहा हे तात! भेरा पुवं शरीर देखो 
जिसको तुमने प्रेम से पाला था, कपुर की सुगन्धि से सुशोभित किया 
जाता था, पुष्यशय्या पर जिसे शयन करते थे, वहु अब सदौ से छ्ियटा 
पड़ा है, जिसे देखकर देवाद्खनाएं मोहित होती थी, वहं अब सख कर 
कंसा कुरूप हआ है, जिसके कठ में तारक पंक्ति की नाई मुक्तासाल्म 
शोभा पाती थीं, वह्‌ अब पृथ्वी पर पड़ा है, नन्दन वन मे इसने अनेकं 
भोग भोगे ह, आत्मरूप जानकर इसको मे पुष्ट करता था, वही अब सुञ्म 
भयानक भासता है, जो शरीर देवांगनाओं के साथ मिलता था ओर 
रागवान्‌ होता था, उनकी चिन्ता से सख जाता था, मनोभिलषित 
विलास करता था, अब तो चिन्तारहित होकर षडा है, भहाभाग्यहीन 
धूप से सूख गया है, अति विकराल भयानक सा दिखाई देता है, जिस पर 
पुष्पमालायें शोभित होती थीं उस पर आज अनेक प्रकार के कोड घूम 
रहे है, सब गुण इसको छोड गये हे, मानों यह भी विरक्त हआ है, 
विषयसुक्त होकर निर्विकल्प समाधि मे स्थित हुआ है, हे शरीर! त्‌ 
अदृष्ट तनु को प्राप्त हआ है, अब तुम्हारे अन्दर कोई क्षोभ नही। 
तुम्हारा चित्तरूप वैताल शान्त हआ है, तेरी सब कल्पनाएं नष्ट हुई हें 
संकल्प जाल. मिट गया है, सुख से सोया है, चित्तरूप मकंट से रहित 
` शरीर रूप वृक्ष निश्चेष्ट हुआ है। सब अनर्थो से रहित, पहाड़ की नाई 
अचल हआ है, यह्‌ देह अब सब दुःखों से रहित परमानन्द मे स्थित हआ 
है। हे साधो! सब अनर्थो का कारण चित्त है, जब तक चित्त शान्तिमान्‌ 
नहीं होता, तब तक जीव को परमानन्द की प्राप्ति नहीं होती, मनोनाश 
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होने पर जगत्‌ को आधिव्याधियों से छट सकता है, रामजी बोले- हे 
सवेधसवेत्ता भगवन्‌! भगु का जो पुत्र था उसने तो अनेक शरीर धारण 
क्यिथे ओर बार बार भोग भोगे थे, परन्त्‌ उसने केवल भ्रगु से उत्पन्न ` 
हए शरीर पर हौ बहुत परिवेदना के साथ विविध बातो का वर्णन किया, 
दूसरे किसी शरीर का चिन्तन नहीं किया, इसका क्या कारण हैः 
वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! शुक्र कौ जो संवेदन कला थी वह॒ जीवभाव 
को प्राप्त हृदं थी, बह कर्मरूप होकर भगु से उत्पन्न हई थी, उसे 
सुनो-आदि जो परमात्मतत्व से चित्कला फुरी है, वह्‌ भूताकाश कों 
प्राप्त हई है, वही बात कला में स्थित होकर प्राण अपान के मार्गं से भगु 
के हदय मे प्रविष्ट हुई, वीर्यस्थान को प्राप्त होकर गर्भमार्ग से उत्पन्न 
हुई, क्रमपुर्वक बडी हई, विद्यागुण सम्पन्न होकर उसी शरीर की शुक्र 
सला हुई, उसको चिरकाल तक सेवन करने से ही परिवेदना हई, यद्यपि 
वह्‌ वोतराग तथा निरिच्छ था, तो भी चिरकालीन अभ्यास के कारण 
वह शरीर फुर आया! हे रामजी! ज्ञानी हो, अथवा अज्ञानी हो, 
व्यवहार दोनो का तुल्य होता है, परन्तु शक्ति अशक्तिका भेद है, ज्ञानवान्‌ 
असंसक्त निर्लेप रहता है ओर अज्ञानी बन्धन में आ जाता है, ज्ञानवान्‌ 
मोक्षरूप है ओर अज्ञानी दरिद्र है, जैसे वन मे जाल से पक्षी फंसता है, 
वैसे अज्ञानी लोक व्यवहार मे बद्ध हो जाता है व्यवहार जैसे ज्ञानी करता 
है, एेसा अज्ञानी करता है, वासना से बन्धन है, निर्वासन मुक्त है, जब 
तक शरोर है, तब तक सुख दुःख भी होता है, परन्तु ज्ञानवान्‌ दोनों मे 
शान्तबुद्धि रहता है, अज्ञानी हर्षशोक से सुखी दुःखी होता है जैसे स्तंभ 
का प्रतिबिंब जल मे पड़ता है, वह जल के हिलने से हिल्ता भासता है, 
परन्तु स्वरूप से स्थित है, एसे ही अज्ञान में सुखी दुःखी भासता है, परन्तु 
स्वरूप ज्यों का त्यों है। जैसे स्यं का प्रतिबिब जल के हिलने से हिलता 
भासता है, परन्तु स्वरूप से ज्यो का त्यों है एसे ज्ञानवान्‌ इन्द्रिय चेष्टा से 
सुखी दुःखी भासता है, स्वरूप से ज्यो का त्यों है ओर अज्ञानी बाहिर से 
क्रिया का त्याग करता है तो भी बधन पाता है, ज्ञानवान्‌ क्रिया करता 
हआ भी मुक्त है, कर्मन्दरियों से कुछ न करता हुआ भौ जो अन्तःकरण से 
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विषय चिन्तम में मग्न है वह॒ बद्ध है ओर जो अन्तःकरण सै स्वस्थ है ओर 
कर्मेन्द्रिय वारा काम कर रहा है वह्‌ मुक्त है" सब प्रकार को चेष्टा बन्द 
करके भी जिसके मन में जगत्‌ की सत्यता है वह कु करे यानकरेतो 
भी बन्धन सें है ओर बाह्यव्यवहार चलते रहने पर भी जिसके अन्दर 
अद्वैत है ज्ञान है वह मुक्तरूप है, उसको कर्म नहीं बाध सकता, इसल्वयि हे 
रामजी! सब कार्य करो परन्तु अन्तः शून्य रहो, सब इईंवणाओं से रहित 
आत्सपद में स्थिति प्राप्त करो, अपने भ्रकरृत व्यवहार को करते रहो, यह्‌ 
संसाररूप समुद्र है इसमें आधि-व्याधिरूय गड्ढे हे, अहंता समताखूय गतं 
है, उसमे जो गिरा वह ऊपर से नीचे को ही जाता है इसल्वयि मन सें 
संसार भाव स्थित न हो, एेसा ही भ्रयत्न करना जिससे शुद्ध बुद्ध 
आत्मस्वरूप में स्थिति बनी रहे। जो ब्रह्मस्वरूप है शुद्ध है, सवत्सा है, 

निर्विकार निराकार आत्मपद में जो स्थित है उसको नसस्कार है 

इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे शुक्रप्रथमजीवनं नाम पदशः सर्गः ॥। १५॥ 


षोडशः सर्गः १६ 
भागव जन्मान्तरव्णंनस्‌ । 


वसिष्ठजी ने कहा-है रामजी! इस प्रकार जब शुक्र ने शरीर का 
वर्णन किया ओर विकराल रूप देखकर उसमे त्याग बुद्धि की तब काल 
भगवान्‌ ने शुक्र के वचन को न मानकर गम्भीर वाणी से कहा, हे शुक्र! 
तुम इस तपरूप शरीर का त्याग करके भ्रुगु के पुत्रका जो शरीर है, 
उसको अद्खीकार करो, जैसे राजा देश देशान्तर का रमण करता हुआ 
अपने नगर भें आता है, इसी प्रकार तुम इस शरीर मे प्रवेश करो क्योंकि 
भार्गव शरीर से असुरों का गुरु होना परमात्मा की आदि नीति है, 
महाकल्पपर्यन्त तेरा आयुर्बल है, महाकल्प का जब अन्त होगा तब 
भार्गवतनु नष्ट होगा। तुम्हं फिर शरीर ग्रहण नहीं करना, है, जैसे रस 
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सूखने पर पुष्प गिर पड़ता है, वैसे प्रारब्धवेग के पूर्णं होने पर तेरा शरीर 
ट जायेगा ओर शरीर के होते जीवन्मुक्ति पद को प्राप्त हुआ प्रकृत 
आचार से विचरेगा, इसल्यि तुम दैत्य के महागुर होकर रहो। यह्‌ 
ईहवर की नीति है, इस शरीर को त्यागकर भार्गव शरीर समे प्रवेश करो,, 
अब हम जाते है, तुम दोनों का कल्याण हो, तुम्हे अपने वांछित को 
प्राप्ति हो, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! कालभगवान्‌ ने एेसा कहकर 
दोनों पर पुष्य डाले ओर अन्तर्धान हो गये। तब तपस्वी विचार करने 
लगा कि क्या होने वाला है, विचार से मालूम हआ कि काल भगवान्‌ ने 
जैसा कहा है, वैसा ही होता है, यू विचार कर उस सहाविकृत शरीर में 
प्रवेश किया ओर तपस्वी देह को त्याग दिया, जैसे वसन्तचऋतु मे लता में 
रस प्रवेश करता है, एेसे भार्गव शरीर सें प्रवेश किया, जैसे सपं कचुको 
को त्यागता हे, वैसे तपस्वी शरीर का त्याग किया, तब उस 
शरीर की शोभा जाती रही, कांपता हआ जमीन पर गिर पड़ा जैसे 
मूल कट जाने से बल्ली गिर पड़ती है, वैसे वह शरीर 
गिरा ओर शुक्रदेह जीवकला संयुक्त हौ गया तब भ्ुगुजी जीवकला 
संयुक्त देह को देखकर उठ खड़े हृए, हाथ मे जल का कसंडलु लिया ओर 
पुष्टिशक्ति नाम की मंतरविद्या से (मंत्र पठ्कर) पुत्र के शरीर पर जल 
डाला, उसको एकर शरीर की सब नाड्यो पुष्ट हो गयीं, जैसे वसन्त 
ऋतु मे कमलिनी प्रफुल्लित होती है, उसी प्रकार शरीर प्रपुल्लिति हो 
आया, इवास आने-लगे, तब पिता के सामने होकर उसने प्रणाम किया 
जैसे मेघ जल से पूर्ण होकर पर्वत के आगे नमता है, एेसे विधिपुर्वकं 
नमस्कार. कर नच्रभाव दिखाने लगा ओर स्रेह के कारण नेत्रो से जल 
चलने लगा। तब पुत्र को देखकर भगुजी ने कठ से खगा ल्या ओर-मेरा 
पुत्र है, एेसा लेह छा गया। हे रामजी! जब तक देह है, तब तक देहु के 
धर्म फुर आते हें, इस प्रकार ज्ञानी को भी यदि यत्‌ किचित्‌ लेह ममता 
फुर आई तब ओर का क्या कहना है ? पिता ओर पुत्र दोनों बैठ गये, एक 
मुहर्तं पर्यन्त कथा वार्तां करते रहे फिर उठकर तपस्वी शरीर को 
जलाया, जो बुद्धिमान्‌ हैँ वे शास्त्राचार में स्थित होते हँ, उसके अनतर 
दोनों मंदराचल पर स्थित हए, तप से उनके शरीर प्रकाशित हैः 
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क्यामकान्ति हैँ, जीवन्मुक्त उदारात्मा होकर वहां रहने लगे, समय पर 
शुक्रजी दैत्यगुरु होगे ओर भ्रगुजी समाधिस्थित होगे, निर्विकार 
जीवन्मुक्त पुरुष जगद्गुरु है, वे सबके युजने योग्य है! 

इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भागर्वजन्मान्तरवर्णनं नास षोडशः सर्गः ।\ १६॥। 


सप्तदशः खगः १७ 
 मनोराज्यसंमीलनवर्णनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! जसे भगु के पुत्र को यह भ्रतिभा फुरती गई 
ओर सिद्ध होती गई, एसे अन्य जीवों को सिद्धि क्यों नहीं होती? 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! शुक्र का जो ब्रह्यतत्व से फुरणा हृ है, बह 
भागव जन्म से हुआ है, अन्य जन्म से कलकित नहीं हुआ। सब ईबणाओं 
से रहित शुद्ध चैतन्य तथा निर्मल हृदय को जैसा स्फुरण होता है वैसा 
सिद्ध हो जाता है, मलिन हदय का संकल्प शीघ्र सिद्ध नहीं होता, जैसे 
भृगु के पुत्र को सनोराज्य हुआ ओर रमता फिरा, एेस सब ही स्वरूप के 
प्रमाद से भ्रमते है, जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक 
शान्ति प्राप्त नहीं होती, यह मैने भगु के पुत्र का वृत्तान्त तुञ्को सुनाया 
है, मनोराज्य की दृढता के लिये जैसे बीज से अंकुर फूल-फल अनेक भावको 
प्राप्त होते है, एेसे सब भूत जात को मन का रम अनेकं रम को प्राप्त 
करता है जितना जगत्‌ तुञ्ञे प्रतीत होता है, वहु सब सन के फुरने का रूप 
है, मिथ्या रम से नानात्व भासता है ओर कुछ हआ नहीं, एक एक प्रति 
एेसा भ्रम है, सब संकल्पमात्र है, न कुछ उदय होता है न अस्त होता है, 
कदाचित्‌ किसी को सब मिथ्यारूप मायामात्र है, जैसे स्वध्रपुर ओर 
संकल्पनगर प्रतीत होता है, परस्पर व्यवहार दष्ट आते ह ओर हआ 
कुछ नहीं, एेसे यह जगत्‌श्रम भी अज्ञान से दृष्टि आता है भूत पिशाच 
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आदिक जितने भी जीव है, उनका भी संकल्प मात्र शरीर है जैसे उनको 
सुख दुःख का भोग होता है, एसे ही हमको तुमको होता है, जैसे यह जगत्‌ 
है एेसे अनन्त जगत्‌ बसते हँ, परस्पर अज्ञानता है, एक को दूसरा नहीं 
जानता, जैसे एक स्थान मे बहुत पुरुष सोते है। उनको परस्पर का 
मनोराज्य ओर स्वप्रश्रम अज्ञात होता है, एसे ही यह जगत्‌ है, वास्तव मे 
कुछ हआ नहीं, केवल ब्रह्मसला अपने आपमे स्थित है, जो इस जगत्‌ को 
सत्‌ जानता है उसका पुरुषार्थ नष्ट होता है, जो वस्तु रान्ति से भासती 
है उसका सम्यक्‌ ज्ञान से अभाव हो जाता है, यह्‌ जाग्रत जगत्‌ भी 
दीर्घस्वघ्न हे, चित्तरूप हस्ती का बन्धन है, चित्तसत्ता से जगत्‌ सत्‌ भासता 
है ओर जगत्सत्ता से चित्त है। एक के नाश होने पर दोनों का नाश हो 
जाता है, जब जगत्‌ का सत्‌ भाव नष्ट होता है तब चित्त नहीं रहता, जब 
चित्त शान्त होता है तब जगत्‌ शान्त हो जाता है, इस प्रकार एक के नाश 
होने पर दोनो का नाश हो जाता है, दोनों का नाश आत्सविचार से 
होता है ओर विचार वहाँ उत्पन्न होता है, जहां हदय निर्मल होता हैः 
जैसे उज्ज्वल वस्त्र पर केसर का रग शीध्र ही चढ़ जाता है, मलिन वस्त्र. 
पर नहीं चढता, हृदय निर्भल तब होता है जब शास्त्र की आज्ञा के 
अनुसार क्रिया क्रम चलता हि। हे रामजी! प्रत्येक जीव के हदय से अपनी 
अपनी सृष्टि है, चित्त को मलिनता के कारण एक दूसरा नही जानता, 
जब चित्त शुद्ध होता है तब दूसरे की सृष्टि को भी जान लेता है, जैसे शुद्ध 
धातु परस्यर मिल जाते हे। जब इसका अभ्यास समय के बाद दृढ हो 
जाता है तब सब कूर भासने लगता है, क्योकि सबका अधिष्ठाता एक 
आत्मा है, उसमे स्थित होने से सबका ज्ञान होता है। रामजी बोले-हे 
भगवन्‌! शुक्र को प्रतिमा माव्र आभास हआ था, उसमे देश काल क्रिया, 
द्रव्य उसको दढ़ होकर कंसे भासे है? वसिष्ठजी जी बोले-हे रामजी! 
जो कुछ जगत्‌ शुक्र ने देखा है वह अपने अनुभव रूप भंडार मे मन से देखा 
है, जैसे मोर के अंडे से अनेक रंग के पंख निकलते है एेसे उसको अपने 
अन्दर श्रम भास हआ जैसे बीज से पत्र, टास, फूल, फल निकलते है, एसे 
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जीव जीव को अपने अपने अनुभव में संसार खंड खंड पड़े फुरते हे। यहां 
स्वप्न दृष्टान्त प्रत्यक्ष है, जैसे एक एक के स्वप्न में जगत्‌ होता हे, एसे यह 
जगत्‌ ह। दीर्घस्वप्र जाग्रत हो भासता है, जैसा दृढ़ होता है, नैसा भासने 
लगता है, रामजी बोले- हे भगवन्‌! सृष्टि के ससह परस्पर कंसे मिलते 
है ओर कैसे नहीं है? वक्तिष्ठजी बोले-हे रामजी! मलिन चित्त परस्पर 
नहीं मिलते शुद्ध मिलते है, जैसे शुद्ध धातु सिल जाते ह, सुषुप्त ङ्य 
आत्मा से सब फुरते हैँ, तन्मयरूप हैँ, जिसको उसमें विश्राम होता है, वहं 
ज्ञान दृष्टि से सब के साथ मिल जाता है, जैसे जल के साथ जल मिल 
जाता है, वैसे वह सब के साथ मिलकर सबको जानता है ओर कोड नहीं 
जानता। .~-" 

इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे मनोराज्यसंमिलन वर्णनं 

नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७।। 


, अष्टादशः सगः १८ 
जीवपद व्णंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जितने संसार खण्ड हँ उन सबका बीज 
रूप आत्मा है, सब आत्सा ही का आभास है, उदय अस्त होने से 
आत्मसत्ता ज्यो को त्यों है, अपने स्वभाव के त्याग से रहित है ओर सब 
जीवो का अपना आप है, वास्तवरूप है ओर सुषुप्त के समान स्फ़ूरण से “ 
रहित है, उस सत्ता से जीव फुरते है, सब स्वप्रवत्‌ जगतश्चम को देखते हे 
जीव जीव के प्रति अपनी अपनी सृष्टि स्थित है, जो पुरुष उलट कर 
आत्मपरायण होता है, वह आत्मपद को प्राप्त होता है, जिन पुरुषों की 
आत्मनब्रह्य के साथ एकता हुई है उनको परस्पर ओर की सृष्टि भासती 
है। अन्तःकरण मे सृष्टि होती है, उनका अन्तःकरण मिलता है, उस 
अन्तःकरण जीवकला के मिलने से परस्पर सृष्टि भास आती है, बह 
जानते हैँ जीव को अपनी अपनी सृष्टि है, सबको अपनी आप सन्मात्र 
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सत्ता है, उसमे सब सृष्टि स्थित होती है, जैसे कर्पूर का पर्वत हो, उसके 
अणु अणु मे सुगधि होती है ओर सब अणुओं को सुगंधि की पर्वत में 
एकता होतो है, एेसे सब जीवों का अधिष्ठान आत्मसत्ता है, जैसे सब 
नदियों के जल का अधिष्ठान ससूद्र है, एसे सब जीवों का अधिष्ठान 
आत्मा है, वह सृष्टि कहीं परस्यर मिलती है, कहीं सिन्न भिन्न स्थित है, 
जहां चेतन सत्ता मात्र के साथ एकता है, वहाँ चित्त की वृत्ति जिसके साथ 
मिलना चाहे उसको मिल जाती है, मलिन चित्तवाला नहीं मिल सकता 
ओर एक एक जीव मे सहस्र सृष्टि परस्पर गुप्तरूप होती हैँ, जहाँ जैसा 
सुरण दृढ़ होता है" वहां वैसा ही भासता है, जहाँ सन का स्फुरण कोमल 
होता है" बह सफल नहीं होता ओर जहाँ दृढ़ होता है वहु भासने लगता 
है। हे रामजी! जब देह को भावना मिट जाती है, ओर प्राण पवन ही के 
स्थित करने से चित्त को वृत्ति स्वभाव से स्थित होती है, तब अपर के 
चित्त को चेष्टा इसके चित्त मे फुर आती है ओर जब तक चित्त मलिन 
होता है, देह को भावनाओं को नहीं त्यागता तब तक किसी पदार्थं के 
साथ एकता नहीं होती ओर जिसका चित्त निर्मल होता है उसको जैसे 
ओर के चित्त का ज्ञान होता है, एसे ओर सृष्टि से भी सिलने की शक्ति 
हो जाती है, अशुद्ध को नहीं होती ओर सब जीवों की तीन अवस्थां 
जाग्रत, स्वघ्र, सुषुप्ति होती ह। यह तीनों ही अवस्थां आत्मा सें जीवत्व 
के लक्षण हँ जेसे मृगतुष्णा कौ नदी के तरंग किरणों में होते हँ, उनका 
अभाव है ओर जीव को आत्मा में प्रमाद है, इससे तीनों अवस्थाओं में 
पड़ा भटकता ह, जब चित्तकला तुर्या मे स्थित होती है तब जीवन्मुक्त 
होता है। आत्मसत्ता स्वभाव मे स्थित होने से आत्मा के साथ एकता को 
प्राप्त होती है ओर सब जीवों के साथ सुहृदभाव होता है, जब अज्ञानी सुषुप्त 
आत्मसत्ता से जगता है, अर्थात्‌ संसार का चिन्तन करता है, तब संसार को 
प्राप्त होता है, बह ससार मे ओर संसार उसमे इस प्रकार प्रमाद से अनेक 
, सुष्टियां देखता है, जैसे केले के स्तंभ से पत्तों का समह निकलता ही आता है, 
एसे ही सृष्टि पर सुष्टि देखता है, शान्त नहीं होता, अनेक श्रम देखता है, जब 
५ | 
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उलटकर अपने स्वभाव में स्थित होता है तब नानात्वभाव सिट जाता है, 
शान्तरूप होता होता है जैसे केले का अंतर शीतल होता है! है रामजी! 
जगत्‌ के समूह भासते है, तो भी आत्मा ने कुछ द्वैत नहीं, आत्मा के साथ 
एक रूप हँ जैसे केले के अन्दर से पत्तों के सिवा अन्य कुछ नहीं निकलता, 
एसे आत्मा से इतर कू नहीं, जैसे बीज रूल भाव को श्राप्त होता हैः 
फूल से फिर बीज हो जाता है, एसे ब्रह्म वे मन हौता है, फिर बुद्धि से 
ब्रह्म होता है, बीज का कारण वही रस है, आत्मा में कारण कार्यभाव 
` कुछ बनता नहीं, अद्ेत अचिन्त्यरूप है आदि परमात्मा अकारणर्य है, 
वही विचारने योग्य है ओर के साथ क्या प्रयोजन है” बीजं जब अघने 
स्वभाव को त्यागता है, तब फूल भाव को प्राप्त हता है ओर जह्यसत्ता 
अपने स्वभाव को कदाचित्‌ नहीं त्यागती ओर बीज परिणा सै 
आकाररूप है, आत्मा अकरृविम निराकार अच्युतस्य है, इस कारण से 
आत्मा को बीज की नाई भी कहना नहीं बनता। आकाश से आकाश नहीं 
उपजता है ओर अभिन्नरूप है न कोई उपजता है, न किसी को उयजाया 
है, केवल ब्रह्य आकाश अपने आप में स्थित है जब द्रष्टा पुरुष को देवता 
है तब आपको नहीं देख सकता क्योकि मनोराज्य का जगत्‌ मे परिणाम 
होता है, तब विद्यमान वस्तु की संभाल नहीं रहती। देहादिक में 
आत्माभिमान होता है, जो पुरुष आत्मसत्ता को देखता है उसको 
जगत्‌भाव नहीं रहता ओर जो. जगत्‌ को देखता है उसको आत्मसत्ता 
नहीं भासती, जैसे जो भ्गत्रष्णा की नदी को ज्ूठ जानता है उसको जल 
भाव नहीं रहता ओर जो जल जानता है उसको असतबुद्धि नहीं होती, 
आकाश की नाई पूर्णं पुरुष द्रष्टा है जब इस दृश्य की ओर जाते हँ तब 
अपने आपको नहीं देख सकते, आकाश कौ 5 ब्रह्मसत्ता सब ठोर पूणं 
है, वह अज्ञानी को नहीं भासती, जिस दृश्यं का अत्यन्ताभाव है वह॒ 
भासता है, परन्तु स्वरूपानुभ्रति इर रहती है। हे रामजी! किसी स्थूल 
पदार्थ पहाड़ अथवा वृक्ष आदि के आगे भी यदि कोई दूसरा आच्छादक 
द्रव्य आ जाय तो बह नहीं भासता तो जो सुक्ष्म निराकार द्रष्टा पुरुष है, 
उसके आगे आवरण आए तो बह कैसे भासे? द्रष्टा पुरुष अपने ही भाव 
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मे स्थित है, द्र्यभाव को प्राप्त नहीं होता ओर दृक्य भासता है, तब 
` द्रष्टा देखने सें नहीं आता ओर दक्य कुछ वस्तु नहीं है, इसच्ियि द्रष्टा 
एक परमात्मा ही अपने आप मे स्थित है, जो आत्मरूप सव॑ंशक्तिमान्‌ 
देव है, जैसा स्फुरण उसमें होता है, वैसा ही शीघ्र भासने लगता है, जसे 
वसन्तऋतु मे एक रस अनेक रूप धारण करता है एेसे ही एक 
आत्मसत्ता अनेक जीव देह होकर भासती है, जैसे अपने ही अन्दर अनेक 
स्वघ्थ्रम देखता है, एेसे अहम्‌ आदिक जगत्‌ दृर्यश्चस को अनुभव प्राप्त 
होता है ओर स्वरूप से अपर कुछ हआ नहीं, जैसे एक लीज के अन्दर 
पत्र, टास, फूल, फल अनेक होते है, उसमे ओर बीज होता है, बीज के 
अन्दर ओर वृक्ष, उसके अन्दर ओर बीज, इसी प्रकार एक बीज के अन्दर 
अनेक वक्ष होते है, एसे एक आत्मा मे चिद्‌अणु अनेक फुरते हैँ, उनके 
अन्दर सृष्टि, फिर सृष्टि के अन्दर चिद्अणु, फिर चिदणु के अन्दर 
सृष्टि, इसी प्रकार आत्मा मे अनेक सृष्टियां (ब्रह्माण्ड ) हैँ, उनको संख्या 
कुछ कही नहीं जाती, अपने आप से फुरते ह, आप स्वाद लेती है। एक 
एक चिद्‌अणु के अंदर अनेक सृष्टियां है, जैसे तिलो से तेल है" एेसे ही 
चिदणु मे आकाश वायु आदि अनेक सृष्टियां ह, आकाश में 
पवन, अग्रि मे जल, सर्वभूतो मे पृथ्वी सृष्टि स्थित है, एेसा पदार्थं कोद 
नहीं जो चित्तसत्ता से रहित हो ओर जहां चित्त है वहां उसका 
आभासरूप द्रष्टा भी स्थित है। सबका अधिष्ठान आत्मा है, जैसे जितने 
भी कमल है उनका पोषक जल है, उससे सब विस्षूर्जित होते हँ ओर 
प्रकाशित होते है, एेसे ही सबको सत्ता देनेहारा आत्मा है, सबका 
आश्रयरूप आत्मतत्व है ओर दीर्घं स्वघ्ररूप यह जगत्‌ अनुभव से उदय 
हआ है, बाह्यरूप होकर भासता है, उस स्वप्न के आगे स्वप्नान्तर होता हैः 
उसके आगे ओर स्वप्र, इसी प्रकार सृष्टि कौ स्थिति हई है। जैसे एक 
बीज से अनेक वृक्ष होते है, एसे एक चित्त अणु में अनेक सृष्टियां स्थित 
है जैसे जल मे तरंग भासते है, एसे आतत्मानुभव में अनेक जगत्‌ भासते हैः 
वे अभिन्नरूप है। अतः द्रैतश्रम को त्याग दो, न कोई देश है, न काल 
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क्रिया जगत्‌ है, केवल एक अद्रैत ब्रह्मसत्ता अयने आय मे स्थित है, 
ब्रह्मादि कीट पर्यन्त जितना जगत्‌ भासता है वह एक परमात्मा .हःजयनेः 
आप में किंचनरूप होता है, जैसे एक रस सत्ता कहीं रूल सुगंधि सहित 
भासती है, कहीं काष्ठरूप को प्राप्त होती है, एसे एक परमात्मसत्ता कहीं 
चेतनरूय होकर भासती है, कहीं जडरूप होकर दिखाई देती है, जो 
सर्वगत अविनाशी आत्मा है, वही सब का बीजरूप है, उसी के अन्दर सब 
जगत्‌ स्थित है, जिसको आत्मभाव में प्रमाद है उसको नानार्य भायती 
है, जैसे पानी में बे, फिर निकले, फिर डूबे, फिर निकले, जसे स्वघ्न में 
स्वघ्रान्तर को देखे, एेसे ही प्रमाद दोष के कारण श्म से जमान्तरल्य 
नाना प्रकार के जगत्‌ को देखता है। जगत्‌ ओर आत्मा में कुछ भेद नहीं 
जगत्‌ हआ ही नहीं, क्योकि आत्मा ही जगत्‌ जैसा होकर भासतः है, ज॑से 
विचार रहित को सुवर्णं में भूषण बुद्धि होती है" विचार करने पर भूषण 
बुद्धि का नाश हो जाता है, एक सवर्णं भासता है, एसे जो विचार से 
रहित हँ उनको यह जगत्पदार्थ भासता है कि यह मँ हं यह जगत्‌ है, यहं 
उत्पन्न हआ है, यह लीन होता है ओर जिसको सत्संग ओर शास्त्र के 
संयोग से विचार उत्पन्न हआ है उसकी दिन प्रतिदिन भोग त्ष्णा घटती 
जाती है, आत्म विचार ढ़ होता जाता है, जैसे किसी को ज्वर होता हे 
वह ओषधि करने से दूर होता है उसमें दो बातें होती हैँ" एक को ज्वर के 
समय उसको तृषा बहुत थी, वह निवृत्त हो गयी, दूसरी शरीर मे जो 
जलन सी हो रही थी वह भी जाती रही। अब चित्त शान्त है। शरीर में 
प्रसन्नताभरी शीतलता है, इसी प्रकार ज्यों ज्यों विवेक दृढ़ होता है, त्यों 
त्यों इन्द्रिय विजित अथवा स्वायत्त होते जाते है॥ सन्तोष से अन्तःकरण 
मे शीतलता रहती है, सब कुछ आत्मा ही भासता है, यह विवेक का फल 
है। हे रामजी! जिस पुरुष में विवेक शक्ति तो हो परन्तु स्थिरता नहीं 
हो, उसका विवेक कार्य सिद्ध नहीं कर सकता, जैसे मूतिं को अशनि से कों 
कार्य सिद्धि नहीं होती, एेसे ही निङ्चय से रहित विवेक दुःख को निवृत्ति 
नहीं कर सकता, उससे शान्ति प्राप्त नहीं होती, जैसे जब पवन चलता 


५९९१६ योगवासिष्ठ 


है, तब वृक्षो के पत्ते हिलते है, तब मालूम पडता है कि पवन से यह्‌ हिलते 
है, परन्तु केवल वाणो से कटं तब नहीं हिल सकते, एसे ही जब विवेक 
हृदय मे आता है, तब भोग को तृष्णा घट जाती है, सुख से केवल कहने 
वर त॒ष्णा नहीं चघटती, जैसे पद्र पर लिखी हई अस्त की सूतिं से असृत से 
होने काला काम नहीं हो सकता, अर्थात्‌ उसके पान करने से अमरता 
प्राप्त नहीं होती ओर सूतिं का लिखा अभि भी उसी के समान अपना 
दाहक कायं नहीं कर सकता। सूतिं को लिखी हई स्वी स्यशं तथा 
सन्तानोप्तादन का कायं नहीं कर सकती, एेसे ही मौखिक विवेक वाणी 
विलास मावर है। भोग को तृष्णा को निवृत्त करके शान्त नही बन सकता 
जैसे मतिया देखने मात्र को हें एेस वह विवेक वाग्विलास है, हे रामजी! 
प्रथम जो विवेक आता है, तब राग देष को नाश करना है ओर ब्रह्मलोक 
पर्यन्त जितने विषय भोग है, उनकी त्रल्णा ओर वैर भाव को नाश करता 
है, जैसे सूर्य के उदय होने से अन्धकार नष्ट होता है, एेसे ही विवेक के 
ह से अज्ञात नष्ट हो जाता है ओर पावनपद को प्राप्ति 
। 
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एकोनविंशतितमः सर्गः ।॥ १९।। 
जाग्रत, स्वप्र, सुषुप्ति, तुर्यारूपवर्णनस्‌ । 


` वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! सब जीवों का बीज परमात्मा है, वह्‌ 
सब ओर आकाश की नाई स्थित है, उसके स्फुरण का नाम जीव है, जीव 
जीव के अन्तर जगत्‌ है, उसके आगे ओर नाना प्रकार की स्चना है 
वस्ततः चिद्घन जीव के रूप से अन्तर (अन्दर ) स्थित हुआ है, इसलिये 
सब जीव चिद्घन रूप है, जैसे केले के स्तम्भ मे पत्र होते हैएेसेही 
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आत्मसत्ता के अन्तर जीवः स्थित है, जैसे युष्य के अन्दर कोट होते हैँ, एसे 
ही आत्मा के अन्दर जीव राशि हँ, जैसे प्रस्वेद से जु लीखे आदि जीव 
उत्पन्न होते हैँ, अथवा.देर से पड़ पदार्थ में कौट पैदा हो जाते हे, रेसेही 
आत्मा मेः चित्कला के-फुरणे से जीवों के समूह र आते हैँ फिर जीव 
जैसी. जैसी सिद्धि के लिये यत्न उपासना करते ह, वैसौ वैसी गति को 
प्राप्त होते है, उपासना की विचित्रता से नाना घ्रकार कौ गतिया पाते है 
जो देवताओं की उपासना. करते हँ वे देवताओं को ग्राप्त होते है, यक्षो के 
उपासक यक्षो को पाते है, इसी प्रकार जिसको उपासना करते हँ उसी को 
पाते है, ब्रह्म के उपासक ब्रह्म को प्राप्त होते ह+ इसलिये ह रासंजौः जो 
अतुच्छ पद है उस महत्‌ पद. का आश्रय ब्राप्त करो। जैसे जब शुक्तं दुर्य 
की ओर लगा तब अनेक प्रकार के दृह्य रम को प्राप्तं हुआ, जब शुध 
बुद्ध की ओर आया तब निर्मल बोध को प्राप्त हुआ, जिसकी जो 
उपासना करता है, वह उसको प्राप्त होता है, अन्य को नहीं ्राप्त होता, 
रामजी बोलि-हे भगवन्‌! जाग्रत ओर स्वप्र का जो भेद है, वहु कहौ किं 
जाग्रत क्या है ओर स्वप्र क्या है? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! स्थिर 
प्रतीति का नाम जाग्रत ओर अस्थिर प्रतीति का नाम स्वप्र है, जो चिर 
काल रहता है उसका नाम स्थिर है ओर जो अल्पय समय तक रहौ वह्‌ 
अस्थिर है। दीर्घकाल प्रतीति का नाम जाग्रत है, अल्पकाल प्रतीति का 
नाम स्वप्न है ओर भेद कोई नहीं, दोनों का अनुभव सम होता है, जो 
शरीर के अन्दर स्थित होकर शरीर को जिलाता (जीवित रखता) हैः 
उसका नाम जीव है, तेजोरूप है, बीजरूप है, जीव है, धातु है, यह सब 
उसके नाम हैँ, जीव धातु का स्यंदरूप होता है, जीवित के रन्ध्र में 
प्रसरण करता है तब मन, बाणी, देह से सब व्यवहार होता है, रन्ध्र खुल 
जाते हँ, तब इसको जाग्रत कहते है ओर जब चित्तकला जाग्रत व्यवहार 
में स्पष्टरूप होती है ओर आन्तर होकर फुरती है, उससे अन्तजजंगत्‌ म 
भासने लगता है तब स्वप्न कहाता है, अब सुषुप्ति का क्रम श्रवण करो 
मन, वाणी ओर शरीर से जहां कोई क्षोभ नहीं ओर स्वच्छवृत्ति 
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जीवधातु अन्दर स्थित होता है, हृदयकोश में प्राणवायु से क्षोभ नहीं 
होता, नाडियां रससे पूर्ण होती है, उस सार्भसे प्राण आने जानेसे रहित होते 
है, सम वायु चलता है, उसका नास सुषुप्ति है, जैसे वायु से रहित दीपक 
चर मे एकान्त उज्ज्वल प्रकाशित होता है, वैसे वहां संवित्‌ सत्ता अपने 
आपका अनुभव करती है, जैसे तिलो मे तेल होत्ता है, वैसे जीव संवित्‌ 
कलना करके जो कल्पना.करता है, वह उस ससय अपने आपसे स्थितः. 
होता है, जैसे बफं मे शीतलता होती है, घत मे चिकंनाहट होती है, एेसे 
ही वहां सवित्‌ मे संवित्सत्ता स्थित होती है, उसका नास सुषुप्ति 
अवस्था हे, सुषुप्ति अवस्था से जगकर यदि दृक्य भाव से आसक्त न 
होकर निर्विकल्प प्रकाशरूपता मे स्थिति प्राप्त हो वह्‌ ज्ञानरूप तुरोया 
है,-उसमे पहुंचकर व्यवहार भी करे तो भी जीवन्मुक्त है, जाग्रत स्वप्र 
सुषुप्ति में बद्ध नहीं होता, हे रामजी! आत्मसत्ता से स्ुरणा होता हे 
ओर स्वरूप विस्मरण हो जाता है ओर फुरणा दृढ़ होकर स्थित होता है, 
इसो का नाम जाग्रत है ओर स्वरूप प्रमाद दोष के कारण जगत्‌ भासे 
उसको सत्‌ जाने यह्‌ प्रतीति कुछ काल रहकर निवृत्त हो जय उसका 
नाम स्वघ्न हैँ ओर दृश्य के फुरणे का अभाव हो उस अज्ञात वृत्ति जडता 
का नाम सुषुप्ति है ओर अनुभव मे ज्ञान स्थित है, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति 
तीनों का व्यवहार हो ओर निर्चय मे इनका सद्भाव रश्चक भी न हो 
केवल ज्ञान मे अहप्रतीति हो, वृत्ति उससे विचलित न हो, उसका नास 
तुरीया पद है। उसमें स्थित हुआ जीवन्मुक्त होता है ओर जो जीव हे, वे 
जाग्रत, स्वघ्र, सुषुप्ति तीन अवस्थाओं मे स्थित होते ह, जब नाडियां अन्न 
के रस से पर्णं हो जाती हे, प्राणवायु हृदय नाख्नी नाडी मे नहीं आता 
तब चित्त संवित्‌ अक्षोभरूप सुषुप्त होता है, जब अन्न उस नाड़ी का 
पचता है ओर प्राणवायु चलने लगता है, तब चित्त संवित्‌ क्षोभ रूप फुरने 
लगता है, उस फुरणेसे अन्दर ही बडे जगद्‌श्रम को देखता है, जैसे बीज से 
वृक्ष होता है, जब वायु का रस नाडी मे बहुत होता है, तब चित्तसत्ता 
दवारा आकाश में उडना ओर वायु आंधी (तूफान) आदिक पदार्थं को 
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देखता है ओर जब कफ का रस नाड़ी न अधिक होता है तब रूल, लता्ु, 
बागीचे, बावलियां, मेघ, जल आदिक वदार्थ भासते ह, जब पित्त की 
अधिकता होती है, तब उष्णरूप, अग्रि, रक्त, वस्त्र आदिक भासने लगते 
है, इस प्रकार वासना के अनुसार जगद्‌ भ्रम देखता है, जैसी ज॑सी भावना 
दृढ़ होती है, वैसा ही दृढ़ होकर पदार्थं भासता है ओर जब पवन क्षुब्ध 
होता है तब चित्त संवित्‌ नेत्रादिक द्वार से बाहिर निकल कर र्यादि का 
अनुभव करता है, सत्‌ जानकर चिरपर्यन्त र्यादि के अनुभव का नाम 
जाग्रत है, वासना के अनुसार मनरूय शरीर के साथ नेतत जिह्वाडि के 
बिना र्परसादिका जो अनुभव होता है, उसका नाम स्वन्न है, स्वरूप से 
न कोई स्वघ्न है न जाग्रत है, न सुषुप्ति है, केवल आत्मसत्ता अयने आय में 
स्थित है। उसके फुरणे का नाम जाग्रत स्वघ्न सुषुप्ति है, चिरकाल तकं 
` रणे का नाम जाग्रत है, अल्पकाल का नाम स्वप्न है" प्रतीति का भेद हे, 
अन्य कोई भेद नहीं, यदि वास्तव में भेद हुआ तो जगत्‌ स्वरूप हुआ 
क्यों ? अतः यही भावना दृढ़ करो कि जगत्‌ असत्‌रूप स्वप्नवत्‌ है, इसमें 
सद्धावना करना दुःख का कारण है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जाग्रत स्वप्र सुषुप्ति तुरीयारूपवर्णनं 
नाम एकोनविंशः सर्गः ॥ १९।। ` 


विंशतितमः सर्गः २० 
भागंवोपाख्यानसमाप्तिवर्णंनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह मेने तुम्हे मन का रूप निरूपण कर 
दिखाया है, इसको जाग्रत आदि अवस्थाओं का भी निरूपण इसीलिये 
किया है ओर प्रयोजन कुछ नही। जसा निश्चय चित्त मे होता है, वैसा ही 
भासता है, जैसे आग में लोहा रक्वा जाय तो अध्िरूप हो जाता है, एेसे 
मन जिस पदार्थं के साथ चलता है, उसका रूप हो जाता है, भाव, अभाव, 
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रहण, त्याग, सब सन ही से होते हँ ओर न कोई सत्‌ है, न असत्‌ है, केवल 
` मन की चपलता से सब कू होता है, मन के मोह से जगत्‌ भासता है, 
सन के नष्ट होने से जगत्‌ नष्ट हो जाता है, मलिन समन अपने फुरणे से 
जगत्‌ की रचना करता है, यह सन ही पुरूष है, इसको अशुभ मागं मे 
कभी मत जोड़ना। जब समन को जीतोगे तब समस्त जगत्‌ मे तुम्हारी 
विजय होगी, सन के जीतने से सब जगत्‌ जीता जाता है, तब महा ` 
विभूति प्राप्त होती है, यदि शरीर का नाम पुरूष हो तो शुक्र का शरीर 
पडा था, बह ओर शरीर न रचता, शरीर वहां पड़ा रहता ओर मन ‹ 
ओर शरीर को रचता फिरा, इसलिये शरीर का नासपुरुष नहीं मन ही 
का नाम पुरुष है, शरीर चित्त का निर्माण किया होता है, शरोर का 
किया चित्त नहीं होता, जिस ओर चित्त जा अटकता है उसी पदार्थं को 
प्राप्ति होती है, इसमे संशय नहीं, अतः अति तुच्छवद हे, आत्ससत्ता का 
चित्त मे सदा अभ्यास करो ओर भरम को त्याग दो, जब सन दृश्य को 
ओर जाता है तब अनेक जन्म के दुःख को प्राप्त होता है ओर जब आत्मा 
की ओर इसका प्रवाह होता है, तब परमपद को प्राप्त होता है, इसलिये 
दुर्य रम को त्यागकर आत्मपद मे स्थिति प्राप्त करो, 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्गवोपाख्यानसमाप्तिवर्णनं 
नाम विंशतितमः सर्गः ॥२०।। 


एकविंशति तमः सर्गः २१ 
विज्ञानवाद वर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! हे सर्वं धर्मो के वेत्ता प्रभो! मेरे हदय में 
बड़ा संशय उत्पन्न हुआ है, जैसे समुद्र मे तरंग उत्पन्न होकर फेल जाती 
है, वैसे ही मेरे हदय मे संशय फैल गया है, यदि आत्मसत्ता देशकाल वस्तु 
के परिच्छेद से रहित नित्य निर्मल विस्तृत निरामय है तो उसमे मन 
नामक मलिन संवित्‌ कहां से आया ओर कंसे स्थित हुआ, जिससे इतर 
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ओर वस्तु ही कुछ नहीं, न आगे होगी उसमे कलंकता कहौ से आई, 
वसिष्ठजी बोले- ह रामजी! तुमने बहुत उत्तम प्रहन किया है, अब 
तुम्हारी बुद्धि सोक्षभागिनी होगी, जैते-नन्दनवन के कल्पवृक्ष के साथ 
कल्पमंजरी लगती है, एेसे ही तुम्हारी बुद्धि युर्व-अपर के विचार से जगी 
है, त॒ अब उस पद को प्राप्त होगा, जिस पद को शुकं आदिक प्राप्त हृए हेँ 
ओर तेरे प्ररन का उत्तर मँ सिद्धान्त काल मे कटहूंगा, उस समय आत्मद 
तुम्हं हस्तामल्कसा भासेगा, हे रामजी! सिद्धान्त का घ्रत्नं उत्तर 
सिद्धान्त काल मे शोभा पाता है, जिज्ञासा काल ते जिज्ञासा सम्बन्धी 
शोभा पाता है, जैसे वर्षाकाल मे मयूर कौ वाणी शोभा पाती है ओर 
शरत्काल में हंस को ओर जसे वां काल के बीत जाने पर स्वभावसेही 
आकाश से नीलता भासती है ओर वर्बाकाल मे नेव को छटा शोभा पाती 
हे, एेसे ही प्रह्नोत्तर भी समयानुसार शोभा पाते है, है राजी! जं तुम्हें 
अनेक प्रकार के दृष्टान्त युक्तिपूर्वक कहूंगा, सन का स्वरूप ओर जिस 
प्रकार यह्‌ निवृत्त होता है, वह भी क्रमयुवंक बहुत बार कहूगा, मन को 
शान्ति के विषय मे वेद ने निर्णय किया है ओर शास्वरकारों ने भी वर्णन 
किया है तदनुसार सुनिये। चंचल मन ने जो जैसा भाव अंगीकार किया 
है, वैसा ही रूप होकर भासने लगा है, जैसे पवन जेसी सुगधि से मिलता 
है उसका वैसा स्वभावे हो जाता है, जैसे जल जिस रग के साथ मिलता हे 
वैसा रूप हो, भासता है, इसी प्रकार मन जिस पदार्थं के साथ मिक्ताहेै, ` 
उसका रूप हो जाता है, जो मन से शून्य शरीर के साथ काम करता है, 
उसका कुछ फल नहीं होता, यदि मन के साथ होते हृए करता है तो 
उसका पूरा फल होता है, जिस ओर मन जाता है शरीर भी उसी ओर 
लग जाता है, सब कार्यो का बीज मन है, मन से सब कमं होते हे, जैसे 
धूलि क्षुब्ध हो तो पवन के बिना आकाश पर नहीं जा सकती यदि पवन 
क्षोभसें आ जाय तो किसी भी रूप मे पडी धूल को उडा ले जाता है, एेसे 
ही देह पड़ा रहता है मन अपने फुरणे से स्वप्र मे अनेक अवस्थाओं को 
प्राप्त होता है ओर जगत्‌ मे भी जिस ओर मन फुरता है, देह को भी वहां 
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ले जाता है, अतः यह बात यथार्थ हँ फि सब कर्मो का बीज सन है, ओर 
सब कमं मन से होते हैँ सन ओर कर्म परस्पर अभिरूप हँ, जैसे फूल 
ओर सुगन्ध अभिच्रूप होते है, एेसे मन ओर कर्मं हँ, जिस कमं का 
अभ्यास मन मे दढ होता है, उस कर्मं की शाखा का प्रसार होता है ओर 
उसी फल की प्राप्ति होती है ओर उसी स्वाद का अनुभव होता है, जिस 
जिस भाव को चित्त ग्रहण करता है, उसी उसी भाव को प्राप्त होता हैँ 
ओर उसी को कल्पनारूप मानता है, धर्म, अर्थ, कास, मोक्ष, यह चार 
पदार्थ हे, इनमे जिसकी भावना सन दृढ करता है, उसको सिद्ध करता हेः 
कपिलदेव ने जो शास्त्र निर्माण किया, वह मन की सत्ता से क्यार, 
उसने निर्णय किया है, कि प्रकृति जो माया है उसके दो स्वभाव हँ, एक 
अनुलोम परिणाम है, दूसरा प्रतिलोम परिणाम है, जब प्रतिलोम 
परिणाम होता है, तब दुर्य भाव को प्राप्त हेता है ओर अनुलोम 
परिणाम होता हे, तब अन्तमुख आत्मा को ओर आता है, आत्मा शुद्धरूप 
है, आत्मा की ओर अनुलोम परिणाम मोक्ष का कारण है किं यह सब 
ब्रह्म ही है, जब मन शम दम आदिक्र से सम्पन्न होता है, तब यह निश्चय 
धारण होता है कि सब ब्रह्य है, ब्रह्मज्ञान के बिना ओर किसी भी बडी से 
बडी युक्ति द्वारा मोक्ष नहीं होता, उनके चित्त मे यही निहचय है ओर विज्ञान 
वादि्योका कहना है कि जब तक बुद्धि पड़ी फुरती रहती है, तब तक संसार है जब 
इसका इसका स्फुरण अपने स्वभाव मे होता है तब यह स्वरूप स्थित होता है, 
जब वह काल आयेगा तब मोक्ष की प्राप्ति होगी मन ही सब काकारण है, 
मनोनाश के बिना स्वरूपस्थिति (आत्मसाक्षात्कृति) नहीं हो सकती, 
सबका कारण मन है। यद्यपि संसार में अनेकों मत ह, परन्तु एेसा कोई 
भी मत न मिलेगा जिसमे मनोविजय के चिना सुक्ति मानी गईं होः 
अर्हन्त से लेकर, मीमांसक, पांतजल, नैयायिक वैशेषिकादि जितने 
शास्त्रकार है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होने निश्चय किया हैः 
जिसने जैसा निहचयः किया है वैसा ही उसको भासता है, वस्तुतः स्वरूप 
से न कोई मत है, न शास्त्र है, सबका कारण मन है, मन को अंगीकार 
करके सब मत बे है, सबका कारण मन है, न निम्ब है, न मधु मिष्ट है, 
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न अश्रि उष्ण है, न चन्द्रमा शीतल है, जैसा जैसा जिनके मन में निङ्चय 
होता हे, एेसा एेसा ही उनको भासता है, किसी को नीम प्यारी होती है, 
मधु कडवा लगता है, नीम के कोडे को मधु नहीं ङ्चता, तो क्या इससे 
मधु कडवा हो गया? विरहिणी स्त्री को चन्द्रमा अधिवत्‌ भासता है, 
चकोर अथि को भक्षण कर लेता है, जेसी जेसी भावना पदार्थ मे हो गयी 
है, वेसा वैसा होकर भासता है, सब जगत्‌ भावनामाव्र है, जिस पुरूष को 
दृश्य मे भावना है, वह अनेक दुःख अम देखता है ओर जिसको 
शमदमादिक साधनों से अकृत्रिम पद को प्राप्ति हई है ओर सन तदाकार 
हआ है, बह शान्ति को प्राप्त हआ है ओर नहीं प्राप्त होता, है रामजी! 
यह जगत्‌ दृश्य तेरे मन के स्मरण में स्थित हुआ है, वह्‌ तुच्छ्य हैः 
इसका मन से त्याग करो, यह्‌ सुख दुःख आदि महान्‌ श्रम को देने वाला 
है, यह संसार अपवित्र ओर असत्‌ मोहरूप महाभय का कारण है, 
आभासरूप है, मायामात्र अविद्यारूप है, इसको भावना भय का कारण 
है, जगत्‌ के साथ संवित्‌ की तन्मयता होती है, इसका नाम बरुद्धीश्वर कं 
कहते हं, जब द्रष्टा का दृक्य के साथ सयोग होता है, तब बड़े मोह को 
प्राप्त होता है, दृश्य के साथ मिलकर श्रम से अनात्म मे आत्माभिमान 
करता है, देहादिक को अपना आप जानता है, संसाररूप मद से उन्मत्त 
हो जाता है, स्वरूप की संभाल इसको नहीं रहती, इसको बुद्धिमान्‌ 
अविद्या कहते हैँ, जो दृह्य के साथ मिला है, उसका कल्याण नहीं होता, 
जिसके आगे मन का आवरण है उसको स्वरूप का भान नही होता, जसे 
सूर्य के आगे मेघ का आवरण आता है, तो सूयं का प्रकाश आच्छान्न हो 
जाता है, इसी प्रकार मन के आवरण से आत्मा नहीं भासता। अतः मनरूप 
आवरण को दूर करो, मन का रूप हे, स्फुरण (फुरणा) है, उसको संकल्प 
कहते हे, जो जो संकल्प फुरे उसका त्याग करो, असंकल्प होने से मनोनाश 
हो जायेगा, है रामजी ! जब त्‌ सब भावो मे असंग होगा, तब सब पदार्थो में 
द्रष्टा पुरुष प्रसन्न होगा, उससे निर्विकल्प चिदात्मा की प्राप्ति होगी, वहां 
न जगत्‌ को सत्ता है, न सुख है, न दुःख है केवल केवली भाव है, वह्‌ अपने 
आप मे प्रकाशित होता है, जब तेरे हृदय से संसार की भावना निकल 
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जायगी, तब निमेल स्वरूप मे स्थित होगा, तब दृकय रम निवत्त हो जायेगा 
जैसे जेवरी के सम्यकज्ञान से सर्पं रम नष्ट हो जाता है, ठेसे ही चिदात्मा 
के सस्यक्ज्ञान से जगद्‌ श्रम नष्ट हो जायगा। इसलिये द्र्य भावना 
को त्यागकर चिदात्मा को भावना करो, जैसी भावना होती है 
कैसा होकर भासिता हता है, जब पूर्व भावना को त्यागकर ओर भावना करता है 
तब प्रथम भावना का इस प्रकार अभाव हो जाता है जैये दिन के आने पर 
राति का अभाव हो जाता हे, एेसे ही आत्मभावना.का उदय होते ही 
दुर्य भावना का अत्यन्ताभाव हो जाता है, जैसे लोहा लोहे को काटता 
` है, एसे भावना भावना को काटती है, इसलिये उस अतुच्छपद निरुपाधि 
निःसंशय रूप का आश्रय पकडो, जब उसकी भावना दृढ होगी, तब 
श्रमशून्य सिद्धपदको प्राप्त होगा, है रामजी! तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, तुम 
बुद्धि आदिक कल्पना मत करो, जैसे बालक को कहं कि उस निर्जन 
स्थान मे सिंह है तो वह भयवान्‌ होता है, एसे ही जब शून्य शरीरादिक 
मे बुद्धि यह निरय नहीं कर पाती कि यह मँ हूं, यह अपर है, इत्यादिक 
जो कल्पना आत्मा मे होती है, वहु इस प्रकार है जैसे बालक को अपनी 
पराई में वैताल कल्पना होती है, एेसे ही इसको अपनी ही कल्पना के 
व॑श से भाव अभाव शुभ अशुभ क्षण मे प्राप्त होते है, कोई सत्‌ रूप कोई 
असत्‌ रूप भासते है, जैसी जैसी भावना होती है एेसा एेसा भासता है, 
पर स्त्री मे काम बुद्धि होती है, तब स्पर्श आनन्ददायक होता है ओर यदि 
स्त्री मे माता की भावना करता है, तब अन्दर से वह॒ काम वृद्धि जाती 
रहती है, अतः तुम देखो जैसी जैसी भावना होती है एेसा ही भासता है, 
भावन्प्र के अनुसार इसको फल होता है, तत्काल उसी आकार को देखता 
है, एेसा पदार्थं कोई नहीं जो सत्‌ नहीं ओर एेसा कोई नहीं, जो असत्‌ नहीं 
जैसा जैसा जिसने निर्णय किया हि, वैसा ही उसको भासता ह, इसलिये 
इस संसार की भावना को त्यागकर स्वरूपस्थित हो जाओ, हे रामजी 
मणि मे जो प्रतिविब पड़ता है, उसके दूर करने को मणि समर्थं नहीं 
होता, तुम तो मणिवत्‌ जड नहीं हो, तुम चैतन्यरूप आत्मा हो, तुम पर 
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जो दुर्य प्रतिबिंब पडता है, उसका त्याग करो, उसे किस प्रकार त्यागना 
चाहिये, कि जो संकल्प दृक्य का उठे, उदस्को असत्‌ र्य जानकर त्याग दो 
ओर जो प्रकृत व्यवहार आ पडे उसका आचरण करो ओर मणि की नाहं 
अन्दर से रगरहित रहो। जैसे प्रतिविब दृष्टि आता है ओर अन्दर रग 
नहीं चढता, एेसा बहिरदृष्टि व्यवहार तुम्हारे अन्दर भासे परन्तु अन्दर 
राग दोष स्पशं न करे। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे विज्ञानवादी नाम एकविंशतितमः सर्गः ॥\२ १ 


द्वाविंशतितमः सर्गः २२ 
 अनुत्तमविश्रामवर्णनम्‌ । 


 वसिष्ठजी बोले! है रामजी! जब जीव को सत्संग ओर सतृशास्तर के 
विचार से विचार +उत्पन्न होता है, तब अन्य बातों से वृत्ति निवृत्त हौ 
जाती हे ओर संसार का मनन मिट जाता हे, विवेकवती बुद्धि उदित 
होती हे, संसार दृश्य के त्याग की भावना हो जाती है, द्रब्टा आत्मा सें 
आत्मीयता बुद्धि होती हे, द्रष्टा पुरुष प्रकट होता है, दृश्य अदृश्य हो 
जाता है, अर्थात्‌ द्रष्टा के लक्षण से दृरय को असत्‌ रूप जानता है, जब 
यह्‌ पुरुष ज्ञात ज्ञेय होता है, तब परम तत्व मे जगता है जगत्‌ को ओर से 
घन सुषुप्त की नाई होता है, संसार में वैराग्य, भोग में अभोग भाव, रसो 
मे नीरस भाव बुद्धि उपजती है जब एेसी बुद्धि हई तब मन अपनी सत्ता 
को त्यागकर आत्मरूप हो जाता है, जैसे बफं का पुतला सूर्य के तेज से 
जलरूप हो जाता है, जब मन मे संसार की सत्ता होती है, उस फुरने से जड़ 
भागी होता है, विवेकरूप सूर्यं के उदय होने से मन गलकर आत्मरूप हो 
जाता है। जैसे-जब तक मरुस्थल मे धूष होती है तब तक वहां से म्रगत्रष्णा 
को नदी नष्ट नहीं होती, जब वर्षा होती है, तब नष्ट हो जाती है, एेसे जब 
तक संसार को सत्यता होती है तब तक मन नष्ट नहीं होता, जब ज्ञान की 
वषां होती है, तब दक्य सहित मन नष्ट हो जाता है। हे 
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रामजी! ससार वासनाओं का जाल है, उसमे जीवरूप पक्षी फसे ह, जब 
वैराग्यरूप मूषक इस जाल को काटता है तब जीव बन्धनसुक्त होता हैः 
जैसे मलिन जल निम॑ल होता हेरेसे ही वैराग्य के वशसे जीव का 
स्वभाव निर्मल होता है, जब जीव निरोग निरुपाधि ओर असंग होता है 
ओर रागद्वेष के मोह से रहित होता हे, तब जैसे पिंजरा ट्ट जाने से 
पक्षी स्वतव्र होता हे एेसे जीव बन्धर्नँसुक्त होता है, बुद्धि संदेह से रहित 
जगद्‌ श्रम नष्ट हो जाता है, अन्तःकरण पूर्णं हो जाता है, जैसे पूर्णमासी 
का चन्द्रमा शोभा पाता है, एेसे ही ज्ञानवान्‌ की शोभा होती है, सबसे 
उत्तम सौन्दर्यं को बह प्राप्त होता है, उदय अस्त राग देष नष्ट हो जाता है 
ओर सार्वत्रिक समताभाव का बर्ताब होता है, न्यूनता ओर विशेषतारूप 
विषमता नष्ट हो जाती है, जैसे पवन से रहित सौस्य सुद्र अचलरूप 
होता हे, एेसे ही असंग पुरुष मूक जड अन्ध कर्म की वासना से रहित 
अचल हो जाता है, वहु सब चेतन प्रकाश देखता है, उसकी बुद्धि विवेक 
से प्रफुल्कित हो आती है, जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल प्रफुल्लित 
होते हे, एसे ही वह पुरुष परम लक्ष्मी से सुशोभित होता है, अधिक क्या 
कहा जाय, ज्ञातज्ञेय पुरुष आकाशवत्‌ हो जाता है, न उदय होता हैन 
अस्त होता हे। विचारपूर्वंक जिसने आत्मतत्व को जाना है वह॒ उस पद 
को प्राप्त होता है, जहां भी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र स्थित हैँ, सब ही उस पर 
प्रसन्न होते है ओरों को नांई उसका भी आकार प्रकट भासता है, परन्तु 
वह्‌ अन्तःकरण मे अहकार से शून्य है, विकल्पों के समूह उसको विचलित 
नहीं कर सकते, जैसे जल का अभाव जानने वाले को म्रगत्रृष्णा कौ नदी 
नही खीच सकती, हे रामजी! आविर्भाव ओर तिरोभावरूप जो संसार 
है, उसको रमणीयरूप जानकर ज्ञानवान्‌ हर्ष-विषादवश नहीं होता, देह 
के नाश को अपना नाश नहीं मानता ओर उसकी उत्पत्ति को आत्मा कीं 
उत्पत्ति नहीं मानता, जैसे घट के उत्पन्न होने से आकाश नहीं होता, 
क्योकि वह तो पूर्वं सिद्ध है, तथा घट का अभाव होने पर आकाश का 
अभाव नहीं होता, एसे ही देह के उत्पन्न होने पर आत्मा नहीं उत्पन्न 
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होता, देह का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं हौता, जब ठेसा विवेक 
उदय होता है, तब वासना का जाल नष्ट हो जाता है, कोई रम नहीं 
रहता, जैसे म्रगत्रष्णा की नदी का ज्ञान से अभाव हौ जाता है, यह 
संसाररूय अन्धकार तब तक रहता हि जब तक इसको यह विचार नहीं 
उत्पन्न होता कि मै कौन हूं ओर जगत्‌ क्या है, जो पुरूष ठेसखा जानता हे 
कि संसार श्रम मिथ्या उदय हआ है, परम आपत्ति का कारण देह 
अनात्मरूप हे, आत्मा से भिच्न यह जगत्‌ कुछ नहीं सब आत्मसत्ता करके 
स्थित है, जो एेसा देखता है वही यथार्थं देखता है, सन चैतन्यसत्ता हँ, मं 
अनन्त चिदाकाशरूप हं, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हू, आधि, 
व्याधि, भय, उद्वेग, जरा मरण आदि संयुक्त देह है वह मं नहीं, जो एेषे 
देखता है वही देखता है, बाल के अग्र भाग के लाख भाग किये जायं, फिर 
एक एक भाग के भी करोड़ भाग करने मे जैसे सुक्ष्मता को समात्ति हो 
जाती है इतने सूक्ष्म आत्मतत्त्व की इस व्यापक सूक्ष्मता को जो 
पहिचानता ह बही देखता है, मँ सर्वसमर्थं अनन्त आत्मा हू, सं पदार्थो 
में स्थित हं, अद्वैत चित्‌ आदित्य हः एेसा जो देखता है वही देवता हे, 
अधः (नीचे पतालादिलोकों में) ऊर्ध्वं (ऊपर) मध्य सबमें म॑ व्याप्त हू, 
मुज्ञसे इतर दैत कुछ नहीं, एेसा जो देखता है, न मँ हं, न यह जगत्‌ हैः 
केवल ब्रह्मसत्ता अपने आप में स्थित है, सत्‌ असत्‌ के मध्य मे जो एक देव 
प्रकाशक हे, त्रिलोकी मे जो एक है, वह मेँ एक अविनाशी पुरुष हु, जसे 
समुद्र मे तरद्धः फूरते हँ ओर रीन हो जाते है, एेसे ही सुज्ञ मे जगत्‌ फुरते 
है ओर लीन हो जाते है, जो एसा देखता है वहीं देखता है, अथवा प्रथम अह्‌ हैः 
उसके बाद दुर्य जगत्‌ होता है, न मे हुं न जगत्‌ है, केवल एक आत्मसत्ता है, 
अहं अर मन उसमे कोई नहीं, एसा जो देखता है वही देखता है, दशय से रहित 
मँ चेतन्य रूप भैरव अपार हूं, मँ जगज्जालको पुर्ण कर रहा हु, एेसा जो 
देखता है वहु देखता है जो पुरुष ज्ञानवान्‌ है वह सुख दुःख भाव अभाव मे 
विचलित नहीं होता, केवल ब्रह्मरूप में स्थित है, जगत्‌ के भाव अभाव से 
रहित अनाभास सन्मात्र रूप है, जो हेयोपादेय बुद्धि से रहित आकाशवत्‌ 
सर्वात्मभाव मे स्थित हुआ है, जगत्‌ का कोई पदार्थं उसको वश नहीं कर 
१९ 


८५२६ योगवासिष्ठ 


सकता, वह्‌ महात्मा सहेडवर परम पुरुष तम प्रकाश से रहित है, सवं 
कल्पना से मुक्त शम स्वच्छरूप हि, उदय अस्त से रहित समवृत्त है 
जिसकी एेसी परम बोध अनन्त सत्ता मे स्थिति है, उसको मेरा नमस्कार 
हे 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे अनुत्तमविश्राम वर्णनम्‌ 
नाम दाविंशतितमः सर्गः ।२२।। 


त्रयोविंशतितमः सर्ग: २३ 


शरोरनगरवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! उत्तमपद का जिसने आश्रय पकड़ा 
हआ है, एेसा जो जीवन्मुक्त पुरुष है जिसका कुस्भकार चक्र की नाई 
प्रारब्ध शेष है, वह पुरुष शरीर रूप नगर में राज्य करता है, ओर कप्त 
नहीं होता, उसके भोग ओर मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैँ जैसे इन्द्र का वन 
सुखरूप है, एेसे उसका शरीररूपी नगर सुखरूप होता है, शरीर के सुख से 
सुखी नहीं होता, दुःख से दुःखी नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता 
है। रामजी बोले-हे मुनीरवर! शरीररूप नगर कैसा है ओर इसमें 
रहकर योगिराज क्या करता है ओर सुख कंसे भोगता है, वसिष्ठजी 
बोले हि रामजी! ज्ञानी का शरीररूप नगर रमणीय होता है, स्वं गुण 
सयुक्त ज्ञानवान्‌ को अनन्त आनन्द विलास दिखाता है, जैसे सूर्यं प्रकाश 
उत्पन्न करता है, उस नगर का स्वरूप ओर लक्षण करो, शरीर मे जो 
गांटी.है वे ईट हैं ओर रुधिर मांस कीचड के स्थान है, अस्थियां लकडियां 
(स्तंभ) है, किवाड पट है ओर रोम वनस्पति है, उदर खाई है छाती 
चौक है, नवद्वार जिनमे नेत्र भी है रोख ह, उस दवार से तिलोको का 
प्रकाश होता है, हाथ गली है, जिनसे लेता है देता है, मुख बड़ी कदरा हैः 
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ग्रीवा, सिर, बड़े मंदिर हैँ ओर रेखाएं मालाएं हँ, भिन्न भिन्न लगी हई हं 
ओर नाडी विभाग करने के स्थान हैँ ओर प्राणवायु आदिक से नाडियों 
मे जीव विचरते हैँ, आत्मचित्ता मणिरूप उस स्थान सें श्रेष्ठ बुद्धिरूपिणी 
स्त्री रहती है, इत्यादि ओर जिनके इन्द्रिय रूप वानर बांधे है हास्यरूय 
सुन्दर फूलोवाले उस शरीररूप पुर मे ज्ञानवान्‌ के लिये सुख का निमित्त हे 
सोभाग्ययुत सुन्दररूप है, शरीर के सुख दुःख से. ज्ञानवान्‌ सुखी दुःखी 
नहीं होता है। हे रामजी! जो अज्ञानी है उसको शरीररूप नगर अनन्त 
दुःख का भंडार है अज्ञान से शरीर का नाश होने पर अपना नाश हआ 
मानता है, ज्ञानवान्‌ इसके नाश से नाश नहीं पाता, जब तकं रहता हैँ 
शब्द स्पर्शे, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करता है, इष्ट रूप होकर 
भासता हे ओर शरीररूप नगर मे भ्रम से रहित निष्कटक राज्य करता 
हे, लोभ से रहित है, इस कारण से शतु कुछ लेता नहीं ओर उनकी अपने 
स्थान मे आने नहीं देता वह शतु कौन है? काम क्रोध मान मोहादिकं 
अज्ञान देश के हँ, इन शत्रुओं मे आप भी नहीं जाता ओर अपने देश में 
उनको आने नहीं देता। सावधान ही रहता है वह अपना देश कोन हैः 

उदारता, धैर्य, सन्तोष, वैराग्य, शमता, मित्रता, मुदिता, उपेक्षा, 

ज्ञानदेश है, उसमे अज्ञान को प्रवेश नहीं करने देता ओर आप ध्यान 
नगर मे रहता है, सत्यता ओर एकता, इन दोनों स्त्रियों को साथ रखता 
हे, उनसे सदा शोभावान्‌ रहता है, जेसे चन्द्रमा चित्रा विशाखा दोनों 
स्त्रियो से शोभा पाता हे, एसे ही ज्ञानवान्‌ सत्यता ओर एकता से शोभा 
पाता है, मनरूप घोडे पर चढ़कर तीथं लानाथं जाता है, घोडे के मुख में 
विचाररूप लगाम रखता है ओर जीव ब्रह्मौकतारूपः सगमतीथं पर सान 
करता है सदा आनन्दवान्‌ रहता है, भोग ओर मोक्ष दोनों से सम्पन्न 
होता हि, जैसे इन्द्र अपने पुर मे शोभा पाता है, एसे ज्ञानवान्‌ देह मे 
शोभा पाता है ओर जैसे घट के फूटने से आकाश को कुछ न्यूनता नहीं 

होती, एेसे देह के नाश से ज्ञानी की कुछ हानि नहीं होती, ज्यों का त्यों 

रहता है, यदि देह होता है तो भी उसके साथ स्पशं नहीं करता जैसे घट 
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के साथ आकाश स्पर्शं नही करता, सर्व क्रिया का कर्ता भोक्ता है परन्तु 
किसी से लिप्त नहीं होता, सदा एक रस आत्मदेव के रूप मे रहता है, 
जब विमान पर आरूढ होकर शरीररूप नगर मे विचरता है, तब 
- मैत्रीरूप नेत्रो के साथ सबको देखता स्थित होता है मैत्रीभाव सदा उसमें 
रहता है, सत्यता ओर एकता सदा उसके पास है, उससे शोभा पाता है, 
सदा आनन्दवान्‌ विचरता है, अन्य जीवों को दुःख ओर से कटते देखता 
है, जैसे कोई पहाड़ के ऊपर चढकर पृथ्वी मे लोगो को जलता देखे ओर 
आप आनन्दवान्‌ होता हो, एसे ज्ञानवान्‌ जीव को दुःखी देखता हे ओर आप 
आनन्दवान्‌ है, उसकी दृष्टि मे तो सदा अद्वैतरूप है, आत्मानन्द कौं 
अपेक्षा अनात्म धमं को दुःखदायी देखकर ही कहता है। उसके निश्चय में 
जगत्‌ जोव कोई नही, चारों प्रयोजन धर्म अर्थ, कास, सोक्ष, उसके पूरणं 
होते है, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहती, वह सर्वदा सम्पन्न होता है 
सांसारिक भोगों के सेवन से भो उसे कोई सुख दुःख नहीं स्पर्श कर सकते 
जैसे सदा शिव ने कालकूट विष का पान किया था परन्त्‌ उनको वह्‌ 
दुःखदायक न हुआ। एेसे ही ज्ञानवान्‌ सर्वं समर्थ है, उसको भोग 
दुःखदायक नहीं होते, जैसे चोर को जानकर अपने वश से कर लिया जाय 
तो वह मित्र भाव मे आ जाता है, एेसे भोग उसको दुःख नहीं देते। जब 
भोग को जानता है कि यह कुछ वस्तु नहीं तब सुख का कारण हो जाते 
है, जब तक इनको सत्‌ जानकर इनमें आसक्त रहता है, तब तक यह 
दुःख का कारण होता है! हं खमजी! जैसे कोई यात्रा कर रहा हो, मार्ग 
मे स्त्रियां पुरुष मिलते है, इकट चलते बैठते हें परन्तु परस्पर आसक्त 
नहीं होते, अपने अपने गन्तव्य स्थान को चले जाते हे, एसे ही ज्ञानवान्‌ 
ससार के पदार्थो मे चित्त को नहीं लगाता, जैसे कोई कासिद विदेश मे 
जाता है, मार्ग मे कई रमणीय सुन्दर स्थान दृष्टिगोचर होते हँ ओर कडं 
मलिन कष्ट के स्थान भासते ह, परन्तु रागद्वेष किसी मे नहीं करता, जसे 
तैसे देखता चला जाता है, एेसी ही ज्ञानवान्‌ भोग क्रिया मे बद्ध नहीं 
होता, सर्व संशय उसके सम्यक्‌ ज्ञान से शान्त हो जाते हेँ। कोई पदाथं 
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इसको आहचर्यमय दिखाई नहीं देता, इसके वासना ससह न्ट हो 
जाते है, चक्रवर्तीं राजा की नाई शोभा घाता है, परिपूर्णं होकर 
स्थित होता है, जैसे क्षीर समद्र अपने आय नें पूर्णं समाता नही, एेसे ¦ 
ज्ञानी अपने आप मे पूर्णं समाता नही, है रामजी! इन जीवों को 
भोगों को इच्छा दीन करती है, इसीलिये आत्मयद से गिरते है, ' 
अनात्म वस्तु के संग से दीन होकर कृपण हो जाते हँ उनको देखकर 
आत्म पदावलम्बी ज्ञानवान्‌ लोक रहंसते है, (योगाग्यं 
विदित्वास्माल्लोकात्प्रेति स कृपणः) जैसे स्वासी स्त्रीके वशम हो, 
स्त्री स्वामी कौ नाई हो ओर भर्तां दीन हो तो उसको देखकर लोकं 
हंसते है। इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ महात्मा भोगों को त्रष्णावालों को दौनं 
देखकर हंसते है, चंचल मन ही जीव को ज्ञान सुख से गिराता है, 
इस लिये इस मनरूप मदमत्त गज को विचाररूप अकुश से वश करो, 
तब सिद्धपद को प्राप्ति होगी, जिसका सन निरन्तर विषयों को ओर 
दौडता रहता है, वह मनुष्य संसाररूप विष का बीज वपन कर रहा 
है, इसलिये पहिले इस मन की ताडना करो, तब शान्ति को ब्राप्ति 
होगी, जो माननीय होता है उसका कोई मान करता है तब वह्‌ 
उसमे कोई विशेषता नहीं मानता, जब पहिले उसके सान मे कसी 
हई हो तो उसको थोडेसे मानसे भी प्रसन्नता प्राप्त होगी, जैसे धान्य जलसे पूर्णं 
होते हे, उन पर ओर जल सींचने से कोई उपकार नहीं होता ओर जब ज्येष्ठ 
आषाद़ कौ धूप से सन्तप्त होते हँ तब थोडे से जठ से भो सींचना उनके 
लियि अमरतस्पर्शं होता है, एसे ही जब मन का प्रथम ही सान किया जाय 
तो उससे मित्रभाव नहीं होगा, पहिले ताडना करके पीले से सम्मान 
करना चाहिये, तब इससे मित्रभाव होगा, मन को ताडना करना यही हे 
कि सयम से इसको विषयों से निवृत्त करना, जब संयम दवारा यह निर्माण 
हो जाय तब इसको सम्मानित करना यह्‌ कि अनासक्त होकर ससार का 
व्यवहार करे, जैसे वर्षाकाल मे नदी जल से पणं होती है, उसमे जल का 
उपकार नहीं होता शरत्काल मे जल का उपकार होता है, जैसे राजा को 
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अन्य देश का राज्य प्राप्त हो तो वह्‌ प्रसन्न नहीं होता। पहिले उसको 
कारागार मे जाना पड़े उसके बाद उसे चाहे थोडा लाभ पहुंचाया तो भी 
प्रसच्च होता हे, एेसे ही जब प्रथम सन को ताडना करे तो पीले थोडे 
सन्मान से भो प्रसन्न होता हे, इसलियि बडे वेग के साथ हाथों से हाथ 
ओर दातो से दांतों को पीसते हृए परम पुरुषार्थ से इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त करे। मनुष्य के हदय मे सनरूप सर्पं कुण्डली बाधि बैठा है ओर 
कल्पनारूप विषय से भरा है, जिस पुरुष ने उसका सर्दन किया है उसको 
मेरा नमस्कार हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे चतुथेस्थितिप्रकरणे शरीरनगरवर्णनंनाम 
त्रयोविंशतितमः सर्गः ॥।२३।। 


चतुविंशतितसः सर्गः ए 
मनस्विसत्यताघ्रतिपादनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! अज्ञानी जीव महानरक को प्राप्त होता 
है, आशारूप बाण की शलाका उनको लगती है, इन्द्रियरूपरिषु मारते है 
इन्द्रिय बड़े कृतघ्न हँ दुष्ट है, जिस देह के आश्य रहती है, उसको शोक 
ओर इच्छा से पूर्णं करते है, महादुष्ट है, दुःखदायी है, इनको जीतो, 
इन्द्रिय ओर मन चील पक्षी ह, जब विषय नहीं होते तब ऊपर उडते है, 
जब विषय प्राप्त होते हँ तब नीचे आ गिरते है, जिसने इनको विचार 
दारा स्वाधीनकर (जीत) लिया है उसको यह कुछ हानि नही पटहूंचा 
सकते । है रामजी! यह भोग आपातरमणीय है, अत्यन्त विरस, जो 
पुरुष इनमे रमण करता है, वह्‌ अन्त मे नरक को प्राप्त होगा, जो पुरुष 
ज्ञान के धन से सम्पन्न है ओर देह रूप देश मे रहता है, बह परम शोभा 
पाता है ओर आनन्दवान्‌ होता हे, क्योकि बडे एेरव्यं अर्थात्‌ विवेक तथा 
संयमरूप धन से उसने इद्रियरूप प्रबलशत्रओं को जीता है, हे रामजी! 
स्वर्ण के मन्दिर मे रहने से एसा सुख नहीं प्राप्त होता, जैसा वासना 
शन्य ज्ञानवान्‌ को होता है, जो अपने शरीर नगर में रहता है जिसने 
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इन्द्रियों ओर अनात्मभाव को जीता है, बह परमशोभावान्‌ है, जिस 
पुरुष के चित्त का गर्वं नष्ट हआ है ओर इन्द्रियरूप शतु जिसने जीत चये 
है, उसको वासना नष्ट हो जाती है, जैसे शीतलकाल मे पल्छिनियां नष्ट 
हो जाती है, हे रामजी! वासनारूप वैताल निशाचर तब तक विचरते हं 
जब तक एक तत्तव का अभ्यास करके मन को नहीं जीता, जब विवकेरूप 
सूर्यं उदय होता है तब अन्धकार नष्ट हो जाता है, जब विवेक से सनको 
वश करता है, तब इन्द्रिय उसके सेवक बन जाते हँ मन सित हो जाता है, 
आप राजा होकर स्वरूप प्राप्तिरूप राज्य करता है, हे रासजी! विवेकं 
के इद्रिय पतिव्रता स्त्री के समान उसका हित करनेवाले हो जाते हँ ओर 
मन पिता के समान पालन करने वाला हो जाता है ओर चित्त सुहृद्‌ हो 
जाता है, जब निङचयवान्‌ पुरुष सच्छास्तर का विचार करता है वहं 
परमसिद्धान्त को प्राप्त होता है ओर मन अपने मननभाव को त्यागकर 
शान्तरूप हो जाता है, इसच्वयि मन का विवेक से वश मे करो, जैसे मणि 
को धिसाकर जल से धोकर उसमें सुराख (छिद्र) निकल्वाते हं ओर 
फिर सुन्दर धागे में पिरोकर कठ मे धारण करते हं तो अतीव शोभा 
होती है, इसी प्रकार मन को अभ्यास द्वारा सक्षम करना ही इसका 
धिसाना है ओर इसके धोने के लिये वैराग्यरूप जल है. वैराग्य जल से इसे 
धोना यही है कि आत्मतत्त्व को छोडकर जो किसी ओर कभी नहीं जाता 
वही मनरूप मणि धिसा हुआ ओर वैराग्य जल से धोया हुआ हो उसको 
दर ध्यानरूप धागे में पिरोकर धारण करने से मनुष्य की बडो शोभा 
होती है, इसलियि मन का वश करना परम आनन्द का कारण हे, मन को 
यदि वशम न किया जाय तो दुःख देता है ओर वश मेहो परमसुखदायी 
होता है, है रामजी! मनरूपमणि भोग तुष्णारूप कोच से कलकित हुईं 
है, यदि विवेकरूप जल से शुद्ध को जाय तब इसको यथोचित शोभा होती 
है, यह संसार महाभयंकर है, अल्पविवेकी पुरुष को भी इसमे गिरने का 
भय होता है, इससे बचने के लियि बड़े विवेक को आवश्यकता है, इससे 
मनुष्यों को धोके मे नहीं रहना चाहिये, परमसावधानता कौ 
आवश्यकता है, यह मायामय संसार विविध विघ्रं से भरा पडा है, 
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महामोहरूप कुहरे से जीव अन्धे हो रहे है, इसल्वयि विवेक का आश्रय 
पकडो ओर बोध से उस सत्‌ को प्राप्त करो, वैराग्यरूप नाव पर बैठ 
संसार समूद्र को पार कर जाओ। शरीर भी असत्‌ है, इसमे सुख दुःख भी 
असत्‌ है, दामव्यालकटन्याय मत हो, भौसभास दृढ स्थिति को ग्रहण 
करो, सवेदा प्रसन्न रहो, अहं मम आदिक निरचय का त्याग कर तत्‌ पद 
को प्राप्त करो, चलते, बेठे, खाते, पीते, सन सें कभी सनन का अभावन 
हो। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे मनस्थिसत्यताप्रतिपादनं 
नाम चतुर्विंशतितमः सर्गः ॥।२४।। 


पनच्चविशतितसः सर्गः २५ 
दामव्यालकरटोत्पत्तिवर्णनस्‌ । 


रामजी बोले- हे भगवन्‌! आप समस्त संसार को निष्पाम निर्मल 
करने वाले है, यह आपने क्या कहा है, इसको स्पष्ट करके कहो, (“दाम 
व्याल कटक को नाई कंसे है ओर भीम भास दृढ की स्थिति कैसे है") 
जैसे वर्षा काल के मेघ ताप को दूर करता है, मोर को अपने शब्द से 
जगाता है, एसे ही अपनी कृपा से आप बचा्ये, हे रामजी! प्रथम इनकी 
नाइ स्थित होकर श्रवण करो, पञ्चात्‌ जो भला मालूम हो उसमे 
विचरना। पाताल मे शम्बर नाम का दैत्य राजा था, वह मायारूप 
गणिका समुद्र ओर स्वं आऽचर्यरूप रमणीय मनोहर वस्त॒एं रचता था, 
एक बार उसने अपनी माया से आकाश मे एक नगर की रचना की, बाग 
 देत्यों के मदिर रचे, सूयं चन्द्रमा ओर अनन्त एेरवर्य से संपन्न दैत्य रचे 
ओर रत्नों की स्त्रियां रचीं, जो गायन करती थीं, अपने उस गायन से 
उन्होने देवाद्कनाओं को जीत लिया था ओर चन्द्रवत्‌ वृक्ष रचे गये थे 
जिनमे फल लगे। उवेत पीत रत्न को कमलिनियां रची गयीं, स्वणं के हस 
रचे गये, स्वर्णं के सारस पक्षी रचे गये जो स्वर्णं के कमल ओर स्वणं के 
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वृक्ष की बड़ी शाखा पर बैठे हृए थे। करंजुए्‌ के वृक्ष जिनमें कमल के फूल 
लगे हृए थे, रत्नों से जड़ हृए सुन्दर स्थान थे, बरफ के समान शीतल 
बागीचे ओर चन्दन के वन रचे गये जो इन्द्र के नन्दवन से विशे थे, वहां 
सर्वं ऋतुओं के फल लगे थे, दैत्यों की स्त्रियां वहां क्रीड़ा करतौ फिरती 
थीं ओर बड़े एेरवर्य की रचना की गई थी, विष्णु भगवान्‌ ओर शंकर 
भगवान्‌ के नगरों सुदृश महा टेत्वयं संयुक्त अयने 
नगर को रचना. की, जिसमे रत्नों के ताराग्ग रचाये 
गये जब राति का समय आता, तब वे बड़ प्रकाश संयुक्त हो चन्द्रमा के 
साथ उदय होते ओर पुतलियां गाया करतीं, माया के हाथी देसे रचे शये 
जो इन्द्र के एेरावत को जीत सके उसने त्रिलोकी से उत्कृष्ट विभ्रृति 
रची, अन्दर बाहिर से सर्वं सम्पत्ति से पूर्णं हो गया, सब दैत्य संडलेरवर 
वन्दना करने लगे, वह राजा बनकर सब दत्यो पर शासन करने के त्वयि 
सब उसकी आनज्ञानुसार चलते थे, उसको बड़ी भुजाओं के नीचे दैत्य विश्रास 
करने लगे इस प्रकार उसने सारे राज्य ओर स्थानों के संडलेह्वरों कौ 
रचना को, बहुत सी सेना रचकर राज्य करने लगा। जब वहु शस्बर दैत्य 
शयन करता था अथवा देशान्तर को जाता था तो अवकाश देखकर 
देवता लोग उसकी सेना को मार जाते थे ओर उस स्थान की सम्पत्ति को 
लूट ले जाते थे। एेसा देखकर शम्बर ने उनको रक्ना के लिये सेनापतियों 
को रचना की, परन्तु समय पाकर देवता लोग उनको भी मार गये तब 
शंबर ने सुनकर कोप किया ओर आज्ञा दी कि इनको मारो ओर इसी 
विचार से उसने अमरपुरी पर चढाई की, देवता लोग भयभीत हुए सुमेर 
पर्वत पर भवानी शंकर की शरण मे जा छ्िपि, जैसे प्रलय काल मे सब 
दिशायें श॒न्य हो जाती हे, एेसे ही अमरपुर स्वगं शून्य हो गया, तब 
दैत्यराज ने अमरपुर को शून्य देखकर क्रोध के साथ वहां आग ल्गा दी 
लोकपालों के पुर सब जला दिये, देवताओं को तलाश को गयी परन्तु वे 
कहीं भी देखे न जा सके, जैसे पापी पुण्य को देखना चाहे तो नहीं देख 
सकता, एेसे ही देवता दूढने से न मिल सके, तब शंबर ने महाक्रोध में 
आकर बडी भारी बलशालिनी राक्षस सेना को माया से रचना की, 
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उसका प्रत्येक योधा सानो काल की सर्ति है, मानो बड़े आकारवाले पव॑त 
पखोसमेत हिलते हो, एेसे शरीर दाम, व्याल, कट यह्‌ तीन उनके नाम हैँ 
ओर हाथों मे बडे शस्त्र ओर भुजाकल्प वृक्ष की नाई ओर धसं उनका 
यह कि यथा प्राप्त कर्मो मे लगे रहा करं ओर उनको कर्म का अभाव है 
क्योकि पूर्ववासना के अनुसार उनको कसं न था, निर्विकल्प चिन्मात्र 
उनका स्वरूप था ओर अपनी स्वभाव सत्ता मे स्थित न थे ओर 
अनात्मभावको प्राप्त हुए न थे एक स्पंदसात्र कर्मरूप चेतना उनमें थी 
वह्‌ कमं का बोज चित्तकलना स्पन्दरूप हद थी, मननात्सक शस्त प्रहार 
को रचा था उसको पडे किया करें। परन्तु अन्दर स्पष्ट वासना उनको 
कोई न फुर, आकाशमात्र स्वभाव को उनकी क्रिया पड़ी हो, जैसे अधं 
सुषुप्त बालक अपने अगको वासना रहित स्वाभाविक हिलाता है, एेसेही वह्‌ 
बिना वासना के चेष्टा करता है, गिरना ओर गिराना कुछ नहीं जाने ओर न 
जाने कि हम इसको मारते हैँ ओर न जाने हम मरते ह, न दौडना जाने . 
न भागना जाने, न जाने हम जीते है ओर न जाने हम सरते है, जीत ओर 
हार को कुछ न जाने, केवल शस्त्र का प्रहार करे, जैसे यंत्र को पुतली 
धागे पर चेष्टा करती है, विना संवेदन एेसे दास, व्याल, कट चेष्टा करे, 
एेसे महाबलो जिनके प्रहार से पहाड भी चूर्णं हो जावें उनको देखकर 
शम्बर प्रसन्न हुआ, कि यह्‌ सेना की रक्षा के ल्ियि समर्थ है, इनका नाश 
` भी उनसे न हो सकेगा, क्योकि इनको इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं, जिनको 
इष्ट अनिष्ट का ज्ञान ओर वासना नहीं, उनका नाश कंसे हो ओर भगे 
कंसे? जैसे देवताओं के हाथी मं बडे बली हैं तो भी सुमेरु को नहीं उखाड़ 
सकते, एेसे ही देवता बड़े बली हँ, परन्तु इनको मार न सकेंगे । यह्‌ रक्षक 
बडे बली हे। 
्‌ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाम व्याल कटोत्पत्ति वर्णनं 
नाम पचविशतितमः सर्गः ॥।२५।। 
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षड्विंशतितमः सगः २६ 
दाम व्याल कट संग्राम वणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! इस प्रकार निर्णय करके शम्बर ने दास 
व्याल कट को स्थापित किया ओर देवताओं कौ सेना भी पृथ्वी पर 
आयी, दोनों ओर से सेनाएं निकली ओर युद्ध होने लमा जसे प्रलयकाल 
के समुद्र क्षोभ में आते हैँ ओर सब जलमय हो जाता हे रेस देवता ओर 
दैत्य सब ओर से पूर्णं हो गये, बडे वाणों से युद्ध करने लगे, शंखध्वनि के 
साथ शस्ल चलते थे, उनसे भयंकर शब्द निकल्ते थे, आग निक्क्ती थो, 
तारे से चमकते थे, शरीरो पर ससिर कटे जाते थे, धड़ कायते हुए गिरते 
थे, दोनों ओर से शस्त्र चल रहे थे, दाम, व्याल, कट भागते नहीं थे 
मारते ही जाते थे, उनके प्रहार से पहाड चूर्ण हो जायं एेसी शक्ति थौ, 
शस्त्रो से सब दिशायें पूर्णं हो गयीं रुधिर के प्रवाह चलते थे, उनमें मरे 
हए देव दैत्य बहते जाते थे, महाप्रल्यका का सा भय छा गया, एक एक 
अस्त्र एेसा चले कि अनन्त हो जायं, कोई अथि अस्त्र चलाता था तो कोडं 
मेघ अस्त्र, कोई तम अस्त्र चलाता था तो दूसरा प्रकाशरूप, कोडं 
निद्रारूप अस्त्र चलाता था तो कोई प्रबोधरूप, कोई सर्परूप, कोड 
गरुडरूप, इस प्रकार परस्पर युद्ध होता था फिर ब्रह्मा भी चाये गये, 
शिलाओं की वर्षा हू, तब सब पृथ्वी रक्त ओर मांस से पट गयी, अनेकों 
जीवों के धड़ ओर सिर पृथ्वी पर पडे थे जैसे वृक्षो से फल गिरते है, एेसे 
देवता दैत्य गिरे पड़े थे महान्‌ संग्राम हआ, गन्धव, किन्नरों ओर 
देवताओं का बहुत नाश हआ, दैत्य भी बहुत नष्ट हुए परन्तु फिर भी 
विजयी रहे, इस प्रकार मायावी शम्बर की सेना का दैत्यों के साथ युद्ध 
हआ, जैसे वर्षाकाल के आकाश में मेघ घटाय चढती है, इसी प्रकार का 
दृश्य देवता ओर दैत्यों की सेनाओं का बना था, दिशा विदिशाय पूणं हो 
गईं थीं। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामव्यालकट संग्रामवर्णंनं 
नामषड्विंशतितमः सरग: ॥२६॥ 
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सप्तविंशतितमः सगः २७ 
ब्रह्मवाक्यवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! इस प्रकार घोर संग्राम हुआ, देवताओं 
ओर दैत्यो के शरीर इस प्रकार गिरे जैसे पंख टूटने पर पर्वत गिरते है, 
रुधिर प्रवाह चले, महान्‌ शब्द होता था, वह भी कई प्रकार का, जिससे 
आकाश ओर पृथ्वी पूणं हो गयी, दाम ने देवताओं के समसूह को विष्टित 
कर लिया, व्याल ने पकड़कर देवताओं को पहाड़ मे पीस डाला, कट ने 
देवताओं के समूह चूर्णं कर दिये, उनके निवास स्थान तोड़ डाले, बहुत 
ही करूर सग्राम हुआ, देवताओं का मदमत्त हाथी भी सारा गया, वे सभी 
वहां से भाग निकले, भयभीत हए देवताओं के भाग जाने पर दैत्य सेना 
` बढने लगी, जैसे मध्या के सूर्य का प्रकाश होता है, एसे ही दैत्यों का 
तेज बढा, देवता बड़ी संख्या मे मारे गये, जैसे जल का प्रवाह बांध टूट 
जाने से तेज चलता है, एसे ही देवता लोग बड़ी तेजी से भागने लगे, जल 
के प्रवाह को नाई उनकी मर्यादा टूट गयी, दाम, व्याल, कट की सेना ने 
विजय-पाई, वे लोग देवताओं के पी लगे हए उन्हं मारते जाते थे, जैसे 
काष्ठरहित अभि अन्तर्धान हो जाता है, एसे ही देवता बलहीन हो गये, 
देत्य टूढते फिरे परन्तु देवता कहीं न मिले, जैसे जाल से निकले पक्षी कहीं हाथ 
नहीं आते, एसेही देवता उनके हाथ नहीं आये, जैसे मृग बन्धन से दछूटा भाग 
जाता है हाथ मे नहीं आता, तब दाम, व्याल, कट तीनों सेना सहित पातालमें 
जाकर स्थित हृए, अपने स्वामी शम्बर के पास प्रसन्नता प्रकाशित करने के 
च्यि आये ओर वहां देवताओं ने सुना कि दैत्य लोग पाताल में गये है'तो 
विचार करने लगे कि किसी प्रकार ईङवर हमारी इनसे रक्षा करे, जब 
एसी चिंता में व्याकुल हुए तब ब्रह्माजी इन ( देवताओं ) के पास आ 
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पुचे। अमित तेजस्वी रक्ताम्बरधारी संध्याकाल के मेच के समान 
रक्तवर्णं ब्रह्माजी को देखकर इन्द्रादि देवताओं ने प्रणाम किया, शस्बर 
दैत्य की शत्रुता के विषय में भी प्रार्थना करने लगे, हं विलोकेडवर! हम 
तेरी शरण में आये ह, हमारी रक्षा करो, शस्बर दैत्य ने हमको बहुत 
दुःख दिये हं, उनके सेनापति दाम, व्याल कट है, वे बड़े दैत्य ह, किसी 
प्रकार हमसे मारे नहीं जाते ओर हमारी बहुत सी सेना उन्होने चर्ण कर 
डालो है, है रामजी! इस प्रकार दाम, व्याल, कट का सम्पूर्ण वुत्त 
देवताओं ने ब्रह्माजी से कहा ओर यह भी कहा कि इनके मारने का 
उपाय हमे कहो, जिससे इनका नाश हो तब सस्यूणं जगत्‌ पर दया करने 
वाले ब्रह्माजी ने शांतिप्रद वचन कहे, ब्रह्मा-बोले, है अमरेश! यह दैत्य 
अब तो नष्ट होंगे, जब इनको अहंकार उत्पन्न होगा तब मरेगे, त॒म ही 
उनको जीतोगे। मैने इनका भविष्यत्‌ देखा है, दाम, व्याल, कट युद्ध मे 
भागना नहीं जानते ओर इनको मरने मारने का ज्ञान नहीं है, यह शम्बर 
देत्य की माया से रचे गये है, इनका नाश कंसे हो, जिसको अहं मम का 
अभिमान हो उसका नाश भी होता है, यह तो अहं मम आदि शत्र को 
जानते ही नहीं, इनका नाश केसे हो? इस प्रकार तो इनका नाश 
कभी होना नहीं। जब इनको अहंकार उपजेगा तब इनका नाश होगा, त॒म 
उनके साथ युद्ध करते रहो वह अहंकार उपजाने का उपाय मँ 
तुमसे कहता हं। एेसा करो कि कभी उनके सम्मुख, कभी दाहिनी 
ओर, कभी बाई तरफ कभी भाग जाना, इस प्रकार जब 
तुम लोग बारबार करोगे तब युद्ध. के 
अभ्यासवश से इनमे अहकार का अंकुर उत्पन्न होगा, जब अहकार का .. 
अंश हदय मे उत्पन्न हुआ तब उसका प्रतिबिब इद्ररूप भी देखेंगे, तब 
वासना भी फुर आयेगी, कि हम यह है, हमारा यह क्तंव्य है, यह ग्राह्य 
है यह्‌ त्याज्य है, इत्यादिक वासना जाल उनके अन्दर फर आवेगा। अपने 
आपको वे दाम, व्याल, कट जानेगे, तब तुम उनको वश कर लोगे, 
तुम्हारी जय होगी, जैसे जाल मे फसा पक्षी वशमे हो जाताहै,एेसे ही वे 
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अहकार से वश मे आ जायेगे। अभी वे वश मे नहीं आते। सुख दुःख से 
रहित बड़े धैर्यवान्‌ है, अभी उनको जीतना तुम्हारे ल्यि कठिन दहै। हे 
साधो! जो लोग वासना के तन्तु से बंधे हुए हे, वे वशमेहो जातेहै, जो 
वासना से रहित बुद्धिमान पुरुष हँ सर्वत्र असंसक्त बुद्धि है, इष्ट अनिष्ट 
मे सम रहते हे, किसी बन्धन मे नहीं आते, वे किसी से जीते नहीं जाते, वे 
अजित पुरुष हँ ओर जिनके अन्दर वासना है, देह मे अभिमान है एसे 
पुरुष चाहे सववेत्ता हों बालक से भी जीते जा सकते हँ, जो अहं मम 
आदि को कल्पना से कलकित है, वह सब आपत्तियों का पात्र है, सब 
आपत्तियां उसमे आकर निवास करती ह। जो पुरुष अपने आपको 
परिच्छिन देहमाव्र रूप जानता है वह सर्वज्ञ हो तो भी कृपणता को प्राप्त 
होता है, उसमे उदारता कहां है, उसका अपना स्वरूप अनन्त आत्मा हैः 
अघ्रमेय है, उस स्वरूप का जिसको प्रमाद हआ है ओर देहादिक में 
आत्माभिमान हुआ है, उसने अपने आपको आप ही दीन किया हि, जब 
तक आत्मतत्व से इतर इसको तरिलोको मे कुछ भी सत्‌ भासता है तब 
तक इसको उपादेय बुद्धि होती है, भावना के साथ बंधा रहता है, संसार 
मे सत्‌ भावना करना अनंत दुःख का कारण है ओर संसार मे असद्बरुद्धि 
सुख का कारण है, हे साधो! जब तक दाम, व्याल, कट को जगत्‌ के 
पदाथ मे आस्थाभाव नहीं, तब तक तुम इनके जीतने को समर्थ नहीं हो 
सकते, जैसे मक्खी वायु को जीतने मे सामर्थ्य नहीं रखती। जिसको देह मे 
अहं भावना होती है ओर जगत्‌ मे सत्‌ बुद्धि होती है, वह॒ जीव है ओर 
दीनता को प्राप्त होता है, चाहे कितना बली हो उसको जीतना सुगम है 
ओर तुच्छ कृपण है ओर जिसके अन्दर वासना नहीं, वह मक्षि का सम 
अल्प होने पर भो सुमेरु के समान गरिष्ठ हो जाता है हे देवताओं! जो 
वासना संयुक्त होता हे, वह॒ परम कृपणता को प्राप्त होता है, गुणी गुणो 
से बांधा जाता है, जैसे मणि मे छिद्र होता है, तब धागे से पिरोया जाता 
(ती) है, यदि छिद्र से रहित है पिरोया नहीं जाता, एसे ही जिसका 
हदय वासना से वेधा गया है, उसके अन्दर गुण अवगुण प्रवेश करते ह 
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जो निर्वेध है उसके अन्दर प्रवेश नहीं करते। इसलिये जिस प्रकार अह 
इदं आदिक वासना दाम, व्याल, कट के अन्दर उयजे वही उपाय करो, 
` तब तुम्हारी जय होगी, जिस जिस इष्ट अनिष्ट के भाव अभाव को जीव 
प्राप्त होते हे, वह त्ष्णारूप करजुए का यौदा है, उससे आयति को प्राप्त 
होते हैँ, इससे रहित हो जाने पर आपत्ति का अभाव हो जाता है, जो 
वासना के ततु से बधे हृए हैँ, वे अनेक जन्म दुःख पायेंगे, जो बलवान्‌ हें 
ओर सर्वज्ञ है, कुल का अधिष्ठाता बड़ा भी है, तरब्णा संयुक्त है तो बंधा 
है जैसे सिंह है ओर सांकर के पिंजरे से बंधा है, तब उसका ब ओर 
बड़ाई किसी काम नहीं आती, एसे जो त्रब्णा से बंधा है, वह तुच्छ है, 
उसको देहसमात्र मे अहंभाव है, हदय में त्रष्णा उत्यन्न होती है, बह पुरुष 
एसा है, जैसा पक्षी धागेसे बंधा हो जैसे रस्सी से बंधे हृष पक्षी को 
बालक भी खचकर वश करता है, परन्तु निर्वासन पुरुष को कोई किसी 
प्रकार को हानि नहीं पहुंचा सकता, जैसे आकाश मे उडते पक्षी को कोई 
पकड़ नहीं सकता, इसल्यि शस्त्र युद्ध को छोडो ओर इनके अन्दर 
वासना उत्पन्न करने का यत्न करो, तब वश मे होगे, हे इन्द्र! जिसको अहं सस 
इदम्‌ आदिक वासना नहीं, जिसका रागद्वेष से अन्तःकरण क्षोभ भे नहीं 
आता, उसको शस्त्र से ओर अस्त्र से कोई जीत नहीं सकता, इसल्वयि 
दाम, व्याल, कट के जीतने का अन्य उपाय से समर्थं न हो सकोगे। युद्ध 
के अभ्यास से जब इनको अहुकार उपजाओगे, तब यह्‌ तुम्हारे वश में 
होगे ओर तब ही तुम इनको जीत सकोगे, हे देवताओं! यह तो शम्बर 
दैत्य के रचे हुए यन्त्र पुरुष हँ, इनके अन्दर वासना कोई नहीं, जैसे उसने 
रचे हे एसे ही निवांसनिक पुरुष हँ, जब तुम उनको युद्ध का अभ्यास 
कराओगे, तब इनको अहकार वासना उत्पन्न हो जायेगी, यह तुम्हे इनके 
वश करने को उत्तम युक्ति कही है, जब तक उनके अन्दर वासना नहीं 
फुरती, तब तक यह तुमसे अजेय हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामोपाख्याने ब्रह्मवाक्यवर्णनं 
नाम सप्तविंशतितमः सर्गः ॥।२७॥। 


८४० योगवासिष्ठ 


अष्टाविंशतितमः सर्गः २८ 
 सुरासुरयुद्धवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार कह कर भगवान्‌ ब्रह्मा 
अन्तर्धान हो गये, जैसे समुद्र मे तरंग उत्पन्न होकर शब्द करके लीन 
होता है, इसो प्रकार देवताओं को पूर्वोक्त वचन कह कर अन्तर्धान हो 
गये। तब देवगण भो सुनकर अभिलषित स्थान की ओर चल दिये, जैसे 
कमल्‌ को सुगंधि को पवन ले जाता है, एेसे जाकर कुछ दिनों तक अपने 
स्थान पर रहे, जैसे भवरे कमल मे रहते है, एसे रह कर अपने कल्याण के 
निमित्त उनका नाश करने के लियि उठे, अर्थात्‌ अपने स्थान से उठकर 
युद्ध करने को चले, प्रथम देवताओं ने शंख बजाये जिनका महाशब्द हआ, 
जैसे प्रलयकाल मे मेघ गर्जते है, एसे ही शब्द से संस्थान भर गये, तब 
पाताल छिद्र से शब्द सुनकर दैत्य निकले ओर आकाश मार्ग से देवता 
लोग आ गये, युद्ध होने लगा, तब बरछछठी, बाण, सुद्गर, सूसल, गदा, 
चक्र, वज्र, पहाड, वक्ष, सपं, अग्रि आदिक शस्व, अस्त चलने लगे, एक 
ओर से देवता चलाते थे, दूसरी ओर से दैत्य चलाते थे, शस्तरास्त्रों के 
, प्रवाह चले, चक्र, मसल, वरिशल आदिक शस्त्रास्त्र एेसे चते थे जैसे गंगा 
का प्रवाह चलता है, शस्त्र अस्तो के समूहो से सब दिशार्ये भर गयी, 
आकाश मे भी शस्त्र ही दीखते थे। अग्नि भी लगाई गयी जिससे देवता 
ओर दत्य दोनों का नाश हुआ, करई शरीर हीनांग हो गये अर्थात्‌ हाथ 
पांव आदि कट गये, समस्त पृथ्वी रुधिराप्लृत हो गयी, जैसे समुद्र के 
उछलने से पृथ्वी जल से पर्ण हो जाती हि, एसे रुधिर से पर्ण हो गयी 
आकाश मे तथा दिशाओंमे अयि का तेज इस प्रकार बढा कि जैसे 
प्रलयकाल मे दादश सूर्या का तेज होता है, युद्ध स्थल पर पहाडो को वषां 
होती थी ओर रुधिर का प्रवाह इतना महान्‌ हो गया कि एेसे 
पहाड़ धरूमने लगे। हे रामजी! एेसा भीषण युद्ध हुआ कि प्रवाहरूप से 
बहता हआ रुधिर पहाड़ों को बहा ले जा रहा है, उस विचित्र युद्ध 
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के भयंकर दुर्य क्षण क्षण में बदलते थे, क्षण भर मे आकाश सुर्यं 
भगवान्‌ के निकलने से प्रकाशमय हो जाता तथा क्षण भर मे सब 
ओर से अन्धकार भासने लगता, महाभयानक युद्ध हो रहा था कि 
देत्य आकाश मे उडकर लड़ने लगे थे। देवता वच्रादिकं शस्त चलाते 
तो अनेक दैत्य गिरते थे, जब दैत्यों की तरफ से शस्त्रं वां होती थी 
तब देवता एेसे गिरते थे जैसे पंख रहित पहाड गिरते हँ दोनों तरफ 
के तीरों के अंग प्रत्यंग कट कटकर गिरते थे। किसी का सिर, किसी 
को भुजा, किसी का हाथ, किसी के पांव, इतना भयावह डारुण 
महायुद्ध हआ कि दैत्य ओर देवता परम संकट सें पड। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे सुरासुर युद्धवर्णनं 
नाम अष्टाविंशतितमः सर्गः । २८॥ 


एकोनत्रिशत्तसः सगः २९ 
असुरहननवणंनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-है रामजी! इस प्रकार जब देवता ओर दैत्यों का 
युद्ध हा तब देवताओं का धैयं फिर नष्ट हो गया, युद्ध से भीत होकर 
अन्तधान होने लगे, पतीस वर्षो के अनन्तर फिर युद्ध करने लगे। कभी 
पांच दिन के अनन्तर कभी सात आठ दिनानन्तर युद्ध करें ओर फिर 
चिप जाययं। एेसे विचार कर देवता लोग छल से युद्ध करने लगे, कभी 
दाम, व्याल, कट के निकट जाते, कभी दक्िण पारव कभी बाम, कभी 
आगे कभी पीले दौडने लगे, इधर उधर देखकर मारने लगे, इस प्रकार 
जब देवताओं ने बहुत उपाय किये तब युद्ध के अभ्यास से दास, व्याल, 
कटःभी देवताओं के पीले दौडने लगे, उनको देहादिक मे अहंकार स्फुरण 
हआ है, हे रामजी! जसे समीपता से दर्पण मे प्रतिक पडता है, दूर का नहीं 
पडता, एेसे अतिशय अभ्यास से अहुकार फुर आता है अन्यथा नहीं 
फुरता। जब उनके अन्दर अहंकार फुरा तब पदार्थं को वासना भी फुर 
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आयी, फिर यह सभौ स्फुरण हआ कि हम दाम, व्याल, कट हैँ, किसी 
भ्रकार जीते रहे, जीने की इच्छा से दीन भाव को प्राप्त हुए ओर डरने 
लगे कि इस प्रकार हमारा नाश हो जायेगा, जिस प्रकार हमारी रक्षा 
होगी, जिससे हम जीते रहं वह उपाय करे। इस प्रकार आशा कौ फांसी 
मे बंधे हुए दोन भाव को घ्राप्त हुए, उनको देहमात्र में अपने आपकी 
आस्था हुड, कि देहरूप लता हमारी स्थित रहे, हस सुखी हों, इस वासना 
से युक्त हुए उनका पुवं का धैर्यं छट गया ओर जानने लगे कि यह हमारे 
शतु है, नाश कतां हे, इनसे हमारी रक्षा हो। इस प्रकार का कार्पण्य उनमें 
आ गया ओर धैयं किचित्‌ भी न रहा। जैसे जल के बिना कमल 
शोभाहीन होते है, उसी प्रकार इनकी शोभा जाती रही, खान पान की 
वासना फुर आई, संसार की भयंकर गति को प्राप्त हए, युद्ध करें तो 
आश्य लेकर करे, अहकार के कारण ही भयभीत हए, ढाल आदिक आगे 
रखते हँ, इस चिन्ता मँ इनका सन फंस गया कि यह हसे मारते हँ हम 
इनको मारते है, इस चिता मे इनके मन फंस गये। शनैः शनैः युद्ध करने 
लगे, जब देवता शस्त्र चलावें तब बच जावे, भयभीत होकर भागे, इस 
प्रकार अहंकार के आने पर आपत्ति ने उनके मस्तक पर चरण रक्वा, 
महादीन हो गये, सुख शोभाहीन हो गये, धैर्य बल नष्ट हो गया एसे हो 
गये कि जो कोई आगे पड़ा हो उसको भी न मार सके जैसे काष्ठ से 
रहित हुजा अग्नि क्षीर को नहीं भक्षण करता, एसे निर्बल हो गये, अंग 
काटे जाते है, भागे जा रहे है" जैसे अन्य शूर युद्ध करते हैँ एसे सामान्य 
युद्ध करने लगे, हे रामजी! अधिक क्या कहं मरने के डर से वे युद्ध नहीं 
-कर सक रहे थे, तब देवता वचर आदि शस्त्रो से उन पर प्रहार करने 
लगे, उससे चूर्णं होने लगे ओर भयभीत होकर भागे, दैत्य सेना भागने 
लगी, जो देश देशान्तर से आये थे वे भी कोई किसी देश को कोई किसी 
देश को भाग गये। अर्थात्‌ दैत्यों की हार ओर देवताओं की विजय हुई, 
देत्य भागकर पाताल मे जा छिपे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाम व्याल कटोपाख्याने असुरहननं 
नाम एकोनविशंत्तमः सर्गः ॥॥२९॥। 
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चिंशत्तसः सर्गः ३०9 
दाम व्याल कट जन्मान्तर वणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एेसा होने पर देवता अति प्रसन्न हए 
ओर दाम, व्याल कट भीत होकर पाताल को चले गये, देवताओं से तो 
भयथाही वे शम्बरसे भी डर रह थे कि वहु हारकर जाने ते पता नहीं 
क्या करेगा? जैसे प्रल्य काल कौ अचरि प्रज्वलित होती है उसो प्रकार 
शस्बर भी प्रज्वलित अग्रिकाही रूप है, उसके भय से दास, व्याल, कंठ, 
सातवें पाताल मे जा छिपे, जिस स्थान पर वहां देत्यसंडल को तोड कर 
यमकिंकर रहते है वहां चले गये, इनका ककुहा नास वहां षे ही हअ, 
नरक रूप समद्र के आपालक यमकिकर हँ उन्होने दया करके इनको 
बैठाया, जैसे पापी को चिता मिलती है इस प्रकार इनको स्त्रियां भ्राप्त 
हरई, इनके सहित सातवें पाता में रहने लगे, आगे इनको बड़ी सन्तान 
अर्थात्‌ पुत्र पौत्रादिक हए, हजारों वषं बीत गये, वहां वासना दढ हो 
गयी, यह मेरी स्त्री है यह मेरा पुत्र है इत्यादि बांधवों मे लेह बहुत हो 
गया, एक समय वहां अपनी इच्छा से धमराज आया, नरक का कुछ कास 
करना था, उसको देखकर सब किकर उठ खड हृए प्रणाम किया, ओर 
दाम, व्याल, कट, उसके प्रभुत्व को नहीं जानते थे, किंकर समान 
जानकर उनको प्रणाम नहीं किया,तब वैवस्वत यमराज ने क्रोध किया कि 
यह्‌ दृष्ट मानी है, इनको शिक्षा देनी चाहिये, इस प्रकार विचार कर 
किकरों को इशारा किया कि इन दुष्टों को परिवार सहित अशि को खाई 
मे फक दो, वे रोते पुकारते रहे परन्तु फेक ही दिये गये। परिवार सहित 
नरक की अग्रि मे जल गये, जैसे दावायि मे वृक्ष, पत्र, टास, फूल, फल 
सहित जल जाताः है, एेसे जल गये, क्रान्त देश के राजा के यहां मलिन 
वासना के कारण धीवर हए ओर राजा के किकर बने हृए हिसा का 
काम करने लगे। जब धीवर शरीर छटा तब कुजा हृए। उसके बाद चील्ह 
हए, बगले हृए, फिर तीरगत देश में धीवर हए, बबैर देश मं मच्छर हए, 
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मगध देश से कोट हुए। हे रामजी! इस प्रकार दाम, व्याल, कट, तीनों 
वासना के कारण अनेक जन्मो को प्राप्त हुए, कार्मीर देश मे एक ताल 
हे, अब उसमे तोनों मच्छ हुए हे, वन को आग लगी जल भी सूख गया, 
थोडा सा गरम जल बचा ह उसमे रहते है ओर वहीं जल पान करते हू 
न मरते हे, न जीते हँ, जिनको जो सम्पत्ति है, उसको भी नहीं भोगते, 
चिंता से जते रहते हें। हे रामजी! अन्नान से ही अनेक बार जन्मते 
मरते हे, जैसे समुद्र मे तरग उपजते हं ओर मिटते हे, जैसे जल के भंवर 
मे तृण आकर धूमता हे, एसे ही वासना के अनुसार घूमते हुए उनको 
अभी तक शान्ति नहीं प्राप्त हई, अहंकार वासना महादुःख का कारण है, 
इसके त्याग से सुख है अन्यथा सुख कदाचित्‌ नहीं। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामव्यालकटजन्मान्तर वर्णनम्‌ 
नाम विंशत्तमः सर्गः ॥२३०॥ 


एकविशत्तमः सर्गः ३ १ 
निर्वाणोपदेशवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! तुम्हारे प्रबोध के लिये सने तुम्हें दाम, 
व्याल, कटन्याय कहा है, कि इनके समान न होना, इसलिये इतिहास 
कहा है ओर किसी बात से प्रयोजन नहीं था। विवेकरहित पुरुष का 
निङ्चय ही एेसा है कि वह अनेकों दुःख ओर आपत्तियां अपने शिर पर ले 
लेता है, देवताओं के नाश करने वाली शम्बर दैत्य की सेना का पति 
होना कर्हा? ओर अग्रि से उत्पन्न हुए कीचड के दल दल की मछली 
होकर तडपना कहां? ओर देवताओं की सेना को भगादेनेवाला धैर्य 
कहा ओर किरात राजा की क्षुद्रकिकरता कहाँ? अहंकार से रहित 
ओदार्यं धैयं सम्पन्न चित्स्वरूपता कहां ? ओर मिथ्या वासना के आवेश से 
अहकार भरी कुत्सित कल्पना कहां? शाखाओं के प्रताप से घनी हई यह्‌ 
संसाररूप विषमञ्जरी, अहुकाररूप जिसके अंकुर है फेल रही है, 
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इसलिये हे राम! यत्नपूर्वक अन्तःकरण से अहंकार को निकालो। मँ कुछ 
भी नहीं हं, एेसी भावना करके सुखी हो जाओ, क्योकि खसाररूप वृक्ष 
का बीज अहंकार है, जब तक अहंकार है, तब तक अनेक दुःख ओर 
आपत्तियां पराप्त होती हँ, इसल््यि तुम अति शीघ्र ही अहुकार का 
यत्नपूर्वंक मार्जन करो, माजन करना यह है किं अहूवृत्ति को असत्‌ 
जानो, कि मै कुछ नहीं हं, इस मार्जन से सुखी हो जाओगे, है रामजी! 
आत्मरूप असरत का चन्द्रमा है, शीतलता शान्तिख्य उसके अग है, 
अहुकाररूप बादल आकर उसको आच्छन्न करता है उसये वह अदृश्य हो 
जाता है अर्थात्‌ प्रत्यक्न नहीं भासता। जब विवेकरूय पवनं चले तब 
अहुकाररूप बादल लुप्त हो जाता है ओर आत्मरूय चन्द्रमा म्रत्यक्ष 
भासता हे, अहकार पिशाच जब उत्पन्न हुआ तब दाम, व्याल, कट, तीनों 
मायारूप दानव सत्‌ होकर अनेक आपत्तियों को भोगते हं, अब तकं 
काडमीर के ताल मे मच्छ हुए पड़ हँ, सिवार का भोजन करने का यत्न 
करते है, यदि अहंकार न होता है तो इतनी आपत्ति को क्यों प्राप्त होते? 
रामजी ने कहा-हे भगवन्‌! सत्‌ का अभाव नहीं होता ओर अंसत्‌ का 
भाव नहीं होता, असत्‌ दाम, व्या, कट सत्‌ कंसे हृए? वसिष्ठजी ने 
कहा-हे रामजी! यह इस प्रकार है, जौ सत्‌ नहीं, वह किसी को कभी 
कुछ नहीं भासता, परन्तु सत्‌ किसी को असत्‌ प्राप्त हुआ देखता है ओर 
असत्‌ को न हुआ देखा है, जो स्थित हुआ है; इसी तुम्हारे कहने से मं 
तुम्हे युक्ति पूर्वक प्रबुद्ध करूगा। रामजी बोले-हे भगवन्‌! हम तुम जो 
यह्‌ सब सत्यरूप ह, ओर दाम आदि जो थे, वे मायामात्र असत्रूप थे, सत्‌ कैसे 
हए? यह्‌ कहिये। विष्ठमहिषिं बोले-हे रामजी! जैसे दामादिक मायारूय 
असत्‌ होने से मृगत्रष्णा के जलवत्‌ स्थित हँ, एेसे तुम, हम, देवता, दानव 
सम्पूणं संसार असत्‌ मायामात्र है, सत्‌ होकर भासता है, वस्तुतः कुछ 
हआ ही नहीं, जैसे स्वप्र मे अपना मरना भासता है, वह असत्रूप है, 
एेसा हम तुम आदि यह जगत्‌ भासता है, वह असत्यरूप है, जैसे स्वप्र में 
अपने मरे बान्धव आकर मिलते हँ ओर चचां करते हे, प्रत्यक्न भासते हे, 
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वह असत्‌ रूप होते है, एसे यह जगत्‌ असत्‌ रूप है। हे रामजी! मेरे यह 
वचन सढों के च्वि नहीं कहे गये, उनको शोभा नहीं देते, क्योकि अज्ञानी 
के हृदय मे संसार का सद्भाव हो गया है, ओर विना अभ्यास के इस 
निङ्चय का अभाव नहीं होता, जैसा निहचय किसी के हृदय मे दृढ हो 
गया हो, वह बिना दृढ़ अभ्यास तथा यत्न के दूर नहीं होता, जिसको यह 
निङ्चय है कि जगत्‌ सत्‌ है, वह सूखं उन्मत्त है। ज्ञानवान्‌ पुरुष के हूदय में 
जगत्‌ का सद्भाव नहीं होता, केवल ब्रह्मसत्ता का भाव होता है ओर 
अज्ञानी को जगत्‌ सत्‌ भासता है, ज्ञानी के निर्चय को अज्ञानी नहीं 
जानता, ओर अज्ञानी के निञ्चय को ज्ञानी नहीं जानता, जैसे मदमत्त 
पुरुष के निर्चय को अमत्त नहीं जानता ओर असत्त के निह्चय को सत्त 
नहीं जानता, एसे ज्ञानी अज्ञानी का निर्चय इकटा नहीं होता, जैसे 
प्रकाश ओर अन्धकार इकटा नहीं होता, धूप ओर छाया इकटरी नहीं 
होती, वैसे ज्ञानो ओर अज्ञानी का निङ्चय इकटा नहीं होता, जिसके 
चित्त मे जो निश्चय है, उसको वह्‌ जब अभ्यास करे तब दूर कर सकता 
है अन्यथा नही, ज्ञानी भो अज्ञानी के निश्चय को दूर नहीं कर सकता, 
जैसे मृत की जीवकला को मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकते कि उसके निहचय 
मे क्या हे, ज्ञानवान्‌ के निरचय मे सदा ब्रह्मभाव है, जगत्‌ दैत कुछ नही, 
उसी को मेरे वचन शोभा देते हे, आत्मानुभव सदा सत्रूप है ओर सब 
असत्‌ पदार्थं हँ, यह वचन प्रबुद्ध का विषय है, उसी को शोभा देते है, 
अज्ञानी को जगत्‌ सत्‌ भासता ह, इसलिये ब्रह्मवाणी उसको शोभा नहीं 
देती, ज्ञानी का यह निङचय है कि जगत्‌ किचित्‌माव्र भी सत्य नहीं, एक 
ब्रह्म ही परमसत्ता स्वरूप हे, यह्‌ बोधवान्‌ का अनुभव है, उसके निचय 
को कोई दूर नहीं कर सकता, परमात्मा से कुछ व्यतिरेक नहीं, जैसे स्वणं 
मे मूषणभाव नहीं, एसे आत्मा में सुष्टिभाव नहीं ओर अज्ञानी को 
पंचमभतों से अतिरिक्त कुछ नहीं भासता, जैसे स्वणं मे भूषण नाममात्र 
होता है, एसे बह आपको नाममात्र जानता है, सम्यक्दशी को इससे 
विपरीत भासता है ओर जो पुरुष हो ओर कहे मँ घट हं जैसे यह्‌ निङचय 
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उन्मत्त कासा है, एेसे हम तुम आदि असत्‌ रूव हँ, सत्‌ रूप नहीं, सत्‌ 
वही है, जो शद्ध संवित्‌ बोध आकाश निरंजन रूप हँ, सर्वगत है शान्त 
रूप है, उदय अस्त से रदित है जैसे दूषित नेत्रोवाले को आकाश मे 
तरवरे भासते हे, एेसे अन्ञानी जगत्‌ सत्‌ रूप भासता है, आत्मा मे जैसा 
जैसा किसी को निक्चय हो गया है, एेता ही तत्काल हौ भासता है, 
वस्ततः जैसे दामादिक अणु होते थे, एसे तुम हम आदिक जगत्‌ हँ, अनन्त 
चेतन आकाश सर्वगत निराकार में स्फुरण होता है वही देहाकार होकर 
भासते है, जैसे संवित्‌ का किंचन दामादिक निञ्चय से आकारवान्‌ होकर 
भासे, एेसे हम तुम भी स्षुरणमात्र हँ! संवेदन के फुरने ही से स्थित हए 
है, जैसे स्वघ्र नगर भासता है, जैसे-मरगत्ष्णा को नदी भासती है, एते 
हम तुम आदिक जगत्‌ आत्मरूप भासता हे, प्रबुद्ध को सब चिदाकाश ही 
भासता है, अन्य को सब म्रगत्रुष्णा ओर स्वप्न नगर भासता हं, जो आत्मा 
की ओर जगे है ओर जगत्‌ की ओर से सोयं हे" वे मोक्षरूप हं ओर जो 
आत्मा की ओर से सोये हँ ओर जगत्‌ को ओर जगे हँ, वहं अन्ञानी 
बन्धरूप है, वास्तव से न कोई सोयें ह न जागते है! न बंधे है न मुक्त हं 
केवल चिदाकाश ह वही जगत्‌ निर्वाण रूप हो भासता है" निवांण सत्ता 
ही जगत्‌ लक्ष्मी होकर स्थित हुई है ओर जगत्‌ निर्वाण रूप है, दोनों एक 
वस्तु के पर्याय हैँ, जैसे तरू ओर विटप एक ही वस्तु के दो नाम हँ, एसे 
ब्रह्य ओर जगत्‌ एक ही वस्तु के पर्याय हँ, जैसे आकाश मे तरवरे भासते 
है परतु है नहीं, आकाश ही है, एसे ही अज्ञानी को ब्रह्य मे जगत्‌ भासता 
है, वह है नहीं, ब्रह्म ही है, जैसे किसी को नेतरो मे तिमिर का रोग होता 
है, उससे तरवरे भासते ह, वह॒ तरवरे नेत्र रोग से भिन्न नहीं, वैसे 
अज्ञानी को अपना आप ही अन्यत्‌ रूप हो भासता है, वह चिदाकाश 
स्थान में भासता है, वह चिदाकाश चारों ओर व्यापक रूप है, उससे 
इतर जगत्‌ असत्‌ है, कुछ वस्तु नहीं, सत्यरूप एक विस्तृत आकार वही 
सत्ता है, महा शिलावत्‌ वन स्वच्छ निस्पद उदय से रहित है, सवं कलना 
को त्यागकर उसी अपने आप मे स्थिति प्राप्त करो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे निरवांणोपदेशवर्णनम्‌ 
नाम एकतिंशत्तमः सर्गः ॥३ १॥ 
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दाविंशत्तमः सर्गः ३२ 
देशाचार वर्णनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! असत्‌ ही सत्‌ की नाई होकर स्थित हुआ 
हे, जैसे बाकक को अपनी परकछाई सें वैताल भासता है, वह तो जैसे हआ 
वैसे हुआ। अब आप यह कहं कि दाम, व्याल, कट के दुःख का अन्त कंसे 
होगा वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब उनको यमराज ने अिमें 
भस्म करा दिया तब यमराज से किंकर पूछने लगे कि हे प्रभो! इनका 
उद्धार कब होगा? तब यमराज ने कहा-है किंकरो! जब यह तीनों 
आपस मे बिच्छुर जार्येगे ओर अपनी संपूर्णं कथा श्रवण करेगे, तब 
निस्सदेह होकर मुक्त होगे। यह नीति है, रामजी बोले-हे भगवन्‌! यह्‌ 
वृत्तान्त कहां सुनेगे ओर कब सुनेगे ओर कौन निरूपण करेगा। वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! काहमीर देश मे एक बड़ा ताल है, वह कमलो से पूर्ण 
है" उसके निकट एक छोटा ताल है, उसमे बहुत देर तक यह बार बार 
मत्स्य होगे, उसके अनन्तर मत्स्य का शरीर त्यागकर सारस नामक पक्षी 
होगे। कमलो के तालाब पर ही रहेगे, कमलो ओर कमलिनियों में 
विचरा करेगे, इस प्रकार देर तक सुगन्ध का सुख लेंगे,. तब दैव योग से 
उनके पाप नष्ट होगे ओर बुद्धि निर्मल हो जायेगी। तब तीनों आपस में 
वियुक्त हो जायेगे ओर मुक्ति युक्ति को प्राप्त होगे जैसे सत्व रज तम 
आपस में स्वेच्छा से वियुक्त हो जाते है, एसे वे स्वेच्छा से बिद्छुर जा्येगे। 
कारमीर देश मे एक पहाड है, उसके शिखर पर एक नगर बसेगा, उसका 
नाम प्रद्युख्र होगा, वहां शिखर पर कमलो से भरा हआ तालाब होगा, 
वहां एक राजा का स्थान होगा, ईशान कोण (पुर्वं उत्तर के मध्य) को 
ओर राजा का मंदिर होगा, उस मंदिर के एक छिद्र मे घास फूस का 
घोसला बनाकर व्याल नाम का दैत्य चिडियाके रूपमे वहां रहेगा, 
उसके घोसले मे घास के तिनके वायु से हिलेगे ओर उसमे से एेसी 
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आवाज भी आयेगी जिसका कछ अर्थं न हो) उस समय वहां श्रीशंकर 
नाम का गुणवान्‌ एश्वर्य सम्पन्न राजा होगा मानों दूसरा इन्द्र हो, उस 
मंदिर के छत की लकड़ी के छिद्र मे दास नाम का दैत्य मच्छर बनकर 
निवास करेगा, भं भं शब्द करता विचरेगा ओर कट नाम दैत्य वहां 
क्रोडा का पक्षी होगा, रत्न जडित पिंजरे में रहेगा, इस राजा का मत्री 
बड़ा बुद्धिमान होगा, जैसे हाथ पर आमलक फल स्पष्ट प्रतीत होता हें, 
उसी प्रकार राजा के बन्ध ओर मोक्ष (मुक्ति) का ज्ञान प्रसिद्ध होगा 
ओर नरसिंह मंत्री का नाम होगा, वह मंत्री दास व्याल कट को कथा 
कविताबद्ध करके कहेगा, तब कट नाम का दैत्य, जो कर्कर नाम का 
पक्षी बना हआ है पिंजरे में बैठा श्रवण करेगा, उसके श्रवण करने से 
उसको अपना सब वृत्तान्त स्मृतिगोचर होगा, उसको विचारेगा, तब 
सिथ्या अहंकार शान्त हो जायेगा, परम निर्वाण सत्ता को प्राप्त हग, 
इसी प्रकार राजा के मंदिर में चिडिया बना हआ व्याल दैत्य भी, श्रवण 
करेगा, वह भी परम निर्वाण को प्राप्त सत्ता को प्राप्त होगा। इस प्रकार 
लकड़ी के छिद्र मे मच्छर बना हुआ दाम नाम दैत्य भी श्रवण करके मुक्त 
होगा, हे रामजी! करकर पक्षी चिडिया ओर मच्छर तीनों पहाड के 
शिखर पर राजमंदिर मे वसने वाले मुक्त होगे, यह सम्पूर्णं क्रम तुम्हे 
कहा है, संसार भ्रम मायामय है, अत्यंत भास्वर प्रकाश रूप भासता हेः 
तो भी महाशन्य अविचार सिद्ध है, विचार करने पर ज्ञान का उदय होने 
से शान्त हो जाता है, जैसे मृगत्रष्णा का जल भली प्रकार देखते शान्त हो 
जाता है, यद्यपि अज्ञानी को बडे पद को प्राप्त होता है, तो भी मोह से 
नीचे से नीचे चला जाता है, जैसे दाम व्याल कट महाजाल मे पड़ थे। वह्‌ 
बल कहां? कि भह टेदी करने से सुमेरु ओर मन्दराचल जेसे पव॑त गिर 
पड़े ओर कहां राजा के घर में काष्ठ के छिद्र मे मच्छर होना? वह्‌ बल 
कहां ? कि जिसके हाथ की एक चपत लगने से सूर्य, चन्द्रमा गिर पड़ 
ओर कहां प्रद्युञ्न का पहाड के गृहचिद्र मे चिडिया होना कहां बह बल 
जो सुमेरु पर्वत को फूल की नाई लीला से उठा लेना ओर कहां? पहाड़ 
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के शिखर पर घर सें पक्षी होना, केवल अन्ञानमय अहंकार से जीव इतनी 
लघुता को प्राप्त होते हैँ, अज्ञान से रगे हृए मिथ्या श्रम देखते हँ, अपनी 
वासना को कल्पना से जगत्‌ सत्रूप भासता है, जैसे स्रगत्ष्णा का जल 
रम से सत्‌ भासता है, एेसे अपनी कल्पना से जगत्‌ सत्‌ भासता है, इस 
संसार के समुद्र के तरने को वही समर्थं होता है जो शास्त्र के 
विचार द्वारा निर्वासनिक पुरुष हुआ है, संसार का निरूपण करनेवाला 
शास्त्र के बल से संसार के पदार्थों को शुभ जानने लगता है, उससे 
अधोगति प्राप्त होती है, जैसे कोई किसी गर्त को जलरूप जानकर 
लानाथं जाए ओर गिर पडे। हे रामजी! अपना अनुभवरूप जो प्रसिद्ध 
मागं है जो लोग उस पर चलने वाले हैँ उनका नाश नहीं होता, सुख से 
स्वच्छन्द चले जाते हे। जैसे पथिक सीधे मार्ग चला जाता है, ब्रह्मनिरूपक 
शास्त्र मनुष्य को निवेदमार्ग बतलाते हैँ ओर संसार निरूपकशास्त् 
दुःखदायक मागं दिखाते हैँ, यह्‌ जगत्‌ असत्रूप ्रान्तिमा्र है, जिसकी 
बुद्धि इस आशा मे लगी है, कि अमुक पदार्थ ओर यह सुख सुञ्चको अवश्य 
मिलेगे, इस प्राकर जो लोग संसार के विषयों की त्रष्णा करते हे, वे 
भाग्यहीन है, ज्ञानवान्‌ पुरुष को संसार घास ( तृण ) के समान तुच्छ 
भासता हे, जिस पुरुष के हृदय में परमात्मा के चमत्कार का अनुभव 
हआ हे, बह इस ब्रह्मांड को लोकों ओर लोक पालों सहित तृणवत्‌ तुच्छ 
मानता है, जैसे जीव आपत्ति को त्यागता है इसी प्रकार सांसारिक 
एइव्यं को भी आपत्ति जानकर त्याग दे तब ठीक है। हे रामजी! 
निरचयात्मक वृत्ति मे रहना चाहिये, अपना बाह्य आचार यथावत्‌ चलते 
रहना चाहिये, आचार मे व्यतिक्रम नहीं करना, व्यतिक्रम से शुभकार्यं 
भो अशुभ हो जाता है, जैसे राह दैत्य ने अम्रृत पान करने का यत्न किया 
तो भी व्यतिक्रम करने से फल यह्‌ हुआ कि शरीर कट गया, इसल्वियि 
शास्त्रानुसार चेष्टा करना कल्याण का कारण है, सत्‌ पुरुषों के संग से 
ओर सच्छास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता हे, जो पुरुष इनका 
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सेवन करता है वह॒ कभी मोह के अन्धकूप में नहीं गि हे रामजी! 
वैराग्य, धैर्य, सन्तो, उदारता आदिक गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते 
है, बह पुरुष परम सम्पत्तिमान्‌ हो जाता हँ, उसकी सर्वं आयत्ति निर्मल 
हो जाती है, शुभगुणों से सन्तुष्ट रहने वाले सच्छास्त्र विचार के व्यसनी 
सद्वासनावान्‌ पुरुष ही संसार में पुरुष हैँ, अन्य सब शु ह, जिस शरीर में 
वैराग्य, सन्तोष, धैर्यं आदि गुणों से प्रकाश फंल रहा हँ ओर जिसके 
हदयाकाश में विवेकरूप चनमा प्रकाशित हो रहा है, वह पुरुष शरोर 
नहीं मानों क्षीरसागर है उसके हदय मे भगवान्‌ विष्णु विराजते है, 
इसच्यि संसार मे उन को किसी द्रष्टव्य या भोक्तव्यं पदार्थं को 
अभिलाषा नहीं रही, जिस पुरुष का यथाक्रम यथाशास्ल आचार ह ओर 
निङ्चय है, उसके भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती हे, उन पुरुषों के गुणं 
आकाश में सिद्ध, देवता ओर अप्सरा गायन करती हे, वही पुरुष जोविते 
है, अन्य सब म्रत हैँ, इसलिये परम पुरुषार्थं का आश्रय ोजिये तव ही 
परम सिद्धि की प्राप्ति होगी, वह्‌ कौन वस्तु है, जो शास्त्रानुसार पुरुषां 
करने से अनायास प्राप्त न हो सके। अवश्यमेव यथोक्त आचरण से 
मनुष्य अभिलषित सफलता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य यथाशास्त्र कसं 
करता चले, यदि अधिक समय बीत जाने पर भी सफलता न मिले, तो 
उद्विग्न न हो, उस कमं का फल परिपक्व होकर मिलेगा, जैसे वृक्ष से जब 
फल परिपक्व होकर स्वयं उतेस्ता है तो अधिक स्वादिष्ट ओर 
सुखदायक होता है, यथा शास्त्र व्यवहार करने वाला उस पद को पाता 
है, जहां शोक, भय, यत्न सब नष्ट हौ जाते हें, उसे शान्ति मिलती हे। हे 
रामजी! मूखं जीव को नाई संसार कूप मे मत गिरो, यह संसार मिथ्या 
है, तुम उदारात्मा हो उठ कर खड़े हो जाओ, अपने पुरुषार्थं का आश्रय 
करो ओर इस शास्त्र को विचारो, जैसे रण मे प्राण भी निकलना चाहे 
तो भी वीर पुरुष भागता नहीं, किन्तु पहिलि से भी वेग के साथ शस्त्र 
चलाता है, तब उस अमरपद को प्राप्त करता हे, एेसे ही संसार-संग्राम 
में पुरुषार्थ शस्त्र है, अतः शास्त्र का विचार करो कि कर्तव्य क्या है? 
विचार से हीन मनुष्य दुभांग्य है, दीन है, उसको कल्याण की प्राप्ति नहीं 
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होतो, हे रामजी! महा मोह गहरी निद्रा है इसको त्यागकर जगो ओर 
पुरुषार्थं को अपनाओ, जरामृत्यु की शान्ति का कारण वही है ओर 
जितने अर्थं है सब अनर्थ रूप हँ भोग सब रोग के समान हैँ, सम्पत्ति 
विपत्ति रूप है, यह सब कुछ त्याग के योग्य है, सन्मार्ग का अवलम्बन 
करके अपने प्रकृत आचार मे विचरो। शास्त्र ओर लोक मर्यादा के 
अनुसार व्यवहार करो, शास्त्र के अनुसार कर्म करना सुखदायक हैः 
शास्त्र के अनुसार व्यवहार रखने वाले विवेकी पुरुष का संसार दुःख नष्ट 
हो जाता है, आयुर्बल, यश, गुण ओर लक्ष्मी की वृद्धि होती है, जैसे 
वसन्त ऋतु को मंजरी प्रफुल्लित होती है, देसे वह भ्रफुल्लित होता 
है) 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाम व्याल कटोपाख्यानें देशाचार वर्णनं 
नाम द्वाविंशत्तमः सर्गः ।३२।। 


्रयस्त्रिंशत्तमः सर्भः ३३ 
पुरुषा्थजयवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! ` अपने अपने कर्मानुसार सब किसी को 
सर्वत्र सुख दुःख रूप फल प्राप्त होता है, एक दिन नन्दीगण एक सरोवर 
जाकर सदाशिव का आराधना करने लगा, सदाशिव प्रसन्न हुए, इससे 
उसने मृत्यु को जीत लिया, वह पहिले नंदी था, -इसलिये वह नन्दीगण 
हआ, अपने मित्रों ओर बान्धवो को सुख देनेवाला हआ अपने स्वभाव 
ओर पुरुषार्थं से ही उसमे यह योग्यता आई थी। दैत्य भी जब शास्त्र के 
अनुसार यत्न करते है तब देवताओं को भी मार सकते है" इतने बड़ 
उत्कृष्ट देवताओं के भी मारने की उनमें शक्ति आ जाती है, जैसे हाथी 
कमल को उखाड़ फंकते है, एेसे देवताओं को दैत्य उखाडते है, यह उनके 
अपने पुरुषार्थं का फल है ओर सुनिये मरुत्राजा के यज्ञ मे संवत नामक 
एक महाचऋषि आया, उसने देवता दैत्य मनुष्य आदिक सुष्टि अपनी रच 
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ली, मानो दूसरा ब्रह्या है। इस प्रकार घृष्टि रचने की सामर्थ्य पुरुषार्थ से 
ही मिलती है। विहवामित्र ने वार वार तय किया, तय के प्रताप से 
राजषिं पद से ब्रहार्षिं पद को प्राप्त किया, वहं भी उसके पुरुषां का ही 
फल है, हे रामजी! उपमन्यु नामक एक दु भाग्य ब्राह्मण र उसके घरमे 
भोजन के लियि भी कुछ नहीं था। किसी गृहस्थ के चर में उसने अयने 
पिता के सहित भोजन किया, वहां उसको भोजन सें दुध भात सिला था, 
अपने घर मे आ जाने पर जब उसको भूख लगी तब उसने पिता से वही 
भोजन मांगा तब पिता ने उसके दूध के बदले से आटा बोकर दिया 
क्योकि दूध तो घर मेँ था नहीं, जब उसको स्वाद नहीं लगा तब उसने 
पिता से कहा सुने वही भोजन दो, जो वहां मिला था, पिता ने कहा 
बेटा! वह॒ भोजन हमारे पास नहीं है, सदाशिव के पास है, यदि वे देवे 
तो हम खाये, तब वह ब्राह्मण सदाशिव को उपासना करने लगा, ठेसा 
तप किया कि शरीर अस्थिमात्र शेव रह गया, रक्त सांस सब सलं गया, 
तब शिवजी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया ओर कहा-हे ब्राह्मण 
इच्छानुसार वर मांगो, ब्राह्मण ने कहा दध ओर चावल दो, तब 
सदाशिव बोले-दूध ओर चावल क्या, कुछ ओर मांग, जो कुछ तुमने 
मांगा है वह्‌ भोजन तो तुम्हे मिला ही करेगा, जब मेरा चिन्तन करेगा, 
मँ दर्शन दूगा, है रामजी! यह अपने पुरुषार्थं का फल है, त्रिलोकी का 
पालन करने वाले विष्णु भगवान्‌ है, काल उनका भी तरण के समान सर्दन 
करता है उस काल को उवेत नाम के ऋषीरदवर ने जीत ल्या था, यह भी 
अपना उद्यम है, सावित्री का पति मर गया, वह पतित्रता थी, उसने 
स्तुतियों ओर नमस्कारो से यमराज को प्रसन्न कर लिया ओर अपने 
भर्ता को यमलोक से वापिस ले आई, यह भी अपना पुरुषार्थ है, इवेत 
नामकः एक ऋषीरवर हुए हैँ उन्होने अपने पुरुषार्थ से काल को जीतकर 
मृत्युंजय नाम प्राप्त किया, अतः एेसा कोई पदार्थ नहीं है जो यथाशास्त्र 
उद्योग करने पर प्राप्त न हो सके। यदि पुरुष अपने प्रयत्न का त्याग न 
करे, तब सवं सुख की प्राप्ति होती है, यदि अविनाशी सुख की इच्छा हो 
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तो आत्सबोध का अभ्यास करे, संसार के अन्य सब सुख दुःख से मिले हुए 
है ओर आत्मसुख सब दुःखों को नाश करता है किसी दुःख के साथ मिला 
हुआ नही, वास्तव से कहं तो शसम अशम ब्रह्म ही है यद्यपि एेसाहैतो भी 
शस परम कल्याण का कतां है इसलिये निरभिमान होकर शम का 
आश्रय पकडो ओर बुद्धि से निरन्तर विचार किया करो ओरसाथही 
सत्संग भो। इस प्रकार यदि यत्न द्वारा तुम सत्संग भी करोगे, तब शीघ्र 
ही परमपद को प्राप्ति होगी। हे रामजी! संसार-ससुद्र से पार जाने के 
व्यि, तप इतना समर्थं नहीं है जितना कि सत्पुरुषो का संग है, तीर्थं 
यात्रा करने अथवा सामान्य शास्त्रों के परिशीलन से भी, वह लोभ नहीं 
जो सत्संग से है, जिस पुरुष के कामं क्रोध लोभ मोह आदि विकार क्षीण 
हो गये हँ ओर जो यथा शास्त्र कर्म करता है, उसको सत्‌ पुरूष कहते हैँ 
ओर आचार्य कहते है, उनकी संगति पाप कर्म से मनुष्य को निवृत्त करती है 
ओर शुभ कर्म मे लगाती है, आत्मवेत्ता पुरुष की संगति से इसकी बुद्धि भें 
ससार का अत्यन्ताभाव हो जाता है, जब दृष्य का अत्यन्त अभाव हुआ 
तब शेष आत्मा रहता है, इस क्रम से जीव को जीवभाव निवृत्त हौ जाता 
है, शेष बोधतत्त्व रहता है। जगत्‌ न उत्पन्न हआ न उत्पन्न होगा, न 
वतमान मे है। इस प्रकाट्र मने तुम्हे अनके युक्तियों हारा कहा है ओर 
कहूगा, ज्ञानवान्‌ को सदा एेसा ही -भासता है। अचल चिदात्मा मे चंचल 
चित्त मे स्फुरण हुआ, उसने जगत्‌ आभास को रचा है, जैसे जैसे फुरता 
है; एेसे एसे जगत्‌ भासता है ओर वास्तव से अन्य कू हआ ही नहीं, 
आत्मा सूर्य है जगत्‌ उसको किरणें है। जैसे सूर्य ओर किरणों में भेद कुछ 
नहीं एेसे जगत्‌ ओर आत्मा मे भेद कुछ नहीं, अहंरूप आत्मा है, उसमे 
आपको न जानमा आत्माकाश मे मेघरूप मलिनता है, जब परमार्थं में 
अहभाव को जानेगा तब अनात्ममे अहंभाव न रहेगा, तब चिदाकाश के 
साथ जीव को अत्यन्त एकता होती है, जैसे घट के फूटने से घटाकाश कौ 
महाकाश के साथ एकता होती है, अहं आदिक जो द्य है, उसको 
निङ्चय से जानो,-जो वास्तव से कुछ नहीं है, विचार करने से नहीं 
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रहता, जैसे बालक को परछाई मे पिशाच भासता है, वह्‌ आ्रान्तिमात्र 
होता है, एेसे ही यह जगत्‌ आ्ान्ति सिद्ध है, अपनी कल्पना से भासता है 
ओर दुःखदायक होता है, विचार करने से नष्ट हो जाता है, हे रामजी! 
आत्मरूप चद्रमा सदा प्रकाश है ओर अहंकार उसके आगे बादल आया 
है, इसलिये परमार्थ बुद्धिरूप कमलिनी विकसित नहीं हो पाती मुकलित 
मुख हो रही है, अतः विवेकवायु से उसको नष्ट कर दो, नरक, स्वर्ग, 
बन्ध, मोक्ष, तृष्णा, ग्रहण, त्याग आदिक, सब अहुकार से फुरते है, 
हूदयरूप आकाश में अहुकाररूप मेघ जब तक गजता बरसता है, तब तक 
तृष्णारूप कटक मंजरो बढती जाती है, जब तक अहुकाररूप बादल ने 
आत्मरूप सूयं को आच्छन्न कर रक्वा है, तब तकं जडता ओर अन्धकार 
हे, प्रकाश उदय नहीं होता। अहंकार वृक्ष है, उसकी अनन्तो शाखायें फैल 
रही है, अहं मम आदिकं विस्तार अनेक अर्थो को लाताहै, जो कुछ 
संसार मे सुख दुःखादिक प्राप्त होता है सब अहंकार से प्राप्त होता है, 
संसार च॑क्र है, अहंकार उसको नाभि है, उसी से आ्रान्त हो रहा है ओर 
अहं मसरूप बीज है, उससे अनेक जन्मरूप वृक्ष परस्परा उदय होती हे, 
वह्‌ कभी नष्ट नहीं होती, अतः उसका यत्न से नाश करो, जब तक नाश 
करो, जब तक अहंकाररूप अन्धकार है, तब तकं चिन्तारूप पिशाचिनी 
विचरती है, ओर अहंकार पिशाच ने जिसको पकड़ा हआ है, उस नीच 
पुरुष को मंत्र तन्त्र भी दीनता से छडा नही सकते, रामजी बोले-हे 
भगवन्‌! निर्मल चिन्मात्र आत्मसत्ता अपने आप मे स्थित है, उसमें 
अहंकाररूप मलिनता कहां से प्रतिबिंबवित हई? 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! अहंकार का जो चमत्कार भासता है 
वह्‌ वास्तव धमं नहीं, मिथ्या है, वासना श्रम से हआ है, पुरुष प्रयत्न से 
नष्ट हो जाता है, न मँ हं न मेरा कोई धमं है, अहं मम मे सार कुछ नहीं, 
जब यह शान्त होगा तब दुःख भी कोई न रहेगा, जब एेसी भावना का 
दृढ निचय होगा, तब अहंकार का नाश हो जायेगा। आत्मा मे अह्‌ कोई 
नहीं, न दृह्य मे सार है, इस प्रकार जब इसका फुरणा शान्त हुआ तब 
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अहंकार भी नष्ट हो जायेगा, जब अहंकार नष्ट हुआ, तब हेयोपादेय 
बुद्धि भी शांत हो जायेगी, समता आदि प्रसन्नता का उदय होगा, 
अहंकार कौ प्रवृत्ति दुःख का कारण है, रामजी बोले-हे प्रभो! अहंकार 
कारूपक्याहै? ओर त्याग कैसे होताहै ओर शरीर से रहित कब होता 
है ओर इसके त्याग से फल क्या होता है? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी 
अहंकार तीन प्रकार काहे, दो प्रकार का श्रेष्ठ अंगीकार करने योग्य है 
ओर तीसरा त्यागने योग्य हे, उसे सुनो, इसका त्याग शरीर सहित होता 
है, यह्‌ दुर्य सब मे हौ हू, वह्‌ मँ परमात्मा अद्वैतरूप हं, सुद्छसे इतर कुछ 
भी नहीं, यह निङ्चय परम अहंकार का है, सोक्ष को देनेवाला है, बन्धन 
का कारण नहीं हे, इसमे जीवन्मुक्त विचरते हँ ओर यह अहंकार भी मेने 
तुञ्चको उपदेश के लिये कल्पना से कहा हि, वास्तव से यह भी नहीं, केवल 
चिन्मात्र सत्ता है। दूसरा अहंकार यह्‌ है कि सबसे व्यतिरिक्त हं ओर बाल 
के शतांश सूक्ष्म अग्रभाग से भी सुक्ष्म हं, एेसा जो निश्चय है, वह भी 
जीवन्मुक्ति का है, मुक्तिदायक हि, बन्धन का कारण नहीं, यह अहंकार 
भो तुञ्को कल्पना से कहा है, वास्तव से यह भी नहीं। तीसरा अहंकार 
यह है, हाथ पाव आदि अगो वाला यह शरीरमात्र ही अपने आपको 
जानना, यह निश्चय तुच्छ है, बंधन का कारण है, इसको त्यागो, यह्‌ 
परमशतु है, दुष्ट हे, इससे जो जीव मरे हँ वे परमार्थ की ओर नहीं आ 
सके, यह अहकाररूप रिपु बड़ा चतुर ओर बलवान्‌ है, नाना प्रकार के 
जन्म ओर मानसी दुःख, काम, क्रोध, राग, द्वेष, आदिक का देनेवाला है 
सब जीवों को नीच बनाता है ओर संकट में डालता है, इस दुष्ट अहंकार 
के त्याग देने से जो पी शेष रहता ह वह्‌ आत्मा है, मुक्तिरूप भगवत्‌ 
सत्ता है, हे रामजी! लोक मे जो अहंकार भावना है, बह वपु की है, कि 
मँ इतना मात्र हु, यह दुःख का कारण हि। महापुरुषों ने इसका त्याग 
किया हे, वे जानते हँ कि हम देह नहीं है, शुद्ध चिदानन्द स्वरूप हे, प्रथम 
जो दो अहंकार मने तुञ्चे कहे हं स्वीकार करने योग्य हँ ओर मोक्षदायक 
है ओर तीसरा अहंकार त्यागने योग्य है, क्योकि दुःख का कारण है, उसी 
अहंकार को लेकर दाम, व्याल, कट विपत्ति मे पड़े जो कि महाभयदायक 
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थे, जिन का वर्णन नहीं हो सकता वही जानता है, जिसको उनके हाथ 
लगे । रामजी बोले-हे भगवन्‌! तीसरा अहंकार जो तुमने कहा है 
उसका त्याग करते से पुरुष का क्या भाव रहता है ओर उसको क्या 
विशेषता प्राप्त होती है? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब यह्‌ जीव अनात्मा 
अहंकार का त्याग करता है, तब परमपद को प्राप्त होता है, जितना-२ 
त्याग करता जाता है उतना उतना ही दुःख से स्रुक्त होता जाता है, 
इसलिये इसको त्यागकर आनन्दवान्‌ बनो। इसको त्यागकर महायुर्व 
शोभा पाता है। जब तुम इसका त्याग करोगे तुम को स्वयं हौ अयने 
अनुभव मे, परम निर्मलता प्रकाशरूप ओर आनन्द को प्राप्ति होगी 

महान से महान्‌ यत्न करके भौ इस दुष्ट अहुकार का त्याग करना 
मंगलमसूल है, परमानन्द बोध के आगे यह आवरण है। इसके त्याग वै 
मनुष्य बोधवान्‌ होता है, जब यह अहुकार निवृत्त हौता है, तब शरोर 

पुण्यरूप हो जाता है ओर परमपद को पाता है, जब मनुष्य स्थूल अहंकार 

का त्याग करता है, तब व्यवहार मे उसको प्रत्येक चेष्टां परम सात्विक 

हो जाती है, जिस पुरुष का अहंकार शान्त हआ है, उसको भोग ओर 

योग दोनों स्वाद नहीं देते अर्थात्‌ बह रागद्रेष से विचलित नहीं होता 

एकरस रहता है, जिसका अनात्मा मे अहुभाव नष्ट हुआ है, उसको भोग 

मे राग नहीं होता। उसका त्रष्णा राग देष नष्ट हो जाता है। जैसे सूयं के 

उदय होने पर अन्धकार नष्ट हो जाता है, एेसे अपने दृढ़ पुरुषार्थं से 

जिसके हूदयसे अहंकारका अनुसंधान नष्ट हो जाता है, वह संसार सागरको 

पार कर जाता है, इसलिये यह्‌ नित्य रखो कि नसे हूं न कोई मेरा है, 

अथवा स्वं मँ ही हूं, मृज्ञसे इतर करु वस्तु नहीं। यह निरचय जब दृढ 

होगा तब संसार की दैत वासना मिट जायेगी केवल आत्मतत्व का सर्वदा 

भान होगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामन्यालकटोपाख्याने पुरुषीर्थजयवर्णनम्‌ 
नाम तयस्तिशत्तमः सर्गः ॥३३।। 
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चतुस्त्रित्तमः सर्गः ३४ 


दास व्याल कटोपाख्यान समाप्ति वर्णनम्‌ । ` 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब दाम, व्याल, कट युद्ध करते करते 
भाग गये तब शंबर के नगर को जो अवस्था हुई उसे सुनो, शम्बर का 
नगर पहाड के समान था, वहां उसकी जितनी सेना रहती थी मारी 
गयी, शरत्काल के मेघ के समान साफ हो गयी, देवता विजयी होकर 
अपने स्थान पर जा बैठे ओर शम्बर भी बडे क्षोभ मे पड़ा हुआ बैठा रहा, 
जब कुर वषं बीते तब देवताओं को सारने के लि उसने एक युक्ति 
सोचो, कि दामादिक माया से रचे थे, वे मूर्ख थे, बलवान्‌ तो थे, परन्तु 
उनमे मिथ्या अहंकार का बीज अन्नान था, उससे उनको मिथ्या अहंकार 
हुआ, जिसके द्वारा नष्ट हो गये, अब मै ठेसे योधा रच जो आत्मवेत्ता 
ज्ञानवान्‌ ओर निरहंकार हो, जिनको कदाचित्‌ उत्पन्न न हो, उनको 
कोड जीत न सकेगा, वे देवताओं की सेना का नाश कर देंगे, हे रामजी! 
इस प्रकार विचार कर शम्बर ने माया द्वारा दैत्यों की रचना की। जैसे 
समुद्र बरुदबुदों को रचना करे, इस प्रकार शम्बर द्वारा दैत्य रचे गये, वे 
सब सवज्ञ, विद्याओं के वेत्ता ओर वीतराग आत्मा थे, वे यथा प्राप्त काम 
करते, आत्मरूप थे। उनको आत्मभाव में पूर्ण आस्था थी, एसे उत्तम 
पुरुष उपज, भीम, भास ओर दृढ यह उनके नाम थे। वे तीनों इस जगत्‌ 
को तुणवत्‌ जानते थे, उनके हृदय परमपवित्र थे, एेसे वे पुरूष उत्पन्न 
होकर गजेने लगे, बडे. बल से शब्द करते थे, उनके शब्द से आकाश भर 
गया, इन्द्रादि देवताओं ने स्वर्गं में बैठे हुए शब्द सुना ओर बडी भारी 
सेना के साथ लियि आ गये ओर इधर यह लोग भी बिजली के समान 
चमकते हृए आगे बढे। दोनों ओर से महायोधा युद्ध करने लगे, शस्त्रो को 
भरमार है कोई संख्या नहीं, भीम, भास ओर दृढ धैर्यं के साथ खड़े रहे, 
जब कभी किसी शस्त्र का प्रहार लग जाता तब युद्ध के अभ्यास से देह का 
मोह आकर फुरने लग जाता था, फिर भी विचार द्वारा उस वृत्ति को 
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रोकते ओर सावधान हो जाते थे कि हम ते अशरीर हैँ, चैतन्यमय, 
निर्विकार, निराकार, अद्वैत, अच्युतरूप है, हमारे साथ शरीर कहां हैः 
जब जब मोह आता था, तब तव टएेसा विचार किया करते थे, उनको 
जरा मरण कुछ नहीं भासता था, निर्भय होकर यह वर्तमान युद्ध करते 
थे, वासना के जाल से युक्त होकर शतु को पकड़ सार डालते थे, 
हेयोपादेय से रहित होकर समताभाव स्थित होकर युद्ध करते थे। चोर 
युद्ध हआ, देवताओं की बड़ी सेना मारी गयी, जो देवता शेष रहै थे, वे 
भीम, भास ओर दृढ के डर के मारे भाग गये, जैसे पानो पवत से उतरता 
है तब बड़ी तेजी से दौडता है, एेसे ही देवता बड़ तेजी से भागे ओरं 
क्षीरसागर में विष्णु भगवान्‌ की शरण सें गये, जैसे वायुं से भगाया हआ 
बादल पर्वतों के आश्रय से बच जाता है, एसे ही भय से भागे हए देवता 
विष्णु भगवान्‌ की शरण में आये। उनको भयभीत देखकर विष्णुभगवान्‌ 
ने कहा-तुम लोग यहां ही ठहरो। मै युद्ध मे उनको मारकर अभी आता 
ह। एेसा कहकर सुदर्शन चक्र हाथ में ल्यि विष्णुभगवान्‌ युद्धभरूमि में 
आये, वहां विष्णुभगवान्‌ का शम्बर दैत्य के साथ चोर युद्ध हुआ, मानों 
अकाल प्रलय हो रहा है, इस प्रकार विष्णु भगवान्‌ का शम्बर के साथ 
महाघोर युद्ध होने के बाद शम्बर विष्णुभगवान्‌ के हाथों से मारा गया, 
शम्बर शरीर छोड़कर विष्णुलोक मे जा पहूंचा। तब विष्णुभगवान्‌ ने 
भीम, भास दृट्‌ के अन्तः पुर्यष्टक शरीर में प्रवेश किया, उसकी चित्तकला जो 
प्राण के साथ मिभित थी उसको असत्‌ किया, जैस पवन दीपक को 
निर्वाण करता है, एसे उनकी पुर्यष्टक फुरणे से निवारणं हुई। पहिले ही 
` जीवन्मुक्त थे वे विदेहमुक्त हए, है रामजी! वे भीमः भास, दढ 
निर्वासनिक थे इस कारण से दीपकवत्‌ निर्वाण हो गये। इसलिये जो 
वासना संयुक्त है वह बद्ध है, जो निर्वासनिक है वह सुक्तरूप है, तुम भो विवेक 
दारा निर्वासनिक बनो। जब यह निउ्चय हो जाय किं सब जगत्‌ 
असत्रूप है तब वासना की ओर नहीं फुरता, यही यथार्थं देखना है कि 
किसी जगत्‌ के पदार्थ मे आसक्त बुद्धि न हो, वासना कहो, चित्त कहो 
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यह एक ही वस्तु के नाम हे, सब पदार्थो के शब्दार्थ चित्त में स्थित है, जब 

सत्‌ का अवलोकन सम्यक्‌ ज्ञान होगा तब यह लय हो जायेगा। परमपद 
शेष रहेगा, जो चित्त वासना संयुक्त है, उसमें अनेकों पदार्थो की तृष्णा 
होती हे, इससे जो सुक्त कहाते है, नाना प्रकार के घट पट आदिक 
आकार भासते हे, चित्त फुरने से अनेकता को प्राप्त होता है, जैसे परछछा 
ही भे वैताल अरम होता है, एेसे नानात्व म चित्त से भासता है। हे 
रामजी! जसो जेसी वासना को लेकर चित्त स्थित होता है, एेसा ही 
आकार निर्चित होकर भासता है, दाम, व्याल, कट का रूय चित्त के 
परिणाम से विपर्ययरूप हो गया, तुमको भीम भास दढ का निश्चय हो 

दाम व्याल कट का निचय मत हो, हे रामजी! यह वृत्तान्त सुञ्चको 
पहिले ब्रह्माजी ने कहा था, वह ्वैने अब तुमसे कहा है, इस संसार में 
कोई विरला ही सुखी है, दुःखी अनेक हैँ, जब तुम इस संसार की भावना 

` त्यागोगे तब देहादिक बन्धन में न पड़ोगे, व्यवहार सें भी आसक्ति न 
रहेगौ। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामन्यालकटोपाख्यानसमाप्तिवर्णनम्‌ 
नाम चतुस्त्रिंशत्तमः सर्गः ।।३४।। 


पचविशत्तसः सर्गः ३५ 
उपशमवणेनम्‌ । 


वसिष्ठजो बोले-हे रामजी! अविद्या से जो मन संसार की ओर रुका 
है, उसको जिसने जीता हि, वही पुरुष सुखी है, वही वीर है, उसी की जय 
है, यह्‌ संसार सब उपद्रवो को देने वाला है। इसका उपाय यही है कि 
अपने मन को वश मे किया जाये, यह जो मेरा शास्र है, वह॒ सब ज्ञान 
संयुक्त है, इसको सुनकर आप विचारे कि यह जगत्‌ क्या है? एसा 
विचारकर भोग से उपरत होना ओर सत्‌ स्वरूप आत्मा का अभ्यास 
करना, जितनी भी भोग की इच्छा है, वह्‌ बंधन का कारण है इसके 
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त्यागने का नाम मोक्ष कहते हँ ओर शास्त्रों मे इस बात का बहुत 
विस्तारसे वर्णन है कि यह्‌ जो विषय भोग है, इनको विष ओर आगके समान 
जानो, जैसे विष ओर अशि नाशका कारण है, इसी श्रकार जानकर 
इनका त्याग करे, बार बार यही विचार करे कि विषय भोग विष कौ 
नाई है, एेसा विचार कर यदि त्याग करोगे तो सेवन करने पर भी यह 
दुःखदायक न होगे, जसे सव्र शक्तिवाले पुरुष को सर्पं दुःखदायकं नहीं 
होता एेसे उसको भोग दुःखदायक नहीं होते! इसलिये संसार को सत्‌ 
जानकर वासना फुरती है, वह्‌ दुःख का कारण है, जैस पृथ्वी ने जो बीज 
होता है वही अकूरित होता है, कडवे से कडवा, मीठे से सीठा, उत्यल् 
होता है, इस प्रकार जिसके अन्तः करण मे संसार भोग कौ वासना का 
बीज है, उससे दुःख की परम्परा उत्पन्न हती है ओर जिस बुद्धि में 
शान्ति की शुभ वासना गर्भित होती है उससे शुभ गुण, वैराग्य, धैय, 
उदारता, शान्तिरूप उत्पन्न होते है ओर शुभ वासना का अनुसन्धान 
होगा, सन बुद्धि निर्मल भाव को प्राप्त होगे। जब मन निर्मल हअ, तब 
शनैः शनैः अज्ञान नष्ट हो जायेगा ओर सज्जनता की वृद्धि होगी, जेसे 
शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा को कला बढती ही जाती है, जब इन शुभ गुणो को 
परस्परा स्थित होती है तब विवेक पैदा होता है, उसके प्रकाश से हृदय 
का मोहरूपी तम नष्ट हो जाता है, जेसे सूयं भगवान्‌ के उदय से सब 
अन्धकार नष्ट होता जाता है, तब धैय, उदारता, वद्ध होते हे, जब 
सत्संग ओर सत्‌ शास्त्र के अभ्यास द्वारा इसमे शुभ गुण आकर उदय 
होते हे, तब महा आनंद का कारण शीतल ओर शान्तिरूप प्रकट होता 
है, जैसे पूर्णिमा के चन्द्रमा की कान्ति होती है आनन्ददायक शीतलता 
फल जाती है, एसे सत्संगरूप वृक्ष फल इसको प्राप्त होता है, हे रामजी! 
सत्संगरूप वक्ष है, इससे विवेकरूप फल प्रकट होता है, उस विवेक फल से 
समतारूप अम्रत बहता है, उससे मननिद्र॑न्द्‌ हो जाता है, सर्वं कामनाओं 
से रहित निरुपद्रव हो जाता है, मन को चपलता शोक ओर अनर्थं का 
कारण है। मन के अचल होने पर सब ओर से शान्त हो जाता हे, शास्त 


५९६२ योगवासिष्ठ 


के विचार से सदेह दूर हो जाते हे, नाना प्रकार के कल्पना जाल शान्त 
हो जाते है, इससे जीवन्मुक्त निर्वप होता है, कोई संसार का क्षोभ 
उसको स्पशं नही कर सकता, उसके चित्त मे किसी प्रकार को इच्छा नहीं 
रहती, किसी प्रकार का दुःख उसका स्पशं नहीं कर सकता, उसको 
चिज्जड ग्रन्थी खुल जाती है, वह परस आनन्द स्वरूप है। बह त्ष्णारूप 
जाल से सुक्त हो गया है, एेसा पुरुष वही वीर है, -जिस पुरुष ने त्रष्णा का 
नाश नहीं किया, बह अनेक जन्सों तक दुःख सागर से गोते खायेगा, 
जिसकी तृष्णा घट जाती है, उसका मन भी नष्ट हो जातादहै, हे 
रामजी, जसे भले सेवक होते है, वे स्वामी के ल्य, संग्रास में त्रणवत्‌ 
शरीर का त्याग कर देते ह, उससे स्वामी की विजय होती है, जो दुष्ट हँ 
वे नहीं त्याग सकते है, इससे दुःख का कारण होते है, मन का उदय होना 
जीव के दुःख का कारण है ओर सन का नाश होना युखकाहेतुहे, 
ज्ञानवान्‌ का मन नष्ट हो जाता है अज्ञानी का सन बढता जाता है, सारा 
जगद्चक्र मनोमात्र है, यह पवेत मंडल तथा स्थावर जंगसरूप लितना 
कुछ जगत्‌ है, सब मनोरूप है। अब सुनिये कि सन किसको कहते है, शुद्ध 
कला चिन्मात्र मे जो चित्तकला का स्फुरण हुआ है ओर वही संवेदन 
संकल्प विकल्प के साथ मिलकर मलिन हुआ है ओर स्वरूप विस्मृति हुई 
है, उसका नाम मन है वही मन वासना से संसार भागी होता है। जब 
चित्त संवेदन दृश्य के साथ मिलता है, उसके साथ तन्मय होने से 
चित्तसंवित्‌ का नाम जीव होता है, बह जीव दुर्य वर्ग के साथ मिलकर 
ससार दशा मे चला जाता है, अनेक प्रकार के विस्तार को प्राप्त होता 
है, आत्म पुरुष परब्रह्म है संसारी नहीं, वह न रुधिर है, न मांस रै, न 
शरीर है, शरीरादिक सब जडरूप हे, आत्मा चैतन्य आकाशवत्‌ निर्लप 
है, सारे शरीर को भिच्र भिन्न करके देखे तब रुधिर, मांस, अस्थि से इतर 
कुछ नहीं निकलता, जैसे केले के वृक्ष को उधेडकर देखें तो पत्र से इतर 
कुछ नहीं निकलता, एसे मन ही जीव है, जीव ही मन है, मन से इतर 
आकार कोई नहीं है, हे रामजी! इस पुरुष के बन्धन का कारण अपनी 
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कल्पना है, जैसे घुराण अपने यत्न से आव ही बन्धन को पातीहै देसे 
पुरुष अपनी वासना से आपही संसार बन्धन को पाता है। इसलिये भोगः 
को वासना मन से. दूर करो, संसार का बीज वासना है, 
जिस वासना से युक्त हआ दिन को विचरता है, एेखा ही स्वन्न देखता है, 
_ जैसी जैसी वासना होती है, वैसा वैसा पाय पुण्य के अनुसार परलोक 
भासता है, अपनी वासना से जगत्‌ भास आता है, जैसे अन्न जिस द्रव्य 
स्वाद के साथ मिलता है, एेसा भासता है, मीठे के साथ मौठा, खद के 
साथ खटा, कड़वे के साथ कडवा होता है, एषे ही जैसी वासना जिसके 
हदय में दृढ होती है, एसे होकर भासती है, जैसे बड़ा पुण्यवान्‌ हौता हेः 
उसको स्वघ्न मे. अपनी. इन्द्र की सतिं भासती है, नीच को नीच सूतिं 
भासती है; भूत के संगी को भूतादिक भास आता है, इसी ध्रकार वासना 
के अनुसार परलोक भासता है, जब्र मन में निर्मल भाव स्थित होता हे, 
तब मन की कल्पना पाप वासना मिट जाती है ओर जब मन मे मलिनं 
वासना बटृती है, तब निर्मलता नहीं भासती, वही रूपफल ब्राप्त होता 
है, इसल्यि दुर्वासना कल्क को त्यागकर पुणिंमा के चन्द्रसावत्‌ 
विराजमान हो जाओ, यह संसार आ्रान्तिमात्र है, सत्रूप नही, अज्ञान से 
भेद विकार भासते है, वास्तव से न कोई बन्धहै, न सोक्षदहै, न कोड 
करने हारा है, यह सब इन्द्रजाल को नाई मिथ्या रम भासते हें, जैसे 
गन्धर्वं नगर मिथ्या होता है, जैसे सरगत्रष्णा का जल भासता है, जसे 
आकाश में दूसरा चन्द्रमा भासता है, वह असत्रूप है, एेसे यह जगत्‌ 
असत्रूप है, जीव को अज्ञान से एेसा निश्चय हो रहा है कि मं अनन्त 
आत्मा नहीं, मँ लघ नीच हूं, जब इस निङउ्चय का अभाव हौ ओर अपने 
आपको अनन्त आत्मा निरचयकर जाने, पहिल इसका अभ्यास करे, तब 
हूदय मे स्थित हो, इस निश्चय से उस नीच निश्चय का अभाव हो जाता है 

सर्व जगत्‌ स्वच्छ निर्मल आत्मा है, उसमे जिसको देहादिक भावना हुड 
है, उसको लोक में बन्धन होता है, अपने संकल्प से आप ही शुक को नाई 

धन मे आता है ओर जिसको स्वरूप मे भावना होती है, उसको मोक्ष 
भासता है। आत्मसत्ता मोक्ष ओर बन्ध दोनों से रहित है, एक ओर दैत से 
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रहित अद्रेत ब्रह्मसत्ता अपने आप सें स्थित है, जब मन निर्मल होता है 
तब इस प्रकार भासता है, किसौ पदार्थं मे बद्ध नहीं होता, जब सनोभाव 
से रहित असमन होता है, तब ब्रह्य! सत्ता को देखता है, अन्यथा नहीं 
देखता, जब वैराग्य ओर अभ्यास रूप जल से सन को निर्मल भाव होता 
है तब ब्रह्यज्ञानरूप रग चढ़ जाता है, सब आत्मा ही भासता है, जब 
सर्वात्म भावना होती है, तब ग्रहण त्याग को वृत्ति नष्ट हो जाती 
है, बध मोक्ष भो नहीं रहता, जब समन के कषाय परिपक्व 
होते है अर्थात्‌ यह जो भोग की सुक्ष्म वासना से सुक्त होता है, सच्छास्तर 
के विचार से, वैराग्य के क्रम से, बुद्धि में वैराग्य उपजता है, तब 
परमबोध को प्राप्त होता है, बुद्धि कमल के समान विकसित हो जातौ है, 
मन से सवेपदा्थं रचित हे, उनसे मिलकर तद्रूप हो जाता है, उसका नास 
असम्यक्‌ ज्ञान है, जब सम्यक्‌ दृष्टि होती है तब उसका तत्काल नाश 
करता है, जब अन्तरबाहिर दुर्य का त्याग करता है ओर मन सद्दराव में 
स्थित होता है तब परमपद को प्राप्त हआ कहाता हे, हे रामजी! यह 
द्रष्टा ओर दृश्य जो स्पष्ट भासते हँ असत्‌ हँ, उस असत्‌ के साथ तन्मय 
हो जाना यह मन'का रूप है, जो पदार्थं आदि अन्तमे न हो ओर मध्य 
मे भासे उसको असत्‌ रूप जानिये, यह दुर्य आदि में नहीं उपजा ओर 
अन्त मे भी नही रहता, मध्य मे जो भासता है, वह असत्रूप है, अज्ञान 
से जिनको सत्‌ भासता है उनको दुःखदायक होता है, आत्सभावना बिना 
दुःख को निवृत्ति नहीं होती। जब दुर्य से आत्मभावना होती है तब दृक्य 
भी मोक्षदायक हो जाता है, जल ओर है तरंग ओर है, यह अज्ञानी का 
निश्चय है। जल ओर तरंग एक ही रूप है, यह्‌ ज्ञानवान्‌ का निर्चय है, 
एेसे नाना रूप जगत्‌ अज्ञानी को भासता है, इससे दुःख पाता है, ग्रहण 
ओर त्याग को बुद्धि मे पड़ा भटकता है ओर ज्ञानी को सब आत्मा 
भासता है, भेद भावना से रहित अन्तर्मुख सुखी होता है, हे रामजी! जो 
नानात्व है वह मन के फुरणे से रचा गया है ओर मन का रूप है, अपने 
संकल्प बल का नाम मन है, वह असत्रूप है जो असत्‌ विनाशीरूप है, 
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उसको सत्‌ मानने से क्लेश होता है, जैसे किसी का बांधव परदेश से 
आता है, उसको पहचानता नहीं, दृष्टि आता है पर उसमे राग नहीं 
होता, जब उसमें अपने की भावना करता है तब राग भी होता है, एषे 
जब आत्मा में अहं प्रतीति होती है ओर देहादिकं मे नहीं होती तब 
देहादि सुख दुःख स्पर्श नहीं करते, जब देहादिक मे भावना होती है तब 
स्पशं करते हे। हे रामजी! जब शिवतत्व का ज्ञान हो, तब दुःख कोई नहीं 
रहता, वह शिव कंसा है? कि द्रष्टा ओर दृक्य के मध्य सें व्यापक है, 
उसमे स्थित होने से मन शान्त हो जाता है, जैसे वायुं घे रहित धूर 
उडती नहीं, एसे मन के शान्त होने पर देहरूप धूर शान्त हो जातो है, 
फिर संसाररूप कुहिड नहीं रहती, वर्बाछतुरूप वासना क्षीण हो जाती है, 
तब जाना नहीं जाता कि जडतारूपी वल्ली कहां गयी जब अन्ञानर्प 
मेघ शान्त हआ तब त्रष्णारूपः वल्ली सुख जाती है, हृदयरूष पवन से 
मोहरूप कृहाडी नष्ट हो जाती है, जैसे कि प्रातःकाल होने से रात्रि नष्ट 
हो जाती है, अज्ञानरूप मेघ के क्षीण होने से देहाभिमानरूप जडता जानी 
नहीं जाती कि कहां गयी ? जब तक अन्ञानरूप मेघ गजंता है, तब तकं 
संकल्परूप सोर नृत्य करते ह जब अहंकार रूप मेघ नष्ट हो जाता है, तब 
परम निर्मल चिदाकाश आत्मरूपी सूयं स्वच्छ प्रकाशता है, जब मोहरूपी 
वर्षाकाल का अभाव हुआ तब ज्ञानरूप शरत्काल मे दिशायें निम॑ल हो 
जाती है, आत्मरूप चन्द्रमा शीतल चांदनी से प्रकाशित होता है। वह सवं 
संपत्ति का देने वाला है, परमानन्द की प्राप्ति कराने वाला है, जब पहिले 

शुभ गुणों से विवेकरूप बीज संचित होता है, वह शुभ मन सवं संपत्ति के 

देने वाला है, परमानन्द अति सफल भूमि को प्राप्त होता है, उस विवेको 

पुरुष को वन पर्वत चतुर्दश भुवन सब आत्म ही प्रकाशित है, वह निल 

से निर्मल शीतल से शीतल भावना मे भासता है। हृदयरूप तालाब अति 

विस्तारवान्‌ होता है॥ स्फटिक मणिवत्‌ उज्ज्वल स्वच्छ जल से पूणं 

होता है, उसमें धैर्य उदारता रूप कमल विराजते है। उस हदय रूप 

कमल पर अहंकार रूप भंवरा विचरता है बह नष्ट हो जाता है फिर 
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उत्पन्न नहीं होता! जो पुरुष निरपेक्ष निर्वासन, शान्त चित्त है, बह अपने 
देहरूप नगर से विराजमान ईहवर होता है। जिसके हूदयाकाश मे आत्म 
सूर्य प्रकाशित हे, उस बोधवान्‌ पुरुष का सन अभावरूप हो जाता ह। भय 
आदिक विकार सर्वथा नष्ट हो जाते है, देहरूप नगर सें विगतज्वर 
होकर विराजमान होता है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिघ्रकरणे उपशामरूपवर्णनं नाम पंचविंशत्तमः सगं: ।। ३५।। 


षट्‌ वरिंशत्तमः सर्गः ३६ 
चिदात्मरूपवणंनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! आत्मा चैतन्यरूप है ओर विव से अतीत 
है, उस चिदात्मा मे विव कंसे उत्पन्न हआ? बोध की वृद्धि के लिये सञ्च 
फिर ॒कहो। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे सौस्य जल से तरंग 
अव्यक्तरूप होते हँ, परन्तु चिकालदशीं को उनका सद्भाव नहीं भासता, 
उनका रूप दष्टमाव्र होता हे, जैसे आकाश सर्वगत है, परन्तु सूक्ष्म भाव 
से देखने मे नहीं आता, एसे आत्मानिरंश निराकार सर्वगत सर्वं व्यापक 
है, परन्तु लखा नहीं जाता, अव्यक्त अच्युतरूप है, उस आत्मा मे जगत्‌ 
एसे है जैसे कोई स्तंभ मणिरूप हो, उसमे शिल्पी कल्पना करता है कि 
इसमे इतनी पुतलियां ह, वे क्यों हे, शिल्पी के मन में अनहोती फुरती है। 
एसे ही आत्मा मे मनरूप शिल्पी ने जगत्‌ को कल्पना की है, वह आत्मा 
के आधार है, आत्मा के आश्रय आत्मा में स्थित हि ओर आत्मा कदाचित्‌ 
इसके साथ स्पशं नहीं करता, जैसे मेघ आकाश के आश्रय आकाश में 
स्थित होता है, परन्तु आकाश उसका साथ स्पश नहीं करता, एेसे आत्मा 
अस्पर्शं है ओर सर्वत्र पूर्णं है, परन्तु पूर्यष्टक रूप हदय मे भासता है, 
जैसे सूर्य का प्रकाश सब ठोर व्यापक है, परन्तु जल मे प्रतिविंब भासता 
है, पृथ्वी मे काष्ठ में प्रतिबिम्ब नहीं भासता, एसे आत्मा का 
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इन्द्रियों ओर प्राणों में प्रतिविंब नहीं होता, हृदय पुर्यष्टक में 
भासता है, वह आत्मा सर्वं संकल्य से रहित रहै, सवं संग से 
रहित स्वरूप उसको ज्ञानवान्‌ पुरुष उपदेश के निमित्त चैतन्य 
अविनाशी आत्मा ब्रह्म आदिक क्प से कहते हं, वहु 
आकाश से भी सृषक्ष्म निर्मल है, आकाश कलेकित है, आत्मा आभास से 
जगत्रूप हो भासती है ओर जगत्‌ कु वस्तु नहीं जैसे जर द्रवता से 
तरगरूप हो भासता है, परन्तु तरंग कुछ भिन्न वस्तु नही, एसे आत्मा से 
व्यतिरिक्त जगत्‌ कुछ नहीं, चैतन्य सत्ता ओर चेत्यता फुरणे से जगत्‌ रूप 
होकर भासते हैँ, परन्तु जगत्‌ कुछ वस्तु नही, ज्ञानवान्‌ पुरूषो को तो 
आत्मा ही भासती है ओर अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत्‌ भासता हं 
ओर जगत्‌ कोई वस्तु नहीं, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, 
अनुभव स्वभाव से प्रकाशित होता है। सूर्यादि को भ्रकाशित करने 
वाला सब स्वादों का स्वाद वही है, सब भाव उससे ही सिद्ध होते ह, वहं 
उदय अस्त से रहित सत्ता है, चलने न चलने से रहित है, न लेता हं न 
देता है, अपने आप में स्थित है, जैसे अचि का समूह शिखारूप हो भासता 
है, जल का समूह तरंगरूप हो भासता है, एसे आत्मसत्ता जगत्रूयः होकर 
भासती ह, अपने संवेदन के फुरणे से नाना प्रकार के संकल्पो से विपय॑य 
रूप देखता हि, यह पदार्थं है, यह मँ हृं, यह ओर है इत्यादि भावना को 
प्राप्त होता है, जब अपने आपको जानता है, तब अज्ञान श्रम नष्ट हो 
जाता है, जैसे वृक्ष में बीजसत्ता है वह परिणाम से आकार के आश्रय 
हारा बढती जाती है, एेसे आत्मसत्ता मे चित्तसवेदन फुरता है, स्फुरणरूप 
रस विपरिणाम के आत्मसत्ता के आश्रय विस्तार को प्राप्त होता है, वह 
संकल्परूप है, उसमें जगत्‌ की दृढता है, जैसे सवेदन फुरता हे एसे स्थित 
होता है, उसमें नीति हई है कि यह पदार्थं इस प्रकार हो, एसे स्थित हे, 
अन्यथा नहीं होता, वसन्त ऋतु मे रस विस्तार को पाता है, कार्तिक में 
धान्य उपजते है, हिम ऋतु मे जर पाषाणरूप हो जाता है, अश्रि उष्ण है, 
बर्फ शीत है, इत्यादि जितने पदार्थ रचे ह, एेसे ही महाप्रलय पर्यन्त 
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स्थित है, अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होते। जगत्‌ मे चतुर्दश प्रकार के 
मत जात है, उनमे जिनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है वे शान्तिरूप आत्मा 
को पाकर आनंदवान्‌ होते हँ ओर जिनको प्रमाद है, वे पड़े भटकते हँ 
जन्म मरण को प्राप्त होते है। जैसे जैसे कर्म करते हे, एेसी एेसी गति को 
पाते है, आवागमन मे भटकते भटकते यम के सुख में जा पड़ते हँ, जैसे 
समुद्र मे तरंग उत्पन्न होकर ल्य हो जाते हँ एसे जन्म पा पाकर मर 
जाते है, उन्मत्त को नाई प्रमादी पड़े भस््रते हैँ! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे चिदात्मरूपवर्णनं नाम षट्‌विंशत्तमः सर्गः ।३६॥। 


सप्तचिशत्तमः सगः ३७ 
शान्त्युपदेशकरणस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार जगत्‌ की स्थिति है वह॒ सब 
चंचल आकार विपरिणाम रूप है, जैसे समुद्र मेँ तरंग चंचलरूप होते है, 
एसे जगत्‌ को गति चंचल है, आत्मा से जगत्‌ उत्पन्न होता है, वह स्वतः 
होता है, किसी कारण से नहीं होता, पीले से कारण कार्यं भाव हो जाता 
है, वही चित्त में दृढ़ होकर भासता है, आत्मा में यह कोई नहीं, जैसे 
स्वाभाविक जल से तरंग उठकर ल्य हो जाते ह, एेसे आत्मा से 
स्वाभाविक जगत्‌ उत्पन्न होकर लय हो जाता है, जैसे ग्रीष्मऋतु मे ताप 
से मरुस्थल जल को नाई स्पष्ट भासता है ओर है कुछ नहीं, जैसे मदमत्त 
पुरुष अप्रने आपको ओर का ओर जानता कहता है, एसे ही यह पुरुष 
आत्मरूप है, चित्त से अपने आपको देवता मनुष्य आदि शरीर 
जानते है ओर कहते है, हि रामजी! यह. जगत्‌ आत्मा 
मे न सत्‌ है न असत्‌ है, जैसे स्वर्णं मे मूषण है, एसे मूढ 
जीव अपने आपको आकार मानते है, इसलिये आप दुश्य को त्यागकर 


/ 


शान्त्यपदेशकरणवर्णन-स्थितिभ्रकरण ५६९ 


द्रष्टा में स्थित हो जायं, जिससे शब्द स्पशं र्य गन्ध आदिक सब को 
जानता है, उसको आत्मा ब्रह्य जानो, जो सबसे पूर्णं स्थित है, स्वच्छ 
निर्मल आत्मसत्ता मेँ एक दैत कल्पना कुछ नहीं, जब तक आत्मा से इतर 
कोई वस्तु भासती है, तब तक उसकी ओर वासना दौडती है, हे 
रामजी! आत्मा से व्यतिरिक्त कुछ सिद्ध नहीं होता, जब एेसे भासे तब 
किसको वांछा करे, किसका अनुसंधान करे ओर ग्रहृण त्याग किसका 
करे? आत्मा को ईप्सित अनीप्सित, इष्ट, अनिष्ट, आदिकं विकार 
विकल्प कोई स्पर्शं नहीं करते। कर्ता, कारण कर्म॑, तीनो को एकता है, न 
कोई आधार है, न आधेय है, दैत कल्पना असंभव है, अह्‌ त्वं आदिकं क 
नहीं, केवल ब्रह्यसत्ता स्थित है, एेसा जानकर स्वंदा निर्टडू होकर सर्वं 
संताप से रहित कार्य में प्रवृत्ति करो, पहिले जो कुछ तुसने किया ओर 
नहीं किया उसके करने ओर न करने से तुम्हारा क्या सिद्ध हुआ ओर 
कौनसा पाने योग्य पद पाया है ओर भूतकाल की बातों के वर्णन से काभ 
भीक्याहि? तुम हूदय मे अपने आपको अक्तां मानों ओर बाहिर से 
इन्द्रियों हारा जगत्‌ के कार्य करो, जब स्थिरतारूप समुद्र मे तुम्हारो 
वृत्ति धैर्यवती होगी, तब तुम आत्मशान्ति प्राप्त करोगे। दुर्य जगत्‌ सें 
दूर से दूर चले जाने पर भी, अन्तःकरण मे शान्ति नहीं मिलती, जहां 
जाय वहीं उसी कौ भावना हो एेसा पदार्थं पाने का प्रयत्न करे, उसके 
पाने से भी शान्ति प्राप्त न होगी, सर्वं दृर्य जगत्‌ के पदाथों का त्याग 
करने से जो शेष अपना स्वरूप रहता है, बह चिदात्मा है, उसमें स्थित 
होने पर शान्ति प्राप्त होगी। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे शान्त्युपदेश करणं नाम सप्तत्रिशत्तमः सर्गः ॥ ३७॥। 


८५७० योगवासिष्ठ 


अष्टलिशत्तसः सर्गः ३८ 
सोक्षोपदेशवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार का ज्ञानी पुरुष है उसमें 
कतेव्य भाव भी दृष्टि आता हे, यज्ञादिक सब कुछ करता है, हिसादिक 
तामस कम भी सामने आते हें तो भी स्वरूय के ज्ञान से वह अकतं ही है, 
कदाचित्‌ कुछ नहीं किया ओर जो मूढ अज्ञानी हँ, वह जैसा कस करते हे 
वेसा फल भोगते हे। कर्तव्य किसका नाम है यह सुनो! मन मे सत्य 
जानकर जिस पदार्थं के ग्रहण करने की इच्छा करता ह, वह स्फुरण 
वासना रूप होता है, उस सद्दभावरूप फरने का नाम कर्तव्य है, उस चेष्टा 
से फल की प्राप्ति होती है, जिस पदार्थं को सत्‌ जानकर वासना फुरती 
है, उसका अनुभव होता है, शरीर करे या न करे, जैसी वासना सन मं 
दढ होती हे शुभ अथवा अशुभ, उसके अनुसार दृष्य भास आता है। शुभ 
` से स्वर्गं भासता है अशुभ से नरक भासता है। जिस पुरूष को आत्मा का 
ज्ञान है, यदपि प्रत्यक्ष अकर्ता है तो भी अनेक कर्मो के फल का अनुभव 
होता है ओर जो ज्ञानवान्‌ हैँ उनके हदय में पदार्थ का सदद्धाव ओर 
वासना दोनो नहीं, इस कारण से उनमें कर्तव्य का अभाव है, यद्यपि 
करते है तो भी कर्तव्य के फल को प्राप्त नहीं होते, संसार को असत्य 
जानते ह, केवल शारीरिक स्पन्दमाव्र उनका कर्म है, हदय में बद्ध नही 
होते, पुर्वं के प्रारब्ध से सुख दुःख रूप फल उनको भी प्राप्त होता है, 
परन्तु आत्मा से भिन्न उसको नहीं जानते। सब ब्रह्म ही देखते है ओर जो 
अज्ञानी है, वह अवयव के स्यंद मे भी अपने आपको कर्तां मानता है, 
उसके अनुसार सुख दुःख भोगता है, मोह मे पडता है, जिनका मन 
अनात्मभाव मे मग्न है वे अकर्ता होते हए भी कर्तां होते है" मन से रहित 
केवल शरीर से क्रिया है बह किया भी न किया है, इसलिये मन करता है 
शरीर कुछ नहीं करता। यह्‌ जगत्‌ सब मन से उत्पन्न हुआ है ओर 
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मनोरूप है, मन ही से स्थित है, जिसका सन असनोभाव को प्राप्त हुआ 
है, उसको सब शान्ति रूप भासता है, जैसे तेज धूष से सरग तरष्णा को नदी 
भासती है, जब वर्षा होती है तब शान्त हो जाती है, एषे जब आत्मन्ञान 
होता है तब यह जगत्‌ सब शान्त सर्प हो जाता है, संसार के सुख दुःख 
उसको स्पर्शं नहीं कर सकता। न वह॒ चंचल है, न सत्य हं न असत्य है, 
सर्वं विकार रहित शान्तिरूप है, संसार को वासना में नहीं डबता, 
अज्ञानी डबता है, उसका मन संसार रम में मग्न रहता है। सदैव 
सांसारिक पदार्थो की त्रष्णा करता है, ज्ञानी नहीं करता, हे रायजी ¦ 
ओर दृष्टान्त सुनो कि अज्ञानी को अकर्तंव्य में कर्तव्य बुद्धि हे ओर जानौ 
को कर्तव्य में अकर्तव्य, जैसे एक पुरुष शय्या पर सो रहा है ओर स्वरसे 
गिरकर दुःख पाता हि, बहु अकर्तव्य मे कतव्य है, ओर एक गतं में भिरा हं 
परन्तु उसका मन समाधिस्थ है, अतः उसको सब शान्त रूप हँ, यहं 
कर्तव्य मे अकर्तव्य हआ, क्योंकि शय्या पर सोया था, उसका मनं 
चलता था, इसलिये उसको अकर्तव्य में कर्तव्यता हई, दुःख का अनुभव करने लगा, 
दूसरे को सुख हआ, इसलिये यह बात निष्चित हुई कि जसा मन होता हे 
एेसा ही परिणाम प्राप्तहोताहै। तुम भी असंसक्त होकर कर्म करो, तब अकता 
ही रहोगे, जितना कुछ जगत्‌ भासता है वह आत्मा से व्यतिरिक कुछ 
नहीं, जिसको यह निश्चय होता है, उस ज्ञानवान्‌ को सुख दुःख स्पशं नहीं 
करते। आधार, आधेय, द्रष्टा, दर्शन, दुर्य, इच्छा आत्मा से भिन्न कुछ 
नहीं भासता, जब इसको एेसा निश्चय होता है कि मं देह नहीं, सब 
पदार्थो से व्यतिरिक्त बाल (केश) के अग्र से सौवां भाग सृषष्म हो 
अथवा जो कुछ दृशय जगत्‌ है, बह सब मेँ ही हू, सर्व तत्व का प्रकाशक हूं 
सर्व व्यापी हूं, यह्‌ निङ्चय कर उसको सुख दुःख का क्षोभ नहीं होता, 
विगत ज्वर होकर स्थित होता है, यद्यपि दुःख संकट ज्ञानवान्‌ को आकर 
प्राप्त होता है, तो भी उसको नहीं भासता, परमानन्द से आनन्दवान्‌ 
लीलामात्र विचरता है, जैसे चन्द्रमा की चांदनी शीतल प्रकाशित होती 
है, एेसे वह पुरुष शीतल प्रकाशवान्‌ होता है, जिसको ने कोई चिन्ता 
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होती है न कोई दुःख होता है, शान्तरूप कर्म को कर्ता हुआ भी अकर्ता है, 
सन से सदा अले रहता है, हे रामजी! हस्तपादादिव, इन्द्रियों से कतां 
का नास कर्म नहीं, मन के करने का नास कर्महि, मन ही सर्वं कमं का 
कर्ता हि, अहत्वं सब भाव, सवं लोक बीज सर्वंगत्‌ सन है, मन का नाश 
होने पर सब कमो का नाश हो जाता हैः सब 
दुःख मिट जाते हे, जैसे बालक मन से नगर रचे, फिर लीन कर नले, 
उसको उत्पन्न करने ओर लीन करने सें हर्ष शोक कुछ नहीं होता, एसे 
परमार्थदर्शी को किसी कस का लेप नहीं होता, वह्‌ करता हआ भी कुछ 
नहीं करता। उसमे कर्तव्य भोक्तव्य सुख दुःख अन्ञान सोह से अध्यारोप ¦ 
हारा है ओर कुछ नहीं। ज्ञानवान्‌ को बंध मोक्ष सुख दुःख कुछ नहीं ` 
भासता, क्योकि वह असंसक्त मन है ओर जिसका सन आसक्त है उसको 
नानारूप दृश्य भासता हे। ज्ञानवान्‌ को केवल आत्मसत्ता भासती है। एक 
है देत कलना से रहित है, जैसे जल से तंरग भिन्न नहीं होता, एेसे आत्मा 
से जगत्‌ भिन्न नहीं, न कोई बध है, न सोक्ष है, न कोई बन्धनयोग्य है" 
अज्ञान दृष्टि से दुःख है, बोध से उसका अभाव हो जाता है, बध ओर 
मोक्ष संकल्प से कल्पित मिथ्यारूप है, तुम इस सिथ्या कल्पना अलात्म 
अहकार को त्यागो, आत्मनिज्चयी बनो, धैर्ययुक्त बुद्धिमान होकर प्रकृत 
आचार को करो, तब कोई विकार स्पशं न करेगा। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे मोक्षोपदेशवर्णनं नाम अष्टविंशत्तमः सर्गः ॥।२३८॥। 


एकोनचत्वारिशत्तमः सर्गः ३९ 
सर्वेकताप्रतिपादनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! सत्‌ चित्‌ आनन्द अद्रेत निर्विकार 
आदि गुणो से सम्पन्न ब्रह्म तत्व ही विद्यमान है उसमे यह निराधार चित्त 
के समान इस सृष्टि का आगमन कहां से हु, वसिष्ठजी बोले-हे 
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राजपुर! यह समस्त जगत्‌ ब्रह्मरूप है, उस परब्रह्यसत्ता मे सन शक्तियां 
हँ, इसी कारण से वे दृर्यरूप होकर स्थित हुई हँ, सत्य असत्य एक अद्धेत 
आदि विहवरूप भासता है, वह स्वरूप से एेसखा है-जेसे जल में जल 
उल्लासरूप नाना प्रकार के तरग ब्रुदबुुदे आवतं आकार हो भासताहे तो 
भो जल एक रूप है, एेसे चिद्घन में चिद्घन सवं शक्ति सर्व॑रूय होकर 
फरता हे, कहीं कर्मरूप, कहीं वाणीरूप, कहीं सूकरूप, मनोरूप, कहीं 
भरणपोषण ओर नाश का कारण होता है। सब पदार्थो का बीज 
उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मसत्ता है, जैसे समुद्र तरग उपजकर उसी मे ल्य हो जाते 
हे, एते सब पदार्थं उपजकर ब्रह्य मे ल्य होते हे रामजो बोले-है भगवन्‌ 
आपके यह वचन स्पष्ट ह, परन्तु फिर भी अति कठिन ओर गभोर हैः 
इनका सान (माप या तोल) नहीं किया जा सकता, अतः यहु बेतोल 
(बिना माप के) है॥ इनके यथार्थं भाव को मँ नहीं प्राप्तं कर सकता, 
मन सहित छ इद्रियों को वृत्ति से रहित स्वरूप ओर सवं पदाथं रचना से - 
रहित ब्रह्मतत्व कहां ? ओर जगत्‌ कहां जो पदां उपजता है, वह वह 
रूप होता है, जैसे दीपक से उत्पन्न हुआ दीपक होता है, मनुष्य से उत्पन्न 
हआ सनुष्य होता है ओर अभि से अिहोता है, इस प्रकार कारणस जो 
कार्य उपजता हं वह उसी के सदृश होता है। अतः जो निर्विकार आत्मा से 
जगत्‌ उपजा है, वह जगत्‌ भी निर्विकार होना चाहिये, वह तो एेसा नहीं 
है, आत्मा निर्विकार शान्तरूप है ओर जगत्‌ विकारी दुःखरूप है, उससे 
कलकरूप जगत्‌ कैसे उत्पन्न हआ है? वाल्मीकि मुनि बोले-जब इस 
प्रकार रामजी ने कहा, तब ब्रह्यऋषि वसिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! 
यह सब जगत्‌ ब्रह्मरूप ह, नाना प्रकार का मकिनरूप ससार भासता है, 
वह मलिनता नहीं, जैसे तरंग के समूह समद्र मे फुरते हँ वह॒ मलिनता 
धूलि नही किन्तु वही रूप है, एसे आत्मा मे जगत्‌ कलक नहीं किन्तु वही 
रूप है, जैसे अग्नि में उष्णता अ्चिरूप है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ आत्मरूप ह 
इतर कुछ नहीं। रामजी बोले-हे ब्रह्मन्‌! निदंःख निर्धमं से जो जगत्‌ का 
दुःख रूप उपजा है, यह कलक हे तुम्हारे बचन आकाश रूप है, मुञ्चे स्पष्ट 
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नहीं ज्ञात होते । सँ इनको समज्न नहीं सकता, वाल्मीकि सुनि बोले-हे 
पुत्र! जब इस प्रकार रामजी ने कहा-तब सुनिवर वसिष्ठजी विचार 
करने लगे कि अभी इसकी बुद्धि परम प्रकाश को प्राप्त नहीं हुई है, कुछ 
निल हई है, इसने पदार्थं भूमिका को जान लिया है, परमार्थवेत्ता नहीं 
हआ, जिसको परमाथ बोध प्राप्त हुआ हो ओर मन शान्त हुआ हो, एेसा 
ज्ञात ज्ञेय पुरुष ब्रह्म विद्या के पार को प्राप्त हो जाता है, संसार रूप 
अविद्यामल उसको नहीं भासता, केवल अटेत सत्ता भासती है, जब तक 
ओर उपदेश रामजी को न करूगा तब तक इनको विश्राम न होगा, जो 
पुरुष अर्धं प्रबुद्ध हो उसको यह्‌ कह देना कि यह सब ब्रह्य ही ब्रह्य हे 
शोभा नहीं देता, क्योकि उसका चित्त अभी तक भोगों से उपरत नहीं 
` हआ होता, केवल ब्रह्य के वचन सुनकर वह भोगासक्त हो. जायेगा, जो 
कि नाश का कारण है, उससे अर्धं प्रबुद्ध का नाश होगा ओर जिसको 
परमां को दृष्टि प्राप्त हई है उसको भोगने की इच्छा नहीं उपजती। 
इसलिये सिद्धान्त प्रतिपादन के समय रामजी को “सर्वं खल्विदं ब्रह्य 
इस महावाक्य का कथन करके सस्लाना शोभा देगा, प्रारस्भमे ही गुर 
को शिष्य के प्रति सर्वं ब्रह्म कहना नहीं बनता। प्रारम्भ में शिष्य को 
शमदम आदि गुणों से शुद्ध करे उसके अनन्तर सर्व ब्रह्म शुदधत्‌हीह 
एसा उपदेश करने से शिष्य जगता है अपने स्वरूप को पहचान जाता है 
कृत कृत्य हो जाता है परन्तु अर्धप्रबुद्ध को जो कोई सर्व ब्रह्मा का उपदेश 
करे किं वह॒ सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप परब्रह्म परमात्मसत्ता तु ही है, तो 
जान लो कि उसको एेसा उपदेश करनेवाले गुरु ने महान्‌ घोर नरक में 
डाल दिया। जो प्रबुद्ध हो, उसको भोगेच्छा क्षीण हो जाती है, वह्‌ 
निष्काम पुरुष है, उसमे अविद्या रूप मल नहीं रहता, इसलिये उसको 
कहना बनता है। इस प्रकार विचारकर अज्ञानान्धकार के नाशक 
ज्ञानसूर्य मुनिवसिष्ठजी भगवान्‌ रामचंद्रजी से कहने लगे, है राघव 
कलनारूप कलंक ब्रह्य मे है ओर नहीं, यह मँ तुम्हे सिद्धान्त काल में 
कटहुगा, अथवा तु आप ही जान लेगा, ब्रह्मसत्ता सवं शक्तिरूप सवं 
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व्यापक सर्वगत है, सब कछ उसी से रचा गया है, जसे इन्द्रजाली विचित्र 
शक्ति से अनेक रूप रचता है, सत्य को असत्य ओर असत्य को सत्य कर 
दिखाता है, एसे ही - आत्मा मायावी परस इन्द्रजाली अघटित घटना 
घटकं है, अथात्‌ जो न बन सके उसको भी बना दे असंभव को संभव ओर 
संभव को असंभव कर दे, यह उसको शक्ति है, जो जाहे तो पहाड़ के 
स्थान गढ़ा कर दे ओर बल्ली मरे पाषाण लगा दे, पृथ्वी को आकाश ओर 
आकाश को पृथ्वीरू्प कर दे, इत्यादि हे रामजी! यहु विचित्ररूप दृक्य 
तुम्हें कहा है। चित्त संवेदन फूरने से जगत्‌ र्य हो भासता है, इसलिये 
सवे प्रकार से स्वं रूप वही है जो एक रूप अविद्यमान है! हषं शोक 
आश्चयं किसका नाई किसका सानिये, यह अन्यथा कोड नहीं, सबं 
एकरूप है, इसी कारण से हमको समता भाव रहता है, हषं शोक आश्चयं 
मोह हमको नहीं प्राप्त होता, ममता ओर चयलता आदिकं विकार कोई 
नहीं प्राप्त होता, कदाचित्‌ हम जानते ही नहीं, देश, कालः, वस्तु यहं 
जगत्‌ अवसान को प्राप्त हो भासते हे, उनका विपर्यय हौना भी भासता 
है, ओर वह अपने स्वभाव मे स्थित है, क्योकि यह दृह्य उनको अपने स्वरूय 
का आभास एुरता भासता है, जितना कुछ दृतय प्रपच ह वह सत्य चित्सवित्‌ 
की स्पंद कला से फरता है, नाना प्रकार देशकाल क्रिया द्रव्य होकर भासते है, 
उसको आत्मसत्ता किसी यत्न से नहीं रचती, स्वाभाविक फुरने से फुरते हे, 
जैसे समुद्र तरंग को यत्न से नहीं उपजाता ओर लीन करता, स्वाभाविक चम 
त्कार ही फुरता ओर लीन होता है, एेसे आत्मा मे स्वाभाविक सुष्टि फुरतीह 
ओर लय होती है, जैसे समुद्र ओर तरग कुछ भेद नही, एेसे आत्मा ओर जगत्‌ 
मे कुछ भेद नहीं, वही रूप है जैसे दध घत रूपहै, जैसे घट पृथ्वी रूप है, जसे पट 
तन्तुरूप होता है, एेसे जगत्‌ आत्मरूप है, जैसे बट धान्य वृक्षरूप हो भासतारहै, 
जैसे समुद्र तरंग रूप हो भासता है, एेसे आत्मा जगत्‌ रूप हो भासता है, हे 
रामजी! इस दष्टात का एक अंग लेना है, कारण ही विनाश को प्राप्त होता 
है केवल आत्मतत्व साक्षी निरामय अद्भूत अपने आप स्वभाव सत्ता मे स्थित 
है, यह जगत्‌ आत्मा का प्रकाश है, जैसे दीपक का प्रकाश स्वभाव है, सूर्य का 
प्रकाश स्वभाव है, पुष्प गन्ध का स्वभाव है, एेसे आत्मा का स्वभाव जगत्‌ है, 
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कि कारण कार्य से नहीं हुआ, जगत्‌ आत्मा का स्वभाव आभासरूप है, आत्मा 
से इतर कछ नहीं हआ, जैसे पवन का स्वभाव स्पंदरूप ह, बह जब निस्पंद 
होता है तब नहीं भासता, ओर स्पंद से भासता है, एेसे आत्मा में संवेदन 
फूरता है, तब जगत्‌ हो भासता है, जब लय होता है, तब जगत्‌ नहीं भासता, 
ओर जगत्‌ कुह नहीं, न सत्‌ है न असत्‌ है, कहीं जगत्‌ प्रकट भासता है, कहीं 
अघ्रकट भासता है ओर नाना प्रकार का विचित्रूप भासता है जैसे बन में 
पुष्प का रस होता है, उनके उपजने ओर नष्ट होने से 
न वन उपजता है न नष्ट होता हे, एसे ही आत्मसत्ता जगत्‌ के उपजने 
ओर नष्ट होने से रहित है ओर वास्तव मे उपजा कुछ भी नहीं, आत्मा 
ही अपने आप मे स्थित है। असम्यक्‌ ज्ञान से जगत्‌ भासता है, अनन्त 
शाखाओ के रूप से फल रहा है। इस ज्ञानरूप कुठार से काट दो तब सुखी 
हो जाओगे, जगत्‌ वृक्ष है, असम्यक्ज्ञान इसका बीज हे, श्रुभ अशुभरूप ` 
फूल हे, आशारूप वल्ली से वेष्टित है, दुःखरूप उसको शाखां है ओर 
भोगराजरूप फल हे, एसे संसार वृक्ष को आत्म विवेकरूप कुठार से यत्न 
से काट कर मुक्ति प्राप्त करो, जैसे गजपति अपने बल से बंधन तोडकर 
सुख से विचरता है, एेसे तुम बधन रहित होकर विचर, 


इति श्रीयोगवांसिष्ठे स्थितिप्रकरणे सर्वेकताप्रतिपादनं 
नाम एकोनचत्वारिशः सर्गः ।२९।। 


चत्वारिशत्तमः सर्गः ॥४०।, 
ब्रह्यप्रतिपादनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! यह्‌ जीव ब्रह्म से किस प्रकार उत्पन्न हुए हँ 
ओर कितने हए है यह सुज्ञे विस्तार से कहो। वसिष्ठजी बोले-हे 
महाबाहो! जैसे यह जीव विचित्रता से उत्पन्न होते हँ ओर नाश 
होते है, बढ़ते हैँ ओर स्थित होते है बह क्रम सुनो, हे निष्पाप राम! 
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शुद्ध ब्रह्म की चेतन निर्बल शक्ति जब च्कुरग ल्य होती है, तब 
कलनारूप घनभाव को ब्राप्तं होकर संकल्य ङ्व धारण करती है 
तन्मय होकर मनोर्य हो जाती दहै, वह सन संकल्यमात्र 
से जगत्‌ को रचता है, विस्तृत रूप बना देता है, जसे गन्धं नगर का 
विस्तार होता है वैसे ही मन द्वारा जगत्‌ का विस्तार होता है ओर ब्रह्य 
दृष्टि को त्यागकर रचता है, वह सब आत्मसत्ता का चमत्कार है, बना 
कुछ नहीं, हमको तो सब आकाशरूप भासता है, अदूरदशीं को जगत्‌ 
भासता है, जैसा चित्तसंवित मे संकल्प फुरता हे, एेसा स्व होता हैः 
प्रारस्भ में ब्रह्मा का संकल्प फुरा है, चित्त संवित्‌ ने अपने आपको 
ब्रह्यारूप देखा, ब्रह्यारूप होकर जगत्‌ की कल्पना को! बरजापति होकर 
चतुर्दश प्रकार के भूतजात उत्पन्न किये, वस्तुतः सब शक्तिरूय है, उसके 
फुरने से जगत्‌ भासता है। वह चिन्मात्र शन्य आकाशरूप है, वास्तव सै 
शरीर कुछ नहीं, संकल्पमात्र नगरवत्‌ रान्ति करके भासते हँ, उस 
श्रान्तिरूप जगत्‌ मे जो जीव हृए हे, वे कोई तो सोह संयुक्त हँ, कोडं 
अज्ञानी है, कोई मध्य स्थित ह, कोई ज्ञानी उपदेष्टा ह, जितने कुछ 
भूतजात है, वे सब आधिव्याधियों ओर दुःखों से दीन हृए है, उनमें 
ज्ञानवान्‌ सात्विक सात्विको ह ओर राजससात्विको है, जो शान्तात्मा 
पुरुष है, उसको संसार के दुःख कभी स्पशं नहीं करते, वह॒ सदा ब्रह्य में 
स्थित है, हे रामजी! मने तुम्हं यह भूतजात कहे है, वह्‌ ब्रह्य शान्त, 
अम्रतरूप, सर्वव्यापी, निरामय, चैतन्यस्वरूप अनतात्मा आधिव्याधि 
दुःख से रहित निञ्रैम है, उसके किसी एक देश मे जगत्‌ स्थित है, जैसे . 
अनन्त सौम्य जल के किसी स्थान मे तरग फुरते हे, एेसे ही परब्रह्म सत्ता 
के किसी स्थान में जगत्‌ प्रपच फुरता है, श्रीरामजी बोले-हे भगवन्‌। 
ब्रह्मतत्व तो अनन्त निराकार निरवयवरूप है, उसका एक अंश एक 
स्थान कंसे हुआ? निरवयव मे अवयव क्रम कंसे होता है, वसिंष्ठजी 
बोले-हे रामजी! इससे उपजे हैँ अथवा उससे उपजे है, यह जो कारण 
ओर उपादान है, वह श्रान्तिमात्र है, यह शास्त्र रचना व्यवहार के 
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निसित्त कही हे, परसार्थं से कुछ नहीं, अवयवो से जो देशादि कल्पना 
मावर है, वह्‌ क्रम से नहीं उपजी, उदय ओर अस्त पर्यन्त दृष्टिमात्र ही है 
ओर कल्पनामात्र है, वह कल्पना भी आत्मरूप है, आत्मा से रहित 
कल्पना भी कक वस्तु नहीं न हई है, न कुछ होगी। उसमे जो शब्द अर्थं 
आदिक युक्तियां हे, वे व्यवहार के लियि हँ, परामर्थं से कुछ नहीं, शब्द 
अर्थमात्र जगत्‌ कल्पना हे, इससे उपजा है, उससे उपजा है, यह द्वितीय 
कल्पना भी नहीं, तन्मय रूप है शान्तरूप आत्मा ही है ओर कुक नहीं, 
जैसे आग से आग को शिखा फुरती है वह अश्चिरूप हे, इससे उपजी या 
उससे उपजी यह कल्पना अचि में कोई नहीं, अचि ही अश्चिहै,एेसेही 
जन्य ओर जनक है, कार्य ओर कारण भेद आत्मा में कोई नही, कायं 
कारण भाव कल्पना मात्र है, जहां अधिकता ओर ऊनता होती है, वहां 
कायं कारण भाव होता है कि यह अधिक कारण है, ऊनकार्यं है, भिन्न 
कारण कार्य शब्द बनता भी है, जहां भेद होता है, वहां भेद. कल्पना भी 
हो, वहां एक अद्रेत मे शब्द कंसे हो, शब्द का अर्थ कैसे हो जैसे अभि ओर 
अग्रि को शिखा मे भेद नहीं, एेस कारण का कार्यं भाव आत्मा सें कोई 
नहीं ` शब्द अर्थं कल्पना मात्र है, जहां प्रतियोगी व्यवच्छेद संख्या रस 
होता है, वहां देत नानात्व होता है, अर्थात्‌ यह जैसे चेतन का प्रतियोगी 
जड ओर जड का प्रतियोगी चेतन है ओर व्यवच्छेद कहते हैँ परिच्छिन्न, 
जैसे घट मे आकाश होता है, संख्या कहते है। जीव ईङवर ये शब्द अर्थं दैत 
कल्पना में होते है, जहां एक अद्वैत आत्मा ही है, वहां शब्द अर्थं कोई नहीं 
जैसे समृद्र मे तरग बुद्बुदे सब ही जल से है, जल से इतर कुछ नहीं, एेसे 
शब्द ओर अर्थ कल्पना ब्रह्य है, जो बोधवान्‌ पुरुष हँ, उनको सब ब्रह्म ही 
भासता हे, चित्त भी ब्रह्म है मन भी ब्रह्य है, ज्ञान शब्द ब्रह्म ही है, ब्रह्य से 
इतर कुछ नही, उसमे जो इतर भासता है, वह मिथ्या ज्ञान का विकल्प 
हे, जैसे अश्चि ओर अ्रिशाखा को कल्पना आन्तिमाव्र है एसे आत्मा में 
जगत्‌ की कल्पना असत्‌ रूप है, जो ज्ञान से रहित है उनको दृष्टि दोष से 
सत्य भासता है, इसलिये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से इतर कुछ नही, 
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निर्चयरूप से परमार्थ ब्रह्य से सब ब्रह्य ही है, सिद्धान्त काल में तुञ्चको 
यही दृष्टि उत्पन्न होगी। यह जो सिद्धान्त पिंजर मैने तुद्चको कहा है 
उसके विषय मे उदाहरण कटहंगा कि यह्‌ क्रम अविद्या का कुछ भी नही, 
अन्ञान के नाश होने पर अत्यन्त असत्‌ जान लेना, जैसे तम के कारण 
जेवरी (रस्सी ) में सर्पं भासता है, जब घ्रकाश का उदय होता है, तन 
ज्यों का त्यों भासता है, सर्पं रम नष्ट हो जाता है, एसे अन्ञान दृष्टि से 
जगत्‌ भासता है जब शुद्ध विचार से रान्ति नष्ट होगी, तब निसंल 
प्रकाशसत्ता तुञ्चको भासेगी, इसमें संशय नहीं, यहं निश्चिताथं है! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे ब्रह्यप्रतिपादनं नाम चत्वारिशत्तमः सर्गः ।\४०।। 


एकचत्वारिशत्तमः सगः ४१ 
अविद्या कथनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! यह जो तुम्हारे वचन है, बह क्षीर सागर 

के तरंगवत्‌ उज्ज्वल हे ताप त्रय दूर करने बाले मनोमल हरकर 

अन्तःकरण को निर्मल दर्पण सा बनाने वाले ह। अनज्ञानरूप अधकार का 

निल करके हृदय को प्रकाशमय बना देते है, परम गभीर है। मं इनको 

` तुलना नहीं कर सकता, एक क्षण मे संशय से अज्ञान के अन्धकार में 
बता हँ ओर एक ही क्षण में निःसंशयरूप प्रकाश को पा जाता हूं, जैसे 

चंचल मेघ के सूर्य का प्रकाश कभी भासता है कभी आच्छादित हो जाता 

है, अतः मेरा संशय दूर करो कि जो आत्मानन्दसत्ता अप्रमेयरूप है ओर 

सबकी वही प्रकाशक रूप है, असत्य भाव से रहित साररूप है, तो उस 
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अदैत तत्व से कल्पना कहां से आई? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो 
कु मने तुम्हे कहा है, बह मेरे वचन यथार्थं है जैसा कहा है, एेसा ही है, 
असमर्थरूप वचन भी जिसके हदय में नहीं ठहर, उसको आत्मपद में 
प्राप्त करे ओर विरूप भी नही। इसका फल प्रगट है, जिनके धारण से 
संसार के सब दुःख मिट जाते हँ ओर पूर्वां पर विरोध भी नहीं, जो कि 
पहले कुछ ओर कहा पीले ओर कहा अपितु जो कुक कहा है यथाथं कहा 
है, परन्तु ज्ञान दृष्टि करके जब तेरा हृदय निर्मल होगा, तब विस्तृत 
बोध सत्ता हृदय में प्रकाशित होगी, तब तू मेरे वचनो का तात्पर्यं अपने 
हदय मे जानेगा ओर जो तुञ्े मँ उपदेश करता हं, वह वाच्यवाचक 
शास्त्र के सम्बन्ध तेरे समञ्नाने के ल्ियि कहता हूं, जब इन वचनो से तू 
ठटोक जगेगा तब तुञ्ने अद्वैत सत्ता निर्मल भासेगी ओर जो कुछ 
वाच्यवाचक शब्द अर्थं रचना है, उसको त्याग करेगा, ज्ञानवान्‌ को सदा 
परमार्थं अद्वैत सत्ता भासती है, इच्छादिक कल्पना आत्मा से नहीं पायी 
जाती, आत्मा नि्दःख हे, निर्टेन्द है, वही जगत्रूप होकर स्थित हुआ हैः 
अवकाश हे, हे रामजी! शुद्ध जो आत्मसत्ता है, उसके आश्रय संवेदना 
भास फूरता है, उसी का नाम अविद्या है, वह दो र्य रखती है, एक 
उत्तम दूसरा मलिन, जो अविद्या नाश के लिये प्रवृत्त होती है वहु उत्तम 
है, विद्या भी उसी का नाम है, सब दुःख नाश करती है ओर जो संसार 
को ओर प्रवृत्त होती है, वह॒ अविद्या है, अर्थात्‌ जो आत्मा की ओर 
फुरती है, बह विद्या है, जो दृश्य की ओर फूरती है, बह अविद्या है, वे 
दोनों स्पदरूप हे, इससे अविद्या का अविद्या से नाश करो, जैसे ब्रह्मास्त्र 
से ब्रह्मास्त्र शान्त होता हे, जैसे मेल को कलर मैल दूर करता है, जैसे 
विष को विष नाश करता है, जैसे शत्रु को शतु मारता है, एसे अविद्या से 
अविद्या नाश होती है, यदिणेसाहै तो तुम भी इसको नाश करो, तब 
सुख प्राप्त होगा, विचार से इसका नाश होता है, तब जानी नहीं जाती 
कि कहां गयी, जैसे दीपक से अन्धकार देखिये तो कभी नहीं जना जाता 
कि कटां गया, बडा आश्चर्य है, जो कि जीव का अज्ञान इसने आच्छादित 
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कर लिया है, सदा अनुभव आत्मसत्ता उदय रूप है, वह जीव को नहीं 
भासती, जब तक अविद्या को नहीं जानता, तब तक छरती है, जब जान 
गया तब नहीं जानता कि कहां गयी, रसमात्र सिद्ध हँ, बड़ा आ्च्यं हैः 
जो माया ने संसार को बंधा है, स्य सी भासती है परन्तु असत्य ह। यह 
बुद्धिमान कौ भी हानि करती है, तो इतर जीवों को क्या कट? आत्मा 
निरन्तर अभेदरूप है, उसमें अविद्या को भेद कल्पना कोई नहीं, जिस 
पुरुष ने संसार माया को ज्यों की त्यो जाना है, वह पुरुषोत्त हँ, जिसकी 
यह भावना हई कि अविद्या परमाथं से कुछ नहीं, असत्यल्य है, वह 
ज्ञानवान्‌ हि, उसने जानने योग्य जान ल्या है, इसमें कु घंशय नही, 
जब तक तुम स्वरूप से जगे नहीं, तब तक मेरे वचनो मे आसक्त बुद्धि 
बनो ओर महान्‌ निज्चय को धारण करो किं अविचया नाशस्य है, है ही 
नहीं, जितना दृश्य जगत्‌ भासता है, वह॒ मन का मनं अस्त्‌ख्य हैः 

जिसको यह्‌ निञ्चय हआ है, वह पुरुष सोक्ष भागी ह। यह जो सन का 
स्फुरण जगत्‌ दृकङ्य भाव को प्राप्त हुआ है, सब ब्रह्मरूप है, जिसके अन्दर 
यह निङ्चय स्थित है वह्‌ पुरुष मोक्षभागी है ओर जिसको चराचर जगत्‌ 
मे दृढ भावना है, वह॒ बन्धन का भागी है, जैसे पक्षी जाल मे बद्ध होता हेः 

हे रामजी! समस्त जीव इस संसार को सत्य दृष्टि बंधे हृए हँ, सब जगत्‌ 
स्वप्र श्रान्तिरूप है, उसमे जिसको असत्‌ बुद्धि है, अथवा सत्‌ ब्रह्य बुद्धि 
है, वहु आसक्त होकर संसार दुःख मे नहीं डबता ओर जिसको अनात्म 
ध्म देहादिक मे भावना है, स्वरूप मं आत्मबोध नहीं, वहू सुख दुःख 
आदि दन्दो मे जा गिरता है। जो स्वरूपस्थ है ओर अनात्मधर्म त्यागी हे 

उसको अविद्या जनित दुःख स्पशं नहीं कर सकते, जैसे जल मे धूल नहीं 

उडत, एेसे ही उस' महात्मा पुरुष के चित्त मे दुःख उदय नहीं होते। 

ज्ञानवान्‌ पुरुष के हदय मे जगत्‌ के शब्द अर्थ का रग नहीं चटढता। जैसे 

तंतु विना पट नहीं होता। पट ततु रूप ही है, एसे आत्मा बिना जगत्‌ 

नहीं होता, जगत्‌ आत्मरूप है, एेसा विचारकर जो व्यवहार मे प्रवृत्त 

होता है, वह पुरुष मानसिक दुःख को नहीं प्राप्त होता है ओर जो 
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अविद्या से संसार मे पड़ा भटकता है, वह आत्मतत्व को पा नहीं सकता। 
विद्यमान भो उसको नहीं भासता, आत्मज्ञान से अविद्या का नाश होता 
हे, जिसको आत्मज्ञान होता है वह अविद्या नदी कोःपार करता है, 
आत्मसत्ता के प्राप्त होने पर अविद्या क्षीण हो जाती है, जिनको 
अविद्यारूप संसार के पदाथ को इच्छा होती हे, वे अविद्या रूप नदी में 
बह जाते है, हे रामजी! यह अविद्या बड़े मोहश्चम को देती है, दृढ होकर 
स्थित हई है ओर इतने तत्‌ पद को आच्छादित कर लिया है, अतः तुम 
यह न विचारो कि अविद्या कहां से उपजी है ओर कौन इसका कारण है, 
इत्यादिक विचार रम मत करो, यही विचारो कि यह्‌ नाश कैसे होती 
है, इसके क्षय करने का उद्योग करो, जब नष्ट होगी तब इसको उत्पत्ति 
भो जान लोगे, कि इस प्रकार उत्पच्र हई है ओर .यह इसका स्वरूप हे 
ओर यह कारण है व कार्यं है, हे रामजी! अविद्या वस्ततः कुछ है नहीं, 
अविचार सिद्ध है, विचार दृष्टि से नष्ट हो जाती है, तब जानी नहीं 
जाती कि कहां गयी, जब स्वरूप विस्मरण होता है, तब उत्पन्न होकर 
दृढ होतो है ओर दुःख देती है, इसलिये बल से इसका नाश करो, बड़े बड़े 
वीर पुरुष हुए ह, उनको भी अविद्या ने व्याकुल किया है, एेसा बुद्धिमान 
कोई नहीं जिसको अविद्या ने व्याकुल नहीं किया, अविद्या सब रोगो का 
मूल है, यत्न दारा इसकी ओषधि हारा इलाज करो, जितनी भी 
आपत्तियां हँ, उनकी यह अधिष्ठात्री सखी है, अज्ञान रूप वृक्ष की शाखा 
है, (या बल्ली है) अनर्थरूप अर्थं की जननी है, एेसी अविद्यारूप 
मलिनता को दूर करो, यह्‌ मोह भय ओर आपत्तियों को देनेवाली है, 
हदय मे मोह पैदा करके जीव को व्याकुल करती है, अज्ञान चेष्टा से 
बढती है, जब अविद्यारूप संसार समद्र से पार होगा तब शान्ति प्राप्त 
होगी। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे अविद्या कथनं नाम एकचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥४१॥ 
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वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब विचारवान्‌ युरुष अविद्या कौ 
बीमारी निकालकर शान्ति से विचार करते हैँ, तब यह नष्ट हो जाती 
हे। इस विशाल व्याधि की ओषध सुनो, जीवों का विस्तार मं तुम्हे 
कहता हूं। सात्विक राजस आदिक मनोवृत्तियों के विचारार्थं मने बात 
चलायी थी, उसे अब सुनिये, जो तत्व असरत ओर ब्रह्य स्वरूप है, वहं 
सर्वव्यापी निरामय चैतन्य प्रकाश अनन्त है, आदि अन्त से रहित निश्च॑स 
चेतन प्रकाश उसका वपु है, जब वह॒ चेतन प्रकाश स्पंदरूय हौकर फुरता 
है, तब दीपकवत्‌ तेजः प्रकाश चेतन रूप चित्तकला जगत्‌ को चेतने 
लगती है, तब जगत्‌ फुरता है, जैसे सौम्य जल समुद्र में द्रवता से तर॑ग 
फुरता है, वह॒ जल से इतर कुछ नहीं, एसे सर्वात्मा से इतर काल का रूप 
कुछ नहीं, यह स्पंदरूप भी अभेद है, जैसे आकाश मे आकाश स्थित हं, 
एसे आत्मा मे चित्त शक्ति है, जैसे नदी मे वायु के सयोग से तरग उठते 
है, एसे आत्मा मे चित्तकला से दृर्य जगत्‌ होता है एेसे भी नही, आत्मा 
अटरैत है, स्वतः जिसमे चित्त कला हो जाती है, जैसे वायु में स्वाभाविक 
स्पंद होता है, स्पंद निस्पंद दोनों वायु के रूप हं, जब स्पद होता है, तब 
भासता है, निस्पंद होता है, तब अलक हो जाता है, एेसे जब चित्तकला 
फुरती है, तब लक्ष मे आती है, निस्पद होते ही अलक्ष हो जाती है, शब्द 
की गम नहीं होती। निस्पद से जगत्‌ भाव को प्राप्त होती है, जसे समुद्र 
मे तरग चक्र फरते हे, एेसे चेतन मे वित्तकला फुरती है, जैसे आकाश मे 
मुक्ता माला भासती है, वह है नहीं एसे आत्मा मे वस्तु नहीं है, स्पंदभाव 
से कुछ भूषित दूषित हो भासती है" आत्मा से भिन्न कुछ नहीं परन्तु भिन्न 
की नाई भासती है, :जैसे प्रकाश की लक्ष्मी कोटि रवि जैसे स्थित होत्ती 
है, एसे आत्मा मे चित्त शक्ति है, देशकाल क्रिया द्रव्य को जैसे जैसे चेतती 
है एेसे होकर भासती है, आगे नाम संज्ञा होती है, अपने स्वरूप को 
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विस्मरण कर दुर्य के साथ तन्मय होती है, तो भी स्वरूप से व्यतिरिक्त 
नहीं होती, परन्तु व्यतिरेक को नाई भावना होती है, जैसे समुद्र से तरंग 
- भिच्र नहीं ओर सुवर्णं से भूषण भिद नहीं, एेसे आत्मा से चित्त शक्ति 
भिच्र नहीं, परन्तु अपने अनन्त स्वभाव को विस्मरण कर देश काल क्रिया 
द्रव्य के मेद मानती है, संकल्प के धारण से कलना भाव प्राप्त होती हेः 
विकल्पकलना से चित्तशक्ति क्षेत्रज्ञ रूप होती हे। शरीर का नाम क्षेत्र 
होता हे, शरीर को अन्तर्बाहिर जानने से क्षेत्रज्ञ नाम होता है, बह क्षेव्ज्ञ 
चित्तकला अहुभाव को वासना करती है, उस अहंकार से आत्मा से इतर 
रूप धारण करती है, फिर अहंकार में निचय होती है, उसका नाम बुद्धि 
होता हे, अहुभाव से जब निहचय संकल्प कलना होती हे, उसका नाम 
मन होता है, वही चित्तकला मनभाव को प्राप्त होती है, जब सन मे घन 
विकल्प उठते हँ तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध कौ भावना से इन्द्रिय 
स्फुरण होता है ओर फिर हस्तपाद प्राण संयुक्त देहभास आता है, इस 
प्रकार जगत्‌ मे देह को पाकर जीवजन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, 
वासनाओं से बंधा हुआ अनेक दुःख पाता है, कर्म के कारण चित्त मे दीन 
रहता है, जैसे कमं करता है, एेसा ही स्वरूप बना लेता है, जैसे समय 
पाकर फल पक जाता है, एेसे स्वरूप के प्रमाद (विस्मरण ) से जीव दृश्य 
भाव को प्राप्त होता है अपने आपको कारण कार्य मानकर अहंभाव को 
प्राप्त होता है, निडचय वृत्ति से बुद्धिभाव ओर संकल्य संयुक्त मनोभाव 
को पाता है, मन देह इन्द्रिय रूप होकर स्थित होता है, अपने अनन्तरूप 
को भूल जाता है, परिच्छिन्न भाव ग्रहण करके प्रतियोग व्यवच्छेद भाव 
भासता है, तब इच्छा मोहादिक शक्ति को प्राप्त होता है, जैसे मदमत्त 
बेल को गौ आ मिलती है,'एेसे सब आपत्तियां उसे आकर प्राप्त होती हैः 
जैसे समुद्र मे नदियां आ प्रवेश करती है, इसी प्रकार अहंकार अपनी 
५ से आप ही बद्ध होता है, जैसे घुराण अपने स्थान को रचकर आप 
बद्ध होता है, बड़ा खेद है कि आप ही संकल्प से दुय को रचता है, 
फिर उसी देह मे आस्था करता.है, उससे आपही दुःखी होता है, अंदर से 
तपता रहता है, अपने को बंधन मे डालकर संसाररूप वन मे अविद्यारूप 
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आकाश को ले फिरता है, अयने संकल्प काल से तन्मात्र देह रचना हई है, 
उसमे अहं प्रतीति होती है, जैसे जल सें तंरग होते है, एसे देहादिक उदय 
हए हँ, उनके साथ बंधा हुआ दुःख पाता है, जैवे सिंह को सांकल से बंधः 
दिया जाये, एेसे यह्‌ बंधा हआ है, एक स्वल्य है! फुरने के वश से नाना 
भाव को प्राप्त हुआ है, कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं अहुकार, कहीं ज्ञान, 
कहीं क्रिया, कहीं पुर्यब्टक, कहीं ्रकृति, कहीं माया, कहीं कसं, कहीं 
विद्या, कहीं अविद्या, कहीं इच्छा है, हे रामजी! इस प्रकार जीव अस 
को प्राप्त हुआ हे, त्रष्णारूप शोक रोग से दुःख पाता है, तुम यत्न से 
इसका उद्धार करो, जरा भरण आदि विकार ओर संसार को भावना 
इसको नष्ट करती है, यह भला है, ग्राह्य है, बुरा है! त्याज्य है, इस भाव 
से म्रसा हआ अविद्या के रग से रजित हो रहा है, इच्छा करने से इसका 
रूप सकचा गया है, कर्मरूप अकर से संसाररूप वृक्ष बढ़ गया है, अयना 
वास्तवरूप विस्मरण हो चुका है, कलना से अपने आपको मलिन जानता 
है, अविद्या के संयोग से नरक भोगता है, संसार भावनारूप पर्व॑त के नोचे 
दब गया है, आत्मपद की ओर उठने को समर्थं नहीं, संसाररूप विष वृक्ष 
जरा मरण की शाखाओं से बढ़ गया है, आशारूप फांसी के साथ बधे हृए 
जीव पड़े भटकते हे, चिन्तारूप अयि से जलते हे, क्रोधरूय सपं ने जोव को 
चर्वित कर लिया है, अपनी वास्तवता इसको विस्म॒त हो गयी है, जेसे 
हरिण अपने यूथ से भला हआ शोक से दुःखी होता है, जैसे पतग दीप 
शिखा मे जल मरता है, जैसे मल से काटा हआ कमल विरूप होता हैः 
एसे आशा से क्षुद्र बना हआ मूख बडा दुःख पाता है, जैसे कोई दृट्‌ विष 
को सुखरूप जानकर भक्षण करे, तब दुःख पाता है, एसे इसको भोगो में 
मित्र बुद्धि हई है, परन्तु वे इसके परम शत्रु है, इसको उन्मत्त करके 
मूर्छित करते है, बड़ा दुःख देते ह, जैसे बंधा हआ पक्षी पिजरे मे दुःख 
पाता है, अतः इस बन्धन का नाश करो, यह्‌ जगज्जाल असत्‌ है, गन्धर्व.* 
नगरवत्‌ शून्य है,इसकी इच्छा अनर्थ का कारण है, इस ससार समुद्र मे 
रत डबो, जैसे हस्ती कीचड़ से अपने बल द्वारा निकलता है, एसे अपना 
उद्धार करो, संसार रूप गड़ में मनोरूप बैल गिरा है, इस कारण से इसके 
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अंग चूर हो गये है, अभ्यास ओौर वैराग्य बल से इसे निकालो, अपना 
उद्धार करो, जिस पुरुष को अपने मन पर भौ दया नहीं उपजती, वह्‌ 
संसार दुःख से कंसे निकल सकता है, वह सनुष्य का आकार है, परन्तु 
मनुष्य नहीं है, इसलिये तुम अपना उद्धार करो। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जीवत्व वर्णनं नाम दिचत्वारिशत्तमः सर्गः ।।४२॥ 


त्रिचत्वारिशत्तसः सगैः ४३ 
जीववीजसस्थावणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार असंख्य जीव संसार वासना 

से भ्रवाहित हए परमात्मा से उत्पन्न हृए है, होगे ओर हो रहे है" जसे 
रने से जल के कण प्रकट होते है, एसे ब्रह्यसत्ता से जीव प्रवाहित हो रहे 
है, अपनी वासना से बंधे हए भटकते ह, विवश होकर नाना प्रकार को 
दशा को प्राप्त होते है। चिन्ता से दीन होते हे, दशो दिशाओं मे जल 
स्थल में रमते है, जैसे समद्र मे तरंग उपजते ओर नष्ट होते है, एसे ही 
जन्म ओर मृत्यु प्राप्त करते हँ, कई जीवों का भूतकाल मे जन्म हुआ हेः 
करई से ह, उनके अनेकों अर्थात्‌ हजारों अथवा लाखों जन्म हो चुके हैँ 

ओर अनेकों के होगे। कई होकर मिट गये है ओर कई अनेक कल्पो पयंन्त 

अज्ञान से भटकते रहेंगे, अब करई जरा (बुढापे) में स्थित ह, कई जवानी 

मे है, करई मोह मे नष्ट हए हे, करई अल्पायु होकर स्थित ह, कई अनन्त 

आनन्दी हए है, करई सूर्य के समान उदित रूप ह, कई किन्नर कड 

विद्याद्यर होकर स्थित ह, कई सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र, वरुण, कुवेर, रुद्र, 

बरह्मा, विष्णु होकर स्थित हैँ, करई यक्ष, बेताल, सर्पं आदिक स्थित हुए हैः 

कई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र गण कहाते है, कई किरात, चांडाल 

आदिक स्थित है, कई तरण, ओषधि, पत्र, फल, फूल, मूल को प्राप्त हुए है, 

करई लता, गुच्छ, पाषाण, शिखर हुए है, कटं कदम्ब वृक्ष ताल तमाल हए 
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है, कई मंडलेहवर चक्रवर्ती हुए श्रमते है, कई युनीङ्वर मौन पद में स्थित 
है। कई कृमि, कीट, पिपीलिका आदिक ल्य हँ, कई सिंह, मृग, घोडे, 
खच्चर, गर्दभ, बैल आदिक पशु स्थित हैँ, कईं नक्ष, चक्र, आकाश वायु 
सर्य की किरणों में स्थित है, कई रस लेते हैँ, कटं जीवन्मुक्त ह, कड 
अज्ञान से घूमते रहते ह। सारस, चक्रवाक, कोकिला, बगलादिक पक्षी 
होकर स्थित है, कई कमल कली कुसुद सुगन्धादिकं ख्य में स्थित हँ, कं 
आपत्तिग्रस्त दुःखी है, कई धन सम्पन्न हैँ, कई स्वर्गं कड नरक में स्थित हेः 
कई कल्याण भागी चिर पर्यन्त भोग भोगते हँ, कड परमात्म भक्त हुए हेः 
कल्प कालपर्यन्त कई शीघ्र ही, आत्मतत्व मे लीन हुए है, कंडं चिरकाल 
तक जीवन्मुक्त होगे, कई मूढ़ दुर्भावना करते हैँ, अनात्म से मते हँ, कड 
मरकर इस जगत्‌ मे जन्म लेते है, कई ओर जगत्‌ में जाकर स्थित हीते 
है। कई न यहां पर न वहां उत्पन्न होते ह, आत्मतत्व मे लय हौ जाते हं। 
कई संदराचल सुमेर आदि पर्वत होकर स्थित हुए हैँ" कड क्षीरसमुद्र, 
घ॒तसमुद्र, इक्षुरस जल आदिक समुद्र हुए हैँ कई नदियां तडाग, वापिका 
आदि हए है, कई स्त्रियां, कई पुरुष नपुंसक रूप हुए हैँ कं मूढ, कड 
प्रबुद्ध, कई अत्यन्त मूढ हए हैँ, इसी प्रकार जीव अपनी वासना से बधे 
हए घूमते है, संसार भावना से जगत्‌ में कभी नीचे कभी ऊपर जाते हेः 
काम, क्रोध जनित दुःख को सहन करते है, काम की प्रेरणा से रमण 
करते है, आशार्य फांसी से बधे हए हँ, देह को उठाये फिरते ह, जैसे 
भारवाही भार उठाता है, करई मनुष्य शरीर से फिर मनुष्य शरोर मे 
आते है, कई वृक्ष से वक्ष होते है, कई ओर से ओर शरीर को धारण करते 
है, इसी प्रकार आत्मरूप को भुलाकर देह के साथ सिले हुए वासनारूप 
कर्म करते ह, उनके अनुसार ऊपर नीचे धरूमते हँ" जिनको आत्मबोध 
हआ है, वे पुरुष कल्याणरूप हँ ओर सब दुःखी मायारूप संसार में मोहित 
हए है यह संसार रचना इन्द्रजाल की नाई है, जब तक आनन्दरूप अपने 
आपको नहीं पाया अर्थात्‌ जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हज, तब तक 
संसार भ्रम में भ्रमता ह ओर जिस पुरुष ने अपने स्वरूप को जान लिया 
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है ओर अन्य जीवों की तरह त्याग नहीं किया किन्तु बार बार संसार के 
पदार्थो से रहित हआ आत्मा कौ ओर दौडता है, वह समय पाकर 
आत्मपद को प्राप्त होगा, उसका पुनर्जन्म न होगा, कई जीव अनेक जन्म 
भोगकर ज्ञान से अथवा तप से ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते ह। तब 
उनको परमपद मिलता है, हजारों जन्म पर्यन्त भोग भोगकर फिर 
संसार मे जन्म लेते है, कई बुद्धिमान्‌ विवेक को प्राप्त होते हँ फिर संसार 
मे गिरते है, मोक्षदायी ज्ञान पाकर भी फिर संसारी होते हँ, कड इन्द्रपद 
पाकर तुच्छ बुद्धि से फिर तिर्यक्‌ पशुयोनियों को प्राप्त होते हैँ फिर 
मनुष्यरूप मे आ जाते हैँ, कई महाबुदधिमान्‌ ब्रह्म पद से उत्पन्न होकर 
उसी जन्म मे ब्रह्म पद को प्राप्त होते ह! कई अनेक जन्मो 
के बाद थोडे जन्मों में ही ब्रह्य पदको प्राप्त होते हँ, कई एक ही जन्म से 
ओर ब्रह्माण्ड को प्राप्त होते हैँ, कई इसी सें देवता से पशु जन्म पाते है, 
कई पशु से देवता हो जाते हे, कई नाग हो जाते हं, जैसी जेसी वासना 
होती है, एेसा ही रूप हो जाते ह, जैसे यह जगत्‌ विस्तार ख्य है, एसे 
अनेक जगत्‌ है। करई समान रूप हैँ, करई विलक्षण आकार हैँ, कडं 
हए रहै, कई होगे, विचित्ररू्प सृष्टि होती ओर मिटती है, 
करई गन्धर्वं भाव को, कोई यक्ष देवता आदिक भाव को 
प्राप्त हए है। जैसे जीव इस जगत्‌ मे व्यवहार करते हँ एसे ओर जगत्‌ मे 
व्यवहार करते है, आकार विलक्षण है, अपने स्वभाव के वश होने से जन्म 
मरण पाते है, जैसे समुद्र से तरंग उपजते हैँ ओर भिरटते है, एसे सृष्टि को 
प्रवृत्ति उत्पात्त लय होता है। जैसे दीपक का प्रकाश लय होता है ओर 
जैसे सूर्य से किरणे निकलती ह, एेसे दप्त लोहे से चिनगारे निकलते है, 
जैसे अग्रि से चिनगारे निकलते है, जैसे काल से ऋतु निकलते है, पुष्य से 
सुगन्धित प्रकट होती है, समुद्र से तरंग उठते हैँ फिर लय होते ह, एसे 
आत्मसत्ता से जोव उपजते है फिर लय होते है! जितने जोव ह वे सब ही 
समय पाकर अपने पद मे लीन होगे, स्वरूप इनका उत्पन्न होना भी 
मिथ्या है, स्थिति बंधन भी भिथ्या है, त्रिलोकोरूप महामाया के मोह से 
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उपजते समुद्र के तरंग को नाई नाश होते हैः 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जीवनीजसंस्थावर्णनं 
नाम तिचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥\४२)। 


चतुरचत्वारिशत्तमः सगः ४४ 
संसारम्रतिपादनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! जीव इस क्रम से आत्मस्वर्य सें च्थित हँ 
फिर अस्थिमांस की पूर्णं देह पंजर इसको कंसे प्राप्त हआ है? वसिब्ठजो 
बोले-हे रामजी! मैने पहिले ही तुम्हं अनेक बार कहा है, तुम अब तकं 
नहीं जगे, पूर्वापर के विचार करने वाली तुम्हारो बुद्धि कहां गयो है 
जितना कुछ शरीरादिक स्थावर जंगम जगत्‌ दृष्टि आता है, वह सब 
आभास मात्र ड, स्वपर की नाई उठा है, दीर्घं स्वप्र है, मिथ्या श्रम से 
भासता है, जैसे आकाश मे दूसरा चन्द्रमा श्रमसात्र से भासता हे, जेसे 
ध्रूमने से पर्वत धूमते भासते हँ, एसे जगत्‌ अज्ञान से भासता है ओर जिन 
पुरुषों को अज्ञान निद्रा नष्ट हई है ओर यथार्थं निश्चय से ससार वासना 
विगलित हुईं है वे प्रबुद्ध चित्त है, संसार को स्वघ्ररूप देखते है ओर 
स्वरूप भाव से कुछ देखते नही॥ अपने ही स्वभाव से संसार की कल्पना 
करते है, यह जीव जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तब तक संसार को 
सत्‌ रूप देखते है, इनको संसार भावना असत्‌ नहीं होती, अपने अन्दर 
सदा जगत्‌ आकार को कल्पना करते हँ ओर जीव के अनेक आकार 
चपलरू्प क्षण भगुर होते हे, जैसे जल मे तरंग चंचलरूप होते है, जैसे 
बीज मे अकूर होते हैँ, उसी के अन्दर पत्र, फूल, फल, आदिक होते है, 
एेसे कल्पनारूप देह मन के फुरने में रहता है, हे रामजी! देह न हो 
परन्तु जहां मन फुरता है वहां ही देह को रच लेता है, एसे यह देह ओर 
जगत्‌ भी मन से रचा गया है, जैसे मत्तिका का पिंड चक्र के ऊपर चढ़ाया 
घटरूप हो जाता है, एेसे मन के फुरने से, देह बनता है, सब देह मन के 

२९ 
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फूरने से स्थित है, जितना जगत्‌ भासता है, सब संकल्प मात्र है, जैसे 
सरगतुष्णा का जल असत्रूप होता है, एसे यह जगत्‌ असत्य है, जैसे 
बालक को अपनी प्रतिछाया से बेताल भासता है एेसे जीव को अपने 
फूरने से देहादिक भासते हैँ, हे रामजी! सृष्टि के आदिमे जो शरीर 
उत्पन्न हए है, वे आभास मात्र संकल्प जन्य होते हँ, पहिले ब्रह्मापद्म मे 
स्थित हआ, उसने संकल्प के क्रम से विस्तार किथा है, जैसा संकल्प पर 
स्थित हो एसे स्थित किया है, बह सब माया मात्र है, साया को घनता से 
यह जगत्‌ भासता है, स्वरूप से कुछ नहीं। रामजी बोले-हे भगवन्‌ 
आदि जीव जो मनोरूप स्फुरण को पाकर ब्रह्मपद को प्राप्त हुआ है, वह्‌ 
ब्रह्मा जैसे हआ ओर स्थित हआ है, वह सुञ्चको क्रम से सुनाओ। 
वसिष्ठजी बोले-हे महाबाहो रामजी! प्रथम ब्रह्म शरीर को पाकर 
ग्रहण किया हे, उसके श्रवण से स्थिति भी जानोगे। देशकाल आदिक 
परिच्छेद से रहित आत्मतत्व अपने आप समे स्थित है, वहु अपनी 
लीलाशक्ति से देशकाल क्रिया कल्पितरूप हआ है, इसीलिये जीव के 
इतने नाम हए है, वासना से तद्रूप हई चित्‌कला चपलरूप सन हुआ हैः 
दृश्यकला के सम्मुख हई प्रथम उसी चित्‌कला मे सानसी शक्ति होकर 
आकाश को भावना को है, स्वच्छ बीजरूप जो शब्द है, उसके सम्मुख 
मध्य मे उदर धम्मं है, जैसे नूतनबालक प्रकट होता है, एेसे आकाश 
पोलरूप फुर आया, जब शब्द स्पर्श आकाश पवन का संघर्षण हआ, तब 
मन के तन्मय होने से अनि उत्पन्न हुई, बड़ा प्रकाश भी हुआ, फिर रस 
तन्मात्राको भावना की, तब शीतल भावना से जल स्फुरण हुआ, जैसे 
अति उष्णता से स्वेद निकल आता है,. फिर गंधतन्सात्रा कौ भावना कीं 
उससे प्राण इन्द्रिय का उदय हुआ, स्थल की भावना से जलचक्र पृथ्वी 
होकर स्थित हुआ। आकाश मे बडा प्रकाश हुआ। अहंकार को कला से. 
शुद्ध ओर बुद्धिरूप बीज से समुचितरूप हुई अष्टम जीव सत्ता हुई, इन 
अष्ट का नाम पर्यष्टक हआ, वह॒ देहरूप कमल का श्रसर हुआ, उस 
आत्मसत्ता मे तीव्र भावना से उसी चित्त सत्ता मे बड़ा स्थूल वपु देखा, 
जैसे बीज से वृक्ष फूल होने से रस परिणत होता है, एसे निमल आकाश 
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मे वृत्ति स्पंद अस्पंदरूप हुई है, जैसे सचि में भूषण निमित्त स्वर्णादिक 
धातुएँ पडती हैँ ओर वे भूषणरूपय हो जाती हैँ" रेस ब्रह्माजी ने अयनी 
चेतन संवेदन मनरूप संवित्‌ में तीव्र भावना को, उसे स्थूलता को प्राप्त 
हए, स्वतः यह फुरना दृश्य का रूप क्रम से हुआ, जो ऊध्वं शीश हे, मध्य 
उदर है, अधःपाद है, चारों दिशाहस्त हँ, मध्य में उदर धसं है, जैसे नूतन 
बालक प्रकट होता है, महा उज्ज्वल प्रकाश ज्वाला को शिखावत अंग 
होते है, एेसा ब्रह्मा का शरीर उत्पन्न हआ है, इस प्रकार वासना से 
कल्पित मन से शरीर उत्पन्न कर लिया है। आदि ब्रह्मा का भ्रकाश ही 
शरीर हृआ। सब बरुद्धियों कौ समष्टिरूप उसको बुद्धि ओर बल उत्साह 
की समष्टि है, पुनः कंसा है, सदाज्ञानरूप है, सस्पूणं देवं, सस्यूणं 
शक्ति ओर तेज उदारता से सम्पन्न स्थित है, इस भ्रकार श्र ब्रह्माजी सबं 
जीवों के अधिपति हए, उनका शरीर स्वर्णं को सी कांति वाला था। एसा 
शरीर आकाश से उत्पन्न होकर आकाशरूप होकर स्थित हआ है, लीला 
के निमित्त अपना निवासगृह बनाते है, हे रामजी! कभी ब्रह्मा परस 
आकाश में रहता है, कभी कल्पांतर महाभास्कर अग्रि मे रहता हे, कभी 
स्वर्णं कमल विष्णु के नाभि कमल में रहता है, इसी भांति अनेक प्रकार 
के आसन रचकर कभी कहां कभी कहां स्थित होता है, लीला करता है, 
जब परमतत्व से प्रथम इस प्रकार फुरता है, तब अपने साथ शरीर 
देखता है, जैसे बालक निद्रा से जगकर अपने साथ शरीर देखता है, एसे 
ब्रह्माजी ने जगकर अपने साथ शरीर देखा, वह शरीर कंसा है कि प्राण 
प्रवाह से युक्त है, प्राण अपान आते जाते है, पंचतत्वों से रचा गया है, 
बत्तीस दांत है, तीन स्तंभ है, ओर पंच देवता शरीर मे स्थित हें। वे कोन 
है ? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईङवर, सदाशिव पच भाग शरीर के ह, नव द्वारा 
है, दो जंघास्थल, दो पाद ओर दो भुजा्ये बीस अगुलियां ह, हाथों पावो 
के वीस नख है, एक मुख है, दो नेत्र है कभी अपनी इच्छा से अनेक 
भुजायें ओर अनेक नेत्र कर लेता है, यह शरीर चित्तरूप पक्षी का नीड हैः 
काम भोग का स्थान है, वासनारूप पिशाचिनी का घर है, जीवरूप सिंह 
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को कंदरा है, अभिमानरूप हस्तौ का वन है। इस प्रकार बड़े उत्तम 
कान्तिमान्‌ शरीर को देखकर ब्रह्माजी विचार करने लगे कि अब हमको 
क्या करना उचित हे, इसके आदि से क्या हआ, इस प्रकार चिकालदशीं 
ब्रह्मा ने भूतकाल से हए वेदसयुक्त तपस्वियो का स्वं ध स्मरण करके 
देखा, वाङ्मय भगवो का स्मरण किया, वेदों का स्मरण सर्व सृष्टि के 
धसं गुण विकार उत्पत्ति, स्थिति, बढ़ना, परिणाम, क्षय नाश होना आदि 
सब धमं को स्मृति शक्ति से इस प्रकार देखा, जैसे योगीश्वर ने अपना 
अनुभव किया, दिव्य नेतरो से एेसा देखने पर इच्छा हई कि लीला से 
विचिव्ररूप प्रजा को उत्पन्न करे। एेसे विचारकर उत्पत्ति करना प्रारस्भ 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पदार्थं तथा उनके साधन रचे! उनके विधि 
निषेध रचे गये कि यह्‌ कर्तव्य हि, यह अकर्तव्य है। उनके अनुसार फल को 
रचना करके शुभ अशुभ विचित्रता रची हे रामजी! इस प्रकार रने से 
सृष्टि हई हे फुरने को दृढता से स्थिति को प्राप्त हुई है, उसमे नीति, 
काल, क्रिया, द्रव्य, कर्म, धमं रचे गये हे, जैसे नीति की है, एसे स्थित हेः 
जैसे वसंत से पुष्प उत्पन्न होते हे, एेस ब्रह्मा के मन से भी सुष्टि रची गयी 
है। विचित्ररूप रचना का विलास चित्तरूप कमलज ब्रह्मा के चित्तद्रारा 
कल्पना किया .गया है, वह कलनारूप है, काल मे उत्पन्न हई है। काल ही 
से स्थित है, स्वरूप से न कुछ उत्पन्न हआ हे, न कुछ नष्ट होता है, जैसे 
स्वप्र सृष्टि होती है एेसे यह संसार रचना हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे संसारप्रतिपादनं 
नाम चतुरचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥४४॥। 
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पनच्चचत्वारिशत्तमः सगः ४८५ 
यथार्थोपदेश वणनस्‌ । 


वसिष्ठ जी बोले-हे रामजी! इस प्रकार जो उपजा है वह नहीं 
उपजा, न स्थित है, शून्य आकाशरूप है, वन के फुरने से घृष्टि भासती 
है। बड़े देश काल क्रिया संयुक्त जो ब्रह्माण्ड दष्ट आता है, परमार्थं से 
उसने कुछ भी स्थान नहीं रोका, स्वभ्रवत्‌ संकल्प सात्र है, आधार विना 
चित्र है, जैसे मूर्तिं का चित्र आधार विना मिथ्या होता है, एदे यह जगत्‌ 
भासता है तो भी मिथ्या है, असत्य है, तमोख्य है, आकाश भें चित्त को 
नाई है, जैसे स्वप्र मे भासरूप जगत्‌ भासता है, तो भौ असत्र्प है, ठेव 
यह शरीरादिक जगत्‌ मन के फरने से भासता है, मन का करना भी 
इसका कारण है, जैसे नेत्र का कारण प्रकाश है, एेषे जगत्‌ का कारण 
चित्त है, सब जगत्‌ आकाशमात्र है, घटपट तोयादिक क्रम सहित भासते 
है तो भी असत्‌ रूप ह, जैसे जल मे चक्र आवतं भासते हँ, वे असत्य र्य 
है, एेसे प्रथम पर्वत आदिक जगत्‌ असत्यरूप हँ, अपने निवास के निसित्त 
मन ने यह शरीर रचा है, जैसे घुराण अपने निवास के ल्य घर बनाती 
है ओर आप ही बंधन मे आ जाती है, एेसे मन शरीरादि को रचकर आप 
ही दुःखी होता है, एेसा पदार्थं कोई नहीं जो संकल्प से रहित सिद्ध हो 
ओर मन के यत्नसेजो सिद्धन हो, कठिन क्रूर कायं भो मन के यत्नसे 
सिद्ध होता है, भगवान्‌ परमात्मा सवं शक्तिमान्‌ है। मन भी उसको 
शक्ति है, वह कौनसा काम है जो मन से सिद्ध न हो, सब कुछ बन जाता 
है, क्योकि जितने पदार्थ है, उनमें से सत्ता परमात्मा को है, उससे इतर 
कुछ भी नहीं, इसलिये परमात्म देव मे सब संभव है। आदि चित्तकला 
ब्रहमारूप होकर उदय हुई है, उस भावना के अनुसार अपने आपको उसने 
ब्रह्मा के शरीर में देखा, उस कमलज ब्रह्मा ने कलनारूप जगत्‌ रचा है। 
देवता, दैत्य, मनुष्य, स्थावर जंगम रूप जगत्‌ सकल्प मे स्थित ह, जब 
तक उसका संकल्प है तब तक एसे ही स्थित है, जब संकल्प मिट जायेगा, 
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सखुष्टि भी नष्ट हो जायेगी, जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता हैः 
पेसे जगत्‌ भो हो जायेगा, आकाशवत्‌ सब ही कलना मात्र है, दीर्घंस्वप्र 
स्थित हे, वास्तव से न कोई उत्पन्न हआ है न सरता है, परमार्थसे तो 
एेसे हे। अज्ञान से सब पदाथ विकारयुक्त भासते ह, न कोई वृद्धहै, न 
नष्ट होता हे, उसमे ओर विकार कैसे सानिये जैसे पत्र को रेखा हो, 
उसके उपजने ओर नाश होने मे वन को कछ अधिकता ओर ऊनता नहीं 
होती, एसे ही शरीर के उत्पन्न होने ओर नाश होने से आत्मा को लाभ 
हानि कु नहीं, सब जगत्‌ दृक्य श्रान्ति से भासता है, ज्ञान दृष्टि से 
देखो। अज्ञानी के समान मोहित क्यों होते हो? जैसे स्रुगत्रुष्णा का जल 
प्रत्यक्ष भासता हे, जो कि मिथ्या ्रमसात्र होता हे, एेसे ब्रह्मा से लेकर 
तण पर्यन्त सब आ्रान्ति मावर है। जसे आकाश मे दूसरा चन्द्रमा भासता हैः 
एसे मिथ्या ज्ञान से जगत्‌ भासता है, जैसे नाव पर बैठे हृए तट को 
वृक्षस्थान चलते दृष्टि आते है, एसे दष्ट से जगत्‌ भासखता है। ईस जगत्‌ 
को तुम इन्द्रजाल के समान जानो, साया से रचा हआ यह जगत्‌ देहं 
पंजर है। मन के असत्यरूप ही सत्य को नांई स्थित हआ है ओर जगत्‌ 
दैत कुछ हुआ नहीं, ब्रह्मसत्ता ज्यों की त्यों स्थित हुआ है ओर 
शरीरादिक कंसे हं। इनको किस की नाई कहं, पर्वेत तरण आदिक जो 
जगत्‌ आडम्बर है बह भ्रान्ति मात्र मन की भावना से दढ हो भासताहै, 
असत्य ही सत्यरूप हो स्थित हआ है, हे रामजी! यह प्रपंच नाना प्रकार 
को रचना सयुक्त भासता है तो भी अन्दर से तुच्छ है इसको कामना 
तृष्णा त्यागकर सुखी हो जाओ, जैसे स्वप्र मे बड़े आडम्बर भासते है, 
वह्‌ शआ्रान्तिमाव्र असत्यरूप हे, वास्तव से कुछ नही, एेसे यह जगत्‌ 
दीघंकाल का स्वप्न है, चित्त से कल्पित है, देखने मे बड़ा विस्ताररूप 
विचार करके पकडे तो हाथ कछ नहीं आता, जैसे स्वप्र सृष्टि जगत्‌ मे 
कुछ नहीं पायी जाती, जैसे घुराण को अपना रचा गृह बंधन करता हैः 
एसे अपना रचा जगत्‌ मन को दुःख देता है, इसल्यि इसका त्याग करो। 
जिस पुरुष ने इसे असत्य जाना है, बह जगत्‌ की भावना फिर नहीं करता, 
जैसे मगतुष्णा को जिसने असत्य जाना है, वह पीने के लिये नहीं दौडता, 


यथार्थोपिदेशवर्णन-स्थितिभ्रकरण ५९९५९ 


जैसे अपने मन की कल्पौ स्त्री से बुद्धिमान्‌ राग नहीं करता, एसे ज्ञानवान्‌ 
जगत्‌ के पदार्थ में राग नहीं करता ओर अज्ञानी मनुष्य राग से बंध जाते हे 
जैसे स्वप्र मे असत्य स्त्री से चेष्टा करते है, एेसा अज्ञानी असत्य जगत्‌ को 
सत्य जानकर चेष्टा करते हे, बुद्धिमान्‌ सत्य सानकर नहीं करते) 
जैसे जेवरी में सर्पं भासता है, एेसे मन के मोह से जगत्‌ भासता ह ओर 
भयदायक होता है, सर्वं जगत्‌ भावना सात्र है, जैसे जल मे चन्द्रमा का 
प्रतिविंब चंचल भासता है, उसके ग्रहण कौ इच्छा अन्नानी करते हे, 
ज्ञानवान्‌ नहीं करते। हे रामजी! यह प्रम गुण समूह वतुद्चको उदेशं 
किया है, उसकी भावना करके तू सुखी होगा ओर जो सूलं इन वचनो को 
त्यागमकर दुश्य की ओर सुखरूप जानकर लगते हैँ, वे पुरुष एसे हैँ जैसे 
कोई शीत से दुःखी हो ओर प्रत्यक्ष अनिको छोडकर जख में पड़े, अचि कै 
प्रतिबिंब का आश्रय करे तथा उससे शीत निवृत्ति चाहे, वह सृढ हे, इसी 
प्रकार जो लोग आत्मविचार को त्यागकर संसार के पदार्थो को सुख के 
ल्यि इच्छा करते ह, वे मूढ है, सब जगत्‌ असत्यरूप है, मन के सनन से 
रचा गया है, जैसे स्वघ्न में चित्त से नगर भासता है ओर स्वप्न में नगर 
जलता भासे तो पुरुष कदाचित्‌ नहीं जलता, एेसे जगत्‌ का नाश होने से 
आत्मनाश नहीं होता। आत्मा उत्पन्न होने बढ़ने घटने ओर नाश होने से 
रहित है, जैसे बालक अपनी क्रीडा के ल््यि हाथी, घोड़ा नगर आदि रच 
लेता है ओर समेट भी लेता है, तब वह उत्पन्न होकर नाश होने मे ज्यों 
का त्यों रहता है, एेसे बाजीगर बाजी पसारता है फिर ल्य कर लेता है 
परन्तु उत्पत्ति ओर ल्यमेज्योंकात्यों है, एेसे आत्मा मे जगत्‌ को 
उत्पत्ति तथा ल्यमेनज्योंकी त्यों है, उसका कुछ कदाचित्‌ नाश नहीं , 
होता, इसलिये जगत्‌ मे हषं शोक करना उचित नहीं, यदि सब जगत्‌ 
ब्रह्मरूप है तब सुख दुःख कहां है ? ब्रह्यसत्ता मे कुछ दैत जगत्‌ बना नहीं 
सब प्रत्यक्ष जो अनन्वय होता है तो भी असत्यरूप है, उस असत्यरूप 
संसार में ज्ञानवान्‌ को कोई पदार्थं ग्रहण करने योग्य नहीं, यह्‌ जगत्‌ 
ब्रह्मतत्व है, इतर कुछ नहीं, जो वस्तु आदि में अन्त में असत्य.है उसको 
मध्य मे भी असत्य जानिये, उसके पीछे जो शेष रहता है, वह॒ सत्यरूप हे 
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जिससे असत्य भी सिद्ध होता है, जो मोह से आच्छादित बाल ब्रुद्धिहै,वे 
जगत्‌ के पदार्थो को इच्छा करते ह, बुद्धिमान्‌ नहीं करते, बालक को 
जगत्‌ विस्ताररूप भासता है, उससे अपना प्रयोजन प्राप्त करने कौ 
इच्छा होती है, परिणास मे सुख दुःख भोगने पडते हँ, तुम बालक मत 
बनो। जगत्‌ अनित्य है, उसकी आस्था त्यागकर सत्यात्मा मे स्थित हो 
जाओ ओर यदि अपने समेत सम्पूर्ण जगत्‌ को असत्‌रूप जाने तो भो कुछ 
विषाद नहीं, यदि अपने समेत सब जगत्‌ सत्य जाने तो भी इस दृष्टि से 
हषे शोक नहीं, यह दोनो निज्चय सुखदायक हँ। आप सहित सब 
असत्यरूप जानेगा तो दुःख नहीं। वाल्मीकि मुनि बोले- जब इस प्रकार 
वसिष्ठजो ने कहा तब सूयं भगवान्‌ अस्त हए, सब सभासद नमस्कार 
करके अपने अपने स्थान पर चले गये! प्रातःकाल सूर्य किरणों के साथही 
निज निज आसन पर विराजमान हए 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे यथार्थोपदेशयोगानाम्‌ 
पचचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥।४५५।। 


षट्‌चत्वारिशत्तमः सर्गः ४६ 
यथाभूता्थबोधयोगवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यदि धन स्त्री आदि नष्ट हो जावें तो 
इन्द्रजाल को बाजी के समान देखिये अर्थात्‌ जो वस्तुएँ स्वभाव से ही 
नाशवान्‌ ह, कुछ समय के ल्वियि दृष्टिगोचर रहने वाली हैँ, उनके नाश से 
भो शोक का असर नहीं होता। क्षण भर दृष्टि मे आकर नाश होने वाली 
वस्तुओं के नाश होने पर क्या शोक हि, गन्धर्वं नगर यदि रत्नों ओर 
मणियों से भूषित किया हो, अथवा दुःख से दूषित किया गया हो, हषं 
शोक का स्थान कहां हो सकता है, एेसे अविद्या से रचे हुए स्त्री पुत्र 
धनादिक है, इनके सुख दुःख का क्रम कहां है, यदि पुत्र धनादिक बढ़े तो 
भी हर्षं करना व्यर्थ है, जैसे मृगव्रष्णा का जल बढा हो तो भौ अथं सिद्ध 
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नहीं करता, एेसे धनदारा आदिक बटे तो हषं कहां है, शोक ही के कारण 
बने रहते हे, बह कौन पुरुष है जो मोहमाया के बढ्नेपर शन्तिमान्‌ हौता 
है, बह दुःखदायक है, जो मूढ है वे भोग को देखकर भी हर्बवान्‌ होते हेः 
अधिक से अधिक चाहते हँ ओर बुद्धिमान्‌ को उन भोगों से वैराग्य 
उत्पन्न होता है, जिनको आत्मसाक्षात्कार नहीं हुआ ओर भोगो को भी 
नाशवान्‌ नहीं जाना, उनकी भोगतृष्णा बढती हे, जो बुद्धिमान्‌ हँ, वे 
भोगों को स्थिर नहीं मानते, दुःखरूप जानकर उनकी इच्छा नहीं करते, 
इसलिये हे राघव! ज्ञानवान्‌ के समान व्यवहार में विचरो, जो नष्ट हौ 
तो हो, जो प्राप्त हो वहु हो, उनमें हर्षं शेक न करो। यथा शास्त हषं 
शोक से रहित होकर यथा प्राप्त भोगो, जो न प्राप्त हौ उसकी इच्छा 
मत करो। यह पुंका लक्षण है, हे रामजी। यह संसार दुःखरूपं भोग से 
आया है, इसमें मोह को नहीं प्राप्त होना चाहिये, जैसे ज्ञानवान्‌ विचरते 
हे, एेसे विचरना चाहिये, मूढवत्‌ नहीं। यह संसार मायारचित हे, जो 
इसको ज्यों का त्यों नहीं देखते, वे कुब्ुद्धि नष्ट होते हैँ" जिसको जिस 
संसार के पदार्थं की इच्छा होती है बंधन का कारण हे, उसमे इब जाता 
है, जो बुद्धिमान्‌ हैँ वे जगत्‌ के पदार्थो मे प्रीति नहीं करते, जिस निश्चय 
से जगत्‌ को असत्यरूप जाना है बह किसी पदार्थ में बद्ध नहीं होता, 
अविद्यारूप पदार्थं उसको खेद नहीं देते, जिसको बुद्धि में यह निहचय 
हआ कि सब मैं ही हूं! एसा जानकर किसी पदार्थं को इच्छा नहीं करता, 
हे राम}! जो शुद्ध तत्व जगत्‌ के मध्यभाव है, उसका अन्तःकरण से 
आश्रय करो ओर अन्तर बाहिर जगत्‌ दृरय पदार्थं ह, उनको मत ग्रहण 
करो, इनकी आस्था त्यागकर परमपद को प्राप्त हो जाओ। अति विस्तृत 
स्वच्छरूप आत्मा मे स्थित हो जाओ, सब कार्य रागद्वेष से रहित होकर 
करो, जैसे आकाश सब पदार्थो में व्यापक भी निर्वप है, एेसे सब कायं 
करते हए निर्लेप रहो, रागद्वेष रहित रहो, जिस मनुष्य को किसी यस्तु 
को न इच्छा है न अनिच्छा है, कर्म में स्वाभाविक स्थित है, उसको कमं 
का स्पर्श नहीं होता, कमलवत्‌ सदा निर्लेप रहता है, देखना सुनना 
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आदिक ङन्द्रियो से व्यवहार होता है, इसलिये तुम इन्द्रियों से व्यवहार 
करो अथवा न करो, परन्त॒ इनमे निरिच्छित रहो, अभिमान से रहित 
होकर आत्मतत्व से स्थित हो, यह मँ हूं यह मेरा है इस मिश्रण कल्पना 
से रहित हो जाओ, इन्द्रियाथं का साररूप जो अभिमान है वह जब हूदय 
मे न पूरेगा तब तुम योग्य पद को प्राप्त हो जाओगे, राग देष से रहित 
हए संसार ससृद्र को तर जाओगे, जब इन्द्रियों के रागटेष से रहित हुए 
. संसार ससृद्र को तर जाओगे, जब इन्द्रियों के राग देष रहित हो तब सक्ति 
क इच्छा न करे तो भी सुक्त रूप है, हे रामजी! इस देह से अपने आपको 
व्यतिरिक्त न कर उस परमोत्तम आत्मपद मे स्थित हो, तव तुम्हारा परम 
यश होगा, जैसे पुष्प सुगन्धि से प्रकट होता है, यह संसार सुद्र है, इसमें 
वासनारूप जल है, जो आत्मवेत्ता बुद्धि रूप नाव पर चठृता है, पार हो 
जाता है, अन्यजन जो कि नहीं चदे, इब जाते हैँ यह बोध नने 
तुञ्चे क्षुरधारा के समान अति तीक्ष्ण अर्थात्‌ जिस पर चलना अति कठिन 
होता है बीरों का काम है, इस तीक्ष्ण बोध से अविद्या कट जाती हे 
इसको विचार कर आत्मतत्व मे स्थित होना चाहिये, जैसे तत्त्ववेता 
आत्मतत्व को जानकर व्यवहार मे विचरते हैं एसे तुम भी विचरो, 
अज्ञानी को नाई नहीं विचरना, जैसे जीवन्मुक्त पुरुष का आचार होता 
है एेसे नित्य तृप्त बनो, भोगों मे दीन नहीं होना मूढ के आचारवत्‌ 
आचार अगीकार न करना, जो परमात्मवेत्ता पुरुष है, वे न कू ग्रहृण 
करते दह, न त्याग करते हे, न किसी की वांछा करते ह, जैसा व्यवहार 
प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है, उसी मे विचरते हे, राग द्वेष किसी मे नहीं 
करते, बड़ा एेरवयं हो बहुत गुण हों, लक्ष्मी आदिक विभूति बहत बडी 
हो, तो भौ ज्ञानवान्‌ अज्ञानी के समान अभिमान करते, ओर महाशून्य 
वन मे खेदवान्‌ नहीं होते, देवता का सुन्दर वन विद्यमान हो उससे प्रसन्न 
नहीं होते, न किसी को इच्छा है, न त्याग है जेसी अवस्था आकर प्राप्त 
हो, राग देष रहित होकर उसमे विचरते है अब तुम भी विवेकशील 
होकर बोध के बल से इसमे स्थित हो जाओ ओर किसी पदार्थं को ओर 
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दृष्टि नहीं, निर्वेर निर्मल दृष्टि लेकर विचरो, जैसे सूयं सममाव में लोन 
हो जाता है, एेसे ज्ञानवान्‌ अभिमान से रहित होकर देहरूय पृथ्वी पर 
विचरते हैँ, समभाव से स्थित होकर संसार की इच्छा दूर से त्यागकर 
यथा व्यवहार ओर परम शान्तरूप रहना चाहिये। वाल्मीकि सुनि बोले- 
जब इस प्रकार निर्मल वाणी से वसिष्ठजी ने कहा तब निसं चित्त 
रामजी का हूदय अम्रत से पूर्ण ओर परम शीतल होता ह! एसे रामजी 
शान्ति से पूर्ण हृए। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे यथाभूतार्थबोधयोगो 
नाम षट्‌ चत्वारिशत्तमः सर्गः ॥। ४६।। 


। सप्त चत्वारिशत्तमः सर्गः ४७ 
जगत्‌ सत्यासत्य निणंयः । 


रामजी बोले- हे भगवन्‌- सब धर्म वेद वेदान्त के पारज्ञ! आपके 
परमपवित्र वचन सुनकर मं स्वरूपस्थ हआ हं, आपके विरक्तिपुणं 
परमउदार, यथोचित, अतिमधुर, वचनामरत का पान करने से त्रप्ति 
नहीं होती, हे भगवन्‌! आप राजससात्विक जगत्‌ कहने लगे थे, वह्‌ कुछ 
सक्षेप से कहा था, उनमें अवकाश पाकर आपने ब्रह्माजी को उत्पत्ति 
कही, उससे सुञ्े यही सदेह हआ वहु मेरे अन्तःकरण मे बद़ृता ही गया, 
कि कहीं ब्रह्माजी को उत्पत्ति कमल से कही है कहीं आकाश से, कहीं 
अण्ड से ओर कहीं जल से कही है, शास्त्र दारा एेसा विचित्ररूप से वर्णन 
क्यों है, आप सब संशयो के नाश करने वाले ह, कृपाकरके मुञ्चे इसका 
उत्तर दे। वसिष्ठजी बोले- ह रामजी! कई लक्ष ब्रह्मा हृए हे, अनेकों 
विष्णु ओर अनेकों रुद्र होते है, अब भी अनेको ब्रह्यांडो मे अनेक प्रकार 
के व्यवहार संयुक्त होते है, कई तुल्य होते है, कई बडे छोटे होते है, स्वघ्र 
जगत्‌ की नाई उत्पन्न होते है। उनमें तुमने एक ब्रह्मा को उत्पत्ति पी है, 
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उसे सुनो, यह्‌ भौ अनेक प्रकार के होते हैँ, कभी सृष्टि सदाशिव से 
उत्पन्न होती है, कभी ब्रह्मा से, कभी विष्णु से, कभी मुनीरवर रच लेते 
है, कभी ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होता है कभी जल से, कभी पवन से, कभी 
अण्ड से उत्पन्न होता है, कभी किसी ब्रह्माण्ड में इन्द्र िनेत्र होता है 
कभी पुण्डरीकाक्ष विष्णु होता हे, कभी सदाशिव होता है। सृष्टि से पर्वत 
उत्पन्न होते हँ, उनसे प्रथ्वी नीरन्ध्र हो रही है, कभी मनुष्य पूर्ण कभी 
वृक्षपूणं होती है, अनेक प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति होती है। किसी ब्रह्य में 
मृत्यु का भय होता है, कभी पाषाणमय होती है, कभी सांसमय होती 
है कभी स्वर्णमय होती हे, कहीं एेसी सृष्टि है कि चतुर्दश लोक है, 
किसी सृष्टि मे कई लोक हुए है। किसी सृष्टि में ब्रह्मा नहीं हए है, 
इसी प्रकार अनेक सूष्टियां चिदाकाश ब्रह्मतत्त्व से फएरी है, ओर फिर 
लय हुईं है, जैसे समुद्र मे तरंग उत्पन्न होकर लय हो जाते है, एसे 
आत्मा मे अनेक सृष्टियां उत्पन्न होकर लय हो जाती रहै, 
जैसे मरुस्थल मे स्रगत्रष्णा को नदी भासती है, जैसे पुष्प में सुगंध होती 
है, एेसे परमात्मा मे जगत्‌ है जैसे सूर्य को किरणों में त्रसरेणु भासते है, 
उनको संख्यां कही नहीं जाती, उनकी संख्या कोई करे भी परन्तु करे भी 
परन्तु ब्रह्मतत्व से जिन सृष्टियों का स्फ्ूरण होता है उनको संख्या कोई 
नहीं कर सकता। जैसे वर्षाऋतु मे ईख के खेत मे मच्छर होते हैँ ओर नष्ट 
हो जाते है, एसे आत्मा मे सृष्टि उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है बह काल 
जाना नहीं जाता, जिस काल में सृष्टि को उत्पत्ति हई है, आत्मतत्व में 
नित्य ही सृष्टि का उत्पन्न होना ओर ल्य होना निरन्तर होते 
रहनेवाला काम है। जेसे समुद्र से निरन्तर तरंग फुरते रहते है, जैसे 
उनका कोई आदि अन्त नहीं जाना जाता, एसे ही आत्मासे उत्पन्न होनेवाली 
सृष्टि का आदि अन्त भी नहीं जाना जा .सकता। देवता दैत्य, मनुष्य, 
आदि करई उपजकर लय हए हे, कई आगे होगे, जैसे यह ब्रह्मांड ब्रह्मा से 
रचा गया है, एेसे अनेक ब्रह्मांड हो गये ह, जैसे अनेक घटिका एक वषं में 
व्यतीत होती है, एेसे बीते हें जैसे समुद्र मे तरग होते हे, एेसे ब्रह्मत्व मे 
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असंख्य जगत्‌ होते है, कई सृष्टियां हो चुकी है, कई हुई ह, करई होगी, 
जैसे म॒त्तिका में घट होता है, जैसे वृश्च मे पत्र होते हँ, ओर मिट जाते हैः 
जैसे जब तक समुद्र है, उसमे जल है, तव तक ऊमिं तरंग आवतं, निवृत 
नहीं होते कई उत्पन्न होते हे, करई ल्य होते ह" एसे ब्रह्य चिदाकाश है, 
जब तक अपने स्वरूप का प्रमाद है, तब तक उलोयक्य जगत्‌ उत्पन्न होकर 
ल्य होते हँ, आत्मसाक्षात्कार होने पर कोई विकार न भासेगा जब तक 
आत्मसष्टि से नहीं देखा तब तक आभास गति में उयजते हं ओर मिटते 
हँ, न सत्य कहे जाते हँ, न असत्य कहे जाते हँ, वास्तव मे ब्रह्य ओर जगत्‌ 
मे कू भेद नहीं, समुद्र मे तरग को नाई अभेद है, भिन्न होकर जो भासते 
है अविद्या से भासते ह, विचार करने से निवृत हो जाते है, चर अचर छ्य .. 
जगत्‌ नाना प्रकार को चेष्टा संयुक्त अनन्त सवेंदवर आत्मा से फुरते हें 
वह॒ भिन्न नहीं, जैसे शाखा फल फूल वृक्न से भिन्न नही, भिल्न भासते हे, 
तो भी अभिन्न हे, एेसे आत्मा से जगत्‌ भिन्न भासते हँ तो भी भिन्न नहीं, 
आत्मरूप हे, है रामजी! मने जो तुम्हे चतुर्दश भुवन संयुम्त स॒ष्टियां 
कहीं हे, कोई अल्प कनिष्ठरूप हं कईं बडी हे, वे सब परमात्मा आकाश 
मे उपजते है ओर वही रूप है, कभी पहिले ब्रह्मतत्व मे प्रथम ब्रह्यआकाश 
उत्पन्न होता है, वह उत्पन्न होकर प्रष्ठा पाता है, उससे. ब्रह्मा उत्पन्न 
होता है, तब उसका नाम आकाशज होता है, कभी पहिलि पवन उत्पन्न 
होता है उससे ब्रह्मा होता है, बहु वायुजनाम होता है, कभी प्रजापति से 
होता है, कभी पहिलि जल उत्पन्न होता है, जल स्थित होने से ब्रह्मा का 
जल्जनाम होता हं, कभी प्रथम पृथ्वी उत्पन्न होती है वह विस्तृत हई, 
उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है, तब पार्थिवज नाम हुआ है, अञ्चि से उत्पन्न 
हआ, तब अभ्रिज नाम हुआ है, हे रामजी! यह प्चभूतों से ब्रह्मा को 
उत्पत्ति हई वह्‌ तुम्हे सुनायी गयी है, जब चार तत्व पूणं होते हें पंचम 
तत्व सबसे बढता है, तब उससे प्रजापति उत्पन्न होकर अपने जगत्‌ को 
रचता है कभी ब्रह्य तत्व से आप ही फुर आता है, जैसे पुष्प से सुगधि 
फुर आती है एसे ब्रह्माजी उत्पन्न होकर पुरुष भावना से पुरुष रूप होकर 
स्थित होते हँ उनका नाम स्वय॑भ होता हि, कभी विष्णुदेव की पीठ से 
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उत्पन्न होता है, कभी नेत्र से उत्पन्न होता है, तब प्रजापति नेव्रज होता 
है, कभो नाभि से उत्पच्च होता है, तब पद्यज होता है, वास्तव से सब 
सायासाव्र हे, स्वप्रवत्‌ मिथ्यारूप ही सत्य भासता है, जैसे मनो राज्य 
सृष्टि भास आती है, एेसे यह जगत्‌ है, जैसे नदी में तरंग अभिन्न रूप 
फरते है, एसे आत्मा से अभेद जगत्‌ फुरता हि, वास्तव से कुछ है नहीं जब 
शुद्ध सत्ता का आभास संवेदन फूरता है, तब वही जगत्‌ रूप हो भासती 
है, जैसे बालक के मनोराज्य में सृष्टि फुरती है, वह वस्तुतः कुक नहीं 
एसे यह है, कभी शुद्ध आकाश से मनकला फुरती है, उससे स्वर्णं का अंड 
उपजता है अड से ब्रह्मा उत्पन्न होता है, कभी पुरूष विष्णु देव जल सें 
वोयं डालता है, उससे पद्म उत्पन्न होता है, उसी पद से ब्रह्मा प्रकट होता 
है कभी सूं से फुर आता है, इसी प्रकार विचित्र र्य रचना ब्रह्मा पद से 
उत्पन्न होती है, फिर ल्य हो जाती है, तुम्हं दिखाने के लिये सेने अनेक 
प्रकार की उत्पत्ति कही है, वह सब सन का स्फुरण मातर हे, ओर कुछ 
नहीं, हि रामजी तेरे प्रबोध के च्वि मैने सृष्टि का क्रम कहाहे ओर 
इनका रूप मनोमात्र है, उत्पन्न हो होकर ल्य हो जाती हे, कभी दुःख 
कभी सुख कभी अज्ञान कभी ज्ञान कभी बंध कभी मोक्ष होते हे, कभो 
मित्र कभी शतु होते हे फिर मिट जाते हे, जैसे दीपक का प्रकाश 
उपजकर नष्ट हो जाता है, एेसे देह उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हँ काल 
को ऊनता ओर विशेषता यही है कि कोई देर तक रहता है कोई शीघ्र 
नष्ट हो जाता है, परन्तु सब ही विनाशरूप हे, ब्रह्मा से लेकर कोट पय॑न्त 
जितने आकार भासते हं उन्हें काल का भेद त्यागकर देखो कि सब 
नाशरूप ह, कभी सत्ययुग कभी त्रेतायुग, कभी द्वापर कभी कलियुग 
आता है, पुनः पुनः वही आते हे, ओर जाते हँ, इसी प्रकार काल का चक्र 
घूमता है, फिर मन्वन्तर का आरम्भ होता है, काल कौ परम्परा व्यतीत 
होती है, जैसे प्रातःकाल से फिर प्रातःकाल होता है, एेसे जगत्‌ कौ वही 
वही गति है, फिर अधरा ओर फिर प्रकाश होता है, ब्रह्मतत्व से स्फूरण 
रूप होकर फिर लीन होता है, जसे तप्त लोहे से चिनगारियां उड़ती हँ 
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वे लोहे में होती ह, एेसे यह संब भाव चिदाकाश से उत्यन्न होते हं, बह 
चिदाकाश में स्थित हँ, कभी अव्यक्तरूप होते हे" कभी प्रकट होते हं, जसे 
समुद्र में तरंग ओर वृक्ष में पत्र होते हैँ, देखे आत्मा मे जगत्‌ हे, जसे नेत्र 
दोष के कारण आकाश में दो चन्द्रमा भासते हें, एेसे चित्त के फुरने से 
आत्मा में जगत्‌ भासता है, उसी मे स्थित ओर उसी नें च्य होते हं, ज॑से 
चन्द्रमा की किरणें उत्पन्न स्थित होकर लय होती है, एेसे आत्मा 
मे जगत्‌ है वह स्वरूप से कभी आरम्भ नहीं हुआ, मन के कुरने से 
भासता हे, हे रामजी! आत्मा सर्वं शक्ति है जो शक्ति उससे कुरती ठैः 
वह उसी का रूप हो भासता है, जगत्‌ सब असत्य रूप है, जिसके चित्त में 
महाप्रलय की नाई असत्य का निङ्चय है, वह पुरुष फिर संसारो नहीं 
होता, स्वरूपस्य रहता है, एेसे महामति ज्ञानवान्‌ को इष्टि में सवं ब्रह्य 
का निङ्चय होता है, हमको यही निडचय है कि संसार नहीं, ब्रह्मतत्व ही 
सबके रूप मे विद्यमान है ओर अज्ञानी को दृष्टि में जगत्‌ निरन्तर 
सत्यरूप है, संसार उसको दृष्टि मे विद्यमान हे, वह पुनः पुनः हो होकर 
नाश को प्राप्त होता है ओर स्वरूप से उत्पन्न होने ओर विनाश 
होने से भी नहीं नष्ट होता। परन्तु अज्ञानी जगत्‌ को असत्य नही जानते 
सदा स्थित जानते हे, सब पदार्थं जगत्‌ के नाशरूप ह, परन्तु द्र्य से 
जगत्‌ असत्य नहीं भासता, जिस पदार्थं को सत्यता दृढ हो गयी है, वह्‌ 
नाशरूप है, रहना किसी का संभव नहीं है, कोडईं कोई पदाथं सत्य 
भासता है, कोई असत्य भासत है, इस जगत्‌ मे एेसा कोन पदार्थं हे, जो 
कलना रूप करने से विस्ताररूप ब्रह्य मे न बने, यह जगत्‌ महाप्रलय मे 
नष्ट हो जाता है फिर उत्पन्न होता हे, पुनः जन्म ओर पुनः मृत्यु होती हेः 
सुख दुःख, दिशा, आकाश, मेघ, पृथ्वी, पर्वत सब पुनः पुनः उत्पन्न होते 
हें। जेसे सूयं को प्रभा उदय अस्त को प्राप्त होती है, एेसे सृष्टि उदय 
अस्त होती भासती है, पुनः देवता, पुनः दैत्य ओर लोकान्तर क्रम होते हे, 
स्वर्ग, मोक्ष, इन्द्र, चन्द्रमा, नारायण, देव, पर्व, सूर्यं वरुण, अधि, आदिक 
लोकपाल पुनः पुनः प्रकट होते ह, सुमेरु आदिक स्थान फुरते है, तमोरूप 
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हस्तौ को नाश करने के लिये सूर्यरूप सिंह प्रगट होते हैँ, स्वर्ग इन्द्र 
अप्सरागण पर्वैवत्‌ उत्पन्न होते हे, धर्म, अर्थ, कास, सोक्ष, क्रिम्रा क, 
अशुभरूप हो आते हे, यज्ञ दान होम आदिक सब क्रिया संयुक्तजीव 
संसारी होते है, शुभकमं करने वाले स्वर्ग मे विचरते है, सुख भोगते हें 
पुण्य के क्षीण होने से उनको गिरा दिया जाता है, वे ब्त्युलोक में आते है, 
इस प्रकार कम करते हँ, पैदा होते ओर मरते है, स्वर्मरूप कमल है, 
उसमे इन्द्ररूप भंवरा है, उस स्वर्भं की सुगंधि लेकर वह इन्द्र चलता 
रहता है, ओर इन्द्ररूप भंवरा स्वर्गं कमल की सुगंधि कोले आताहै, 
जितना पुण्यकमं किया होता है, उतना समय सुख भोग देकर वह पुण्य 
समाप्त हो जाता है, जसे कुलाल चक्र से पात्र बनता है, ठेसे चित्‌कला 
स्फ़रण से जगत्‌ के अनेक पदार्थं उत्पन्न करती है, सुन्दर स्थान जीवों के 
सहित रचे जाते हँ फिर नष्ट हो जाते हैँ, असत्यमात्र यह जगत्‌ जीवन से 
रहित शून्य शमशान बन जाता है, भयंकर मेघ प्रचंड वृष्टि करते है, 
उसमें जीव बुद्बुदरूप प्रतीत होते है, दादश सूर्य इकटे होकर तपते है, 
शेष भगवान्‌ के मुख से अग्रि निकलती है, उससे सब जगत्‌ दग्ध होता है 
फिर अशनि ज्वालां शान्त हो जाती है, एक शून्य आकाश ही शेष रहता 
है, रात्रि हो जाती है, जब रात्रि का भोग समाप्त होता है तब फिर जीव 
जीण देह से सयुक्त मनोरूप से ब्रह्मा रच लेता है, इस प्रकार मन शून्य 
आकाश मे जगत्‌ रचना करता है, जैसे गंधर्व शन्य स्थान में माया से 
नगर रच लेता है, एेसे ही.मन जगत्‌ को रच लेता है, पुनः प्रलय हो 
जाती है, इस प्रकार जगत्समूह उत्पन्न होकर महाप्रलय में नष्ट होते हैँ 
प्रलयान्तर जब फिर ब्रह्मा का दिन होता है तो फिर वही विरचि जगत्‌ 
रचना कर लेते है, फिर महा प्रलय मे ब्रह्मादिक सब अन्तर्धान हो जाते हैः 
इसी प्रकार प्रलय ओर महाप्रलय के रूप मे असंख्य जगत्‌ समूह समाप्त 
होते ह, बहुत लम्बा मायारूप कालचक्र पडा घूम रहा है, उसमे मै तुम्हे 
सत्य क्या कहू, असत्य क्या कटू, सारा जगत्‌ दाशूर के आख्यानवत्‌ 
भ्रातिरूप है, कल्पनामात्र चित्र है, वास्तव में शन्य है अथात्‌ आकाशरूप 
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है, यद्यपि बड़े आरम्भ सहित विस्तृत भासता है तो भी असत्यरूप है, जैसे 
श्रम से दूसरा चन्द्रमा भासता (प्रतीत होता) हे, टेसे ही यह्‌ जगत्‌ सूढ 
के हृदय में सत्य भासता है, तुम्हें मूढ न होना चाहिये, जानी के समान 
विचारवान्‌ होकर जगत्‌ को असत्य जानना। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जगत्‌ सत्यासत्य निर्णयो 
नाम सप्त सप्तचत्वारिशत्तमः सर्गः ।1८६७।। 


अष्ट चत्वारिशत्तमः सगः ४८ 
दाशूरोपाख्याने वनोपर्दनव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! जिनके चित्त मे भोगैश्वर्य को खींच हे 
वे लोग नाना प्रकार के क्रियारभ करते हें, तदनुसार उन्हं सात्विक 
राजस तामस कमं करने पडते हँ, मूढ आत्मावाले लोग कदापि शान्त 
चित्त नहीं हो सकते, वे आत्मदशीं तभी होगे जब भोग को व्रष्णा न 
रहेगी, जिन पुरुषों को इन्द्रिय वश नहीं कर सकते वे खोग आत्मा कों 
हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष देखते हं, जिन पुरुषों ने विचार द्वारा अहतारूप 
मलिन शरीर का त्याग किया ह, उनका शरीर जगत्रूप हो जाता हे, 
जैसे सपं कचुको को त्यागता है ओर नूतन पाता है एसे मिथ्या शरीर को 
छोडकर आत्मविचार से आत्मशरीर को पाते हे, एेसे जो निरहंकार 
आत्मदशीं पुरुष हँ वे जगत्‌ के पदार्थो मे आसक्त प्रतीत होते है, तो भी 
जन्म मरण को नहीं पाते, जैसे अग्रि दग्ध बीज क्षेत्र मे उत्पन्न नहीं होता; 
एसे ज्ञानवान्‌ पुनजंन्म नहीं पाता, ओर जो अज्ञानी भोगों मे आसक्त 
बुद्धि है वे मन ओर शरीर के दुःखसे दखी होते है, बार-बार जन्ममरण को 
प्राप्त करते हैँ जैसे दिन होता है पुनः रात्रि होती है, एेसे ही उनके जन्म 
मरण होते है, इसलिये तुम अज्ञानी जैसे मत बनो, व्यवहार चेष्टा जैसे 
अज्ञानी को होती है वैसी करो परन्तु अन्दर से भोगों मे आसक्ति न 
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रक्खो, आत्मपरायण रहो, रामजी बोले- हे भगवन्‌! तुमने जो कहा कि 
संसारचक्र दाशर के आख्यानवत्‌ है, कल्पित है, उसका आकर वास्तव सें 
शन्य हे, यह तुमने क्या कहा, इसको भली प्रकार व्यक्त करो, वसिष्ठजी 
बोले- हे रामजी! वणन के ल्यि मैने तुमसे जगत्‌ माया रूप कहा है, 
ओर दाशर के प्रसंग से कुछ प्रयोजन न था, परन्तु तुमने पूछा है तो अब 
सुनो। हे रामजी! इस सृष्टि मे मगध नामका एक देश है, वह विचित्र 
वक्षो ओर फलों से पणं हे, उसमे बडे बड़े कदस्ब, ताक, निरध्र, आदि 
वनस्पति ओर कमलो के समान पुष्पों से पूर्ण बागीचे हैँ, अति सुन्दर देश 
हे, वहां एक पवेत के तट पर निरन्ध्र रूप केलिका खण्ड है, ओर अनेक 
वृक्ष जो फूलों फलों से पुर्ण जीव के जीवनरूप है, जहां कोकिला आदि पक्षी 
मधुर शब्द करते ह, वहां नगेर मे एक महा तपस्वी महात्मा थे, दाशूर 
उनका नाम था, महा तप से युक्त वह महात्मा कदंब वृक्ष पर बैठकर तप 
करते थे, वे बुद्धिमत्ता ओर विरक्ति में बेजोड थे, रामजी बोले। हे 
भगवन्‌. वह तपस्वी वन मे किसलियि आया था, ओर कदम्ब वृक्ष पर 
किस चयि बैठा था, इसका कारण कटहिये, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! 
शरलोमा नामक ऋषि उसके पिता थे वे मानों दूसरे ब्रह्मा थे, वे उस 
पवेत पर रहते थे, उनके दाशूर नामक पुत्र उत्पन्न हआ, जैसे ब्रहस्पति के 
घर मे कच हुआ था, इस प्रकार शरलोमा ने पुत्र संयुक्त होकर वन में 
चिरकाल व्यतोत किया, वहां जगत्‌ के क्षीण भोग से देह का त्याग किया 
ओर स्वर्गं को चले गये, जैसे पक्षी आलय को त्यागकर आकाश मे उडता 
हे, उस वन मे दाशून्‌ अकेले हो गये, पिता के वियोग से वे रोते थे, जैसे 
कुज वियोग से कुम्हलाते हे" जैसे हेमन्त ऋतु मे कमल कौ शोभा नष्ट हो 
जाती हे, एसे ही दीन हो गया, तब वहां जो अदुष्ट शरीर वन देवी थी, 
उसने दया करके आकाशवाणी को, कि हे ऋषिपुत्र बुद्धिमन्‌! अज्ञानी के 
समान क्यों रोते हो, यह्‌ ससार सब असद्रूप है, क्या त्‌ इस संसार को 
नहीं देखता? यह तो नाशरूप महाचंचलरूप हे, सर्वदा उत्पन्न होता ओर 
विनाश होता रहता हे, कोई पदार्थं स्थित नहीं रहता, ब्रह्मा से लेकर 
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कीट पर्यन्त जितना जगत्‌ तुञ्चको भासता हे सब नाशवान्‌ है, इसमें कुछ 
सदेह नहीं। इसल्यि त्‌ पिता के मरने का विलाप मतकर यह्‌ बात अवश्य 
इसी प्रकार है, जो पैदा हआ है उसका नाश होना आवश्यक है, यहां 
स्थिर कोई नहीं रहता, जैसे सूर्योदय होता है, अस्त होता है, हे रामजी । 
जब इस प्रकार अशरीर देवी की वाणी दाशर ने घुनी तब रक्तनेव 
दाशूर को धैर्य बंध गया, जैसे मेघ का शब्द सुनकर सोर भ्रसन्न होता है 
एेसे प्रसन्न होकर यथा शास्त्र पिता को सबक्रिया को, उसके बाद सिद्धता 
की प्राप्ति के ल्यि तत्‌ पद का उद्यम करने लगा, वह विद्रान्‌ था, 
ब्राह्यणोचित कर्म तप वेदाध्ययन सत्संग आदि सब किसौ को शिक्षा उसे 
प्राप्त थी, परन्तु हदय मे अभी उसके अज्ञान शेष था, वह ज्ञानवान्‌ नहीं 
था उसने तप करने का विचार किया कि कोई ठेसा पवित्र स्थान हो 
जहां जाकर तप करू, उसको इस प्रकार देखते देखते पृथ्वी में कोड स्थान 
एेसा नहीं मिला कि जहां उसके चित्त को विश्रान्ति हो, उसको सारो 
पृथ्वी अशुद्ध ही दृष्टि आई, कहीं कोई विघ्न भासता था कहीं कोड, 
इसलिये उसने विचार किया कि ओर स्थान तो अशुद्ध ह, परन्तु वृक्ष को 
शाखा पर बैठकर तप करू एेसा कोई उपाय हो कि सं वृक्ष को शाखा के 
अग्र भाग मे स्थिति पाऊं, इस प्रकार चिंतन करके उसने अग्नि प्रज्वलित 
को, ओर अपने मुख का मांस काटकर होम करने लगा, तब सब देवताओं 
के मुख अभ्रिदेव ने विचार किया कि ब्राह्मण का मांस मेरे मुख मे न आवे, 
तब अरुचि जैसा देह धारण कर ब्रह्य के निकट आया ओर जैसे ब्रह्मा को 
सूयं कहे, इस प्रकार प्रकाशमय शरीर को धारण करके अच्चि ने 
कहा कि हे ब्राह्मण कुमार! मुञ्ञसे वांछित वर मांग लो, जैसे कोई 
धनवान्‌ अपनी तिजोरो खोलकर मणि निकाल लेता है इसी प्रकार सुञ्लसे 
वर मांग ले, जब अपरि ने एेसा कहा तब दाशर गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, 
सुगन्धि आदिसे अञ्चि देव का पूजन किया ओर प्रसन्न होकर कहने लगा, 
हे भगवन्‌! प्राणाहृति के पवन शरीर से तप करने के लिये मैने उद्यम 
किया है सुज्ञे ओर कोई शुद्धस्थान नहीं भाया मेँ चाहता हं कि, इस वृक्ष 
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को शाखाओं के अग्रभाग से स्थित होने को शक्ति सुञ्रे मिले जिससे कि 
वहां बैठ कर तप करू यह्‌ वर सुञ्चे दीज्यि, मुनिपुत्र के इस प्रकार कह्ने 
पर अथरिदेव ने तथास्त॒ कह दिया (स्वीकार कर लिया) इतना कहकर 
अश्चिदेव सन्ध्याकाल के मेघ को नाई अन्तर्धान हो गये, वर पाकर ब्राह्मण 
कुमार अत्यन्त प्रसन्न हुआ। | 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाशूरोपाख्यानेऽष्ट चत्वारिशत्तमः सर्गः ।४८॥। 


एकोनपचाशत्तमः सर्गः ४९ 
दाशर कदब वुक्षवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार वर को पाकर दाशूर को 
कदम्ब वक्ष के ऊपर चद्ने की इच्छा हुई, वह कदंब वृक्ष अतिसुन्दर 
अद्भूत ओर लम्बा चौडा था, दाशूर वृक्ष की ओर देखने लगा 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाशूर कदंबवक्ष 
वर्णनं नामेकोन पंचाशत्तमः सर्गः ॥।४९।। 


पचाशत्तमः सर्गः ५० 
दाशूर दिगवलोकनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! उस वृक्ष को देखकर बुद्धिमान्‌ दाशूर 
वृक्ष के टास के अग्रभाग पर जा बैठा, नूतन कमल पत्र ऊपर निकलते 
देखने लगा, दिशा का कौतुक चंचलरूप देखा, दृर्यरूप मानों चंचल 
पुतली है, उ्याम आकाश उसका शीश है, उस पर उयामकेश ही 
प्रकाशरूप है, पाताल उसके चरण ह, मेघरूप वस्तु ह, पुष्पवत्‌ गौर अग 
है, एेसी दृहयरूप एक स्त्री है, समुद्र कंलास उसके भूषण हँ, प्राणरूप 
फुरने से जल चलता है, बह मानो उसका नकार है, वनस्पति मोहरूप 
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शरीर के रोम है, सूर्य चन्द्रमा जिसके कुंडल है, पवन प्राणवायु है, दिशायें 
हस्त हे, समद्र आरसी है, सूर्यादिक उष्णता उसके पित्त है, चन्द्रसा कक 
है, एेसी त्रिलोकरूप एक चुतली है 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाशूरोपाख्याने 
दिगवल्ोकनं नाम पचाशत्तमः सर्गः ॥\५०। 


एक पचाशत्तमः सगः ८५१ 
दाशूरसुतबोधव्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! उसके ऊपर स्थित होकर वह तप करने 
लगा, वहां उसका नाम कदवदाशूर हअ, एक क्षण भर एकं दिशा कों 
देखकर वहां से उसने वृत्ति खींच ली, पद्मासन बांधकर सन को एकाग्र 
किया, वहु दाशर परमार्थपद से अज्ञात (अपरिचित) था, फलाशक्ति से 
कमान्तर मे सलग हुआ, उसके मन मे कामना थी, ओर वृक्ष का जो पत्र 
आकाश में दूर पहुंचा था उस पर स्थित हुआ, ओर उसने मन से यज्ञ का 
आरम्भ किया, जितनी कुछ सामग्री अथवा उसको विधि थी सब 
यथाशास्त्र मन से सम्पादन को, दश वषं मन मे व्यतीत किये, सब 
देवताओं का पजन किया, गोमेध, अश्वमेध, नरमेध, सब विधिपूर्वकं मन 
से पूर्णं किये, ब्राह्यणो को बहुत दक्षिणा दी, इस प्रकार से समय पाकर 
उसका अन्तःकरण शुद्ध हआ, वहु विशाल तथा निर्मल चित्त मे वह्‌ स्थित 
हआ, फिर क्या था-बलात्कार से ज्ञान उसके हदय में प्रकाशित हआ, 
आत्मा के आगे जो मलिन वासनाओं का आवरण था नष्ट हो गया। जैसे 
शरत्काल मे तडाग निर्मल होता है, एसे उस मुनीरवर का चित्त ` 
निःसंकल्प हुआ, तब वहां उसी वृक्ष के शाखाग्रभाग पर, उस मुनीहवर 
को एक देवी ने दर्शन दिये, उसके विशाल नेत्र कुन्दकलिकासी दन्त 
पक्ति, कामदेव के समान कनक कान्ति सुन्दर शरीर उस मनोहारिणी 


८ 
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लावण्यदेवीो को देखकर बोला-हे सुन्दरि! कमल नयनि! त्‌ कौन दहै, 
जिसकी इतन अलौकिक शोभा है, यहां इस वृक्ष की पुष्पित शाखा पर 
किस निमित्त से आकर स्थित हुरई। सुनीज्वर के वचन सुनकर काम के 
सन को भो मोहित करने वालो उस कोकिल कण्ठवाली गौरी ने कहा- हे 
सुनीडवर! जो पदाथ संसार में बड़े कष्ट से प्राप्त होता है वह महापुरुषों 
को कृपा से अत्यन्त सुगमता से मिल सकता है, हम इस वन के देवता हँ 
लीोलाएं करते फिरते हँ। परन्तु यहां मँ जिस निमित्त को लेकर आई हूं 
उसे सुनिये-हे सुनीहवर! गत चैत्र शुद्ध त्रयोदशी के दिन इन्द्र के 
नन्दनवन मे उत्सव हुआ था, तब सब वन देवियां एकलित हई थी, वहां 
सब देवियां पुत्रों समेत पुष्पोयान मे विलास क्रीड़ा कर रही थीं सै पुत्र 
रहित थी इससे मेरे मन पर बडा आघाता पहँंचा, इस दुःख निवृत्ति के 
च्वि मँ तुम्हारे पास आयी हूं, तुम मनोरथ के सिद्ध करने वाले हो, बड़े 
वृक्ष पर तुम स्थित हो, मँ अनाथ, पुत्र को इच्छा से तुम्हारे पास आयी हू, 
इसलियि सुञ्ञे पुत्र दो, न दोगे तो मै अभि प्रज्वलित करके जल मरूगी। 
इस प्रकार पुत्र का दुःख दग्ध होने से दूर करूगी, हे रामजी! जब इस 
प्रकार वनदेवी ने कहा तब मुनीकवर ने हंसकर कहा ओर दया करके 
उसके हाथ मे पुष्प दिया, हि सुन्दरि! त्‌ जा तुन्न एक मास के बाद 
पूजनीय महासुन्दर पुत्र होगा, परन्तु तुमने जो कहा थाकिनदोगेतोर्मँ 
जल मरूगो, इससे अज्ञानी पुत्र होगा, उसको ज्ञान प्राप्त होगा परन्तु 
यत्न से। यह सुनकर प्रसन्न हो कर बोकी, मुनिवर! मै यहां रहकर 
आपको सेवा करूगी, मुनीरवर ने इसका त्याग किया, ओर कहा हे 
सुन्दरि! तुम अपने ठिकाने पर जाकर रहो, तब वह चली गयी समय 
पाकर उसके पुत्र पैदा हुआ, जब दस वर्ष का बालक हआ तब सुनि के 
पास ले आई, ओर प्रणाम करके पुत्र को मुनीरवर के आगे खडाकर कह्ने 
लगी, हे भगवन्‌! यह कल्याण मूतिं बालक है, आपका ओर मेरा पुत्र हे, 
इसको मेने समस्त विदयाएं सिखायी है, ओर परिपक्व किया है, यह्‌ सर्वज्ञ 
है, परन्तु केवल एक वस्तु को इसमे कमी है कि ज्ञान प्राप्त नहीं हआ, 


खोत्थवैभववर्णन-स्थितिप्रकरण ६११ 


इसल्ियि जैसे कसे यह संसार में बहुत दुःख न पाये इसे कृपा करके 
जलञानोपदेश कोजिये, हे प्रभो! कौन कुलीन पुरुष अपने पुत्र को मूढ देख 
सकता ह, देवी के इतना कहने पर मुनिवर ने कहा तुम इसे यहां छोड 
जाओ। तब वह्‌ पुत्र को उनके पास रखकर स्वयं चलो गयो बालक पिता 
के पास रहा ओर बड़े यत्न से उसे ज्ञान को घ्राप्ति हुई, नाना भ्रकार के 
आख्यान इतिहास ओर दृष्टान्त सुना सुनाकर उसे ब्रह्म विद्या पठ्ाई, 
वेदान्त सिद्धान्तो को समञ्ञाने मे बडी युक्तियों ओर अनुभव चे कास 
लिया गया, कई कथाएं बडे विस्तार के साथ सुनानी पडी किं बात मनसे 
बैठ जाय, श्रगारादिक जो अष्ट कर्म हँ उनसे रहित परमार्थतत्वं का 
उपदेश किया, उस महात्मा पुरुष ने बड़े विचित्र ठग से बालकं का 
अज्ञानान्धकार दूर करके उसको आत्मसाक्षात्कार कराया। चह बालकं 
ज्ञान सम्पन्न होने से साक्षात्‌ शुकदेव महाराजसा तेजस्वौ भ्रतीत होने 
ल्गा। जैसे मेघ के शब्द से मोर प्रसन्न होता है इसी प्रकार उनकी 
ब्रह्यज्ञानमयी वाणी सुनकर वह॒ लडका कृतकरत्य होकर के प्रसन्नता से 
नाचने लगा। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाशूरसुतबोधनं नामेक पाशत्तमः सर्गः ॥।५ १॥। 


द्विषश्वाशत्तमः सर्गः ५२ 
खोत्थवैभववर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! तब मँ भी अदृश्य शरीर से कैलास 
वाहिनी गगाजी के लान को चला जाता था, आकाश बीथी मे सप्तर्षि 
मंडल से चलकर वहां आया जिस वृक्ष पर वह बैठे थे, तब कुछ आवाज 
सुनायी दी, उन घने वृक्षों के विरल चछिद्रों से निकले हए उस शब्द की 
अर्थावगति यथावत्‌ नहीं हो रही थी, क्योकि वह॒ शब्द स्पष्ट नहीं सुना 
जा रहा था, एेसा था जैसे मुदे कमल मे बंद हुआ रमर भुनभुना रहा हो, 
परन्तु कुछ ही क्षणो के बाद यह सुन पड़ा कि हे प्रतिभाशालिन .पुत्र! 
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` सुनो मै तुम्हं वस्तु के निरूपण के लिये एक आश्चचा्याख्यान कहता हूं। एक 
 स्बहापराक्रमी राजा जिसका जगत्‌ प्रसिद्ध॒ खोत्थ नाम था, बड़ा 
लक्ष्मीवान्‌ हआ है, संसार के रचना क्रम को जानने वाले बड़े बड़ सुनि 
उसको अत्यन्त निपुण होने के कारण अपना शिरोधा्यं चूडामणि समस्ते 
है, वह सैकड़ों हजारो आरचर्यवान्‌ कास करता है ओर उस महात्मा 
पुरुष को किसी ने विलोकभर वश में नहीं किया है, उसके सहस्रो आरभ 
है, सुख ओर दुःख का देनेहारा है, उसके आरभ कौ संख्या कुछ कही नहीं 
जा सकती, जैसे समुद्र के कल्लोल तरंग अनन्त होते हे, एेसे उसके आरभ 
है, उसका वयं पराक्रम किसी शस्व अस्व तथा अधि हारा काटाया 
जल्ाया नहीं जा सकता, जैसे आकाश को सुष्टि प्रहार से नहीं तोडा जा 
सकता, एेसा ही वह्‌ है, उसको भजा बड़ी विशाल हैं ओर लीलाओं से 
वह आरभ रचना करता है, उसके आरभ को दूर करने की किसीमें 
सामथ्यं नहीं है। इन्द्र, विष्णु सदाशिव भी समर्थं नहीं हे महाबाहो, 
उत्तम मध्यम ओर अधम रूप से उसके २ देह है, जो कि दिशाओं को पुण 
कर रहे है, तीन शरीरो से बह जगत्‌ मे फल रहा है ओर महान्‌ विस्तृत 
आकाश से उत्पन्न हुआ है ओर बही शरीर में स्थित हआ हे, जैसे आकाश 
का पक्षो आकाश मे रहता हे, जैसे पवन आकाश मे है, एेसे ही उस पुरुष 
ने उस परमाकाश मे बागीचे समेत एक स्थान अपनी क्रीडा के ल्यि रचा 
है, पर्वत के शिखर पर मुक्ता लतां रची है, सात वापियां बनी ह, उनसे 
स्थान को शोभा है, दो दीपक रचे ह, जो बिना तेल बत्ती के प्रकाश देते 
है, वे शीत ओर उष्णरूप हे, कभी नीचे को कभी ऊपर को नगर मे चूमते 
है, उसी विशाल नगर मे उस राजा ने चलने फिरने वाले देवमानुषादि 
देहगण रचे है, जो कि कुछ ऊपर कुछ मध्यम मे ओर कुछ नीचे नियुक्त 
कयि गये है, कई दीर्घकाल पर्यन्त ओर करई शीघ्र ही नष्ट हो जाया करते 
है, कई वस्त्र से आच्छादित हे, करई वस्त्रो से रहित हैँ, नवद्वार विभरषित 
है, उनमें सदा पवन बहता है, ्षरोखोंवाले है पांच दीपो से प्रकाश सहित 
है ओर तीन स्तंभ है, उनमें ओर छोटे स्तंभ है मूल में उनके ऊपर लेपन 
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किया है, महामाया द्वारा उस राजा ने बह नगर रचा है, उसको रक्षा के 
ल््यि सेना रची गयी है, एक नीति देखने वाले यक्ष है, विवरक गण से वह्‌ 
चलते नाना प्रकार की क्रीडा करते हैँ, उन शरीरो से सब स्थानों में 
विचरता है। यक्ष हर स्थान में समीप रहता है। लीला से एक स्थान को 
त्यागकर अन्य स्थान में जाकर चेष्टा करता है, कभी इच्छा होती हँ तब 
चंचल चित्त से भविष्यत्‌ पुर को रचकर उसमें स्थित होता है, भय से 
वेष्टित हुआ वहाँ से उठता है, वेग से गन्धर्वं नगर रचता हं, जब इच्छा 
करता है कि भँ उत्पन्न हो जाऊँ तब उत्पन्न होता है, जब इच्छा करता है 
लँ मर जाऊ तब मर जाता हे, जैसे समुद्र मे तरंग उपजते हैँ, फिर छ्य हौ 
जाते हे, इस प्रकार राजा बड़ा व्यवहार करता है, बार बार रचना करके 
कभी आप ही रोदन करने रगता है कि मेँ क्या करू भँ अन्नानी हु" सं 
दुःखी हूं, चित्त से आतुर होता है, एेसा विचार कर कभी उदय होकर 
बड़ा स्थूल हो जाता है, जैसे वर्षा काल कौ नदी बढ़ती है, एसे बढ़कर 
अपने आपको सुखी मानता हँ, विस्तार पाकर चलता फिरता है, बडे 
प्रकाश से प्रकाशित होता है, उस महीपति की बडी महिमा है, उचितरूप 
होकर नगर मे स्थित है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे खोत्थवैभव वर्णनं नाम द्विपचाशत्तमः सर्गः ॥५२॥। 


व्रिपचाशत्तमः सगः ५३; 
ससार विचारवर्णनम्‌ । 


हे रामजी! जब इस प्रकार दाशूर ने कहा तब वृक्ष के अग्रभाग मे बैठे 
हए पुत्र ने प्रहन किया कि हे भगवन्‌! वह खोत्थ राजा कौन है, किस 
जगत्‌ में उसकी कोतिं प्रसिद्ध है ओर उसने कौन सा नगर रचाहै, जो 
भविष्यत्‌ नगर में रहता है। रहना तो वर्तमान में होता है, भविष्यत्‌ में 
कैसे रहता है? यह विरुद्धार्थं कंसे बन सकता है। इस वचन से मेरी बुद्धि 
मोह में पड़ी है" दाशर ने कहा-हे पुत्र! मेँ तुञ्जको यथार्थ कहता हं तू 
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श्रवण कर, जिसके जानने से संसार चक्रकोज्योंका त्यों देखेगा कि इस 
वस्तु से क्या है, बह संसार आंरभ असत्य उठा है, बड़े विस्तार वाला 
मालूम पडता है, तो भी असत्यरूप है, कुछ हुआ नहीं, जैसे वह संसार 
स्थित है, एेसे मै तुञ्लको कहता हूं यह्‌ आख्यान मने तुञ्चको जगत्‌ 
निरूपण निमित्त कहा है, हे पुत्र! जो अचैत्य शुद्ध चिन्मात्र चिदाकाश है, 
उससे जो संकल्प उठाता है, उस संकल्प का नाम खोत्थ है, वह आप ही 
उत्पन्न होता है ओर आप ही लीन हो जाता है, सब जगत्‌ उसका रूप है, 
जो बड़े विस्तार से भासता है, उसके उपजने से जगत्‌ उपजता हेै। नष्ट 
होने से नष्ट होता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन्द्रादिक सब उसके अवयव हँ 
जैसे वृक्ष के अग टास होते हे, जैसे पर्वत के अंग शिखर होते है, एेसे 
उसके अंग हें। शन्य आकाश मे उसने यह जगत्‌ रूप नगर रचा है, 
प्रतिभास के अनुसन्धान से वही चित्‌कल्ा विरचियद को प्राप्त हई हे 
ओर चतुर्दश स्थान जो कहे हँ, वह्‌ विस्तार युक्त चौदह लोक हं व 
बागीचे उपवनों सहित पर्व॑त महाचल मन्दराचल सुमेरु आदि क्रोडा के 
स्थान हे, उष्ण शीत जो जो दीपक तेल बाती विना कहे ह, वह सूर्यं ओर 
चन्द्रमा हँ, जगत्‌ रूप नगर मे नीचे ओर ऊपर प्रक्राश करते हं, सूर्यं को 
किरणोका जो प्रकाश है मानो मोती तरंग करते हँ ओर इस समसूुद्र के 
` आगे क्षीर जल आदि जो सात समद्र है, जीव वे वातियां रूपौ व्यापारी 
वहां (देवताओं से मनुष्य ) पुण्य से स्वर्ग पाप से नरक रूप लेने देने का व्यवहार 
करतेह, (देवान्‌ भावयतानेन तेदेवा भावयंतुवःइतिगीता ) पुण्यसेस्वर्ग ओर 
पाप सेनरक को पाते है ओर जगत्‌ मे संकल्प करके जो क्रीडा के निमित्त उसने 
विवरण रचे हैँ, वह्‌ देह है, कोई देवता होकर ऊर्ध्वं स्वर्ग मे रहते 
है। कोई मनुष्य होकर मध्य लोक मे रहते हँ ओर देत्यनाग आदि पाताल 
मे रहते है, पवनरूप प्रवाह से समस्त यंत्र चलते फिरते हैँ, उनमें 
अस्थिरूप लकडियां है, रक्त मांस से लेपन किये ह, कड दीघैकाल से नष्ट 
होते है। कई शीघ्र ही नष्ट हो जाते है। सिर पर केश है, वे शयाम वस्त्र है 
कर्ण, नासिका, नेतर, जिह्वा ओर मूत्र पुरीष के स्थान चिग, इन्द्रिय, गुदा, 
यह नव द्वार है, उनसे निरन्तर पवन चलता है, शीत उष्णरूप से प्राण 
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अपान है, नासिका आदि उसके ्रोखे हँ, भुजा रूप गलियां हँ" पंचदीपक 
पंच इन्द्रिय है, हे महाबुद्धिमन्‌! यह सर्वं संकल्परूपी माया से रचे हेः 
अहंकार रूप उसमें यक्ष है, महाभय का स्थान यह अहंकार से होता ह, 
देहरूप विवरण है वे अहंकाररूप यज्ञ संयुक्त विचरते हँ, असत्यरूप हँ 
परन्त सत्य होकर इसके साथ क्रीडा करते है, जैसे पात्र मे बिलाड़ बैठे 
जैसे भस्त्रका में सर्प बैठे, जैसे बांस में मोती हो, ठेसे देह में अहंकार है 
क्षण में उदय होता है क्षण में शान्त होता है, दीपकवत्‌ देहरूपय घर में 
संकल्प उठता है, जैसे समुद्र में तरंग उठते हँ ओर भविष्यत्‌ नगर जो 
कहा हे, उसे सुनिये। अपना जो कोई स्वार्थं चिन्तन करता है, कि यह कायं 
इस प्रकार करूगा, अमुक दिन उस देश को जाऊगा, जसा चिंतन करतां 
है एेसा भासत्ता है, उसी स्थान को प्राप्त होता है, जन तकं दुवांसना ह, 
तब तक अनेक दुःख होते हँ ओर यह्‌ दुष्टमन अहंकार स्थूल हो जाता हे 
ओर संकल्प से रहित हए शीघ्र ही इसका नाश होता हे, जब तू संकल्प 
नाश करेगा, तब शीघ्र ही कल्याण को प्राप्त होगा, अपना संकल्प अपने 
आपको ही दुःख दायक होता है, जैसे बालक को अपनी पराई से वेताल 
कल्पना होती है ओर आप ही भय पाता है, एेसे अपना संकल्प अनन्त 
दुःखदायक होता है, सुख कोई नहीं पाता। सम्पूर्णं .जगद्विस्तार संकल्प से 
होता है, आत्मा की सत्ता से बढ़ता है, फिर नष्ट हो जाता है, विचार 
करने से नहीं रहता, जब मन मे विचार उत्पन्न होता है तब नष्ट हो 
जाता है। जैसे सायंकाल में धूप का अभाव हो जाता है, जैसे प्रकाश उदय 
हुए तम का अभाव हो जाता है, एसे विचार करके संकल्प आप ही नष्ट 
हो जाते है, मन आप ही क्रिया करता है ओर आप ही दुःख पाता है, फिर 
रोने लगता है, जैसे बानर काष्ठ के यन्त्र की कीली को हिलाकर फंसता 
है ओर निकल नहीं सकता, दुःख पाता है, एसे अपना संकल्प अपने 
आपके लिये दुःखदायक होता है, संकल्प से जो कल्पित विषय का आनन्द 
है बह जब जीव को प्राप्त होता है तब ऊंची ग्रीवा करके प्रसन्न होता है, 
जैसे अकस्मात्‌ किसी वृक्ष के फल अट के सुख मे आ लगे ओर वह ऊंची 
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ग्रीवा करके विचारे, एेसे अज्ञानी जीव विषय की प्राप्ति मे ऊंची गर्दन 
कयि हषेवान्‌ होते हे, क्षण मे जीव को विषय को प्राप्ति उपजती हे, 
विशेष करके इष्ट को प्राप्ति मे बढते हं, जब कोई दुःख होता ह तब वह॒ 
पीति की घ्रसच्चता से उरु जाती हे। क्षण मे विकारी होता हे क्षण से प्रसन्न 
हो बैठता हे, वस्तु गुण को प्राप्ति मे हर्ष॑वान्‌ होता हे, शुभ संकल्प से शुभ 
को देखता है, अशुभ संकल्प से अशुभ को देखता है! शुभ से निर्मल होता 
है, अशुभ से मलोन होता हे, जसे तेरी इच्छा हो एेसा कर। खोत्थके सने 
जो तुद्को यह्‌ तीन प्रकार के शरीर कहे थे; उत्तम, मध्यम, अधम, 
सात्विक, राजस, तामस यह तीन गरुण तीन देह है, यही सबका कारण 
जगत्‌ मे स्थित है, जब तामसौ संकल्प के साथ मिलता है, तब नीचरूप 
पाप चेष्टाकमं करता है, महा कृपणता को प्राप्त होता है, म्रतक होकर 
कृमि कोट जन्म को पाता है, जब राजसी संकल्प के साथ मिलता है, 
लोक व्यवहार करता है, स्त्री पुत्रादिक के राग से रंजित होता है, 
पाप कमं नहीं करता तब मृतक होकर संसार मे मनुष्य शरीर पाता 
है, जब सात्विकी भाव में स्थित होता हे, तब धर्मज्ञान परायण 
होता है, मोक्षपद की उसको अंतर्भावना होती है, धर्मज्ञान पाकर 
चक्रवती राजा की नाई स्थित होता है, जब उन भावों 
का त्याग करता है, तब संकल्प भाव नष्ट हो जाता है, अक्षय परमपद 
` शेष रहता है, इसलियि संसारदुष्टि को त्यागकर मन से मन को वश 
करके अदर बाहिर से जो दृश्य का अर्थ चित्त में स्थित हे, उस संस्कार 
अंकुर को निवृत्त करके शान्तात्मा हो जामें। हे पुत्र! इसके विना ओर 
उपाय नहीं है, यदि तुम सहचर वर्ष दारुण तप करो। अपने आपको शिला 
चूणं सम पीस डालो, समुद्र मे प्रवेश करो, बड़वानल में प्रवेश करो, गर्तं 
मरे गिरो, खद्ध धार के संमुख युद्ध करो, अथवा सदाशिव तुञ्ञको उपदेश 
करे, ब्रह्या, विष्णु, ब्रहस्पति दया करके उपदेश करें अथवा पाताल में 
जाकर स्थित हो जाय, पृथ्वी मे स्वर्गं मे कहीं भौ चला जये, तो भी 
दूसरा उपाय संकल्प के उपशम का कोई नहीं होगा, एेसे जो वह्‌ अनादि, 
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अविनाशी, अविकारो, परमपावन यु है, संकल्प के उपशम में प्राप्त 
होता है, इसल्िये यत्नपूर्वंक संकल्प का उपशम करो, जितने भावयदार्थं 
ह, वे सब संकल्परूप तत्व में पिरोये हए है, जब संकल्यरूप ततरु ट्ट पड़ता 
है, तब नहीं जानता कि पदार्थं कहां गये, सत्य असत्य पदार्थं सब संकल्प 
मात्र हँ जब तक संकल्प है तब तक यह्‌ भासते हं, संकल्प के निवृत्त होने 
पर असत्य हो जाते हे, संकल्प से जैसा जैसा चिन्तन करता है, क्षण मे वैसा 
हो जाता है, संसार चरम संकल्प से उदय हुआ है, संकल्प के निवृत्त 
हो जाने पर चित्त अद्रेत सम्मुख होता है, स्वंजगत्‌ असत्यरूप हे, माया से 
रचा गया है, जब संकल्प को त्यागकर यथा प्राप्ति विचरेगा, तब तुद्धको 
खेद कछ न होगा, असत्यरूप जगत्‌ के कायं में दुःखित होना व्यथं हे, 
अपने आप सहित जगत्‌ को असत्य जानेगा तो दुःख भो न होगा, जब तकं 
जगत्‌ का सद्भाव भासता है, तब तक दुःख होता हे, जब असत्य जाना 
तब दुःख भी नहीं रहता, जो बोधवान्‌ हँ उनको कोई दुःख नहीं भासतः, 
इसक्ियि जो नित्य प्राप्त सत्तारूप है उसमे स्थिति प्राप्त करो, विकल्प कै 
जो बड़े समूह हे, उनको त्याग करो ओर जो अद्वैत आत्मद है, उसमे 
विश्राम सुख को प्राप्त होकर सुषुप्ति चित्तवृत्ति को धारण कर के 


विचरो। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे संसारविचारो नाम विपचशत्तमः सर्गः ॥५३॥। 


चतुष्पचाशत्तमः सगः ५४ 
जगच्चिकित्सावणंनम्‌ । 


पुत्र ने कहा-हे भगवन्‌! संकल्प कंसा है? ओर वह कंसे उत्पन्न होता 
है? ओर बठृता कंसे है? ओर नाश कंसे होता है? दाशूर ने कहा-हे 
पुत्र! अनंत आत्मतत्व समानरूप सत्ता है, वह॒ चेतन सत्ता जब देत के 
सम्मुख होती है, तब चेतनता का लक्षण जो ज्ञान रूप है, वहु संकल्प 
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अकूरज्ञान वही बोजरूपौ संवित्‌ उल्लास मात्र सत्ता को पाकर वनभाव 
को प्राप्त होता हे, वही पएरने से आकाश को चेतता है, उससे आकाश को 
पूर्ण करता हे, जैसे जल से मेघ स्पष्ट होता हे, एेसे फूरने कौ दृढता से 
आकाश होता हे, अपना स्वरूप इसको आत्मसत्ता से भिद भासता है, यह्‌ 
भावना चित्त मे भावित हो जाती हे, जैसे बीज अकर भाव को प्राप्त 
होता हे, एेसे चित्तसंवित संकल्पभाव को प्राप्त होता है, संकल्प ही से 
संकल्प उपजता हे, स्वयं बढ़ता हे, उससे सुखी दुःखी होता हे, जब अचल 
रूप से चित्त सवेदन दृश्य को ओर फरता हे, तब संकल्प वृद्ध होता है, 
वही वृद्ध हुआ जगज्जाल को रचता हे, जितना कु प्रपच है, बह संकल्प 
का रचा सकल्पमात्र हे, जसे समुद्र जलमाव्र होता हे, जल से इतर नहीं, 
एसे जगत्‌ भी संकल्प से इतर नहीं ओर आकाशसमाच्र से भ्रांतिर्य जगत्‌ फुर 
आया है, जैसे म्रगतुष्णा का जल भासता ह, जैसे आकाश सें द्वितीय चन्द्रमा 
भासता है, एसे तुम्हारा उपजना ओर बढ़ना ममात्र है, जैसे तस का 
चमत्कार होता हे, एेसे यह जगत्‌ मिथ्या संकल्प से उदय हुआ तुञ्ञको 
भासता हे, हे पुत्र! तेरा उपजना भी असत्य है ओर बढ़ना भी असत्य हेः 
जब त्‌ इस प्रकार जानेगा तब इसको आस्था लीन हो जायेगी। यह्‌ पुरुष 
हे, वह स्त्रीह, मेहं, त्‌ हे, यह जो भाव दुःख सुख से संयुक्त पदार्थ भासते 
है, अज्ञान से व्यर्थं भासते हि, इनमे आस्था करके अन्दर से तपता रहता 
है, अह, त्वं आदिक दृङ्य सब असत्य रूप ह, जब यह्‌ भावना करेगा तब 
त्‌ प्रथ्वी में कल्याण रूप हो विचरेगा, फिर संसार को प्राप्त न होगा, 
अह, त्व, आदि से लेकर जब सब दुर्य को भावना हदय से चली जाय, 
तब इसका अभाव हो जायेगा। हि पुर! फल को तोड़कर मर्दन करने पर 
भो कुछ यत्न होता है, किन्तु स्वतः सिद्ध भावमात्र संकल्प का त्याग 
करने में जो किचिन्मात्र भी यत्न नहीं, पुष्प के ग्रहण में भी यत्न हे 
क्योकि उसमे भी यत्‌ किचित्‌ हस्त का स्पन्द तो होता है परन्तु भावरूप 
मे वह भी नहीं तो उसके त्यागने मे क्या यत्न है, अतः कुछ है नहीं, यह 
दृह्य प्रपंच सब मिथ्या है, यह भावना करनी उचित है कि नमहं न यह 
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जगत्‌ है, जिस पुरुष ने इस दृश्य जगत्‌ का सद्भाव संकल्प नाश किया वह॒ 
शान्त रूप होता हि, यह संकल्प तो एक निसेब मे लोला से जीता जा 
सकता है, भावरूप जो आत्मसत्ता है, उसमें अब अयना आप उपशम करे, 
तब स्वस्तिक होता है, अपने मन के संकल्प से मन संकल्पय काटेगा, जो 
आत्मतत्व में स्थित होगा, इसमे क्या यत्न है, संकल्प के शान्त होने से 
जगत्‌ शान्त होः. जाता है, ओर सब दुःख संसार के मल से नाश हो जाते 
हे। संकल्प, मन, बुद्धि, जीव अंहकार, आदिक सब नाम है, वह्‌ भेद कथनं 
मात्र है, इनके अर्थरूप में भेद कुछ नहीं, जितना कुछ भ्रपंच जाल है, सब 
संकल्पमात्र है, संकल्प का अभाव होने पर कुछ नहीं रहता, इसव्विये 
संकल्प को हूदय से निकालो, आकाश को नाई जगत्‌ शून्य है, जैसे 
आकाश में नीलता भ्रान्ति से भासती है, एेसे यह जगत्‌ असत्य विकल्प सै 
उठा हे। संकल्प ओर जगत्‌ दोनों असत्य हें, इससे कुछ नहीं सब 
असत्यरूप है, असत्यरूप संकल्प ने सिद्ध किया हे, उसको भावना में 
आस्था करनी मिथ्या है, जब इस प्रकार जाना तब इष्ट रूप किसको 
जाने? सब वासनाएं नष्ट हो जाती हं, वासनाओं के नष्ट होने पर 
सिद्धता की प्राप्ति होती है, हे पुत्र! यदि यह्‌ सत्य जगत्‌ होता, तो 
विचार करने पर भी दुष्ट आता, परन्तु विचार करने पर इसका कु 
शेष नहीं रहता, जैसे प्रकाश द्वारा देखने से अन्धकार दुष्ट नहीं आता, 
एसे ही विचार से देखें तो जगत्‌ सत्य नहीं भासता। इसल्विये अविचार से 
सिद्ध है ओर असत्यरूप है, बुद्धि कौ चपलता से भासता है। जिस पुरुष 
की जगतद्रावना मिट गयी है, उसको जगत्‌ के सुख दुःख स्पशं नहीं करते, 
निर्णय करके जिसको असत्यरूप जान ल्या जाय फिर उसमे आस्था 
नहीं उदय होती, जब आस्था गयी तो भाव अभाव बुद्धि भी नहीं रहती, 
संसार के सुख दुःख सब मिथ्या मन के फुरने से रचे है, मनोराज्य 
नगरवत्‌ स्थित हुए है, मूत भविष्य वर्तमान काल जगत्‌ मन को वासना 
से फरता है, मानसी शक्ति में स्थित है, वह मन क्षण मे बड़ा दीं 
आकार बना लेता है, क्षण में सुक्ष्म आकार धारण करता है, पकडना 
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चाहे तो पकड़ा नही जाता, जैसे समुद्र के तरग पकडे नहीं जा सकते, 
एेसा मन है, यद्यपि बड़े आकारवाला विस्तृत जगत्‌ भासताहे, तो भी 
कू वस्त॒ नहीं, क्षण भंगुर है, असार है, वासना से जगत्‌ भासता हेः 
वासना के क्षय होने से शान्त हो जाता है। जब तुञ्लको वासना फुरे तब 
उसी समय उसका शीघ्र त्याग करो। यह्‌ दृश्य प्रपंच कुछ है नरहर, 
असत्यरूप हे, एेसी भावना से वासना नष्ट हो जायेगी, इसमे कुछ सन्देह 
नहीं, यदि यह्‌ संकल्परूप जगत्‌ हो तो उसके त्याग करने मे यत्न हो, यह 
तो असत्य मूत प्रपच हे, जो है ही नहीं, उसके त्याग करने के क्या यत्न है, 
यदि यह्‌ संसारम सत्य होता तो इसके नाश के लिये कोडईं प्रवृत्त न 
होता, जैसे कोयले को सफेद करने के ल्यि उसे धोने के लिये कोई प्रवृत्त 
नहीं होता, एेसे सब जगत्‌ असत्यरूप है, विचार करने पर केवल 
ब्रह्मसत्ता अन्दर बाहिर परिपूर्णं है, इसलिये असत्य अहंकाररूप दृक््य को 
त्याग कर सत्यात्मा को अपनाओ, जैसे धान्य से तुष को त्यागकर चावल 
अगीकार करते ह, इसी प्रकार यत्नपूर्वक सर्वं द्र्य को त्यागकर आत्मपद से 
स्थित हो जाओ, यही परम पुरुषार्थ है ओर क्रिया किस निमित्त करते हो 
मलरूप संसार को मन से निकाल दो, जैसे शाली के 
ऊपर का छिलका जब भली प्रकार उतार दिया जाय तब चावल का 
वास्तवरूप निकलता है, एसे युक्ति के साथ जब दृक्यमल दूर हो जाय, तब 
बोध स्वरूप प्राप्त हो, इसलिये पुरुषार्थ बनो। हे पुत्र! यह संसार संकल्प 
विकल्प से उत्पन्न हुआ ह, विचार किया जाये तो अल्प यत्न से निवृत्त हो 
जाता है। तुम स्वयं देख लो कि एेसी कौनसी वस्तु है जो सदा स्थिर 
रहती है, सब पदार्थं असत्यरूप है, देखते देखते नष्ट हो जाते है, जैसे 
दीपकं के प्रकाश से अन्धकार का अभाव हो जाता है, जैसे आ्रान्त दुष्टिसे 
आकाश मे दूसरा चन्द्रमा भासता हे, स्वच्छ दृष्टि से दूसरा नहीं भासता। 
एसे ही विचार से जगद्‌ श्रम नष्ट हो जाता है, न यह जगत्‌ तेराहैनतू 
इसका है, यह श्रम से भासता है, श्रम को त्यागकर देखने से असत्य 
प्रतीत होता है, अपने गुरुत्ववत्त बडा एेइवर्यं प्रकाश का विलास है। वह्‌ 
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तुम्हारे हदय में न उत्पन्न हो, यह मिथ्या श्रम रूप हं, अन्तः करण से उठे 
तो अपने आपको ओर जगत्‌ को भी असत्य जानो। आत्मतत्व से इतर 
कुछ नहीं, जब एेसा निङ्चय करेगा तब जगद्द्रावना मिट जायेगी, 
स्वांत्मप्रकाश भासेगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाश्रोपाख्याने जगच्चिकित्सावर्णनं 
नाम चतुष्पचाशत्तमः सर्गः ॥५४।। 


पचपचाशत्तमः सगः ५५ 
दाश्रोपाख्यानसमाप्तिविणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रघुकुलरूप आकाश के चन्द्रमा श्री रामजी! जवं 
इस प्रकार पुत्र को उपदेश किया तब मँ उसके पीले आकाश में स्थित था, 
वह॒ कदम्ब वृक्ष के अग्रभाग मे जा बैठा, जैसे मेघ वर्षा से रहित होकर 
चुपचाप पव॑त के शिखर पर जा बैठता है, एसे ही मेँ भी था। दाशूर परम 
शक्तिशाली शूरवीर अज्ञानरूप रिपुका नाशक तपस्वी प्रकाशवान्‌ है, 
उसका शरीर सोने का सा मालूम होता है उस दाशर ने मुञ्को अपने 
आगे देखा, उठकर अर्घ्यं पाद्य से पुजन किया, तब हम दोनों भी वृक्ष के 
पत्तों पर बैठ गये। उसने फिर पुजन किया जब पूजा करने लगा तब हम 
दोनों कथा का प्रसंग चलाने लगे, उस चर्चा के वचन से उसके पुत्र 
को जगाया। संसार सागर से पार होने के ल्विि ने वृक्ष कौ ओर देखा, 
वक्ष कंसा है कि अति सुन्दर पुष्पों ओर फलों से शोभायमान हँ, ओर 
दाशूर को इच्छा से मग ओर पक्षी उसके आश्रय रहते है, बहुत गुण 
संयुबते वृक्ष मने देखा। उसके पुत्र को हमने ओर कथा कहकर विद्वद्‌ दृष्टि 
से दृष्टान्तो तथा अपूर्वं  युक्तियों से उपदेश किया, नाना रकार के 
विचित्र इतिहासो से उस बालक को जगाया, राति भी इसी सत्संग प्रसंग 
मे बीती, रात्रि का समय एक मृहूर्तमात्र सा प्रतीत हआ, जब प्रातः काल 
हआ तब मँ उठकर खडा हो गया, दाशूर अपने पुत्र सहित मेरे साथ 
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चला, जहां तक कदस्ब का आकाश तल था, वहां तक आये, उसके अन्दर 
सेने उसको बहुत देर तक ठहराया, ओर मँ गंगाजी को ओर चला गया, 
वहां खान करके सप्तधिमंडल मे जा सम्मिलित हुआ, हे रघुनन्दन! यह 
दाशर का आख्यान सने तुञ्को कहा है, यह जगत्‌ प्रतिबिंब आभास के 
सदृश हे, प्रत्यक्ष भासता है, तो भी असत्यरूप है, जगत्‌ निरूपण के लि 
यह आख्यान श्रवण कराया हे, कि यह जगत्‌ असत्यरूप है, कुछ वस्तु 
नही, बुद्धि से तुम्हे राग मत हो, इस कथा का सिद्धान्त हृदय मे धारण 
करके विचार करेगा तब संसाररूप मल तुञ्चको स्पर्श न करेगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दाशूरोपाख्यान 
समाणप्तिर्नाम पञ्जपचाशत्तमः सर्गः ॥।५५।। 


षट्‌ पचाशत्तमः सगः ५९ 
कतव्यविचारवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! यह प्रपंच है नहीं, एेसा जानकर सब 
पदार्थो से विरक्त हो जाओ, जो वस्तु हो ही नहीं उसकी आस्था करनी 
कंसी, यह्‌ घ्रपच जो दृष्टि आता है, इसके भासने न भासने में तुम्हे क्या 
है, तुम निर्विघ्न होकर आत्मतत्व में स्थित रहो, एेसा जान लो कि जगत्‌ 
है भी ओर नहीं भो, इस निक्चय से भी असंग रहो। इस चल अचल के 
नजर आने में तुमको क्या खेद है? हे रामजी! यह जगत्‌ न आदि है न 
अनादि है, केवल स्वच्छ जो चित्संवित्‌ मनोरूप है, उसके फूरने से इस 
प्रकार भासता है, वास्तव मे कुछ नहीं, यह्‌ जगत्‌ किसी कर्ता ने किया 
नहीं, न किसी अकर्ता ने किया है, केवल आभासरूप है, आभास मे कर्ता 
अकतां पद को प्राप्त हुआ है, अकरृतरिमरूप है, किसी का किया तो है नहीं 
इसके साथ तुञ्चको सम्बन्ध नहीं करना चाहिये, यह भावना हदय में 
रक्खो, कि है कुछ नही, क्योकि जो किसी कर्ता से हआ नहीं, आत्मा सवं 
इन्द्रियों से अतीत है, जड कौ नाई अवर्तारूप है, उसको कर्ता कंसे कहे, 
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यह कहना नहीं बनता, अकस्मात्‌ यह जगज्जाल कुर आया है, वह 
आभासरूप है, जो अकस्मात्‌ उपजा, उसमे आसक्त होना क्या है, यह्‌ 
असद्‌ श्रांतिरूप है, इसमे आस्था मूढ बालक करते हं, बुद्धिमान्‌ नहीं 
करते, स्वरूप से जगत्‌ उत्पन्न नहीं हआ, ओर नाश भी कुछ भी नहीं 
होता, निरन्तर दृष्टि मे आता हे, अज्ञान से बारवार भावना होती है, तो 
भी जगत्‌ कुछ है नहीं, असत्‌ रूप हे, प्रत्यक्ष निरन्तर नष्ट हो जाता है, 
तुम विचार करके देखो, कि अवस्था स्थान कहां जाते हे ओर कहां गये 
हे, इसलिये तुम सब इन्द्रियों से अतीत जो आत्मतत्त्व अकर्ताङ्प है उसे 
स्थित होकर विगतज्वर हो, वास्तव से जगत्‌ कुछ बना नहीं, 
आभाससत्ता मे बना भासता है, तुम आभाससत्ता मे नित्य दृढ हो, जैसे 
हआ है, एसे है, भाव, अभाव, दुःख दृश्य है, आदर्शरूप आभास में 
दीर्घरूप दुह्य स्थित हुआ है, वह्‌ जैसे हआ है, वैते है, विपर्यय नहीं होता, 
हे रामजी! दृक्य धर्मं॑मे अपराजितकाल है, बहु अनन्त है, द्र्य पदार्थो 
का कुछ अन्त नहीं, ओर यदि आत्मविचार से देखें तो स्वघ्नरवत्‌ है, कुछ हें 
नहीं, जो वास्तव से एेसा हो, उसमे आस्था करके यत्न करना व्यर्थ हे, 
जगत्‌ के पदार्थं नाशरूप हँ, इनमे आस्था नहीं बनती क्योकि आत्मा सत्‌ 
है, ओर जगत्‌ असत्‌ है, अन्योन्य विलक्षण स्वभाव हँ, जड ओर चेतन का 
संयोग कुछ नहीं बनता, यदि जगत्‌ के पदार्थं स्थिर मानिये तो रहते 
नहीं, इस कारण से आस्था शोभा नहीं पाती, जसे जल के तरग का 
आश्रय लेकर कोई पार हआ चाहे तो दुःख पाता है, एेसे जगत्‌ के पदार्थं 
का आश्रय करने से दुःखी होता हि, जगत्‌ को आस्था करनी ही बन्धन हैः 
जगत्‌ नाशरूप है, तुम स्थिर रूप हो, इसलिये आस्था करनी नहीं बनती, 
कहीं उष्ल के तरंग का ओर पर्वत का सम्बध हुआ है? यदि तुम जगत्‌ को 
असत्य जानो, ओर अपने आपको सत्य जानो तो भो जगत्‌ के पदार्थो की 
इच्छा नहीं बनती, क्योकि सत्य को असत्य को वांछा असंगत है विपरीत 
है असम्भव है। असत्य की असत्य मे भावना होनी ही क्या है? ओर यदि 
आप संयुक्त जगत्‌ सत्य जानते हो तो भी वांछा नहीं बनती, क्योकि जो 
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सत्य अद्वैता आत्मा है उसके समीप कु दैत वस्तु नहीं, तुम तो एक अद्रैत 
हो, वांछा किसकी करते हो, अतः तुम्हे किसी पदाथ को इच्छा अनिच्छा 
नहीं बनती। हेयोपादेय से रहित केवल स्वस्थ होकर अपने आप में स्थित 
हो जाओ, केसा आत्म तत्व-है, जो सबका कर्ता हे, ओर सर्वदा अकर्ता है, 
कदाचित्‌ कुछ क्रिया नहीं, उदासीन की नांई स्थित है, जैसे दीपक सब 
पदार्थों को प्रकाश करता है, परन्तु किसी कौ इच्छा द्वारा अर्थसिद्धि 
करने के लिये प्रवृत्त नहीं होता, स्वभाविक ही प्रकाश रूप है, एेसे 
आत्मतत्व सबका कर्ता है, उसका कर्ता कोई नहीं, जैसे सूर्यं सबक क्रिया 
को सिद्ध करता है ओर आप किसी क्रिया के आश्रय नहीं, क्योकि जो 
आप ही प्रकाश रूप है, चलता है, परन्तु कभी चलायमान नहीं हआ, 
ओर जो सूर्य का प्रतिबिंब चलता भासता है, वह प्रतिबिंब चलना सूर्य मे 
नहीं एेसे तुम्हारा स्वरूप आत्मा सदा अकर्ता अचल है, उसमें स्थित हो 
जितना जगत्‌ भासता है, उसमे विचरो, परन्तु भावना से इसमें बद्ध मत 
होना। यह्‌ असद्रूष हे, हे रामजी! यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाणो से जगत्‌ सत्‌ 
भासता है, तो भी है नहीं, स्वतः चित्‌ होकर अपने आपके विचार ओर 
स्वरूप स्थित हो, तब जगत्‌ कुछ न भासेगा, जो प्रत्यक्ष बड़े तेज बल ओर 
वीयं से सम्पन्न भासता है, ओर अन्तर्धान हो गया तो सत्य कैसे कहिये। 
इस विचार से भी तुम्हे जगत्‌ को भावना नहीं बनती, जैसे चक्रारूढ होने 
पर सब स्थान धरूमते दष्ट आते हे, अथवा जैसे स्वघ्रनगर श्रम से भासता 
है, वह किसी कारण कार्य से नहीं होता आभासरूप सन के फुरने से 
उपजा आता है, जैसे कोई जीवर अकस्मात्‌ आ निकलता है, वह मैत्री का 
भागी नहीं होता विचार किये बिना बुद्धिमान्‌ उसमें रुचिमान्‌ नहीं होते, 
वह सौहार्दं का पात्र नहीं, एसे ही भ्रम से जो जगत्‌ भासा है, बह आस्था 
करके भावना बाधने योग्य नहीं, जैसे चन्द्र मे उष्णता ओर सूर्यं में 
शीतलता मृगत्रष्णा की नदी मे जल, इनकी भावना कस्नी अयोग्य हैः 
ठेसे जगत्‌ मे सत्यभावना अयोग्य है, यह संकल्पपुर, स्वप्ननगर, द्वितीय 
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चन्द्रमावत्‌ असत्य है, भ्रम से म्नत्य भासता है, हे रास्घ्नी। अन्दर मे भाव 
पदार्थं कौ आस्था लक्ष्मी को त्यागकर बाह्य लीला करते हए विचर 
अन्दर से अकर्ता पद मे स्थित हो ओर सब भाव पदार्थं स्थित सबसे अतीतहो, 
आत्मा सब पदार्थो मे सव॑दा स्थित है ओर सबसे अतीत है, उसकी सत्ता से 
जगत्‌ नीति में स्थित है, जैसे दीपक घे सब पदार्थं प्रकाशवान्‌ होते है, 
ओर दीपक इच्छा से रहित प्रकाशित होता है, उससे सबकी क्रिया सिद्ध 
होती हे, ओर सूर्यं आकाश मे उदय होता है, ओर उसके प्रकाश से जगत्‌ 
का व्यवहार होता है, एसे अनिच्छित आत्मा को प्रकाश सत्ता से सब 
जगत्‌ प्रकाशता है, जैसे इच्छा से रहति मन का प्रकाश होता है, ओर 
स्थान मं फल जाता है एेसे आत्मदेव को सत्ता से जगद्‌ प्रवर्तते हैः 
इसलिये कर्तां है, सब इन्द्रियों के विषय से अतीत है, इस कारण से कर्तां 
अभोक्ता है ओर सब इन्द्रियों के अन्तर्गत स्थित है, इस कारण से कर्ता भोक्ता 
वही है, इस प्रकार दोनों आत्मा में बनते है, कर्तां भोक्ता भी 
संभव होता है, जिसमे तुम अपना कल्याण समञ्चते हो उसमे स्थित हो 
जाओ, हे रामजी! इस प्रकार करो कि सब मं ही हू, अंकतां अभोक्ता हृ, 
एेसी दृढभावना से जगत्‌ के कायं को करते हए भी कुछ बन्धन न होगा, 
ओर सर्वात्मा कर्तव्य भोक्तव्य से रहित है, इस प्रकार निश्चय करने से 
भोग को वासना निवृत्त हो जायगी, तब चेतन भोग को ओर फिर न 
आयेगा, जिसको यह निहचय है, कि मैने कदाचित्‌ कुछ किया नही, सदा 
अक्रियरूप हूं, वह॒ भोग के समूह्‌ को कामना किस लिये करेगा ओर त्याग 
किसका करेगा? इसलिये तुम यही निङ्चय करो कि मं नित्य अकतां रूप 
हं, जब यह्‌ बुद्धि दृढ होगी, तब परम अम्रतरूप जो समान सत्ता है, वह्‌ 
शेष रहेगी, अथवा यही निश्चय करो कि सबका कतां मंहीहु, मं 
महाकर्ता हं, सबमे अन्तर स्थित होकर सब कार्य म करता हु, हे 
रामजी! यह दोनो निश्चय तुञ्ञको कहे ह, जिसमे तेरी इच्छा हो उसमें 
स्थित हो, जहां यह निञ्चय होता है, कि सबका कतां मँ ह, सब 
जगत्‌भ्रम भी मैँ हूं, तब इन पदार्थो के भाव अभाव मे राग द्वेष न होगा, 
यदि सब कुछ आप ही है तो रागद्रेष किसका करेगा। उसको यह्‌ निश्चय 
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होता है कि यह शरोर मेरा दग्ध होता हे, बह शरीर सुगन्धादि से लीला 
करता है, उसको खेद ओर उल्लास किसका हो, अतः तुञ्चको जगत्‌ के 
क्षोभ उल्लास, उदय,अस्तमे सुख दुःख मत हो, सबका कर्ता मँ ह्ंतो खेद 
उल्लास भो मं करता हूं, जब आत्मा ओर कर्तव्य को एकता हई तब खेद 
उल्लास सब आप ही लय हो जाता है, सत्ता समान शेष रहता है, वह॒ 
सत्ताभाव पदार्थं मे अनुस्यूत होकर स्थित है, उसमे जब चित्त कौ इच्छा 
होती हे, तब फिर दुःख को प्राप्त नहीं होता, है रामजी! सबका करतां 
अपने आपको जानो, कि कतां पुरुष सँ हूं ओर अकर्ता भी जानो किं 
कछ नहीं करता, अथवा दोनों निरचय त्यागकर निःसंकल्प ओर अपना 
हो जाओ, तब जो तुम्हारा स्वरूप है सत्ता शेष रहेगी, इस कूत्सित 
भावना का त्याग करो कि यह जगत्‌ है, यह सँ हं, यह मेरा है, इस 
अभिमान मे स्थित न होना, इस देह मे अहंकार नरक की प्राप्ति का 
कारण हे, कालसूत्र है, नरक का जाल है, शस्त्रो की वर्वा से भी अधिक 
दुःखदायो देह का अभिमान है, अतः यत्नपूर्वक इसका त्याग करना 
चाहिये। यह सब के नाश के लिये स्थित है, शरेष्ठ पुरुष इसका स्पर्श नहीं 
करते, जैसे चांडाली की गोद मे श्चानका मांस रखा हो तो श्रेष्ठ पुरुष 
उसको स्पशं से बचते हे, इसी प्रकार देहाभिमान के साथ स्पर्श नहीं 
करना चाहिये, यह महानोच है, यह अहंकार रूप बादल नेत्रं के आगे 
आवरण रूप बनकर आ जाता है, इससे आत्मसत्ता नहीं भासती, जब 
विचार बल से इस पर्दे को दूर करेगे तब आत्मसत्ता प्रकाशित होगी, जैसे 
मेघ घटा के दुर होने पर चन्द्रमा प्रकाशवान्‌ होता है, एेसे अहंकार के 
अभाव से आत्मप्रकाश होता है, जब तुम इनमे से किसी निश्चय को 
धारण करेगा, तब सब दुःखोसे रहित शान्तपद को प्राप्त होगा। यह 
निर्णय सबसे उत्तम हि, इस निश्चय में उत्तम पुरुष सदा स्थित रहते हैँ 
अब तुम भी विधि अथवा निषेध दोनों मे कोईं निश्चय धारण 
करो। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे कर्तव्यविचारो नाम षट्ूपचाशः सर्गः ।।५६।। 
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सप्त पंचाशः सगः ५७ 
पुर्णस्वरूप वबणंनस्‌ । 


रामजी बोले-हे ब्राह्मण! जितने भी तुमने यह सुन्दर वचन कहे हं वे 
सत्य हं। अकर्तारूप आत्मा, कर्ता, अभोक्ता, सबका भोक्ता भूतो को 
धारण करनेहारा सबका आश्रय भूतः सर्वगत, व्यापक, चिन्यात्र, 
निर्मलपद, अनुभवरूप देव सर्वभूतो के अन्तः स्थित है, हे प्रभो, एेसा जो 
ब्रह्मतत्व है, वह मेरे हदय में रम्य हुआ है, तुम्हारे वचनो से प्रकाशित हौ 
रहा है, तुम्हारे वचन शीतल शान्तरूप तप्तता को मिटाते हँ, जैसे वबा 
से चृध्वी शीतल होती है, एसे ही मेरा हृदय शीतल हआ हे, आत्मा 
उदाशीन की नाई अनिच्छित स्थित है, कर्तव्य भोक्तव्य से रहित ओर 
सब जगत्‌ को प्रकाशित करता है, सब क्रियाएं उससे सिद्ध होती हं इस 
कारण से कर्ता भी वही है ओर भोक्ता भी वही है, परन्तु सुञ्चको कुछ 
संशय है,जो कि हदय में विस्तार को प्राप्त हुआ है, उसको अयनी वाणी 
से काटो, जैसे चन्द्रमा का प्रकाश तम को नाश करताहे, एसे ही मेरे 
संशय को मिटाओ कि यह सत्य है, यह्‌ असत्य है, यह म हू, वह ओर हे, 
इत्यादिकं द्वैत कल्पना एक अद्वैत विस्तृत शान्तरूप मे कहां से स्थित हई है, 
निमल मे मल कंसे हुआ है? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रहन का उत्तर 
मँ सिद्धान्त काल मे कहूंगा, अथवा तुम आप ही जान लेगा सोक्षोपायरूप 
इस शास्त्र का सिद्धान्त जब भली प्रकार तुम्हारे हृदय मे स्थित होगा, 
तब तुम इस प्रन का पात्र होगा, अनर्थं के योग्य न होगा, इस अवस्था से 
अन्यथा नहीं होता। हे रामजी! सुन्दर स्त्रियों की सुन्दर वाणी से गीत 
होता है, उसके अधिकारी कामी जीव यौवनवान्‌ पुरुष होता हे, एेसे तुम 
सिद्धान्त अवस्था मे मेरे वचन का अधिकारी होगा, जैसे रागमयी कथा 
बालक के आगे कहनी व्यथं होती है, एसे बोध समय के बिना उदार कथा 
कहनी व्यर्थं होती है, जैसे शरत्काल मे पत्रसयुक्त वृक्ष शोभा पाता है ओर 
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बसन्तचऋतु मे पुष्पों से शोभा पाता है, एेसे ही जैसी अवस्था पुरुष को 
होती है, एेसा उपदेश उसके लिये शोभन होता है, किसी समय कंसा ओर 
किसी समय कंसा शोभा देता हे ओर उपदेश किया हआ भी दृट्‌ तब 
होता है, जब बुद्धिशुद्ध होती है, मलिन बुद्धि मे . उपदेश का यथोचित 
प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात्‌ उसको उपदेश करना व्यर्थं होता है, जैसे 
निर्मल वस्त्र पर केशर का रग शीघ्र ही चढ़ जाता है, मलिन वस्त्र के 
ऊपर नहीं चढता, एसे प्राप्त रूप जो आत्मा है उसका विज्ञान उपदेश 
सिद्धान्त अवस्था वाले को लगता है, जिसको बोधसत्ता प्राप्त हई हे ओर 
तेरे प्ररन का उत्तर मैने संक्षेप रूप से कहा भी है, विस्तार से नहीं कहा, 
जो त्‌ नहीं जानता तो भो प्रत्यक्न हे, जब त्‌ आपसे प्राप्त होगा, तब आप 
ही इस प्रन के उत्तर को जान लेगा। इसमे सदेह कुछ नहीं। जब 
सिद्धान्त काल मे बोध को प्राप्त होकर स्थित होगा, तब सँ भो इस प्ररन 
का उत्तर विस्तार से कटूगा। जब आप ही अपना आप निर्मल करेगा तब अपने 
आपको जान लेगा, हि रामजी! जो कर्ता ओर कर्म का विचार सने 
तुक्को कहा है, उसको विचार कर वासना का त्याग करो, जब तक 
ससार को वासना इस हृदय मे होती है तब तक बन्धन से हे, जब वासना 
समिर जाती है तब मुक्ति मिलती हे। अतः तुम वासना का त्याग करो, तब 
सुखो हो जाओगे, मोक्ष को भी वासना का त्याग करो। वासना का त्याग 
इस क्रम से करो-प्रथम शास्त्र विरुद्ध तामसी वासना को छोड दो। 
उसके बाद विषय वासना त्यागो ओर मत्री, करुणा मुदिता, उपेक्षा, इस 
निमल वासना को अंगीकार करो। मैत्री अर्थात्‌ सब में ब्रह्मभाव रखते 
हए किसी से द्रोह न करना, लक्ष्मीवान्‌ के साथ मित्र भाव ओर दुःखी पर 
दया भाव रखना, यह्‌ -करुणा है, धर्मात्मा पुरुष को देखकर प्रसन्न होना, 
इसका नाम मुदिता हे, पापी को देखकर उदासीन रहना निन्दान करना, 
इसका नाम उपेक्षा हे। इस चार प्रकार को वासना से सम्पन्न होना, 
अन्दर से इनका भी त्याग करना, हृदय मे इनका अभिमान भीनदहो 
ओर बाहिर से इनका व्यवहार हो फिर अन्दर दृश्य मे गुण को वासना 
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त्यागकर चिन्मात्र वासना रखनी, पील से इनको भी सनबुद्धि के साथ 
मिभित जान त्याग करना तब जिसके निसित्त वासना त्यागी हे, वह्‌ गेव 
रहेगा उसका भी त्याग करना। हे रामजी! चिन्मात्र तत्व से कल्पना 
करके देह इन्द्रिय प्राण ओर तम प्रकाश वासनादिक श्रममात्र भास आये 
हे, जब मल सयुक्त इनका त्याग करेगा, तब आकाशवत्‌ सम स्वच्छ 
होगा। (मूल संयुक्त का अर्थं है अहंकार सहित) इस प्रकार सबको 
त्यागकर पीये जो तेरा स्वरूप है वह तुम्ही हो। जो हृदय में इस प्रकार 
त्यागकर स्थित होता है, बह पुरुष मुक्तरूप परमेक्वर होता हं, समाधि 
मे रहे, कर्म करे अथवा न करे, जिसके हृदय मे सब घ्रकार ईषणा नष्ट 
हई हे वह मुक्त है ओर उत्तम उदार चित्त पुरुष हं। परमेङ्वर का 
परमश्रिय है उस पुरुष को करने न करने मे कोई लाभ हानि नहीं रहती! न 
उसको तप करने से प्रयोजन है न व्यवहार करने से, क्योकि उसका सन 
वासना से रहित हआ है। हे रामजी! सने चिरकाल पर्यन्त अनेक शास्त 
विचारे है ओर उत्तम पुरुषों के साथ चर्चां को हे, परस्पर यही निङचय 
किया है कि भटी प्रकार वासना का त्याग करना। अतः उत्तम मोन है, 

इसके बिना उत्तम पद पाने योग्य कोई नहीं, जो कुछ देखने योग्य है वह्‌ 
मैने सब देखा है ओर दशो दिशाओं में घूमा हं, कईं लोग यथाथं दृष्टि 
देखे ओर कई हेयोपादेय भाव सहित देखे हें। यही यत्न करते हँ इससे 
इतर कुछ नहीं करते, किसी को ग्रहण ओर किसी को त्याग को इच्छा 
होती हे, नाना प्रकार कौ क्रियाओं के आरभ से सब देहार्थं चेष्टा करते 
हं। आत्मा के अर्थं कुछ नहीं करते। पाताल स्वगं ब्रह्मलोक आदि सब 
लोक देखें ह उनमे कितने ही तो मुञ्चे अच्छे सन्त दृष्टि आये हँ कि 
जिन्होने उस देखने योग्य आत्मतत्वपद को देखा हे, ग्रहण त्याग सब 

मिथ्या भ्रान्तिजिन्य हे, यह जानकर जो आत्मरूप हए है। एसे ज्ञानवान्‌ 

कोई विरले होते हे। सारे ब्रह्माण्ड का राज्य करे अपि मे प्रवेश कर सके, 

जल मे निम्र हो सके, इतने एरवर्यशक्ति सम्पन्न होने पर भी बिना 
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आत्मसाक्षातूकार के जोव को कभी शान्ति काभ नहीं हो सकता, बड़े 
बुद्धिमान सन्त भो वही हं जिन्होंने अपने इन्द्रियरूप शत्रु जीते ह वही 
श्रवबोर है जिनको जरा, जन्म, सत्यु का भय नहीं है, उन पुरुषों की 
उपासना करना चाहिये, हे रामजी! ज्ञानवान्‌ को किसी दृश्य पदार्थ मे 
प्नोति नहीं होती, क्योकि जो पृथ्वी आदि पच भूत सब स्थान पर मौजूद 
हे, विलोक मे इनसे इतर ओर पदार्थं कोई नहीं तो प्रीति किस प्रकार 
हो, युक्ति से ज्ञानवान्‌ संसार समुद्र को गो पद के ससान तर जाते हँ ओर 
जिन लोगो ने युक्ति का त्याग किया ह, उनको संसार सप्त समुद्र के 
समान हो जाता है ओर जो पुरुष उदार चित हैँ, उनको यह 
सम्पूणं जगत्‌ कदम्ब वृक्ष के गोलवत्‌ हो जाता है, उसमे वह त्याग 
किसका करं ओर भोग किसका करर? हेयोपादेय से रहित पुरूष को जगत्‌ 
तुच्छ जेसा भासता है, इस कारण से बह जगत्‌ के पदार्थो के निमित्त यत्न 
नहीं करता ओर जो दुबद्धि जीव होते हे, वे तुच्छ ब्रह्माण्ड रूप पृथ्वी पर 
युद्ध करते हँ, अनेक जीवों का घात करते ह, ममता से बंधे हृए हैँ ओर 
यह जगत्‌ कंसा है, संकल्पमात्र मे नष्ट हो जाता हे ओर क्षण क्षण में 
आस्था से यत्न करना बड़ी मूढता हे। सब जगत्‌ आत्मा के एक अंश से 
कल्पित है, इसकी उपमा तण . समान भी. नहीं, इस प्रकार तुच्छरूप 
त्रिलोको जगत्‌ को जानकर आत्मवेत्ता किसी पदार्थ के हर्ष शोक में बद्ध 
नहीं होते। ग्रहण ओर त्याग से रहित ह, सदा शिव के लोक से लेकर 
पाताल पर्यन्त जल, रस, देह, जो राजस, सात्विक, तामस से संयुक्त 
जितने जगत्‌ के पदार्थं है, वे ज्ञानवान्‌ को प्रसन्न नहीं कर सकते, उसकी 
इच्छा किसी मे नहीं होती, एक अदितीयात्म भाव को प्राप्त हुआ है। 
आकाशवत्‌ व्यापक बुद्धि होता है, अपने आप में स्थित है, चित्त दृश्य से 
रहित अचेतन चिन्मात्र है। शरीर रूप जाल है, वही भयानक कुहिड है, 
उससे जगत्‌ रूप कोटर धूसरित हो रहा है, वह उस पुरुष का शान्त हो 
जाता है, द्वितीय वस्तु का अभाव हुआ है, ब्रह्मरूप बड़ा समुद्र है, उसमें 
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साग के बोये के समान कुलाचल पर्व॑त है, चेतनरू्य सयं है, उसमें सरग 
त्रष्णा को नदीरूप जगत्‌ कौ लक्ष्मी है ओर ब्रह्मर्य समुद्र में जगत्‌ रूप 
तरग उठते ओर ल्य होते हे, एेसा जानने वाला जो ज्ञानवान्‌ है, उसको 
यह जगत्‌ आनन्ददायक कंसे हो? सूयं चन्द्रमा अचरि जो तुञ्चको ्रकाशरू्प 
भासते ह, वे घटकाष्ठवत्‌ जडरूप हँ, जिससे यह भ्रकाशित हो रहे हँ वह्‌ 
सबको सिद्ध करने वाली आत्मसत्ता है ओर कोद नही, देह जो रुधिर 
मांस ओर अस्थियों से बना है, जो इन्द्रियो सह वेष्टित है, उस देहुरूय 
डिबिया में चेतनरूप रत्न हे, हे रामजी! यह्‌ जो स्वी का देह भासता हे, 
वह चमडे को पुतली बनी है, उसको देखकर मूढ बालकं प्रसन्न होता है, 
जो बुद्धिमान्‌ हें वे प्रसन्न नहीं रहते। इस प्रकार ज्ञानवान्‌ को विषय भोगं 
प्रसन्न नहीं करते, जैसे वायु के चलने से पव॑त चलायसान नहीं होते, एेसे 
ज्ञानवान्‌ संसार के पदार्थं से प्रसन्न नहीं होते ह। ज्ञानवान्‌ उस उत्तम पद 
मे विराजते हं जिसको अपेक्षा चन्द्र, सूयं पाताल मे भासते हं, अथात्‌ 
इनका बड़ा प्रकाश भी है ज्ञानवान्‌ के ज्ञान प्रकाश के आगे तुच्छ है, 
ज्ञानवान्‌ परम उत्तम पद मे विराजता है ओर यह मूढ संसारी जोव 
समुद्र मे सर्पं को नाई बहे जाते हें, जैसे हमे भासते हें एेसे हम कहते है! 
इस जगत्‌ मे एेसा भाव पदार्थं कोई नहीं, जो ज्ञानवान्‌ को रजित करे, 
जैसे नगर का राजा हो, उसके घरमे अति सुदर विचित्र रूपवती रानियां 
हो, उसको ग्रामीण मूढ नीच स्त्रियां प्रसन्न नहीं कर सकतीं, एेसे यह 
जगत्‌ के भाव पदार्थं तत्ववेत्ता के हृदय मे प्रवेश नहीं कर सकते, जैसे 
आकाश में मेघ रहते हे, परन्तु आकाश को स्पशं नहीं कर सकते जैसे 
सदाशिव महासुन्दर गौरी का नृत्य देखने वाले हैँ ओर गोरी सयुक्त है, 
उनको वानरी का नृत्य प्रसन्न नहीं कर सकता, इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ को 
जगत्‌ के पदार्थं हर्षदायक नहीं होते। जैसे जल से पर्णं कुस्म मे रत्न का 
प्रतिबिम्ब हो, उसको देखकर बुद्धिमान्‌ का चित्त ग्रहण नहीं करता, एसे 
ज्ञानवान्‌ का चित्त जगत्‌ के पदार्थं नहीं चाहता, यह संसार चक्र बडा 
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विस्ताररूप भासता है, बह असत्यरूप है, उसको देखकर ज्ञानवान्‌ कंसे 

इच्छा करे, यह तो चन्द्र के प्रतिबिंबवत्‌ है। शरीर भी असत्य है, इसको 

इच्छा मढ करते है। जैसे सेवाल का मच्छर भोजन करते हैँ, राजहंस नहीं 

करते, इसी प्रकार सांसारिक विषयों की इच्छा अज्ञानी करते हे, ज्ञानी 
नहीं करते 


इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे पूर्णस्वरूपवर्णनं नाम सप्तपचाशत्तमःसर्गः ।५७।। 


अष्टपचाशत्तमः सगः ५८ 
कचगाथा वणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह सिद्धान्त जो परम उचित वस्तु है, 
उसको गाथा ब्रहस्पति का पुत्र जो कच है -उसने गायी थी, वह परम 
पावन रूप है। एक काल मे सुमेर पर्वत के किसी गहन स्थान में देवगुरु 
का पुत्र कच जाकर स्थित हुआ। अभ्यास के वश से कभी उसको 
आत्मतत्व मे विश्रान्ति हुई ओर अन्तःकरण उसका सम्यक्‌ ज्ञानरूप 
अमत से पूणं हुआ ओर पांच भौतिक जो मलिन दृश्य है उससे विरक्त 
हआ। उसको ब्रह्मभाव का स्फुरण हआ, उसको निराभास आत्मतत्व से 
इतर कुछ नहीं। एक अद्वैत भासता था, गद्गद वाणी से कहता था मँ क्या 
करू? कहां जाॐ? क्या ग्रहण करू? किसका त्याग करू? सब विहव एक 
आत्मपुर्णं हो रहा है, जैसे महाकाल मे सब ओर से जल पूर्णं हो रहा हो, 
एसे दुःख भी आत्मा है, सुख भी आत्मा है, आकाश दशो दिशां, अहं, त्वं 
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आदि सब जगत्‌ आत्मा ही है, देह के अन्दर भी आत्मा है बाहिर भी 
आत्मा है, अधः (नीचे) ऊर्ध्वं (ऊपर) इधर उधर सब आत्मा है, 
आत्मा से इतर कुछ नहीं। सब ओर से एक आत्मा ही स्थित है ओर सब 
ही आत्मा में स्थित है, यह्‌ सब मै हूं, अपने आप में स्थित हूं अपने आय 
में मँ नहीं समाती। अर्थ यह्‌ है कि आदि अंत से रहित अनन्त आत्मा हूः 
अग्रिमे हं, वायु मैं हं, आकाश जल पृथ्वी हं, जो पदार्थ म नहीं वह है 
नहीं, जो कुछ है, वह सब विस्तृतरू्प भँ ही हूं, एकपुणं परम आकाश 
भैरव हं, सब जगत्‌ भी लानरूप है, समुद्रवत्‌ एक युर्णं स्थित है। बहु 
कल्याण मूर्तिं कच इस प्रकार भावना करता हुआ स्वर्णं पर्वत कँ कुञ्ज में 
स्थित हआ, ऊचे स्वर से ओंकार का उच्चारण करने लगा ओर ओंकार 
की जो अर्धकला है, जिसको अर्धमात्रा कहते हँ बह रूल से भी कोमल है, 
फिर उसमें स्थित हआ, वह अर्धमात्रा न अन्तः स्थित है न बाह्य हे, हृदय 
में भावना करता हआ उसमें स्थित हुआ, कलनारूय मल से रहित निल 
हआ, चित्त की वृत्ति निरन्तर लीन हो गयी, जैसे मेघ के उड जाने पर 
शरत्काल का आकाश निर्मल हो जाता है, एेसे कलकित कलना से दूर 
होने पर निर्मल हुआ, जैसे पर्वत की पुतली अचलरूप होती है, एसे ही 
कच समाधि स्थित होकर अचल हुआ 


. इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे कचगाथा वर्णनं 
नामष्टापश्चाशत्तमः सर्गः ॥५८॥। 


एकोनषष्टितमः सगः ५९ 
कमलजाव्यवहार वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! अंगना के शरीरादिक जो भोग्य पदार्थं 
है, इनसे इतर तो जगत्‌ मे सुख कुछ भी नहीं ओर ज्ञानवान्‌ को यह 
पदार्थ तुच्छ भासते है, ज्ञानी जन इनमे आस्था नहीं करते, फिर इच्छा 
किस पदार्थं की करं? इन एेरवर्य के भोग पदाथों से मूढ असाधु पुरुष 
संतोष पाते हँ, जो ज्ञानवान्‌ महात्मा हँ वे इनमे प्रीति नहीं करते, जो 
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कृपण अज्ञान हँ, उनको भोग ही सरस हें, ओर भोग कंसे ह ? आपात्‌ 
रमणीय हे! आदि अन्त ओर मध्य से दुःखरूप हे, जो पुरुष इनमें आस्था 
करते है, वे गर्दभ नीच पशु हे, हे रामजी! स्त्री कसी है, रक्त, सांस ओर अस्थि 
आदिसे पूर्ण है, जो इसको पाकर तुष्ट होतेह, वे गीदड ह, मनुष्य नहीं ओर जो 
ज्ञानवान्‌ हे, वे किसी जगत्‌ के पदार्थं से प्रीति नहीं करते, पृथ्वी सवं 
स्रत्तिकारूप हे, वृक्ष सब काष्ठरूप हँ, देह सब सांसरूप हँ, पव॑त सब 
पाषाणरूप हे, पाताल अधः है, आकाश ऊध्वं है, वह्‌ दिशाओं से व्याप्त 
सर्व विहवपांच भौतिक रूप है, उसमे तो अपूर्वं सुख कोई नही, जिसमें 
ज्ञानवान्‌ प्रीति करते हे। इन्द्रियों के जो पांचों विषय हँ वे मोह के 
देनेवाले है। विवेक मार्ग के रोकनेवालें हं, जितनी जगज्जाल की संपूर्णं 
विभूति है ओर बडे एेड्वयं पदार्थं हँ, वे सब दुःख रूप हँ, पहिले इनका 
प्रकाश भासता है, पील कलकित करते हँ, जैसे दीपकं पहिले भ्रकाश 
दिखाता है, बाद मे काला काजल देता है, एेसे इन्द्रियों के विषय आगमा 
पायी हे, इनसे शान्ति नहीं प्राप्त होती, अज्ञानी को स्त्री आदिक पदार्थं 
रमणीय भासते है, ज्ञानवान्‌ कौ वृत्ति इनकी ओर नहीं जाती, अज्ञानी 
को इनका स्थिररूप भासता है, ओर यह उसे स्वाद देते हँ, इसलिये तुष्ट 
होता है, ज्ञानवान्‌ को यह्‌ सांसारिक एेवर्य विषय भोग आदि सब पदार्थं 
असत्य चलरूप भासते ह, अतएव उसकी तुष्टि का कारण न होकर उसके 
च्वि वैराग्योत्पादक होते हे, क्योंकि वह इनके वास्तविकरूप को जानता 
है कि यह आपात रमणीय है, ओर परिणाम में विषरूप हँ! स्मरण मात्र 
से मूर्छित करने वाले हे, इनके दृष्प्रभाव से मनुष्य को सत्य विचार भूल 
जाता है, इसलिये इनको त्यागकर अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ, 
ओर ज्ञानवान्‌ के समान विचरो, हि रामजी! जब इस जीव को अनात्म 
मे आत्माभिमान होता है, तब असद्रूप जगज्जाल सत्‌ होकर भासता है, 
ब्रह्मा को भी वासना के वश से कल्पदेह का संयोग होता है, ब्रह्मा का 
संयोग देह के साथ वास्तव मे कुछ नहीं, कल्पना मात्र देह है, रामजी 
बोले-हे महामते! विरचिके पद को प्राप्त होकर फिर यह्‌ सघनरूप 
जगत्‌ कंसे रचते हँ, वह क्रम से कहो वसिष्ठजी बोले! हे रामजी! पहिले 
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जो कमलज ब्रह्मा उत्पन्न हआ है, बह जैसे बालक गभ॑ से उत्यन्न होता है, 
एसे उत्पन्न होकर बार बार उसने ब्रह्य ब्रह्य शब्द उच्चारण किया है,इस 
कारण से इसे ब्रह्मा कहते है, फिर संकल्प जाल के रूपवाल्ा कल्पित 
आकार मन उपज आया, उस मन यें आगे संकल्प रूप क्क्ष्मी का ब्रसार 
किया, पहिले संकल्प से जो माया उत्पच्च हुई, बह तेज अचरि के चक्रवत्‌ 
फुरने लगी, उससे बड़ा आकार हो गया, ज्वाला को नाड स्वर्णलतार्य 
बड़ो जटाओं से युक्त प्रकाश को धारण किये, शरीर मन सहित सूर्य्य 
होकर स्थित हुआ, अपने समान आकार बड़ प्रकाश से युक्त कल्पना 
किया ज्वाला का मंडल आकाश में स्थित हआ, जिसका अचि ल्य है, 
ओर अरि ही अंग है, हे महामते रामजी! इस प्रकार ब्रह्मा से सूर्य हआ, 
ओर जो तेज किरणें स्फुरण होती हँ वे आकाश में तारागण हँ, अनन्तर 
ज्यो ज्यो वह संकल्प करता गया त्यों त्यों ही वह्‌ संकल्प परिणत होकर 
सृष्टि रूप मे भासने लगा। इसी प्रकार जगत्‌ को रचा गया, जिस भ्रकार 
इस सृष्टि मे ब्रह्मा रचता है, इसी प्रकार अन्यत्र भी रचना होती हे, 
प्रथम प्रजापति को रचता है, फिर काल कलना नक्षत्र तारागण रचे, 
तदन्तर देवता, दत्य, मनुष्य, नाग, गन्धर्वं, यक्ष, नदियां, समुद्र पर्वत सब 
इसी प्रकार कल्पना हुई, जैसे समुद्र मे तरग कल्पित होते है, एसे सिद्ध 
रचे, उनके कम रचे, वह भी शुम संकल्प रूप जसा वह संकल्प करे, वही 
प्रसिद्ध होकर भासने लगे, प्रजापति ने सकल्प से सिद्ध उत्पन्न किये, इसी 
प्रकार भूत तारागण ओर उत्पन्न किये, उन्होने ओर उत्पन्न किये, तब 
ब्रह्माजी ने वेद को उत्पन्न किया, जीव के नाम, आचार, कर्म॑, वृत्ति पुण्य 
क्रिया सब जगत्‌ को मयादा से नीति रूप स्त्री की रचना की। वहु जगत्‌ 
रूप गृह को मर्यादा है, इस निमित्त से उत्पन्न किया। वह्‌ ब्रह्मा कौ साया 
ब्रह्मा के रूप से बड़े शरीर को धारण कर रही है, इससे आगे ओर सृष्टि 
का विस्तार है, लोकों ओर लोकपालों की रचना ओर उनके क्रम निर्माण 
किये हे, सुमेर पृथ्वी के मध्य मे दशो दिशाएं रची सुख, म्रत्यु, राग, ओर 
देष को प्रकट किया है। इस प्रकार सपुणं जगत्‌ त्रिगुण रूप ब्रह्मा जी ने 
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+ 


रचा जैसे जैसे उसने रचे हे, एेसे ही स्थित हए हे, ओर हे क्या, जो करु 
सम्पूणं दृतय भासता है, यह सब माया मात्र है, हे रामजी! इस प्रकार 
जगत्‌ का क्रम हआ है, वह संकल्प रूप संसार बड़ा स्थित होकर अज्ञान 
से भासता है, यह तो संकल्प से रचा है, संकल्प के वश से जगत्‌ की क्रिया 
फेलती हे, ओर संकल्प वश से दैवनीति होकर स्थिर हई हे, सब जगत्‌ 
ब्रह्मा के संकल्प मे स्थित है, जब उसका संकल्प निर्वाण होता है, तब 
जगत्‌ भी लय हो जाता है, एक समय ब्रह्माजी प्ासन पर बैठे विचार 
करने लगे कि यह्‌ जग जगज्जाल मन का स्फुरण मात्र हे, मन के स्षुरण 
से उत्पन्न होता है, बड़ा विस्ताररूप नाना प्रकार के व्यवहारोवाला इन्द्र 
उपेन्द्र मनुष्य दैत्य, समुद्र, पवेत, पाताल पृथ्वी से लेकर जगज्जाल सब 
माया मात्र हि, बहुत फेल रहा है, अब सै इससे निवृत हो जाऊँ, हे 
रामजी! इस प्रकार चितन करके ब्रह्माजी अनर्थरूप संकल्प सरे उपरत 
होकर आदि अन्त रहित अनादिमत परब्रह्म स्फार आत्मरूप उस 
आत्मतत्व मे मन को लय करके आनन्दरूप केवल आत्म स्वरूप में स्थित 
हुए, ओर निर्मल निरहंकार परम तत्व को प्राप्त हए, जैसे कोई व्यवहार 
से थका हुआ विश्राम करता है, एसे ही यह अपने आप मे स्थित हुए, जैसे 
समुद्र अक्षोभ होता है, एेसे अक्षोभ हए, ध्यान में मग्न हए थे फिर ध्यान से जो 
जैसे द्रवता के कारण समुद्र से तरंग फुर आता है, एसे ही चित्त के वश से 
ब्रह्मा जी स्फुरण रूप हुए, तब जगत्‌ को देखकर विचार करने लगे, कैसा 
संसार है, दुःख सुख संयुक्त अनन्तो मे विघ्र बाधाओं से बद्ध है, रागद्वेष 
मोह ओर भय से दूषित है। हि रामजी! इस प्रकार जीव को देखकर 


ब्रह्माजी को दया आई, दया करके उन्होने कल्याणार्थं अध्यात्म ज्ञान से 


भरे हुए, वेदो उपनिषदों, ओर वेदान्त को प्रकट किया, बहुत से गूढार्थं 
संयुक्त शास्त्र ओर पुराणों की रचना की, सब जीवों के मोक्ष सुख के 
लिये उन उत्तम शास्त्रों की रचना की, सब जीवों के मोक्ष सुख के च््ि 
उन उत्तम शास्त्रों की रचना करके स्वयं भी उस आपत्ति रहित परम पद 
में स्थित हए जैसे मंदराचल पर्वत के निकलने पर क्षीरसागर शान्त होता 
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् एेसे शान्तरूप होकर स्थित हआ, फिर उसौ भ्रकार जगकर जगत्‌ को 
देख ओर मर्यादा से युक्त किया, तदनंतर कमलासन पर विराजमान 
होकर आत्मध्यान परायण हए, इसी प्रकार जो कुछ अयने शरीर को 
मर्यादा ब्रह्माजी ने की हे, उसी प्रकार नीति के संस्कार पर्यन्त क्रोडा 
करते है, कुलाल के चक्रवत्‌ नीति के अनुसार विचरता है, जैसे ताडना 
ओर वासना से रहित चक्र फिरता है, एेसे जन्म कारण से रहित हेः 
इसको शरीरके रखने ओर त्यागनेमें कुछ इच्छा नहीं, न कुछ जगत्‌कौ स्थिति 
अस्थिति में इच्छा है, किसी एक पदार्थ के ग्रहण त्याग को भावना में 
आसक्त नहीं, सर्व पदार्थं मे सम बुद्धि परिपूर्णं समुद्रवत्‌ स्थित है, अब भी 
सब संकल्प से रहित शान्त रूप होकर रहता है, कभ अपनी इच्छा से 
जगत्‌ को रचता है, परन्तु उसको जगत्‌ के रचने में कुछ भेद नही, सबं 
पदार्थो की अवस्था में तुल्यता है, हे रामजी! यह सने तुमको ब्रह्मा को 
स्थिति कही है, यह परम दशा ओर किसी देवता को उपजे तो उसको 
समता जानिये, वह शुद्ध सात्विक रूप ह, सृष्टि के आदि जो शुद्ध ब्रह्य 
तत्व सें चित्तकला एरी है वह फुरना रूप मन का ब्रह्यारूप होकर स्थित 
हई हे, जब फिर जगत्‌ स्थितिक्रम मे कलना उत्पन्न होती है, तब वही 
ब्रह्मारूप आकाश पवन को आश्रय लेकर ओषधि पत्र मे आकर प्रवेश 
करता है कहीं देवता भाव को प्राप्त होता है कहीं मनुष्य भाव को प्राप्त 
होता है कहीं पशुपक्षी तिर्यक्‌ आदिक को प्राप्त है, चन्द्रमा की किरणों 
दारा अन्नादिक ओषधि मे प्राप्त होता है, जैसे भाव को लेकर चित्तकला 
फुरती है, एेसा भाव शीघ्र ही उत्पन्न हो आता है, कई उत्पन्न होकर 
संसार के संसग वश से उसी जन्म के बन्धन से मुक्त हो जाते हैँ, अपने 
स्वरूप का चमत्कार होता है, कई अनेक जन्मों से मुक्त होते है, हे 
रामजी! इस प्रकार जगत्‌ का क्रम है, प्रत्यक्ष संकट कर्म बन्ध मोक्षरूप 
उत्पन्न होते हैँ कई मिट जाते है, इस प्रकार संसार बन्ध मोक्ष से पूर्ण है, 
जब यह कलना मल नष्ट हो जाता है, तब संसार से मुक्त होता है, जब 
तक कलनामल होता है तब तक संसार भासता है 
इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे कमल्जा-व्यवहारो नामेकोनष्टितमः सर्गः (५९ ` 
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षष्टितमः सर्गः ६० 
विचारयुरुष निणेयः । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! इस प्रकार ब्रह्माजी ने निल पद पर 
स्थित होकर सर्ग का विस्तार किया, इस संसार रूप कूप मे जीव रूपटीड 
(सदी की टिडे बतन) त्रष्णा रूप रस्सी से बधे हए कभी नीचे कभी 
ऊपर को धूमं रहे है, जब तृष्णारूप र्स्सी टूट जाती है तब ब्रह्म तत्व से 
निकले हुए तत्व मे मि जाते है, ब्रह्य सत्ता से उत्पन्न हुए जीव ब्रह्यतत्व 
मे लोन हो जाते हे, जैसे समुद्र से मेघ वाष्प कण हारा उत्पन्न होते हँ वषा 
से फिर उसी मे प्रवेश करते हँ, इसी प्रकार जब तन्माद्ा संडल के साथ 
चित्तकला मिलती है, तब उसके साथ जीव एक रूप हो जाते हैँ, जैसे ¦ 
मंदार वृक्ष के पुष्प को सुगंधि वायु से मिश्रित एक रूप हो जाती हे, एेसे 
चित्तकला जीव तन्मात्र से मिलकर प्राण नामको पाती है, इस प्रकार 
प्राण वायु से आदि तन्मात्र जीवकाल को खैचने लगता है, जैसे बड़े प्रचंड 
दैत्यो के समूह देवताओं को खेच, एेसे खचा हुआ जीव तन्मात्रा साथ एक 
रूप हो जाता है जैसे गन्ध ओर वायु तन्मय होता है, वह प्राण तन्मात्रा 
जीव के शरीर मे वीर्यं स्थान मे जाकर प्राप्त होता है, तब जगत्‌ सें उपज 
कर प्राण प्रत्यक्ष होते हे, ओर करई धूख्र मार्गं से देहावान्‌ के शरीर में 
प्रवेश करते हे, मेघ मे प्रवेश कर विन्द्‌ मार्ग से ओषधि में रस रूप होकर 
स्थित होते है, उसका जो भोजन करे उसके अन्दर वीर्य रूप हो कर 
स्थित होते हँ कई ओर प्राण वायु द्वारा प्रगट होते है, बह चर स्थावर 
रूप होते है, कई पवन माग से धान्य क्षेत्र मे चावल रूप स्थित होते हैः 
उनको जीव खाते हे, उससे वीर्य मे प्राप्त होते है, नाना प्रकार के रग भेद 
से प्राण धर्म उपजते है कई उपजने मात्र से जीव को परपरा तन्मात्र से 
वेष्टित आकाश मे जो स्थित होते हे, जब तक चन्द्रमा उदय नहीं हुआ 
जब चन्द्रमा उदय होता है, तब उसका रस शीतल इवेत किरणों मे होता 
हआ पत्रों तथा ओषधि मे स्थित होता है, एेसे ओषधि में तथा फलों मे 
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स्वादरूप होता है, जैसे दूध से स्तन पूर्णं होते है, टेसे जीवों से कल चूर्णं 
होते है, जब वह फल परिपक्व होते है, उनको देहधारी खाते है, तब 
उनम जीव जडात्मकरूप होकर स्थित होते हैँ, वे सुषुप्ति वासना से 
वेष्टित हए गभ॑ पिजर मे जा पडते हँ, हे रामजी! वीयं मे सदाजीव रहते 
है, जैसे म्रत्तिका मे सदा घटादिक रहते ह। काष्ठ सें सदा अचरि रहता हे, 
दूध मे घत रहता है, एेसे वीयं मे जीव रहते है, इख प्रकार महेह्वर रूप 
परमात्मा से जीव की परम्परा उत्पन्न होती है, वायु मागं से, धूच्र मागं 
से, मेघसार्गं से, ओषधिमार्गं से, प्राण मागं से, चन्द्रमा को किरणो के मागं 
से इत्यादिक अनेक प्रकार से जीव उत्पन्न होते है जो उत्पन्न होने से 
आत्मसत्ता से अप्रमादी रहते हे, अपना स्वरूप विस्मरण नहीं होता, वै 
शुद्ध सात्विक है, महा उदार व्यवहारवान्‌ होते हँ, ओर जिनको उत्यन्न 
होने से विस्मरण हो जाता है, फिर उसी शरीर मे आत्मा का साक्षात्कारं 
होता है, वे सात्विक रूप है, ओर जो उत्पन्न होकर नाना 
प्रकार के व्यवहार को प्राप्त होते हैँ ओर स्वरूप विस्मरण हो जाता है, 

जन्म को परस्परा पाकर स्वरूप का, आत्मा का, साक्षात्कार होता है, वे 

राजस सात्विक कहाते है ओर जिनका अन्त का जन्म आया होता है, 

उनको जिस प्रकार मोक्ष प्राप्ति होती है, वह्‌ क्रम अब तुमसे कहता हु जो 

सहज सत्ता सात्विक भाव को प्राप्त हीते है ओर मोक्ष पाते, हे 

रामजी! उत्पन्न होने मात्र से जो अप्रमादी हए शुद्ध सात्विक है, वे 

ब्रह्मादिक है ओर जो प्रथम जन्म से बोधवान्‌ हए वे सात्विक हँ ओर 

दुर्लभ है ओर जो कभी किसी जन्म से मोक्ष हृए हे, वे राजस सात्विक हैः 

इनसे इतर है, वे नाना प्रकार के मूक जड अनेक हे, तमसयुक्त 

स्थावरादिक है, जिनको आत्मपद प्राप्त हआ है, उनको जो मिलते हे 

उनका अंत का जन्म है, एेसे पुरुष विचारते हँ कि मं कोन हु, यह जगत्‌ 

कौन क्या है इस विचार के क्रम से मोक्ष भागी होते है, वे राजस से 

सात्विक होते हे। 

इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे विचारपुरुष निर्णयोनामषष्टितमः सर्गः ॥६०॥ 
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एक षष्टितमः सर्गैः ६१ 
सोक्षविचारवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! जो राजस से सात्विक हुए हँ, वे पृथ्वी 
पर अपने महान्‌ गुणों से शोभा पाते ह, सदा उदित रूप रहते हे, जसे 
आकाश मे चन्द्रमा रहता हे, एसे वे पुरुष खेद नहीं पाते। जैसे आकाश को 
मलिनता स्पशं नहीं करती, एेसे उनको आपत्ति स्यश नहीं करती, जैसे 
रात आने पर स्वणं कमल सूदे नहीं जाते, जो कुछ प्रकृत आचार हैः 
उसके अनुसार चेष्टा करते हें प्रकारान्तर से नहीं करते, जैसे सूर्यं अपने 
आचार मे विचरता है, ओर प्रकार से नहीं विचरता, एसे वे सत्यसा मे 
विचरते है, अन्दर से पर्णं शान्तरूप है, आपत्ति से भी शान्ति नहीं 
त्यागते, जैसे चन्द्रमा कौ कला क्षीण होती है तो भी अपनी शीतलता को 
नहीं त्यागती, एसे ही ज्ञानवान्‌ आपत्काल में भी मलिनता को प्राप्त नहीं 
होते, सदा मेव्री आदि गुणों से सम्पन्न रहते हँ, ओर उनसे सदा शोभा 
पाते है। समतारूप सम रस से पूर्णं हए शान्तरूप हैँ! निरन्तर समुद्रवत्‌ 
अपनी मर्यादा मे स्थित रहते ह, हे रामजी! तुम भी सदा महापुरुषों के 
मागं पर चलो, जो मार्गं परम पावन आपत्ति रहित तथा सात्विक है, 
एेसा करने से आपत्समुद्र मे न डबोगे। जैसे वे खेद से रहित जगत्‌ में 
विचरते ह, एसे विचरो। जिस क्रम से राजस सात्विक होकर सोक्ष भागी 
होता है, वह सुनो, सबसे पहिले आर्जव पद को प्राप्त करना चाहिये, 
अर्थात्‌ यथा शास्त्रसत्‌ व्यवहार करना, इससे अन्तःकरण शुद्ध होता हैः 
उस आर्यपद को पाकर सतूपुरुषों से मिलना ओर बार बार सतृशास्वर का 
क्चार करना, तथा संसार के जो अनित्य पदार्थं हे, उनमे प्रीति न 
करना, भोगो से निरिच्छ रहकर अपने आप मे वैराग्य उत्पन्न करना,जो 
पदार्थं वरिलोको मे सत्य रूप है, उनको बारंबार भावना करनी, अन्य - 
भावनाओं को मिथ्या जानकर त्यागना उचित है, जो कुछ दृश्य जगत्‌ 
भासता है, वह असम्यक्‌ दृष्टि से है, उसको नाशरूप जानकर व्यथं 
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समञ्कर उसकी भावना नहीं करनी। सम्यक्‌ ज्ञान को स्मरण रखना, 
सत्पुरुष ओर सच्छास्र जो कि ज्ञान के सहायक हं, उनसे मिककर 
उनका विचार करना, कि मँ कौन हूं जगत्‌ क्या है, भली भान्ति प्रयत्न 
करके विवेक सहित अध्यात्म शास्व का विचार करना, सत्य व्यवहार 
ओर सात्विक ही कर्मं करने चाहिये, अवन्ना करके स्त्य को विस्म॒त न 
कर देना जो पुरुष मृत्यु का विस्मरण करके संसार के कार्य मे लग जाता 
है, वह इबता है, हे रामजी! इसलिये सुख्य बात यहं कि सत्यु को सदा 
स्मरण में रखना ओर सन्मार्गं पर चलते रहना। जिस पदयर ज्ञानी चुरष 
महाउदार शीतलचित्त स्थित हँ, उस पद के सां ओर दशन को सदा 
इच्छा रखना, जैसे मोर को मेघ की इच्छा रहती है, है रानजीः 
शरीर में अहंकार स्थित है, यह शरीर संसार में उत्पन्न हुआ, इसमें 
रहनेवाले को अहंकार विचारकर नाश करो, यह देह रुधिर मांस 
मज्जा, आदि का बना हआ है। जितने भूत जात हँ सब चेतनस्य तामे में 
पिरोये हए जैसे मोती होते हैँ एेसे है, उन भतो को त्यागकर चिन्मात्र 
तत्व को देखो, चेतनसत्ता सत्य है, नित्य विस्त॒तरूप है शुद्ध है, सवगत 
सर्वभाव उसमें है, वह त्रिलोकी का भूषण आश्रय भूत है, जो चेतन 
आकाश में सूर्य में है, वही चेतन पृथ्वी के किसी छिद्र मे रहने वाले कोट 
में है, जैसे घटाकाश ओर महाकाश मे भेद कुछ नही, एेसे शरीर मे चेतन 
मे भेद कुछ नहीं, जैसे मिरचें तो बहुत हँ, उनमें तीक्ष्णता एक ही है, एेसे 
ही सब भतो मे एक चेतनता अनुस्यूत है, अनुभव से जानता है, उस एक 
चिन्मात्र में भिन्नता कंसे हो, एक सत्य सत्ता जो निरन्तर चिन्मात्र वस्तु 
रूप है, उसमें जन्म मरण आदिक अज्ञान से भासता है, वास्तव से न कोई 
उत्पन्न हआ है, न मरता है, एक आत्मतत्व सदा ज्यो का त्यों स्थित है, 
जगद्धिकार उसमे आभास मात्र है, न सत्य है न असत्य है, चित्त के फुरने 
से भासता है, चित्त के शान्त होने पर शान्त हो जाता है, यदि जगत्‌ को 
सत्य साने तो अनादि हआ, इससे भी शोक किसीका नहीं बनता ओर यदि 
जगत्‌ को असत्य माने तो भी शोकस्थान नहीं बनता। इसलिये दृढ विचार 
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करके स्थित हो जाओ, शोक का त्याग करो, तुमारा न जन्महै न मृत्यु है 
आकाशवत्‌ निसंल शस शान्तरूप हो। 
इति श्रौीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे मोक्षविचारो नामैक षष्टितमः सर्गः ।६१।। 


द्विषष्टितमः सर्गः ६२ 
सोक्षोपायवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! जो पुरुष धैर्यवान्‌ ओर बुद्धिमान है, 
वह्‌ सत्‌ शास्त्र का विचार करे, ओर सत्संग करे, सत्पुरुषो कासा ही 
अपना भौ आचार बनावे, जो दुःख के नाशकर्ता परमश्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि है, 
उनको यत्न करके आश्रय बनाओ, तब अपने आपको भी सज्जनता 
आकर प्राप्त होगी, सत्‌ पुरुष जो विरक्त आत्मा हैँ उनसे सिलकर यदि 
शास्त्र का विचार किया जाय तो तब परमपद की प्राप्त होती हे, हे 
रामजी! जो पुरुष सत्‌ शास्त्र को विचारने वाला है ओर सत्संगी 
वैराग्यवान्‌ ओर अभ्यासी है बह तुम्हारी नाई विज्ञान का पात्र है, तुम तो 
उदारात्मा हो, धैर्यवान्‌ पुरुषों मे जो शुभ गुण होते हैँ उनके तुम सुद्र हो, 
निदुःख होकर स्थित हो, अब तुम परम सात्विक हुए हो, मनशील हो, 
इस दग्धरूप ससार मे तुम्हे दुखपाव्र पुनः न बनना पडेगा। यह तुम्हारा 
अंतिम जन्म है, जो कि अपने स्वभाव की ओर दौडते हो, अन्तरमुख हो 
यत्न करते हो, तुम्हे निर्मल दृष्टि प्राप्त हुई है। यथा भूत जगद्रस्तु को 
जानते हो, जैसे सूर्य के प्रकाश से यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है, अब मेरे 
वचनों को पक्ति से सब मल दुर हो जायगा जैसे अग्रिमे धातु का मल 
जल जाता है, एेसे तुम्हारा मल जल जायगा, निर्मलता से तुम्हारी शोभा 
होगी, जैसे मेघ के नष्ट होने से शरत्काल का आकाश शोभा पाता है, एसे 
ससार को भावना से मुक्त होकर चिन्ता से रहित निर्मल भावमेशोभा 
पाओगे, अहं मम आदिक कल्पना से मुक्त हये हो, इसमे कुछ संशय नहीं 
हे रामजी! तेरा जो यह अनुभव उत्तम व्यवहार है, इसके अनुसार 
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विचरेगा तो त्‌ अशोक पद को प्राप्त होगा, ओर अन्य कोई भी इस 
प्रकार के व्यवहार से बतंगा तो वहु भी संसार ससुद्र को अनुभवरूव नाव 
से तर जायगा, तुम्हारे समान जिसकी बुद्धि होगी, बह समदर्शीजन ज्ञान 
दृष्टि योग्य है, जैसे सर्वंकांतिमान्‌ सुंदरता पाद्र पूर्णिमा का चन्द्रमा होता 
हे, ओर तुम तो अशोक दशा को प्राप्त हृए हो, यथा प्राप्त में बतवि करते 
हो, जब तक राग देष से रहित स्थिर बुद्धि रहो, यथाशास्त्र जो आचार 
है उसे बहिर्मुखता से करते रहो, ओर अन्दर से सब कल्पनाओं से रहित 
शीतल समाचित हो जाओ, जैसे पूणं चन्द्र शीतल होता है, है रामजी 

तामस व्यवहार करने वाले मूढो अन्नानियों से कोई मेर जोल नहीं 
रखना चाहिये, जो मने तुम्हं सात्विक जन कहे हँ, उनके सेवन से बुद्धि 
अन्तिम जन्मवती हो जाती है,यदि तामसीजन भी उनके संपकं मे रहँ तो 
वे भी सद्बुद्धि हो जाते ह, ओर जिस जिस जाति मे जोव उत्पन्न होता है 
उस उस जाति के गुण दोष से अव्य सयुक्त हो जाता है, पूवं का जो 
कोद भाव होता है वह जाति के वश से जाता रहता है, ओर जिस जाति 
मे वह्‌ जन्मता है, उस जाति के गुण को जीतने का पुरुषार्थं करता है, तब 
यत्न से पूर्वं के स्वभाव को जीत लेता है, जैसे धैर्यवान्‌ श्रवीर शतु को 
जीत लेता है, यदि इसका पूवं सस्कार मलिन हो तो धैयं के साथ मलिन 
बुद्धि का उद्धार करे जैसे मूख पशु किसी गतं मे गिरकर फस जाय तो 
उसको तत्काल निकाल लिया जाता है, एेसे मलिन संस्कार वालो बुद्धि 
को उद्धृत करना चाहिये, हे रामजी! जो रजोगुणी या तमोगरुणी 
जातियां है, वे भी जन्म कर्म के प्रताप से पवित्र संस्कार हो जाने पर 
सात्विकर हो सकती है, इस पुरुष के अन्दर आत्मरूप चिन्ता मणि हे 
उसकी कृपा से यह जैसा चाहे बन सकता है, अतः पुरुषाथं करके अपना 

उद्धार करना चाहिये, पुरुषार्थं से ओर विचार से यह्‌ मनुष्य बड़ी से बड़ी 
उत्पत्ति कर सकता है ओर तो क्या अति दुलभ मोक्ष को भी 
पा सकता है, जिस समय यह मुक्ति के लिये यत्न करता है वह इसका 

अन्तिम जन्म होता है, आगे फिर जन्म नहीं पाता, पुरुषार्थं एेसी उत्तम 
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वस्तु है कि अशुभ जातियों के कमं भी निवृत्त हो जाते है, एेसा पदार्थं 
पृथ्वी, आकाश, देवलोक मे कोड नहीं, जिसको पुरुष पुरुषार्थ से न पा 
सके। हे रामजी! तुम तो बड़े गुण सम्पन्न हो, धैर्यवान्‌ तथा वैराग्यवान्‌ 
हो, परम विचार शील हो, उस परमपद की प्राप्ति मे पूर्णं समर्थ हो, 
तुम्हारे इस क्म को जो कोई अन्य.जीव भी हरण करेगा वह भी अति 
दुलभ परम पद को प्राप्त होगा। अब तुम्हारा अन्तिमि जन्म हि, तुम परम 
विवेकवान्‌ हो, तुम्हारे अन्तःकरण को निर्मलताः इतनी आकर्षक है कि 
समस्तादि वहां विचे हुए चले आये हें, उनसे तुम्हारी विचित्र शोभा हो 

रही है, मिथ्या संसार का तो आपके अन्दर निरन्तर अभाव हो चुका है, 

ब्रह्म हौ ब्रह्य सर्वत्र ब्रह्ममयी हो रही है, तुम्हारे स्वरूप स्थित होने से 

तुम्हे अन्दर बाहिर वही अपना सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूय ही अनुभूत हो 

रहा हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे महारामायणे चतुर्थं स्थितिप्रकरणे 
मोक्षोपायवर्णनं नाम द्विषष्टितमः सर्गः ।।६२।। 


इति स्थिति प्रकरणं समाप्तम्‌ । 





परमात्मने नमः । 
अथ श्रीयोगवासिष्ठे 


पचम सुपशम प्रकरणं घ्रारम्यते ॥1५५।। 


प्रथसः सगः १ 
पूवेदिन वर्णनम्‌ । 


वाल्मीकिजी बोले-हे साधो! अब स्थिति प्रकरण के अनन्तर 
उपशम-प्रकरण कहता हु, जिसके जानने से निर्वांणता प्राप्त करोगे, जञ 
इस प्रकार वसिष्ठजी ने कहा, तब समस्त सभा सुशोभित हई, जसे 
शरत्काल के आकाश मे तारागण सुशोभित होते है, वसिष्ठजी के वचन 
भी परमानन्द के कारणहै। एेसे पवित्र वचन सुनकर ओर उनके अर्थको हृदये 
धारण कर सब सभासद मौन हो गये, जैसे कमल सुचारु रूप से पक्तिबद्ध 
करके रक्खे हो, इस प्रकार सभा के लोग ओर राजा अपने अपने स्थान 
पर विराजमान हुए ओर स्त्रियां, जो अरोखों मे बेटी थीं, उनकी 
महाविलास को चचलता शान्त हो गयी ओर घंटी यत्र के चलने से घरमे 
जो शब्द हो रहा था, वहु भी बद हो गया, सिर पर चमर इलानेवाले 
सेवक गण भी मूर्तिंवत्‌ हो गये। राजा से लेकर सामान्य सभासदों तक 
सभी लोग कथा कौ ओर दत्त चित्त हृए। कथा भी अति विचित्र हे, ज्ञान 
विज्ञान भरी है, सभी लोग उसके विचारमे ही म्न हो गये, रामजी 
परम प्रसन्न हृए, जैसे प्रातःकाल कमल विकसित होता है, इस प्रकार 
उनका हदय कमल परमालोकित तथा विकसित हआ, जैसे सूर्योदय से 
सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश फेल जाता है, इस प्रकार वसिष्ठजी की ज्ञान 
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भ्रकाशसयो वाणो से महाराजा दशरथ परम प्रसन्न हए, इस प्रकार 
गद्गद हए कि जैसे मेघ के बरसने से मोर प्रसन्न होता है, सभी श्रोताओं 
के सन सकंटो ने अपनो स्वाभाविक चचलता का परित्याग किया ओर 
अन्य किसो प्रकार के विषयान्तर चिन्तन से शून्य होकर ध्यानस्थ हो 
गये। मत्री लोग स्वरूपस्थित होकर श्रवण करने कगे, चन्द्रकला के समान 
शान्ति बरसाने वालो आत्मकला प्रकाशित हृई। लक्ष्मण अपने लक्ष 
स्वरूप को देखने लगे। उन्होने वसिष्ठजी के गस्भीर ज्ञानोपदेश को 
अपनी निम मति से अति स्वच्छता से ग्रहण किया। शलओं के दलन 
करनेवाले शलरुघ्रजी का हदय वसिष्ठजी के वचनास्रत का पान करके 
परमप्रसन्न हुआ, जेसे पूर्णं चन्द्रमा शान्तरूप होता है, इस प्रकार मन्ती 
लोग आनन्दपूर्ण हुए, सबके मन शीतल हये, हृदय प्रफुल्लित हो गये। 
सारी सभा के मन कमल, सूर्योदय के समय पर विकसित हृए। कमलो के 
समान विकसित हुए है, सभा में विराजमान हए विदधान ब्राह्मणों के 
चित्तरूप रत्न अपनी नि्मलता से चमकने लगे। तब मध्याह् का समय 
हज, बाजे बजने लगे, बड़े बडे विलक्षण वादित्र के मधुर शब्द होने लगे, 
भरी आदि बाजों के तीव्र शब्द से मुनीरवरों का शब्द आच्छादित हो 
गया, जेसे मेघ के गरजने से कोकिला का शब्द छि जाता हे, इस प्रकार 
` शब्द होने पर मुनिवर वसिष्ठजी तुष्णीं (मौन) हो गये। जब यह बाजों 
का शब्द शान्त हुआ तब वसिष्ठजी रामजी से कहने लगे, है रामजी! जो 
कु मुञ्चे आज कहना था, वह॒ कह चुका हूं अब ओर कल कहंगा, तब सब 
सभा के लोग अपने अपने स्थान को गये, तब वसिष्ठजी ने राजा से लेकर 
रामजी आदिक सबको घर जाने की आज्ञा दी, तब सबने श्री सनीरवर 
वसिष्ठजी को नमस्कार किया ओर नभचारी, बनचारी, जलचारी आदि 
सब श्रोताओं को विदा किया। सब अपने अपने स्थान पर चले गये दिन 
को सुनी कथा को विचारते हुए गये ओर: अपने काम को भी 
संभाला। | 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे पर्वदिन वर्णनं नाम प्रथमः सर्गः ।। १ 
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द्वितीयः सगः २ 


उपदेशानुसार वणंनस्‌ । 


वात्मीकि मुनि बोले-हे भरद्वाज! इस प्रकार वे श्रोता लोग अयने 
अपने स्थानों पर जा पहुंचे ओर वहां जाकर वे सब लोग अपनः अपना 
समयोचित कार्यं करने लगे, उनमें बड़े बड़े शूरवीर अति सुन्दर चन्द्रमा 
के समान कान्तिवाले राजकुमार थे, इधर श्रीवसिष्ठ सुनि, राजा तथा 
राघव मुनिजन ब्राह्मण लोग भी अपने अपने लान सन्ध्या आदि कार्यो तें 
संलग्न हए, लान करने के ल्वियि अति सुन्दर कमलो से भरे स्वच्छ जल से 
पुण सरोवर थे, वहां सब लोगों ने लान करके गौ, स्वर्ण, अर्थ, पृथ्वी, 
वस्त्र, भोजन पानपात्र आदिक वस्तुओं का दान किया। देवस्थान सुवर्णं 
ओर रत्नों से जड हुए थे, सब लोगों ने राजा सहित वहां आकर देवताओं 
का पुजन किया। किसी ने विष्णु का, किसी ने शंकर का, किसी ने सूर्य 
आदि पुजन किया, पुजन करके, पुत्र, पौत्र, सुहृद, मित्र ओर बन्धुजनं 
सहित भोजन किया। भोजन अति लिग्ध रुचिकर ओर स्वादिष्ट था 
तदनन्तर दिनाधं बीतने पर समयोचित्त क्रिया अपने सबधियों सहित 
सम्पन्न को, जब सायकाल मे सूर्यास्त हआ तब सायंकाल की विधि 
सम्पन्न को। अर्घमर्षण, गायत्रीजप पाठ आदि पूर्ण किये, इसके अनन्तर 
मुनीङवरों को मधुर कथाएं कही सुनी। तदनन्तर रात्रि के आ जाने पर 
परिचारिका स्त्रियों ने रामजी आदिकों की शय्याएं बि्छाई, सब अपनी 
शय्या पर विराजमान हो गये। एक रामचन्द्रजी को छोडकर अन्य जितने 
भी श्रोता लोग थे सबको रात्रि एक मुहूर्त व्यतीत हई, अर्थात्‌ अन्य सब 
गाढ निद्रा मे मग्न हो गये ओर रामजी बैठकर वसिष्ठजी के वचनों के 
कठिन अंशो का विचार करते रहे, वसिष्ठजी के वचन अति गंभीर 
सारग्भिंत था, विचारणीय है, उनका रामजी इस प्रकार विचार करने 
लगे जैसे हाथी का बालकर किसी वन मे कुछ भोजन समेट लाता है ओर 
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फिर उस का स्मरण करे। इस प्रकार रामजी विचारने लगे कि जिसका 
नाम संसार हे उसमे रमण का पात्र कौनहै? ओर नाना प्रकारके जो 
मत जात ह वे कहां से आये हँ ओर कहां जाते हँ ओर सन का स्वरूप 
क्या है? शान्ति कंसे होती हे, यह समाया कहां से उट है ओर कंसे निवृत्त 
होती हे, निवत्त होने पर विशेषता क्या होती है ओर नाश किसका होता 
हे, अनन्तरूप विस्त॒त आत्सा मे अहंकार का होना कैसे है ओर सन के 
क्षय होने मे सुनीहवर ने क्या कहा है ओर इन्द्रियों के जीतने के विषय में 
क्या कहा हे, आत्म के पाने मे क्या युक्ति वसिष्ठजी ने कही है? जीव 
चित्त ओर माया सब ही एक रूप हें। विस्ताररूपं संसार सब इनसे ही 
रचा हे, वह॒ असत्तरूप है, इनने ही संसार को बांध रक्खा है, उसी से जीव 
दुःख पाते हे, जैसे तेदुए ने हाथी को बांधा था ओर वह कष्ट पाता था, 
एसे ही जीव कष्ट पाते हि, उस दुःख को नाश करने की अवधि क्याहै, 
भोगों को आसक्ति से मेरी बुद्धि अत्यन्त मोहित हो गयी है, उस 
भोगमयी बुद्धि को म भोगों से पृथक कंसे करू, क्योकि भोगों के त्याग 
करने को तो मुक्षमे सामर्थ्य नहीं है ओर भोगों के त्यागके बविनाभीतो 
बड़ो आपति है, इस आपत्ति को दूर करने की भी अपने अन्दर शक्ति 
नहीं है, महान्‌ आस्चर्य है, हमे बहुत कष्ट प्राप्त हआ है, जैसे जल ओर 
दूध मे हंस जल को अलग ओर दूध को अलग कर देता है एसे ही बुद्धि 
को भोगो से अलग कर देना आवश्यक है, परन्तु हम बड़े कष्ट मे हैँ कि 
हमसे एेसा नहीं हो रहा, आत्मद की प्राप्ति मन के जीतने से होती है, 
वेद शास्त्र भो यही कहते है, कि मन पर विजय प्राप्त करो ओर गुरुवर 
के वचनो से श्रम नष्ट हो जाता है, जैसे बालक को परछाई में बैताल 
भासता है ओर उस श्रम को जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुष दूर करता है, एेसे 
मनरूप रम को गुरु दूर करते हे, बह कोन समय होगा कि मुञ्चे शान्ति 
मिलेगी ओर मेरा संसार श्रम नष्ट होगा, जैसे युवती स्त्री भतं को 
पाकर सुख से विश्राम करती है एेसे मेरी बुद्धि आत्मा को प्राप्ति से कब 
विश्रामवती होगी? ओर मेरे नाना प्रकार के संसार के आरभ कब शान्त 
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होगि। कब मँ आदि अंत से रहित पद पर विश्रान्ति प्राप्त कर्गा, मेरा 
मन कब परम पावन होगा, मेँ पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान कब सब 
कलाओं से सम्पन्न हूंगा, स्वच्छ शीतल प्रकाशरूप पद पर कब स्थित 
पाञगा ओर कब जगत्‌ को देखकर हसरुगा, कब मलिन संकल्पो को 
त्यागकर आत्मपद में स्थित पाऊगा, कब मं मन को संकल्प विकल्प से 
रहित शान्त देखृंगा, जैसे तरंग से रहित नदी शान्त दीखती हं, माया जल 
से पूर्णं त्रष्णा तरगों से व्याकुल संसार समुद्र को जो राण््रेब र्य भयंकर 
मकरों से भरा पड़ा है, त्यागकर बीजज्वर रहंगा। मं कब उपशम 
सिद्धपद को पाऊंगा, जिस पद को ब्रुदधिमानों ने मूढता का नाश करकैः 
पाया हि, मँ कब निर्दोष तथा समदशीं बनूंगा? मेरा अन्ञानरूप ताय कल 
नाश होगा, जिससे मेरे सम्पूर्ण अग तपा करते हं, सब धातु क्षोभ्य हो 
गये है, उससे बहत बड़ा ज्वर हो गयाहे, इन सब दोषों से कब शान्ति 
मिलेगी, जैसे वायु से रहित स्थान पर रक्खा हआ दीपक शान्तरूपं 
प्रकाशित. होता है, मँ कब इन्द्रियों के दुःख को लीला से शान्त देख 
सक्गा। इस दुर्गन्धरूप देह से मँ कब नाशरूप देखगा, यह अह्‌ त्व आदिक 
मिथ्या रम उठा हुआहै इसको मे कब नाशरूप देखुगा, हमे बह आत्ससुख कब 
प्राप्त होगा, जिसको पाकर इन्द्रादिकों का सुख एेरवर्य मन्दार आदि वृक्षो को 
सुगन्धि ओर नाना प्रकार के.भोग तणवत्‌ भासते हँ। वीतराग मुनीहवर ने 
हमको ज्ञान को निर्मल दृष्टि कही है, उसको पाकर मन परम शान्त होता है 
ओर यह संसार तो दुःखरूप है, हे मन! त्‌ किस पद को पाकर निश्चित हआ हे, 
माता पिता पुत्रादि जो सम्बन्धी है उनका मं पुनः सगो नहीं होना चाहता, 
भोगी मनुष्य ही इनका साथी हो सकता है, हे दुबुद्धि! यदित मेरी भगिनीरै 
तो भाई जानकर मेरा काम शीघ्र ही परा कर, जिससे हम तुम दोनों दुःखसे 
मुक्त हो जा्यं। मुनिवर के वचनो का विचार करने से हमारो आपत्ति नाश 
होगी ओर परम पद मिलेगा, जिससे परम शान्ति प्राप्त होगी, हे बुद्धि! त्‌ 
वसिष्ठजी के वचनो को यथावत्‌ स्मरण कर कि उन्होने क्या कहा है, 
तदनन्तर उत्पत्ति प्रकरण कहा है कि संसार को उत्पत्ति किस क्रम से हुड हैः 
तदनन्तर स्थिति प्रकरण कहा है कि ईश्वर से ही जगत्‌ को स्थिति है, इसका 
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नाना रकार के दृष्टान्तो से निरूपण किया है ओर जितने प्रकरण कहे हैँ सब 

ज्ञान विज्ञान पूर्ण हे, हे बुद्धि! जिस प्रकार वसिष्ठजी ने कहा है, एसे ही तू 

स्मरण कर कि अनेक बार किया जाने पर भी विचार बुद्धि मे निश्चितनहो 

कह निष्फल होता है, बुद्धि मे अनुसन्धान करने से विचार सकल होता है! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमघ्रकरणे उपदेशानुसार वर्णनं नाम द्वितीयः सगं: ।।२।। 


ततीय : सगः २ 


सभास्थानवणेनम्‌ \ 


वाल्मीकिजो बोले-हे भरद्राज! जब इस प्रकार बड़े उदारात्मा 
रामजी ने विचार मे रात बिताई, जैसे सूर्य के आने की इच्छा में कमल 
रात बिताता हे, दिसाओ मे अभी सामान्य सा अन्धकार शेष था, परन्तु 
लोला भी दिखाई दे रही थी, आकाश मे कोई कोई तारा दीखता था, 
राजद्वार मे प्रभातकाल के बाजे बज रहे थे, उस समय चन्द्रमा के समान 
सुख वाले श्रीरामचन्द्रजी उठे, प्रातःकाल की ल्लान सन्ध्याविधि से 
निङ्चित होकर, कुछ पुरुषों के साथ ल्य हृए वसिष्ठजी के आश्रम पर 
पहुचे, महषिं वसिष्ठ महाराज उस समय आत्मपरायण हए एकान्त में 
समाधिस्थ थे, उनको इस प्रकार समाधि दशा में देखकर श्रीरामजी ने 
दूर ही से प्रणाम किया, प्रणामानन्तर कुछ आगे जाकर हाथ जोड़कर 
वसिष्ठजी के सामने खडे हो गये, अब सूर्य भगवान्‌ का प्रकाश प्रसाद 
सदंत्र फैल जाने के कारण समयानुसार कर्मचेष्टा कर्मचारियों हारा 
प्रारभ हो गयी। राजा, राजकुमार, ऋषि, ब्राह्मण, आदि सब लोग 
वसिष्ठ महषिं के आश्रम पर आ पहुचे, जैसे ब्रह्मलोक में देवता आते हेः 
इस प्रकार से आये हये त्रेगों से वसिष्ठजी का आश्रम भर गया। हाथी 
घोडे, रथ, प्यादे, चार प्रकार की सेना आदि के वहां जमा हो जाने से वह्‌ 
स्थान भर गया ओर सुशोभित होने लगा। इतने मे देखा गया कि 
वसिष्ठजी ने समाधि खोली, तब सब लोग आ आकर प्रणाम चरण 
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वन्दना करने लगे, मुनि महाराज भी सबको यथायोग्य कहू कर उठे ओर 
विङूवामिव्र को साथ लेकर सबसे आगे होकर चले, बाहिर निकल कर 
रथ पर सवार हुए, जैसे कमल्ज ब्रह्या पद्य पर बैठे, एसे रथ पर चढकर 
राजा दशरथ के घर की ओर चले, उनके साथ सेना भी पीले थी। जैसे 
ब्रह्माजी देवताओं से वेष्टित हए इन्द्रपुरी को आते हँ, एेसे वसिष्ठजी 
दशरथ के घर आये, उस अति विस्तत परस रमणीय सभा में प्रवेश 
किया जैसे हंस वेष्टित राजहंस कमलो मे जा प्रवेश करे, तब राजा 
दशरथ ने जो कि बड़े सिंहासन पर बैठे थे, अति आदर सहित आगे आकर पर 
म नच्रता से चरणों पर नमस्कार किया वसिष्ठजी उठकर सबके आगे होने से 
अत्यन्त शोभा पाने लगे, वसिष्ठजी से लेकर ओर भो बहत से ऋषि सुनि, 
ब्राह्मण आये ओर महाराज दशरथजी से लेकर अन्य राजा लोकः, भती 
दीगण लोग तथा रामजी से लेकर अन्य राजपुत्र मंडलेर्वर जगत्‌ के 
अधिष्ठाता ओर मालव आदि सब भृत्य सेवक लोग भी वहां आये ओर 
सब यथा योग्य आसनो पर बैठते गये, सबके यथा स्थान विराजमान हो 
जाने पर सबकी दृष्टि वसिष्ठजी की ओर चली गयी, भाट बन्दीजन 
स्तुति करने लगे, सब लोक जयकार पुकारते थे, अब सर्वत्र मौन छा गया 
ओर भली प्रकार सूर्योदय भी हो गया, किरणों ने अरोखों दारा अन्दर 
प्रवेश किया, कमल विकसित हुए, लों से वह॒ स्थान भर गया, महा 
सुगन्धि फेल गयी ओर स्त्रियां ्रोखों मे आकर बैठने लगीं, सब सोन 
साधे हए थीं। किसी कौ चंचल वृत्ति नहीं थी, चमर करनेवाखी दासियां 
मौन रहकर चरम इला रही थीं, वसिष्ठजी को अति सुन्दर मधुरवाणीं 
अति कोमल तथा रसभरी जानकर सब लोग आपस मे उनको प्रशसा 
करते थे। इस महान्‌ सत्संग मे आकाश मार्गं से राजर्षिं, सिद्ध, विद्याधर 
ओर मुनिलोग आये, सबने वसिष्ठजी को प्रणाम किया ओर यथा योग्य 
आसनो पर बैठ गये। सत्संग मे विघ्न हो, इस भाव से वे लोग गभीरता 
से मौन ही रहे, मुख से कुछ न बोले, अगर चन्दनादि सुगन्धि ने उस 
स्थान को अति आकर्षक बना दिया, पुष्परस लोभी रमर भी मानो वहां 
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सत्संग का आनन्द लेने को धूम रहे है, सभा मे विराजमान हए राजाओं 
तथा राजकुमारों के शरीरो मे चमकते हृ भूषणो की मणियों पर पड़ती 
हई सूयं किरणे विलक्षण प्रकाश कर रही हैँ! 


इति श्नीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सभास्थानं वर्णनं नाम तृतीयः सर्गः ।।३॥ 


चतुथः सर्गः ४ 


 राघवप्ररनवर्णनस्‌ । 


वाल्मीकि सुनि बोले-एेसे बोधरूप मेघ गर्जना के समान गस्भीर 
वचन, जिनमें अति सुन्दर पद विन्यास है, दशरथ ने वसिष्ठजी से कहे, हे 
भगवन्‌, कल का जो दिन व्यतीत हुआ है, उसमें आपने हमको कहा था 
` कि शान्त चित्त हो जाइये क्योकि तुम्हारा शरीर त्रष्तता से अति कृश 
जेसा हो गया है, इस निमित्त आप से कहते हँ कि हे सुनीङवर! आपके 
कहे आनन्द वचन साक्षात्‌ अमृत वर्षा है, उनसे हम परमानन्दित हए हैँ 
आपके प्रकाशमय वचनो से हमारा समस्त हूदयान्धकार लुप्त हो गया 
है, जैसे तापत्रय दग्ध हमारा हृदय इस अम्रुत को पीकर परमशान्त हो गया है, 
जैसे चन्द्रमा को किरणो से संताप ओर अन्धकार दोनों का नाश होता 
है उसी प्रकार आपके वचनामूत से हम तप्तता से रहित हए हँ ओर 
अज्ञानरूप तम भी हमारा दूर हुआ है। आपके असत वचन अपूर्व रस देते 
है, जैसे जैसे इनको ग्रहण करे, एेसे एेसे विशेष आनन्द रस आता है, 
अमत को वर्षां करके शोक सन्ताप को मिटा देते है, आपके वचन 
प्रकाशमय रत्न हँ इससे अज्ञान अन्धकार निर्मूल हो जाता है, सन्तजन 
कल्पवृक्ष है उनमे यह वचनरूप अमरफल सेवन कर्ता को तत्का अमर 
कर देते हु, हे मुनिवर! त्रष्णा ओर लोभ आदिक जो विकार है, वह 
आपके वचनौषधि के श्रवणरूप सेवन से तत्काल नाश हो जाते है। इसलिए 
आपके वचनो से इस प्रकार निष्पाप हृए हँ कि जैसे शरत्काल का पवन 
मेघ को नष्ट करता है, आत्मदर्शन के लिये आपने हमको दिव्य दृष्टि 
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देनेवाला यह अति अद्भुत बचनरूप अञ्जन दिया है, जिससे हम नेववान्‌ 
हए हैँ" जैसे जन्मान्ध नेत्र पाकर नेत्रवान्‌ होता है, इसी प्रकार हम 
दिव्यनेत्रो से कृतार्थ हुए ह, वाल्मीकि सुनि बोले-इस त्रकार वसिष्ठजी 
को कहकर महाराजा दशरथ ने रामजी की ओर बुव किया ओर कहा, 
हे रामजी! जो समय सत्पुरुषो के संग में बीतता है, वही सकल है ओर 
जो समय बिना सत्संग चला जाता है वह व्यर्थं ओर पायल्प है, हे 
कमलनयन रामजी! श्रीसुनि महाराज से कछ ओर प्रन करो, जिससे 
यह फिर उपदेश करे, क्योकि यह्‌ हमारा परम कल्याण चाहने ओर 
करने वाले हं। वाल्मीकि मुनि बोले- जब इस प्रकार राजा दशरथ ने 
कहा-तब रामजी को ओर मूख करके उदार आत्मा भगवान्‌ वसिष्ठ 
बोले-हे राघव! तुम अपने कुल रूप आकाश सें चन्द्रमा हो, सेने जो 
वचन कहे थे वे क्या तुम्हारे स्मरण मे है ? ओर क्या उनका अर्थ भी तुस 
समन्ते हो क्या तुमने पूर्वापर का विचारः किया है? हे महाबोधवान्‌ 
महाबाहो! अन्ञानरूप शतु के नाश कर्ता! सात्विक, राजस, तामस गुणों 
के भेद को उत्पत्ति विचित्ररूप है, वह मेने कही है, वह तुम्हारे चित्त सें है 
क्या सवं भी वही है, असवं भी वही है, सत्य भी वही है, असत्य भी 
वही है, सदा शान्त अद्वैतरूप है। यह्‌ परमात्मदेव का विस्तुतरूप स्मरण है 
क्या? जिस प्रकार विश्च ईश्वर से उदय हुआ है, वह्‌ स्मरण है क्या? यह 
देववाणी है, इसका पात्र शुद्ध चित्त है, अशुद्ध नहीं, हे सत्यबुद्धि 
रामजी! अविद्या जो विस्तृत रूप भासती है, उसका रूप स्मरण है क्या? 
अथं से शून्य क्षणभगुर है, सम्यक्‌ दर्शन से रहित निर्जीव है, बह जो लवण 
के विचर द्वारा मेने प्रतिपादन किया है, वह॒ भली भान्ति स्मरण है 
क्या? वाक्यो का समूह्‌ मने तुञ्चको कहा है, उनको रात्रि मे विचार कर 
हदय मे धारण किया करता है, तब बड़ा फल प्राप्त होता है ओर जो 
अज्ञान करके अर्थं का विस्मरण करता है तो फल को नहीं पाता, हे 
रामजी! तुम तो इन वचनो के पात्र हो, यह वचन परम उदार है, वह॒ 
उसके हूदय में फलीभूत होते है, जैसे उत्तम बांस मे मोती फलीभूत होते 
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है, अन्य से उत्पच्र नहीं होते एेसे जो विवेकी उदार आत्मचित्त पुरुष हे, 
उनके हदय मे यह वचन फलो भूत होते हे। वाल्मीकिजी बोले-इस प्रकार 
जबं कमलासनः ब्रह्माजी के पुत्र वसिष्ठजी ने कहा तब महा ओजस्वी 
परमगस्भोर रामजी अवकाश पाकर बोले-हे भगवन्‌! सर्वधर्मो के वेत्ता 
आपने परम उदारता से जो वचन कहे हें, उनसे मेँ बोधवान्‌ हआ हं ओर 
आपका कथन ही यथां हे, हे भगवन्‌! मेँ रात को सोया नहीं आपके ही 
उक्त वाक्यो के विचार मेर्मैने रावि व्यतीतकीदहै, हे प्रभो! आप तो 
हदय के अज्ञानरूप अन्धकार को नाश करने के ल्ियि ज्ञानरूप सूर्य 
विचरते हो, हे भगवन्‌! आपने जो गत दिनों से परम आनन्ददायक 
प्रकाशरूप वचन कहे थे, वे मने भली भांति अपने हृदय मे धारण किए हैँ 
आपके वह्‌ वचन अति पवित्र ओर परमरमणीय हँ, जैसे समुद्र से बडे बड़े 
उत्तम रत्नो को प्राप्ति होती हे, उसी प्रकार आपके हृदय सागर से अनुपम 
ज्ञानरत्नों को उत्पत्ति होती है, जिससे मुमृक्ष जीवों का परमकल्याण 
होता है, एेस कौन भाग्यहीन पुरुष है जो आपके इन मुक्ति मन्रूप 
वचनों से अपने आपको कृतार्थं न करना चाहता हो, अपने कल्याण के 
लिये भ्रत्येक मनुष्य आपकी आल्ञा को शिरोधार्य मानता है, हे मुनीङवर ! 
आपको कृपा से मेरे सब संशय निवृत हये हँ, जैसे शरत्काल में बादल 
तथा वाष्प आदि के नष्ट हो जाने से आकाश निर्मल भासता है, एेसे ही 
आपको कृपा से म नितान्त निर्मल चित्त हआ हं, यह संसार 
आपातरमणीय है, जब तक पदार्थो का अभाव नहीं होता तब तक 
सुखदायक प्रतीत होता है जब विषय पदार्थ इन्द्रियों से दूर होते है! तब 
दुःखदायक हो जाता हि, ओर आपके वचन कैसे हँ? कि जिनका अति 
सुगम मधुर आरम्भ है, मध्य मे तत्वार्थ का विश्ैषषण है, ओर परिणाम में 
सिद्धान्त निष्पादन है, एेसे अति उत्तम पद के देनेवाले आपके वचन 
परमदुलंभ ह, हमे पूर्णं विवास ओर दृढ निङ्चय है कि आपके 
वचनामरत का हमको परम आनन्दरूप फल प्राप्त होगा। सवं शास्त्रो में 
जो पुण्यरूप जल हे, आपका हृदय उसका समुद्र है, अब मं निष्पाप हुआ 
हं। मुञ्े उपदेश कोजिये। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमगप्रकरणे राघवप्रदन वर्णनं नाम चतुर्थः सर्गः ।।४॥ 
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पचमः सगः ५ 
प्रथमोपदेश वणनम्‌ । 


वष्ठिजी बोले-हे सुन्दर मूर्तिं रामजी! यह उत्तम सिद्धान्त जो 
उपशम प्रकरण है वह सुनो। तुम्हारे कल्याण कै निसित्त कहा जाता है, 
यह संसार बहुत दीर्घरूप है, इसको राजसी ओर तामसौ जीवों ने चला 
रखा है, जैसे दृढ स्तंभ के आश्रय गृह होता ह देसे राजसौ जीवों के 
आश्रित यह मायामय संसार है ओर जो आप जैसे सत्वस्थित है, वहं वीर 
पुरूष हैँ, वैराग्य विवेकादिगरुणों से सम्पन्न हँ, वे लोग इस संसार माया का 
विनोद रूप से विनायत्न के त्याग कर सकते हं जो बुद्धिमान्‌ सात्विकं 
पुरुष जगे हए है ओर राजस सात्विक है, वे भी 
उत्तम पुरुष हे, वे पुरुष जगत्‌ के पौर्वापिय्यं को विचारते हँ, सत्पुरुषो का 
संग ओर सच्छास्त्रों का विचार करते ह, उनके निर्दिष्ट. आचार पर 
चलते है, एेसा करने से बुद्धि ईहवर दर्शन योग्य बनती है, ओर दीपकवत्‌ 
ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है, है रामजी! जब तक अपने विचार से अपना 
स्वरूप पहिचानने को सामर्थ्य नहीं, तब तक ज्ञान नहीं होता, जो उत्तम 
कुल निष्पाप सात्विक राजस जीव है, उनको विचार उत्पच्च होता है, उस 
विचार से अपने आपको प्राप्त करता है वह दी्घंदशीं है ससार के जो 
नाना प्रकार के आरभ हे, उनको विचारता है, ओर विचार दारा 
आत्मपदं को पाता है, परमानंद सुख मे प्राप्त होता है, इसव्वियि तुम 
इसी संसार को विचारो, कि सत्य क्या है ओर असत्य क्या है, एेसे 
विचार से असत्य का त्याग करो, ओर सत्य का आश्रय करो, जो पदार्थं . 
आदि में नहीं ओर अन्त मे न हो, उसके मध्य मे भी असत्य जानिये, जो ` 
आदि अन्त मे एकरस है, उसको सत्य जानिये, उससे इतर कुछ नहीं जो 
आदि अन्त में नाश रूप है, उसमे जिसको प्रीति है, ओर उसके राग से 
रजित है वह मूढ है पशु है, उसको विवेक का रग नहीं लगता मन ही 
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उपजता हे, सन ही बढता हे, सम्यक्‌ ज्ञान के उदय होने से मन निर्वाण 
हो जाता है, सन रूप संसार है, ओर आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है, रामजी 
बोले-हे सुनीरवर! जो कछ आपने कहा सने जान लिया, कि यह संसार 
स्वेभावनाओ मे सन रूप है, जरा सरण आदि विकारो का पात्र भी मन 
ही हे, इसके तरने का उपाय निङ्चय पूर्वक कटिये, जिससे इसको परास्त 
किया जा सके, हम सब रघुवंशियों के हूदयान्धकार को दूर करने के 
ल्वियि आप ज्ञानरूप सूयं हो, वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! इस जीव का 
पहिला कतव्य है, विचार पूर्वक वैराग्य धारण, सत्संग ओर सच्छास्त्ों के 
विचार से सन को निर्मल करना, जब मन को निर्जल करेगा, तब 
सुजनता सम्पन्न होगो, तब इसको वैराग्य उत्पन्न होगा, वैराग्य होने पर 
ज्ञानवान्‌ गुरु के पास जायेगा जब वे उपदेश करेगे, तब ध्यान अर्चन से 
क्रमानुसार परम पद को प्राप्त होगा, जब इसको निर्मल विचार उत्पन्न 
होता है, तब इसको अपने आपका साक्षात्कार होता है, जैसे पूर्णिमा का 
पूणं चन्द्र बिंब अपने आपको स्वयं देखता है, एसे यह देखता है, जब तक 
विचार का आश्रय नहीं लिया तब तक संसार में त्रणवत्‌ घूमता रहता है, 
विचार करने से वस्तु का यथावत्‌ ज्ञान होता है, तब सब दुःख मिट जाते 
है जैसे सोम्य (अचल ) जल के नीचे बालुका बैठ जाती है, एसे ही उसकी 
पोडा मिट जाती है, फिर उत्पन्न नहीं होती, जैसे स्वर्णं ओर राख मिली 
हइ है, तब तक सुनार संशय मे रहता है, जब सुवर्णं ओर राख भिन्न हो 
जाती है, तब संशय रहित स्वर्णं को प्रत्यक्ष देखता है, तब निःसंशय हो 
जाता है। एेसे अज्ञान से जीवों को मोह उत्पन्न हुआ है, देह इन्द्रिय के 
साथ फंला हुभा संशय मे रहता है, जब विचार कर भिन्न भिन्न जाने तब 
मोह नष्ट हो जाते हँ, ओर संशय से रहित शुद्ध अविनाशीरूप आत्मा को 
देखता है, विचार करने से मोह का अवसर नहीं रहता, जैसे गंवार 
मनुष्य चिन्तामणि का मूल्य नहीं जान सकता, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो 
तब ठीक ठीक जानता हि, तब ही शान्ति को प्राप्त होता है, एेसे ही जीव 
जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता, तब तक दुःखभोगी होता हे, ओर 
जब यथावत्‌ जानता है, तब शुद्ध शान्ति को प्राप्त होता है, है रामजी! 


“ 
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देह के संग से' मिभित भासता है, वास्तव वे मिभ्रित नहीं हज, इसव्वियि 
शीघ्र ही स्वरूप स्थिति प्राप्त करो, निर्मल आत्मा का देह से किचित्‌ भी 
सम्बन्ध नहीं, जैसे सुवर्ण कोच में लिप्त भासता है तो भी सुवर्णं को कोच 
का लेप नहीं लगता, सुवर्णं निलेप रहता है, एषे जीव को देह के साथ 
सम्बन्ध कुछ ' नहीं, निर्लेप रहता है, आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है, जैसे जल 
ओर कमल भिन्न रहते है, म हाथ उठाकर युकार कर कहु रहा हू, मेरे 
कथन को कों नहीं मानता कि-संलक्य से रहित होना परस कल्याण हे, 
अन्तःकरण में यही भावना क्यों नहीं करते? जब तक स्वरूप का घ्रमादं 
है तब तक इसके हृदय से संसार का अन्धकार किसी भ्रकार दुर नहीं होता, 
चन्द्रमा का उदय हो अचरि प्रज्वलित हो, द्वादश स्यो का एक समयमे ही 
उदय हो जाये, तो भी हृदय का अज्ञान्धकार किचिन्मात्र भी दूर नहीं हो 
सकता, जब स्वरूप को जानकर आत्मा स्थित प्राप्त हो, तब हृदय का 
अन्धकार नष्ट होगा। जैसे सूर्योदय से जगत्‌ का अन्धकार नाश होता हेः 
से ही' आत्म साक्षात्कार से हूदयान्धकार दूर होगा। जब तक आत्म पद 
का बोध नहीं हआ, ओर मन भोगों मे अशक्त हे, तब तक संसार सुद्र 
मे गोते खाने होगे। कभी दुःख का अन्त न होगा, अतः ज्ञान प्राप्ति के 
लिये यत्न करना चाहिये जैसे आकाश मे धूल भासती है, परन्तु आकाश 
से धूलिका कुछ सम्बन्ध नहीं, जैसे जल मे कमल भासता है, परन्तु जल से 
स्पर्श नहीं करता, सदा निर्लेष रहता है, एेसे आत्मा देह के साथ मिभ्रित 
भासता है, परन्तु देह के साथ आत्मा का कुछ स्पशं नहीं, सदा विलक्षण 
रहता है, जैसे सुवर्णं की चमल से अलिप्त रहता है, देह जड है, आत्मा 
उससे भिन्न है, सुख दुःख का अभिमान आत्मा में भासता है, बह श्रम 
मात्र असत्यरूप हि, जैसे आकाश में दूसरा चन्द्रमा असत्यरूप है, जैसे 
आकाश मे नीलता भासती है, वह असत्यरूप है, एेसे आत्मा मे सुख . 
दुःखादि असत्यरूप है, सुख दुःख देह को होता है, सवातीत आत्मा मे सुख 
दुःख का अभाव है, यह अज्ञान से कल्पित है, देह का नाश होने से आत्मा 
का नाश नहीं होता इसच्वियि सुख दुःख आत्मा मे कोई नहीं, न किसी को 
कुछ सुख है, न दुःख है, सवं आत्ममय शान्तरूप है, ओर यह जो 
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विस्त॒तरूप जगत्‌ दृष्टि आता है, बह मायामय है, जैसे जल मे तरग ओर 
आकाश से तरवरे भासते हँ, एेसे आत्मा में यत्न भासता है, बह आत्मा 
हीदहैन एकह, न दो हैँ सर्वं आभासामात्र है, मिथ्या दृष्टि आकार 
भासता है, जैसे मणिका प्रकाश सणि से भिन्न नहीं, ओर अपनी छाया 
दृष्टि आती है, एसे आत्मा का प्रकाशरूप जगत्‌ भासता है वह सब 
ब्रह्मरूप है, मँ ओर हं, यह जगत्‌ ओर है, इस श्रम को त्याग करो, 
विस्ततरूप जो ब्रह्म घनसत्ता है, उसमें ओर कल्पना कोई नहीं, जैसे जल 
मे तरंग कुछ इतर वस्तु नहीं, जल रूप ही है, एेसे सर्वरूप आत्मा है, वह्‌ 
एकरूप है, उसमें द्वितीय कल्पना कोई नहीं, जैसे अचि मे बफं के कण नहीं 
होते, एेसे ब्रह्य मे दूसरी वस्तु नहीं, अतः अपने स्वरूप की आप ही 
भावना करो कि मे चिन्मात्र हूं, जगज्जाल सब मेरा ही स्वरूप है, मँ ही 
विस्त॒त रूप हूं जो कुछ है वह देव ही है, न शोक है, न मोह है, न जन्म है, 
न देह है, ठेसा जानकर विगत ज्वर हौ जाओ, अपने स्वरूप मे स्थित हो, 
तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तुम शान्तरूप, श्रेष्ठ मणिवत्‌ निर्मल हो, एेसा 
जानकर विगतज्वर हो जाओ, हे राघव! तुम निर्हैद हो, नित्य स्वरूप मे 
स्थित निर्योग क्नोभ, आत्मवान्‌ विशोक होकर स्थित रहो, सत्यसंकल्प 
धैर्यवान्‌ यथा प्राप्त में सन्तुष्ट विगतज्वर हो जाओ, तुम वीतराग 
निर्यत्न, निर्मल वीतक्लमष हो, न दो, न लो, ग्रहण त्याग से रहित 
शान्तरूप होकर रहो, जो विर्व से अतीत पद है, उसको प्राप्त करके 
पाने योग्य पद को पाकर परिपूर्णं समुद्रवत्‌ अक्षोभरूप, सन्ताप से रहित 
विचरो, हे रामजी! संकल्प जाल से मुक्त, मायामल से रहित, अपने 
आप से त्रप्त, विगतज्वर हो आत्मवेत्ता का शरीर अनन्त है, आदि अन्त 
से रहित, पर्वत के शिखरवत्‌ विगतज्वर रहो, हे रामजी! तुम अपने 
आपसे उदार हो, ओर अपने ही आनन्द से आनन्दी हो, जैसे समद्र अपने 
आनन्द से आनन्दवान्‌ है, अथवा जैसे पूर्णिमा का चन्द्रमा अपने आनन्द 
से आनन्दवान्‌ है, एसे तुम आनन्दवान्‌ हो, यह जो प्रपच रचना भासती 
है, असत्य है, जो ज्ञानवान्‌ हैँ, वे असत्य जानकर इसकी ओर नहीं जाते, 
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तुम ज्ञानवान्‌ हो, असत्य कल्पना त्यागकर दुःख से रहित हो जाइये, 
नित्य -उदित शान्तरूप, शुभगुणसंयुक्त उपदेश दारा चक्रवती होकर 
प॒थ्वी का राज्य ओर प्रजा का पालन करो, समदशींरू्य से विचरो, 
बाह्यशुभ चेष्टा यथाशास्व करो, ओर राज्य को स्यादा स्थिर रखनी 
अन्तःकरण से निर्लेप रहना, न त्याग से न ग्रहण से ्रयोजन रखना, ग्रहण 
त्याग मे सदा समबुद्धि रक्खो ओर समता भाव से राज्य करो) 

इति भ्रीयोगवासिष्ठे उपशमघ्रकरणेः प्रथमोपदेशो नाम पचमः सर्गः ॥५1 


षष्ठः खगः £ 
क्रमोपदेशवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! सब काम करते हुए भी जिस युरुष के 
मन से वासना नष्ट हो गयी है, वह्‌ पुरुष क्म करता हुआ भी मुक्त है, 
हमारे मत में बन्धन का कारण वासना है, जिसको वासना क्षीण हई है 
वह भुक्त स्वरूप है, ओर जिसको वासना पदार्थो मे सत्यरूप से बनी हई 
है वही बन्धन में है, कई पुरुष अपने पुरुषार्थ के आश्रय से कर्तव्य भी 
करते हँ ओर उसमे प्रेमप्रवृत्ति रखते हे, वे अपनी वासना से स्वर्ग पाते है, 
बाद मं स्वर्गं को छोडकर नरक दुःख भोगते हे, वे अपनी वासना से बंधे 
हए, पशुजआदि तथा स्थावर योनियों को प्राप्त होते हँ ओर कोई 
आत्मवेता पुण्य पुरुष मन को दशा पर विचार करते हुए व्रष्णारूप बन्धन 
को काटकर निर्मल आत्मपद को प्राप्त होते ह, ओर कोई पुरुष पूर्वजन्म 
को भोगकर इस जन्म मे मुक्त हए ह, वे राजस सर््रत्वक होते हे, जिनका 
यह्‌ जन्म अन्त का होता है, वे क्रम करके परिपुणं पद को प्राप्त होते है, 
जैसे शुक्लपक्ष का चन्द्रमा क्रम से पूर्णिमा का होता है, ओर सर्वं काल से 
पर्णं होता है, जैसे वर्षाकाल में कटक वृक्ष को मंजरी बढ़ जाती है, एसे 
उनको सौभाग्यल्क्ष्मी बदृती जाती है, हे रामजी! जिनका यह जन्म 
अन्त का होता है, उनमे वेदोक्त गुण आकर प्रवेश करते हे, जैसे उत्तम 
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बांस सें मोती उत्पन्न होते है, एेसे सात्विक राजस पुरुषों मे शुभ गुण 
उत्पन्न होते है, सेत्री, सौम्यता, मुक्तता, ज्ातव्यता, आर्यता आदि गुण 
प्रवेश करते ह, सब जीवों पर दया करने का नाम मैत्री हे, हृदय मे सदा 
ममता भाव, ओर क्षोभ रहित अन्तःकरण का नाम सुक्तता है, प्रसन्न 
रहना सौम्यता हे, यथा-शास्त्र विचार करने को आर्यता कहा है, ज्ञान 
का नाम ज्ञातव्यता हे, जैसे राजा के अन्तःपुर में श्रेष्ठ अंगना प्रवेश 
करती है, एेसी ही उस अन्तिम जन्म वाले सात्विक महात्मा के हदय मे मेत्री 
आदि गुण आते है, एेसा पुरुष सब कार्य करता है, परन्तु उसके हदय मे 
लाभ अलाभ के कारण से राग देव नहीं उत्पच्च होते, वह सवदा सम 
रहता हे, न तोषवान्‌ होता है न शोकवान्‌ होता है, जैसे. सरथं के उदय 
होने से तम नष्ट हो जाता है, एेसे ही आत्मभाव से राण देष नष्ट हो 
जाते हे, सर्वगुण सिद्ध होते है, जैसे शरत्काल का आकाश शुद्ध होता है, 
एेसे वह्‌ कोमल सुन्दर होता है, ओर उसका आचार सघ्युर होता है, सब 
जीव उसके आचार की वाच्छा करते ह, ओर उसको देखकर मोहित हो 
जाते है, जैसे मधुवंसी कौ ध्वनि से मग मोहित हो जाता है, .एेसे उसको 
देखकर विस्मय होता है, जैसे मेघ ध्वनि से बगले आ जाते है, एेसे उस 
पुरुष मे सब गुण प्रवेश करते ह, गुणों से पूर्णं होकर गुरु-की शरण में 
जाता है, तब वहु विवेकं का उपदेश करता है उस विवेक से परस पद मे 
स्थिर होता हे व \ जो वैराग्य ओर विवेक से सम्पन्न चित्त है वह 
आत्म देव कों है, उसको दुःख स्पशं नहीं करते, यथाथ एक 
आत्मरूप को देखता है, तुम विचार का आश्रय लेकर मन को जगाओ 
क्योकि यह्‌ विवेकवान्‌ पुरुष विचार हारा अन्तःकरण मे पृक्ष्मता के साथ 
शान्त चित्त होकर मनन.करता है, जिनका यह अन्तिम जन्म होता हे वे 
पुरुष इस सोये हए मनोमृग को जगाते हँ वे महागुणवान्‌ इस गरुणहीन 
मन को प्रबुद्ध करते है, गुणों के भंडार गुरुओं का सेवन करके निम॑ल 
बुद्धि से चित्त रत्न को विचारकर अपने अन्तःकरण मे आत्म साक्षात्कार 
करते हए वे पुरुष परम गति को प्राप्त करते हे! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे क्रमोपदेशवर्णनं नाम षष्ठः सर्गः ॥६॥। 
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सप्तमः सर्गः ७ 
क्रमसूचना वणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह तुमको क्रम कहा है जो कि सभी देह 
धारियों के ल्यि समान है, है कमल नयन! इसमे यह विशेषता हे जो 
तुश्हं चुनायी जाती है, इस संसार में उत्पन्न हए देहृधारियों के मोक्ष के 
ल्यि दो ही उत्तम क्रम है, उनमें से एक तो यह्‌ है कि गुरूपदिष्ट अनुष्ठान 
से शनैः शनैः एक जन्म से अथवा जन्मों से जो सिद्धिदायक कहा है, इसरा क्रम है 
अपने ही परिश्रम से ज्ञान को योग्यात प्राप्त हो जाने पर जो पके फल के गिरने 
के समान स्वयं उत्पन्न होता है, इस पर एक पुवं वृत्तान्त तुम्हे कहा जाता 
है उसे श्रवण कीजिये, वह महापुरुषों का वृत्तान्त है, जिनके पुर्वं कमलरूय 
बन्धन शुभाशुभ समूह नष्ट हए हे, वे अन्तिम जन्मवाले आकाश से भिरे 
फल के समान अकस्मात्‌ प्राप्त हए, विवेक फल का भोग करते हे।॥ उनका 
निमंल क्रम सुनो। 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे क्रमसचना वर्णनं नाम सप्तमः सर्गः ॥॥७।। 


अष्टमः सर्गः ८ 
सिद्धगीतावर्णनम्‌ । . 


वसिष्ठजी बोले- है रामजी! समस्त आपत्तियां जिसकी नष्ट हो 
गयी है भौर जो सवं सम्पत्तियों का भंडार है एेसा एक जनक नाम विदेह 
महीपति ह, वह परम धैर्यवान्‌ अर्थजनों का कल्पद्रुम मित्रूप कमलो 
का विकासक सर्य, बन्धुरूप पुष्पों का वसन्त स्त्रियो का कामदेव विप्ररूप 
कुमुदो का चन्द्रमा विपत्तिरूप अन्धकार का नाशक सूर्यं, सौजन्य रत्नों 
का सागर मानों परथ्वी पर सूयं भगवान्‌ अथवा विष्णु उतर आये हों एेसे 
महाराजा जनक एक समय समनोविनोदा्थं अपने बाग मे गये, वहां 
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कोकिल्ाएं सघुर ध्वनि कर रही हँ, विचित्र पुष्पों तथा मधुर फलों से ब्रह 
आराम अति रमणीय प्रतोत हो रहा है, महाराज इन्द्र जिस प्रकार 
नन्दन बन मे प्रवेश करते ह, इस प्रकार राजा जनक बाग मे प्रविष्ट हए, 
पुष्पो को सुगन्धि से सम्पूणं बाग का वायु मलयानिल को तिरस्कृत कर 
रहा है, वहां राजा के साथ जो अनुचर थे, उनको छोडकर राजा अकेला 
ही कुजो मे विचरने लगा, वहां एक वृक्षों के सुण्ड कौं ओर से एकान्तवास 
करने वाले पवेत कदराओं मे विचरनेवाले सिद्धो को अपने प्रसंग से कही 
हृडं आत्मभावनारूप गोताणएं सुनायी पड़ी, प्रथम सिद्ध ने कहा-द्रष्टा 
ओर दृख्य के मिलाप मे जो बुद्धि मे निश्चित आनन्द होता है, बहु इष्ट के. 
संयोग का ओर अनिष्ट के वियोग का आनन्द चित्त में दृढ होता है, ओर. 
वह आनन्द आत्मतत्त्व से उदय होता है, उस निस्पंदन तत्त्वे की हमः 
उपासना करते हैँ, द्वितीय सिद्ध ने कहा- द्रष्टा दर्शन. ओर दृक्य को 
वासना सहित त्यागकर, जो दशन से प्रथम प्रकाशरूप है, जिसके प्रकाश 
से तीनो प्रकाशित है, उस आत्मा को उपासना करते है, त्र॒तीय सिद्ध ने 
कहा- जो निराभास निर्मलरूप है, आभास ओर मनन के भाव का 
अभाव है, जिसमे द्वितीय कल्पना का अभाव है, अद्वैत रूप है, उसकी हम 
उपासना करते ह, चतुर्थं सिद्ध बोले-जो दोनों के मध्य यें है, अस्ति 
नास्ति दोनों के पक्षो से रहित, प्रकाशरूपसत्ता है, सूर्यादिक को भी 
प्रकाशित करता है, उस आत्मा को हम उपासना करते हैँ, पंचम सिद्ध 
बोले- जो ईइवर सकार हकार हआ है, अर्थात्‌ सक्रार जिसके आद में 
ओर हकार जिसके अन्त मे है एेसा जो “सोऽह परमात्मा है वह्‌ 
अनन्तात्मा सवं जीवों के हदय मे निरन्तर अहंरूप होकर उच्चरित होता 
, है, -उस आत्मा कौ हम उपासना करते है, छठे सिद्धजी बोले-हूदय में 
स्थित जो ईङ्वर ह, उसको त्यागकर जो अन्यत्र देव के पाने का यत्न 
करते ह वे पुरुष हाथ मे आई हई कौस्तुभ मणि को त्यागर्कर अन्य रत्नों 
की इच्छा करते ह, सप्तमसिद्ध बोले- जब मनुष्य सब आशाओं को 
त्यागता है तब सफल होता है, आशारूप विषवल्ली मल सहित नष्ट हो 
जाती है, अर्थात्‌ जन्म ओर मृत्यु के आदिके दुःख तो नष्ट हो जाते हँ 
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फिर उत्पन्न नहीं होते, तो पदार्थो को विरसरू्प जानते हँ ओर फिर 
उनमें आशा रखते हँ, वे दुर्बुद्धि गर्दभ ह मनुष्य नहीं, जहां जहां विषयों 
को ओर दृष्टि उठे उसको विवेक से. नष्ट करो, जब इस प्रकार शुद्ध 
आचरण करेगा तब समभाव को प्राप्त होगा। उससे मन आत्मयद र्य 
उपशम को प्राप्त होगा, उपशम को ही नहीं, अक्षय विनाशी पद को 


प्राप्त होगा। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सिद्धगीतावर्णनं अब्टमः सर्गः ॥८॥ 


नवमः सर्गः ९ 
जनक विचार वणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी!. इस प्रकार सिद्धों कों गोता सुनकर 
राजा एेसे विषाद को प्राप्त हुआ जैसे संग्राम मे कायर विषाद पाता ह, 
सेना समेत घर में आया सेवक, नौकर आदि लोग एक ओर किनारे खड़े 
रहे, उनको त्यागकर ऊपर चौखंडी पर अरोखों मे जा बेठा जैसे तट के 
वृक्षों को नदी का प्रवाह स्पर्शं करता है, एेसे उनके मागं को स्पशं करता 
ऊपर जा बैठा, एक मंदिर के ऊपर गया, जैसे उदयाचल पर चदृता है, 
एेसे ऊपर चटढकर संसार की गति को इधर उधर देखने लगा, ओर 
विलाप करने लगा बड़ा कष्ट है कि मँ भी ससार मे लोगों के समान 
आस्था बांध रहा हं यह जीव तो सब जडरूप हे, चेतन कोई नहीं, जैसे 
अन्यजीव पाषाणरूप है एसे मे भी उनमे पाषाण हो रहा हं, काल अनन्त 
है, इसके कुछ अंश मे मेरा जीवन है। इस जीवन मे मं आस्था बाध रहा 
हं, मुञ्चको धिक्कार है, जो मं अधम चेतन हु, यह राज्य ओर जीवन सब 
क्षण भंगुर हि, यह सुख दुःख रूप है, इनसे रहित मं किंस प्रकार स्थित हो 
पाॐ, जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुष स्थित होते है" जो आदि अन्त मे तुच्छ रूप हे, 
मध्य में जीवन्‌ पेलवरूप है, इसमे मेने क्या मिथ्या आस्था बांधी हे, जैसे 
बालक चित्र के चंद्रमा को देखकर चन्द्रमा मानकर आस्था बांधे, एसे यह 
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प्रपच रचना इन्द्रजाल की बाजी की नाई है, बड़ा कष्ट है कि इसमे मं 
क्या मोहित हआ हूं, जो वस्तु उचित रमणीय उदार ओर अकरुतरिम है, 
वह इस संसार मे किचित्‌ भौ नहीं मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हुई है? जो 
पदार्थं दूर हो, ओर उसको पाने का मेरे मन मे यत्न हो, तो वह॒ निकट 
ही हे, यह निर्णय करो अथवा अर्थाकार जो संसार के पदार्थ है, उनको 
आस्था का मं त्याग करता हुं, यह जो लोक हँ सब आगमा पायी हें, उदय 
होते ओर मिट जाते है, जल के तरगी नाहं सब पदार्थं क्षणभंगुर ह, 
जितने सुख दृष्टि आते हँ वे दुःख से मिश्चित हे, उनसे सैने क्या आस्था 
बांधी है? सुख कदाचित्‌ दिन, पक्, मास, वर्बादिक से आते हे, ओर दुःख 
बार बार आते है मँ किस जीने से सुख कौ आस्था वाध जो बड़े बडे हृए हैँ 
वे नष्ट हो गये है, यहां स्थिर कोई नहीं रह सकता, पुनः पुनः विचार कर 
देखता हू, मने भलो भान्ति जाना है कि इस जगत्‌ सें सत्य पदार्थ कोई 
नहीं सब नाशरूप है, एेसा कोन पदार्थं है, जिसमे आस्था बांध! जो अब 
बडे एेदवर्यवान्‌ विराजते हे, वे कुछ दिनों बाद ही नीचे गिर जाते हे, हे 
चित्त! बडा खेद हे, तुममे किस बडाई मे आस्था बंधी है ऊचे पद पर 
स्थित हुञा भी मे नीचे गिरा हूं, ओर बडा कष्ट है, कि मै आत्मा हूं, ओर 
नाश को प्राप्त हुआ हूं, किस कारण से अकस्मात्‌ सुञ्को मोह आया है 
मेरी बुद्धि को इसने उपहत किया है, जैसे सूर्य के आगे मेघ आते है, ओर 
सूयं नहीं भासता, एसे ही मोह से आवृत आत्मा नहीं भासता, भोगों ओर 
बांधवों से मेरा क्या हि, इनमें मँ क्यो मोहित हआ हं। जैसे बालक पराई 
से भय पाता है एसे देहाभिमान से मनुष्य आप ही बंधन में आता है, देह 
मे अहंकार जरा मरण आदि विकार का कारण होता है, इसल््यि मेरा 
इससे क्या प्रयोजन है, यह्‌ सब पदार्थ क्षोभ का कारण है यह वैसे के वैसे 
रहते है, इनमे न मुञ्षको ममता है न संग है, यह सब असत्यरूप है, संसार 
के सुख विषरूप हे, इसमे आस्था करनी मिथ्या है, जो बड़े बडे 
एेहवंयवान्‌ हए है, बड़े पराक्रमी गुणवान हए हे, वे सब परिवार सहित 
मृत्यु मुख मे चले गये हँ, तो वर्तमान मे क्या धैय करना हे, कहां यह धन 
ओर राज्य कहां उस ब्रह्म का जगत्‌, कई पुरुषों को पक्तियां बीत गयी ` 
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है, हमको उसमें क्या विह्वास है, देवताओं के नायक अनेकों इन्द्र नष्ट हो 
गये हे, जैसे जल में बुदबुद उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हें तो मं क्यों इस 
संसार मे आस्था बांधकर जिॐ सतपुरुष म्रुञ्को हंसेगे, कड ब्रह्य हो गये 
हे, कई पर्वत हो गये हे, कई धूल्िकणों के समान राजा हो गये हं, सुञ्चको 
इस जीवन मे क्या धैर्य हे, संसार रूप रात्रि है, उसमे देहरूप शून्य दृष्टि 
स्वप्र है, उस श्रमरूप मे जो आस्था बांधी है, इस लिये सु्चे धिक्कार है, 
यह वह ओर मँ इत्यादिक रम आत्मा मे सिथ्या कल्पना उठो हेः 
अज्ञानियों की नाई मँ स्थित हुआ हूं" अहकार रूप पिसाच द्वारा क्षण क्षण 
मे आयुर्बल व्यतीत होता हे, देखते हए भी नहीं दोखता, काल को गति 
सृक्ष्म है काल सबको पांव तले लाकर रोद डालता है, सदाशिव ओर 
विष्णु को जिसने खेलने का गेंद बना रक्ा है, एेसा काल जो चवक 
भोजन कर जाता हि, तो मुञ्लको जीने मे क्या आस्था बांधनो है, जितने 
भी पदार्थं है, वे निरंतर नाश होते हें, कोई दिन, कोई पक्ष, कोडईं वषं से 
नाश हो जाता है ओर जो अविनाशी वस्तु है, बह अब तक नहीं देखी बरसों 
बीत गये है, जीवों को जो चितरूप नदी है, उसमे भोगों के त्रष्णारूप 
तरंग उछलते ह, शांत कदाचित्‌ नहीं होते, जैसे वायु से नदी मे तरग 
उछलते ह, वह ममता से रहित हो जाते हे, एसे जिनके चित्त मे भोगों को 
अभिलाषा है उनको अतुच्छ पद दृष्टि नहीं आते, कष्ट को प्राप्त होते हः 
दुःख से दुःखान्तर को प्राप्त होते हे, अब तक मं वैराग्य को प्राप्त नहीं 
हआ, अतः मुज्ञको धिक्कार है, यह अन्तःकरण एेसा नीच है, कि इसने 
कल्याणरूप जानकर जिस जिस वस्तु मे मेने आस्था बांधी है, वहु वह्‌ 
नष्टं होती दीखती है, यह क्या उत्तमता है कि जिससे मेने आस्था बाधो 
है, वह शरीर कंसा हैः? अस्थि मांस से बना है, आदि अन्त युक्त इसका 
आकार है, मध्य मे कुछ रमणीय भासता है, सब अपवित्र पदार्थो से रचा 
गया है, विनाशरूप हे, स्पशं करने के योग्य नहीं इसके साथ सुञ्चको क्या 
प्रयोजन है, जिस जिस पदार्थ के साथ लोग आस्था बांधते है, उस उसमें 
दुःख ही दुःख देखता हूं, ओर यह्‌ जीव एेसे जड़ मूढ हँ किं सदा इसी मे 
लगे रहते है, आशापाश से जकडे रहते ह, कल मुञ्ञे यहु -मिलेगा परसो 
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वह सिलेगा, प्रतिदिन पाप करते हँ ओर प्रतिदिन दुःखपातेहै,तोभी 
त्याग नहीं करते, एेसे मूढ हे, बालक अवस्था परम मूढता भरी होती ही 
है, यौवन मे कामादि विकार परम विघ्ररूप हँ, शेष जो वृद्धावस्था है 
उसमे चित्त दुःखी होता है, निर्बल शरीर से कुछ नहीं बन पडता, यह जड 
जोव परमाथ साधन कब करेगा, यह संसार ओर इस संसार के पदार्थं 
सब आगमापायी विरस ह, विषय दिशा से दूषित हें, अर्थात्‌ यह एक 
भाव मे नहीं रहते, सर्वजगत्‌ असार रूप है, सत्यबुद्धि से रहित है 
असत्यरूप है, सार पदार्थं इसमे कोई नहीं, राजसूय ओर अरूवसेघ आदि 
यज्ञं जब करते हँ तब महा कल्प के किसी अंशकाल सें स्वर्ग को पाते हैः 
अधिक तो नहीं भोगते जो सौ अह्वमेघ यज्ञ करता है वह इन्द्र होता है 
जो एक दिन ब्रह्मा का होता है, उसमें चतुर्दश इन्द्रराज्य भोगकर नष्ट 
हो जाते हं। जब सहस्र चोकडी युगो की व्यतीत होती है तब ब्रह्मा का 
एक दिन होता हे एसे तीस दिनोका एक मास दादश मासका एक वर्षएेसे सौ वर्षं 
ब्रह्मा का आयुबेल है, उस आयुर्बल को भोगकर ब्रह्मा अन्तर्ध्यान हो जातार्है, 
उसका नाम महाप्रलय है, उस महाप्रलय के अन्त से इसने स्वर्गं भोग 
किया, तो असार सुख को क्या आस्था योग्य है, एेसा सुख ऊर्ध्वं स्वर्ग में 
कोई नहीं न पृथ्वी मे हे, न पाताल में है, जो सुख आपदा दुःख के संग 
मिध्रित न हो एेसा कहां है सर्वलोक आपद्युक्त हँ ओर सब दुःखों का 
मूल चित्त है, वह शरीररूप सुख मे सर्पवत्‌ रहता है, आधि व्याधि तथा 
अन्य अनेक दुःखरूप विष को देता है, यह्‌ किसी प्रकार निवृत्त हो तो सुख 
प्राप्ति हो, इस चित्त द्वारा जीवों की उत्तरोत्तर अधोगति हो रही है, 
एसा कोई विरला ही सतपुरुष होगा जिसके अन्दर भोग तुष्णारूप विष 
से भरा चित्त रूप सर्प न हो, एसे पुरुष दुर्लभ हैँ, यह जगत्‌ के पदार्थ एक 
ओर से सत्य असत्य ओर दूसरी ओर से देखो तो असत्य प्रतीत होते हे, 
रमणीय प्रतीत होने वाले पदार्थं वास्तव मे अरमणीय है, जो सुख रूप है, 
उनका ही दूसरा रूप दुःख है, जिस पदार्थं का आश्रय ले वही दुःख से 
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रहित है, सुन्दरी स्त्रियां है, जिनके नील कसल बे नयन ह, हास्य विलास 
ओर भषणो से अलक्त है, उन्हें देखकर सुने हंसी आती है, कि यह तो 
अस्थिमांस कौ पुतल्ियां है, क्षणमात्र इनकी स्थिति है, जिन पुरुषों के 
निमेष में जगत्‌ होता है, ओर उन्मेव में जगत्‌ का अभाव हो जाता है, 
वह भी नष्ट हो गये तो हमारे जैसों की क्या कथा है, जो पदार्थ रमणीय 
भासते हँ, वही अरमणीय हो जाते है, ओर फिर अस्थिर भी होते है, 
अथात्‌ नाशवान्‌ है, एसे पदार्थो कौ इच्छा करनी ओर चिन्ता करनी क्या 
है, वृथा है, नाना प्रकार की सम्पत्तियों के पीले ही विवत्तियां छियी 
रहती ह, येह जगत्‌ क्या है, जब मनुव्य सम्पत्ति में चित्त को लगाताहै तो 
वही विपत्तिरूप हो जाती है, बड़ी आपत्ति के आने पर जिनके यन चे 
क्षोभ नहीं आता, वे शान्तरूप है, तब उनके लिये वह आपत्ति सस्पतिरूय 
है, इससे यही सिद्ध हआ कि यह सब कुछ मन के फुरने से सात्र से है, सनं 
को वृत्ति अकस्मात्‌ क्षण भंगुररूप जगत्‌ को ओर इनकी स्थित हई हेः 
अज्ञान से अहं सः इदं कल्पना की गयी है, उसमें त्याग ओर ग्रहण कौ 
भावना मिथ्या हे, क्षीणरूप संसार मे आदि अन्त संयुक्त सुख है, अर्थात्‌ 
वह सुखनश्वर है, जो सुख जानकर इसकी ओर दौडताहै, उसे दुःख मिलताहै, 
जैसे पतंग दीपक शिखा को सुखरूप जानकर उसकी ओर दौडता है, तो दग्ध हो 
जाता है, एसे ही सांसारिक सुख को ग्रहण करने वाले त्रष्णा से दग्ध होते 
है, नरक को अग्रिमे से दग्ध होना अच्छा हि, परन्तु क्षणभंगुर संसार के 
सुखो को त्रष्णा से अति दुःख होता है" दुःख की सीमा है, सारांश यह कि 
भोगों को व्रष्णा से अधिक दुःख अन्य कोई, जो लोग इस संसार समुद्र में 
गिरते हँ वे सुख नहीं पाते, ससार में दुःख स्वाभाविक हैः ओर सुख दुःख 
के साथ मिश्रित है म भी अन्ञानी के समान काष्ठलोष्ठ सा स्थित हो 
रहा ह" बड़ा खेद है अज्ञानी को नाई शमदमादिक सुख को त्यागकर 
क्षणभगुर संसार के सुख के निमित्त यत्न करता हूं, जैसे बफं से अप्नि नहीं 
उपज सकती, एसे संसार से सुख नहीं मिलता, जितने जीव हैं जड 
धर्मात्मक ह, संसार एक वृक्ष है, उस संसार रूप वक्ष का मू मन है, 
उसके संकल्परूप जल से विस्तार को प्राप्त हुआ है, संकल्प के उपशम 
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हए नष्ट हो जाता है, अतः जिस प्रकार यह नष्ट हो वही उपाय करूगा, 
संसार मे भोग देखने मात्र सुन्दर भासता हे, अन्दर से दुःखरूप है, ओर 
मन समकंटवत्‌ चंचलरूप हे, उससे यह रचना रची गयी हे, जब तक वस्तुतः 
इसको जाना नहीं, तब तक चंचल है, जब विचार से जान लिया जाता है 
तब पदार्थो की रमणीयता सहित सन का अभाव हो जाता है, अतः सं नाशरूप 
पदार्थ मे नहीं रमता, संसार कौ वृत्ति कंसी है? अनेक फांसियो से 
मिभित है, उसमे गिरते है उछलते है, शान्त कदाचित्‌ नहीं होते, एेसी 
संसार की वृत्ति सने चिरकाल तक भोगी है, अब सँ भोग से रहित होकर 
ब्रह्म ही होता हं। संसार मे बार बार जन्म सरण होताहे, शोक को भी 
प्राप्ति होती हे, अब संसार की वृत्ति से रहित हा शोकं से रहित होता 
ह, अब मेँ प्रबुद्ध ओर प्रसन्न हुआ हूं, सने अपने चोर को आप ही देख 
लिया, जिसका नाम मन है इसी को मारूगा इस सन ने सुञ्चको चिर 
पयन्त मारा हे, इतने काल तक मेरा मनरूप सोती अवेध रहा था अब 
मेने इसको वेधा हे, अर्थात्‌ पहिले यह आत्मविचार से रहित था, अब 
इसको आत्मविचार मे जोडा ह, आत्मज्ञान के योग्य है, मनरूप एक बफं 
का कण था, वहु जडता को प्राप्त हुआ था, अब विवेकरूप सूर्य से गल 
गया है, अब मं अक्षय शान्ति को प्राप्त हुआ हूं, साधुरूप सिद्धो ने अनेक 
प्रकार के वचनो से मुञ्चे जगाया है, मुञ्चे आत्मपद प्राप्त हआ है, अब मं 
आत्मरूप चिन्तामणि को पाकर परमानन्द से एकान्तसुखी हो जाऊगा। 
जैसे शरत्काल का आकाश निर्मल होता है, एेसे निर्मलरूप मे स्थित हंगा, 
मनरूप रिपु ने मुञ्े श्रम मे डाल रक्खा था, मने विवेक से उस श्रम का 
नाश किया है, मँ उपशम को प्राप्त हुभा हूं हे विवेक! तुञ्चको नमस्कार 


है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे जनकविचारो नाम नवमः सर्गः ॥९॥। 
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दशमः सगः १० 
जनकनिङ्चय व्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हि रामजी! राजा इस प्रकार चिन्तन कर रहा था, 
तब दासी उसके पास आयी, जैसे सुर्यं के आगे अरुण आकर खड़ा हो, इव 
प्रकार आकर प्रतीहारी खड़ी हो गयी बोली-हे देव! अब उव्यि तैयार 
हो जाइये, दिन के ल्लानादिक आचार से निवत्त हो जाइये, लानशाला जे 
पुष्प, केसर, गंगाजल आदि के कलश लेकर स्त्रियां प्रतीक्षा कर रही है, 
लान का समय है देव! पुजा की सब सामग्री जुटा दी है, रत्न, ओषधि ले 
आये हँ, हाथों मे पवित्र धारण किये हए ब्राह्मण लोग बैठे है, सान करके 
अघमषेण जप कर रहे ह, आपके आने कौ प्रतीक्षा कर रहे है। हाथों तें 
चमर लिये सुन्दरी कान्ताएं तुम्हारी सेवा के ल्यि खड़ी है, भोजनशाला 
मे भोजन सिद्ध हो रहा है, अतः शीघ्र उठो, जो कार्य करो, जैवा काल 
होता है, बड़े पुरुष उसके अनुसार कर्मं करते है, हे रामजी! जब इस 
प्रकार दासो ने कहा तब राजा चिन्तन करने लगा कि संसार को जो 
विचित्र स्थिति है यह्‌ क्या है, राज्यसुख से मुञ्मे कुछ प्रयोजन नहीं, यह 
क्षणभंगुर है, इस सम्पूर्णं मिथ्या आडम्बर को त्यागकर मँ एकान्त में 
जाकर बैठता हूं जैसे समुद्र॒ तरगों से रहित शांतरूप होता है एेसे 
शान्तरूप हो जाऊंगा, इन नाना प्रकार के राजभोगों ओर क्रियाओं से 
तप्त हुआ हूं सब कर्मो को त्यागकर केवल सुख मे अब स्थित हो 
जाऊगा। मेरा चित्त भोगों से चंचल था, भोग तो भ्रमरूप है, इससे 
शान्ति नहीं होती, त्रष्णा बढती ही जाती है, जैसे जल के ऊपर सेवाल 
बढती जाती है, ओर जल को आच्छादन कर लेती है, एेसे ही त्रष्णा 
आच्छादित कर लेती है, अब मेँ इसका त्याग करता हं हे चित्त! त॒ जहां 
जहां गिराहै ओरनजो जो भोग भोगे ह, वे सब मिथ्या है, त्रप्ति किसी में 
न हुई अतः मँ श्रमरूप भोगों से निवत्त हो जाऊंगा, तब परम सुखी हूगा। 
उचित अनुचित भोग अधिक माव्रा मे बार बार भोगे है। परन्तु तृप्ति 
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किसी से नहीं हई इसल्वियि हे चित्त! इनको त्यागकर परम पद का 
आश्रम लो जैसे बालक एक वस्तु को त्यागकर अन्य को ग्रहण करता है, 
पेसे ही ठ्‌ भी कर, जब इन तुच्छ भोगों को त्यागकर परस पद का आश्रय 
ल्मोगे तब आनन्द दायिनी तप्त मिलेगी! उसको पाकर फिर संसारी न 
बनोगे, हे रामजी! इस प्रकार चिन्तन कर जनक तुष्णीं (चूप) हो गया 
मन की चचलता को त्यागकर सौम्य आकार से चुप बैठ गया, जैसे सूतिं 
लिखी होती है एसे हो गया, ओर प्रतीहारी भी भयभीत सी होकर पुनः 
कुछ न कट्‌ सको, कि कटं राजा अप्रसच् न हो जाय। तदनन्तर मन कों 
समता के चयि राजा फिर चिन्तन करने लगा, कि सुञ्चको ग्रहण ओर 
त्याग के निमित्त यत्न करने की क्या आवश्यकता है, किसको मै साधू 
किस वस्तु मे धैयं धारण करू, सब पदार्थं नाश रूप ह, सुञ्ने करने न करने 
से क्या लाभ हानि है, मेँ ग्रहण त्याग किसका करू जो कुछ कर्तत्य है वह्‌ 
शरीर करता है, निर्मल अचलरूप चेतन है, वह न करता है न भोगता है, 
इसल्यि मुञ्चे कुछ कर्तव्य नहीं, यदि त्याग करूगा तो शरीर करन से 
रहित होगा, ओर यदि करूगा तो भी शरीर करेगा, सुने क्या प्रयोजन 
है, अतः करने न करने मे सुञ्मे कोई लाभ हानि नहीं इसल्यि सै यथा 
प्राप्त मे विचरता हूं, अप्राप्त की मँ इच्छा नहीं करता, ओर प्राप्त का 
त्याग नहीं करता, अब स्वरूप मे स्थित होकर स्वस्थ हूंगा, जो कु प्राप्त 
कमं है वही करता है, न कुछ मुञ्ने करनेमे लाभटहैन करनेमे दोषहै, जो 
क्रिया हो वह हो, करू अथवा न करू, युक्त हो अथवा अयुक्त हो, सुस्त 
ग्रहृण त्याग करने योग्य वस्तु कुछ नहीं, अतः जो कु प्राप्त करने योग्य 
कमं है वही करू, क्म करना शरीर प्रकृति से होता है आत्मा को तो 
कर्तव्य कुछ नहीं, अतः मेँ इस विषय मे निःसंग हो रहूंगा। यदि निस्पंद 
चेष्टा हो तो क्या सिद्ध हुआ ओर क्या किया जो कि मन कामना से रहित 
स्थित विगतज्वर हुआ, अर्थात्‌ यदि हदय मे राग द्वेष मलिनता न उत्पन्न 
हई तो देह से अनिष्ट विषय क प्राप्ति में तुलना रहेगी, यदि देह के साथ 
मिलकर मन कमं करता है तब कर्तां भोक्ता है, इष्ट अनिष्ट कौ प्राप्ति 
मे रागद्वेषवान्‌ होता है, जब मन का मनन उपशम हुआ तब कर्तव्यम भी 
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अकर्तव्य है, जैसा निर्चय अन्दर दढ होता है, वही रूप पुरुष का होता हैः 
जिसके हदय मे अह कृति नहीं, ओर बाह्य कमं चेष्टा करतार, तो भी 
उसने कुछ नहीं किया ओर जिसके हदय मे अहकृति (अभिमान्‌) है वह॒ 
बाहिर से अकर्ता मालूम होने पर भी अनेक कम॑ करता है, इसलियि जैसा 
निश्चय अन्दर दृढ होता है, एेसा ही फल पुरुष को प्राप्त होता है जो 
बाहिर से करता भी है परन्तु अन्दर कतव्य का अभिमान नहीं तो वह्‌ 
धैर्यवान्‌ पुरुष अनामय पद को पराप्त होता हेै। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे जनकनिङ्चय वर्णनं नाम दशमः सर्गः ।\ १५०॥ 


एकादशः सर्गः १९१ 
चित्तानुशासन वणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार चिन्तन करके यथा प्राप्त जो 
क्रियाएं ह उनके करने के ल्यि उठ खड़ा हआ, इष्ट अनिष्ट कौ 
वासनाओं का चित्त से त्याग किया, यथा प्राप्त करता हुआ जगत्‌ में 
सुषुप्त को नाई जेसे पुरुष सुषुप्तरूप होता है, एसे वह जाग्रत्‌ मे हो रहा 
है ओर दिन मे उनके आचार को करता था, दिन को यथा शास्त क्रिया 
मे विचरे, रात्रि को लीला करके ध्यान में स्थित होता, मन को समरस 
करता था, राति के क्षीण होने पर चित्त को इस प्रकार प्रबोधित करता, 
कि हे चचलचित्त! परमानन्दरूप जो आत्मा है, वह्‌ तुम्हे सुखदायक नहीं 
भासता, ओर जो यह मिथ्या संसार है इसके सुख को इच्छा करता है, 
जब तरी इच्छा शान्त हो जायेगी, तब त्‌ सार सुख आत्मपद को प्राप्त 
होगा, ज्यों ज्यों त लीला से संकल्प उठाता है, एेसे संसार जाल का 
विस्तार बढ़ता जाता है, इस दुःखरूप संसार से तुञ्चको क्या प्रयोजन है! 
अरे मूं चित्त! जैसे जैसे संकल्प इच्छा करता है एेसे एसे संसार का दुःख 
बढ़ता जाता है, जैसे जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढती है, एेसे एेसे 
संसार सुख से अधिक दुःख प्राप्त होता है, एेसे दुःख रूप भोगों की इच्छा 
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क्यो करता है! यह संसार चित्त जाल से उत्पन्न हुआ है, जब तू इसका 
त्याग करेगा तब दुःख भिर जायगा, स्फुरण का नाम दुःख है, उसके 
लिटने से कोई दुःख न रहेगा, यह्‌ संसार सहा चंचल है, देखने मात्र सुन्दर 
है वास्तव से कुछ नहीं, यदि कू तुञ्को इस संसार प्राप्त हो तब इसका 
आश्रय ले, यह तो क्षणभगुर हे, ओर दुःख को कान है इसल्ियि इसकी 
आस्था त्याग ओर आत्म तत्व का आश्रय ले शुद्ध निर्मल होकर जगत्‌ में 
विचर, तब तुञ्ञको दुःख स्पशं न करेगा, जगत्‌ स्थित हो अथवा शान्त हो, 
इसके हदय अस्त को वासना से इसके गुण अवगुण सें आसक्त मत हो, 
जो अविद्यमान्‌ असत्य रूप हो उसकी आस्था करनी वृथा है। यह असत्य 
रूप है, ओर त्‌ सत्य रूप हे, असत्य ओर सत्य का सस्बन्ध कंसे हो क्या 
मृत्यु ओर जीवन का सम्बन्ध कभी हुआ है? यदि तुम कहो चेतन तत्व 
दुर्य रूप है, तो दोनो सत्यस्वरूप हं, तो सदा विस्त॒तरूय आत्सा ही हआ, 
हषं विषाद किसका करता है, अतः तुम मूढ सत हो, ससुद्र के समान 
अक्षोभ रूप अपने आप मे स्थित हो, संसार की भावना त्याग कर मान 
मोहरूप मल का भो त्यागकर! संसार को इच्छा दुःख का कारण है, 
इसको त्यागकर आत्मपद मे स्थित हो, तब परिपूर्णं पद को प्राप्त होगा, 
इसचियि यत्न करके उसका आश्रय लेकर चंचल्ता को त्याग। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे चित्तानुशासनं नाम एकादशः सर्गः ।।११॥ 


द्वादशः सगः १२. 
प्राज्ञमहिमवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार विचार कर राजा ने सब 
कार्यं किये। आनन्दवत्ति मे उसका मन प्रबोध . हुआ, मोह को नहीं प्राप्त 
हुआ, इष्ट में हर्षवान्‌ न होता था ओर अनिष्टमें शोकवान्‌ न होता 
केवल सम स्वच्छ अपने स्वरूप में स्थित हुआ, जगत्‌ मे विचरता था 


प्राज्ञमहिमवर्णन-उपशमघ्रकरण ६७३ 


परन्तु वास्तव में न कुछ ग्रहण करता न त्याग करता था, केवल बीतशोक होकर 
सन्तायसे रहित वर्तमानम कार्य करता था तन कोई कल्यना उसके हृदय 
करती, एसे मलिनता से रहित अपने स्वरूप के अनुसन्धान से सम्यक्‌ 
ज्ञान अनन्त प्रकाश मे मन निङ्चयता को घ्राप्त किया, मन को जो कोड 
संकल्पवृत्ति थी, वह्‌ नष्ट हो गयी, महा प्रकाशरूय चेतन अनामय आत्मा 
हदय में प्रकाशित हआ, जैसे आकाश में सूर्यं प्रकाशित होता है एेसे अनंत 
आत्मा प्रकट हृआ। सम्पूर्ण पदार्थ उसमें प्रतिबिंवित दीखते हँ" जैसे शुद्ध 
मणि में प्रतिविंब भासता है, एसे सर्व पदार्थं अपने स्वरूप सें आत्म भत 
देखने लगा, इन्द्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों को प्राप्ति में हषं शोक सिट 
गया, स्वंदा समान होकर प्रक्रत व्यवहार करता हआ राजा जनक इस 
प्रकार विचरने लगा, हे रामजी! जनक को दृढता से ज्ञान हआ, इख 
कारण से तत्ववेत्ता होकर उसने विदेह नगर का राज्य किया, जीवों के 
पालन में राजा जनक को कभी हषं शोक नहीं प्राप्त हआ सदा सन्ताप से 
रहित रहे, राज्य सम्बन्धी किसी प्रकार का कार्यं उदय हो अथवा अस्त 
हो जावे, परन्तु किसी प्रकर को हानि लाभ में राजा जनक हर्षं शोकः 
नहीं प्राप्त होता था, कायं करता दृष्टि आता है परन्तु हदय से कुछ नहीं 
करता, हे रामजी! इसी प्रकार तुम भी सब कार्य करो परन्तु निरन्तर 
आत्मस्वरूप में स्थित रहो, तुम जीवन्मुक्त हो, राजा जनक की सब 
पदार्थं भावना अस्त हो गयी है, सुषुप्ति के समान वृत्ति हई है, भविष्य 
की इच्छा नहीं करता, ओर अतीत कौ चिन्ता नहीं, जो वर्तमान कार्य 
प्राप्त हो उसको यथा शास्त्र करता है, अपने विचार के वश से पाने योग्य 
पद कोपा लिया, ओर कुछ इच्छा नहीं है, है रामजी! जब तक यह्‌ 
` (मनुष्य) आत्मपद को प्राप्त नहीं होता, तब तक इसके हृदय में अपना 
पुरुषार्थरूप विचार नहीं - उत्पन्न होता, जब अपने आप द्वारा अपना 
विचाररूप पुरुषार्थं जगे तब सब सुख दुःख मिट जायं ओर परम संपत को 
प्राप्त हो एेसा पद शास्त्रार्थं ओर पुण्य कारय से नहीं प्राप्त होता जैसा पद अपने 
` हृदय में विचार करने से प्राप्त होता है, वह्‌ पद निर्मल ओर स्वच्छ है, 
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हृदय को तत्परता को निवृत्त करता है, बुद्धि विचाररूप प्रकाश से हृदय 
का अज्ञान नष्ट हो जाता हे, ओर किसी उपाय से नष्ट नहीं होता, जो 
सहान्‌ आपत्तिरूप दुःख तरने को कठिन होता है जो बुद्धि से तरना सुगम 
होता है, जैसे जहाज से समुद्र को पार कर जाताहै जो बुद्धि से रहित 
स्ख है, उनकी थोड़ी आपत्ति भी बड़ा दुःख देती हे, जैसा थोडा पवन भी 
तरण को बहर घुमाता हे। बुद्धिमानों को बड़ी आपत्ति भी दुःख नहीं देती, 
जैसे बड़ा वायु भी पव॑त को नहीं चला सकता, इसी कारण से प्रथम 
चाहिये कि यह पुरुष सत्पुरुषो का संग ओर सच्छास्त्रो का विचार करे, 
ओर बुद्धि को बढावे, जब बुद्धि सत्य मार्गं कौ ओर बेग, तब इसको 
परम बोध प्राप्त होगा जैसे जल के सीचने ओर रक्षा करने से रूल से फल 
प्राप्त होता हे, एसे ही जब बुद्धि सत्यमार्गं कौ ओर दौडती है तब इसको 
परमानन्द प्राप्त होता है, जैसे शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा पूर्णिसा को बहत 
प्रकाश पाता हे, जैसे जीव ससार के लिये यत्न करते ह इसी प्रकार यदि 
सत्यमागं के व्यि करे तो दुःख से मुक्त हो जायें, ओर परस संपत्ति के 
भंडार को प्राप्त करे, संसाररूप वृक्ष है, बुद्धि की मूढता उसका बीज है, 
अतः मूढता से रहित होना महान्‌ लाभ है, स्वर्ग पाताल राज्य आदिक 
जो कुछ पदार्थो की प्राप्ति होती है, वह अपने बोधरूप भंडार से प्राप्त 
होतो है, ससाररूप समुद्र है, उसके तरने के लिये बुद्धिरूप जहाज है, ओर 
तपतीं आदि शुभ आचार करके जहाज बहाता है, बोधरूप पुष्पलता है, 
उसको बढ़ाने को दैवी संपद्‌ जल है, उसी के बढ़ने से सुन्दर फल प्राप्त 
होता है, जो पुरुष बोध से रहित है ओर बल में तथा एेषवर्य मे उसने ` 
वृद्धि को है, उसको तुच्छ विषय नाश कर देते हँ, जैसे बल से रहित सिंह 
को गोदड हरिण भी जीत लेते हे, इसल््यि जो कुछ भी प्राप्त होता 
दीखता है अपने यत्न से होता है, बोधरूप चिन्तामणि, हृदय मे स्थित हैः 
उससे विवेकरूप फल प्राप्त होता है, जैसे कल्पलता से जो चितन करे 
वही प्राप्त होता है, एेसे सब फल बोध से प्राप्त होता है, जैसे जानने 
वाला महासमृद्र से पार कर देता है, अन जान नहीं पार उतार सकता, 
ठेसे सम्यक्‌ बोध संसार समुद्र से पार कर देता है, ओर असम्यग्बोध 
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जडता मे डालता है, जो अल्पसी बुद्धि भी सत्य मार्गं को ओर होती है, 
तब वह॒ बड़े संकट को दूर करदेतीहै, जैसे खटी बेडी भी नदी से पार 
उतार सकती है, हे रामजी! जो पुरूष बोधवान्‌ है उसको संसार के दुःख 
बेध नहीं सकते, जैसे लोक आदि का. जिसने कवच पहिनः हुआ हो, 
उसको बाण नहीं बेध सकते, बुद्धि से यह पुरुष सर्वात्म पद को प्राप्त कर 
सकता है, जिस पद के पाने से हर्ष, विषाद, संपत्ति आपत्ति कोटं नहीं 
रहती, अहंकाररूप मेघ हे, वह्‌ आत्मरूप सुर्यं के आगे आया है, माया 
मलिनता जडरूप है, इस कारण से आत्मर्य सूयं नहीं भासता, बोधय 
वायु से जब यह दूर हो तब ज्यों का त्यों भासता है, जसे कृषिकार वहिले 
हल आदि से प्रथ्वी को शुद्ध करता है, तदनन्तर बीज बोता है, तब जल 
सीचता है, ओर नाशक वस्तुओं से उसकी रक्षा करते ह, तब फल को 
प्राप्त होता है, एेसे ही जब आर्जवादि गुणों से बुद्धि निम॑ल होती हे, ओर 
शास्त का बीजरूप उपदेश मिलता है, ओौक्न अभ्यास वैराग्य से यत्न 
करता है तब परम पद को प्राप्ति होती है, वहु अतुल पद है, उसके 
समान ओर कोई नहीं। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्राज्ञमहिमवर्णननाम द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 


त्रयोदशः सर्गः १३ 
मनोनिवांण-वणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! इस प्रकार जनक के समान अपने 
आपसे अपने आपको विचारकर जो कायं विदित वेद्य पुरुषों 
(ज्ञानवानों ) ने किया है, उसी प्रकार तुम भो निर्विंघ् हो जाओ, जो 
बुद्धिमान्‌ पुरुष हें, जिनका यह अन्त का जन्म है, वे राजस सत्विकं पुरुष 
आप ही परम पद को प्राप्त करते है, जब तक अपने आप से आत्मदेव 
प्रसन्न नहीं होते, तब तक इन्द्रियरूप शतुओं को जीतने का यत्न करो, 
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जब आत्मदेव प्रसर होगे, तो स्वयं परमात्म साक्षात्‌कार होगा, वह्‌ 
सर्वगत ` परमात्मा ईंङ्वरों का ईंङ्वर है, वह आप ही स्वयं प्रकाश 
दीखता है ओर सब दोष दृष्टि क्षीण हो जाती हे, मोहरूपबीज को सुद्र. 
भर भर जो बोया करता था, नाना भ्रकारं की आपत्तिरूपं वर्षा से 
महामोह की बडी सी जो बेल उत्पन्न हई होती है बह सब नष्टं हो जाती 
है, जब परमात्मा का साक्नात्कार होता है तब रान्ति दृष्टि नहीं आती, 
हे रामजी! तुम आत्मबोध से स्वरूपस्थित हौ जाओ, ओर जनक के 
समान कार्यो का आरभ करो, ब्रह्यलक्षवान्‌ होकर जगत्‌ में विचरों, तब 
तुमको खेद कुक न होगा, जब नित्य आत्मविचार होता है, तब परपंदेव 
आप ही प्रसन्न होता है, उसका साक्षात्कार होने से चंचलरूप संसारी जन 
को देखकर जनक को नाई हंधैगा, हे रामजी! संसार के भय से जो जीव 
भीत हुए है, उससे रक्षा पाने के ल्वियि अपना ही पुरुषार्थं ससर्थ है, देव से 
कमं से अथवा धन बांधवो से रक्षा नहीं होती, जो पुरुष देव पर निङ्चय 
रक्वें हं, ओर आप कमं शास्तरविरुद्ध करते है, संकल्प विकल्प सें तत्पर 
होते है, वे मध्यबुद्धि हँ तुम उस मार्गं पर सत जाओ उससे बुद्धिनाश 
होता हे, तुम परम विवेक का आश्रय पकड़ो ओर अपने आपको स्वयं 
देखो, वैराग्यवान शुद्धबुद्धि से संसार समुद्र को तर जाता है, यह सने तुम्हं 
जनक का वृत्तान्त कहा हे, जेसे आकाश से फल गिर पड़े एेसे उसको 
सिद्धो के विचार से ज्ञान को प्राप्ति हई है, यह विचार ज्ञानरूप वृक्ष की 
मजरी है, जैसे अपने विचार से राजा जनक को आत्मबोध हुआ है, एसे 
तुमको भी प्राप्त होगा, सूर्यमुखी कमल सूर्य को देखकर प्रसन्न होता है, 
एसे ही इस विचार से हदय प्रफुल्लित हो जायगा, मन का मनन भाव 
शान्त होगा, जैसे बफं का कण सूर्य से तप्त होकर गल जाता है, जब अह्‌ 
त्वं आदिक रात्रि विचाररूप सर्य से क्षीण हो जायगी, तब परमात्मा का 
प्रकाश साक्षात्‌ होगा ओर भेद कल्पना नष्ट हो जायगी, अनन्त ब्रह्माण्ड मे जो 
व्यापक आत्मतत्त्व है, वह प्रकाशित होगा, जैसे जनक के अपने विचार से 
अहंकार वासना का त्याग किया है, एसे तुम भी विचार करके अहंकार 
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वासना का त्यगा करो, अहंकाररूप मेघ जब नष्ट होगा, ओर चिदाकाश 
निर्मल होगा, तब आत्मरूप सूर्य प्रकाशित होगा, जब तक अहकार मेघ 
का आवरण है, तब तक आत्मसू्यं नहीं भासता, विचारख्य वायु से जब 
अहंकाररूप मेघ का नाश हो जायगा, तब व्रकटर्य से भासेगा। हे 
रामजी! एेसी धारणा करो किनमंहू,न कोई ओरदहे, न नास्तिहैन 
अस्ति है, जब एेसी भावना दृढ होगी तब सन शान्त हो जायेगा, 
` हियोपदेय बुद्धि जो इष्ट पदार्थो मे होती है, उसमें न इबेगा, इष्ट अनिष्ट 
के ग्रहण त्याग मे भावना होती है, यह्‌ मन का रूप हे, ओर यही बन्धन 
का कारण है, इससे इतर बन्धन कोई नहीं, इसव्वियि तुस इद्वियो के इष्ट 
अनिष्ट में हेयोपदेय बुद्धि मत करो, दोनों के त्याग से जो शेष रहे उसमें 
स्थित हो, जिसको हियोपदेय बुद्धि क्षीण नहीं होती, इष्ट अनिष्ट भावना 
उसकी जाती है, जब तक हेयोपदय बुद्धि क्षीण नहीं होतो तब तक समता 
भाव नहीं उपजता, जैसे मेघ के नष्ट हए बिना चन्द्रमा को चांदनो नहीं 
भासती, एेसे जब तक पदार्थो मे इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, ओर मन लोलुप 
होला है तब तक समता उदय नहीं होती, जब तक युक्त अयुक्त लाभ 
अलाभ इच्छा नहीं मिटती तब तक शुद्ध समता ओर निरसता नहीं 
उपजती। एक जो ब्रह्य तत्तव निरामयरूप नानातत्वसे रहित है, उसमें 
युक्त क्या ओर अयुक्त क्या है, जब तक इच्छा अनिच्छा वांछित अवांछित यह्‌ 
दोनों बातें स्थित हँ, तब तक सौम्यता अचलभाव नहीं होता, ओर जो 
हेयोप्देय बुद्धि से रहित ज्ञानवान्‌ है, उस पुरुष को यह शक्ति प्राप्त होती 
. हि, जैसे राजा के अंतःपुर मे पटरानी स्थित होती है, एसे वह कौन शक्ति 
है, एक तो भोगों मे निरसता, देहाभिमान से रहित निभंयता, नित्यता, 
समता, आत्मदष्टि, ज्ञाननिष्ठा, स्वेच्छा रहित होना, निरहंकारंता, 
अपने आप को सदा अकर्ता जानना, इष्ट अनिष्ट को प्राप्ति में 
समचित्तता, निर्विंकल्पता, सदा आनन्द स्वरूप रहना, धैयं से सदा एक 
रस रहना, स्वरूप से इतरवृत्ति न फुर, सब जीवों से मेत्री भाव, ओर 
सत्यबुद्धि निङ्चयात्मक रूप से तुष्टता, ओर मुदिता तथा मदु भाषणता 
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इतनी शक्ति हेयोपादय राहित्य मे आकर प्राप्त होती है, हे रामजी! 
संसार के पदार्थो को ओर जो चित्त दौडता है, उसको वैराग्य से वापिस 
करे, अर्थात्‌ इन्द्रियो के प्रत्याहार से विषयोन्सुख सन को पुनः आत्मामे ही 
लाकर वश मे करे। जैसे जल वेग को सेतु द्वारा रोका जाता है, एेसे ही सन को 
जगत्‌ से निवारित करके आत्मपद से ही लगावे, एेसा करने से आत्मभाव 
प्रकाशित होता है, इसलिये अन्तःकरण से सब वासनाओं का त्याग करो, 
ओर बाहिर से सब काम करते जाओ, चलो, फिरो, उवास लो, सब प्रकार को 
चेष्टाएं करो, स्वंदा सब प्रकार को वासनां त्यागो, संसार ससुद्र है, जिसमें 
वासनारूप जल है, इस विचाररूप शिला पर बुद्धि को तीक्ष्ण करो, ओर इस 
जाल को काटो, तब संसार से सक्ति पाओगे, संसार वृक्ष है, इसका सल 
( बीज ) मनहै, इस बात को स्मरण रखते हृए धैर्यवान्‌ बनो, तब आधिव्याधि 
रूप दुःखों से मुक्ति पाओगे। मन से मन को काटो, जो बीती है उसका स्मरण 
मत करो, भविष्य को चिन्ता मत करो, क्योकि असत्यरूय है, वर्तमान को भी 
असत्य जानकर उसमे विचरो, जब मन से संसार का विस्मरण होगा तब मन 
मे फिर न फुरेगा, मन मे असत्य भाव जानकर चलो, उठो, वैठो, 
उलो, कदो अर्थात्‌ सब चेष्टां करो, परन्तु अन्दर से सब असत्यरूप 
जानो, तब खेद न होगा, अहं ममरूप मल का त्याग करके यथा प्राप्त 
मे विचरो, परन्तु अन्दर से उसमे आस्थान हो, जैसे आकाश का सब 
पदार्थो मे परतु स्पशं किसी के साथ नहीं, इसी प्रकार बाह्य कम करो 
परन्तु मन से किसी के साथ बान्धे न जाओ, तुम चेतन रूप अजन्मा 
महेरवर पुरुष हो, तुमसे भिन्न कुछ नहीं सब मे व्याप्त हो रहे हो, जिन 
पुरुषों को सदा यही निचय रहता है, ओर अपने स्वरूप से जिनको 
ससार के पदार्थं विचकित नहीं कर सकते, जिनको संसार मे आसक्त 
भावना है, ओर स्वरूप से भूले हए है, उनको संसार के पदार्थो से विकार 
उत्पन्न होता है, तथा हषं शोक भय व्याकुल होते है, ओर जो ज्ञानवान्‌ 
पुरुष ह, वे राग देष से रहित है, उनको लोह स्वर्णं पाषाण एक समान है, 
उन्होने संसार वासना का त्याग किया है, इसी का नाम मुक्ति, ह 


क 
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रामजी! जिस पुरुष की स्वरूय मे स्थिति हई है, ओर सुख दुःख मे समता 
है, वह जो कुछ करता है, भोगता है, देता है लेता है, सब कु करता 
हआ भी कुछ नहीं करता, यथा प्राप्त कायं में बत॑ता हँ, उसके अन्तःकरण 
मे इष्ट अनिष्ट की भावना नहीं फुरती किसी कायं से राग द्वेष के दोष से 
नहीं इबता, जिसको यह सदा निहचय रहता ह, कि सब कुछ चिदाकाश 
रूप है, ओर जो भोगों के मनन से रहित है, वहु समता भाव को प्राप्त 
होता है, हे रामजी! मन जड रूप है, आत्मा चेतन रूप ह, उस चेतन कं 
सत्ता से पदार्थो को ग्रहण करता है, इसमे अयनी सत्यता कुछ नही, जैसे 
सिंह से मारे हए पशु को खाने के व्वियि बिल्ली भी जातो है, उसमे उसका 
बल कुछ नहीं लगा एसे ही चेतन के बल से मन दुक्य का आश्रय करता 
है, मन आप असत्य रूप है, चेतन कौ सत्ता पाकर जीता है, ओर संसार 
के चिन्तन मे समर्थं होता है। प्रमाद करके चिन्ता द्वारा दुःख पातां है, यह्‌ 
बात जगत्‌ प्रसिद्ध है कि मन जड़ है, चेतन र्य दीपकं से प्रकाशित होता 
है, चेत न सत्ता से रहित सब वस्तुएं समान ह, आत्मसत्ता से रहित उठने 
को भी समर्थ नहीं होता। आत्मसत्ता को भुलाकर जो कुछ करता है, उस 
फूरने को बुद्धिमान्‌ कलना कहते है, जब वही कलना शुद्ध चेतन रूप 
अपने आपको जानती है तब आत्मभाव को प्राप्त होते है, प्रमाद से रहित 
आत्मरूप है, चित्तकल्ा जब चेत्य दृक्य से स्फुरण होती है उसका नाम 
तब सनातन ब्रह्य होता है ओर जब चैत्य के साथ मिलती है तब 
उसका नाम कलना होता है, स्वरूप से इतर कुछ नहं, केवल ब्रह्मत्व 
स्थित है, उसमे भ्रान्ति से मन आदि भासते हँ, जब चेतन सत्ता दृह्य के 
सम्मुख होती है तब वही कलनारूप होती है, अपने स्वरूप विस्मरण करने ओर 
संकल्प को ओर दौडने से कलना कहाती है, अपने आपको परिछिन्न जानती है, 
, इससेपरिचछिन्नहो जाती हे, हेयोपादेव धर्मिणी होती है, हे रामजी! चित्त सत्ता 
अपने ही फुरने से जडता को प्राप्त हुई है, जब तक विचार से जगायी न 
जाय, तब तक स्वरूप मे जगती नहीं, इसी कारण सत्य शास्त्रों के विचार 
ओर वैराग्य से इन्द्रियो के निग्रह करके अपनी कलना को आप जगाओ, 
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सब जीवों को जो कलना है बह विज्ञान ओर शम करके जगाने से 
ब्रह्मातत्व को प्राप्त होती है, इससे इतर मागं दारा भान्ति रहती हे 
सोहरूप मदिरा से जो पुरुष उन्मत्त हुआ है वह॒ विषयरूप गर्तं ( गड्ढे ) 
से गिरता है, आत्मबोध से सोयी हई कलना को नहीं जगाता, अप्रबुद्ध ही 
रहता है, वह चित्त कलना जड़ रहती है, यदि भासती हेतो भी 
असत्यरूप हे, एेसा पदार्थं जगत्‌ में कोई नहीं, जो संकल्प से कल्पित न 
हो, इसच्वियि त्‌ अजडधर्मा हो, कलना जड़ उपलब्ध रूपिणी है, परमार्थं 
सत्ता से विकासवान्‌ होती है, जैसे सूर्य से कमल विकसित होता है, जसे 
पाषाण सूतिं को कटं तू नृत्य कर तब वह्‌ नहीं करती क्योकि जडरूप हेः 
एसे देह मे जो कलना है, वह चेतन कार्य करने को समर्थन नहीं, जैसे 
मूर्तिमे लिखा राजा युद्ध करनेमे समर्थं नहीं हो सकता ओर सूतिं का चन्द्रमा 
ओषधि की पुष्ट नहीं कर सकता, जैसे कलना जड्र्य है कार्य करने को 
समथ नहीं होती, जैसे निरवयव अंगनामे आक्िगन नहीं होता जैसे संकल्प 
रचे आकाश के वन को छाया के नीचे कोई नहीं बैठ सकता, सग त्रष्णा ` 
के जल से कोई त्रप्त नहीं होता, एेसे जड्रूप क्रिया करने को समर्थ नहीं 
होता, जैसे सूयं को धूप से सृगत्रष्णा की नदी भासती है एसे चित्तकलना 
के फुरने से जगत्‌ भातसा है, शरीर में स्पंद शक्ति भासती है वह 
प्राणशक्ति है, प्राणों से बोलता चलता बैठता है, ज्ञानरूप संवित्‌ जो 
आत्मतत्व है उससे इतर कुछ नहीं, जब संकल्प कला फुरती है, तब अहं 
त्वं इत्यादिक कलना से वही रूप हो जाता है, जब आत्मा ओर प्राण का 
फुरना इकदा आता है अर्थात्‌ प्राणों के साथ चेतन्‌ संवित्‌ भिलता है तब 
उसका नाम जीव होता है, बुद्धि, चित्त, मन सब उसके नाम हं। सब 
संज्ञाय अज्ञान से कल्पित होती हि, अज्ञानी को जैसा भासा है, उसको है, 
ओर परमार्थं से कुछ हआ नहीं, न मन हे, न बुद्धि है, न शरीर है, केवल 
` आत्मामात्र अपने आप मे स्थित हि, अपरद्वैत कुछ हुआ नही, सब जगत्‌ 
आत्मरूप है, कालक्रिया सब आत्मरूप है, आकाश से भी निर्मल है, अस्ति 
नास्ति सब वही रूप है, द्वितीय फुरणे से रहित है इस कारणसे है ओर 
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नहीं, ठेसा स्थित है, ओर सर्वंरूप से सत्य है, आत्मा सब पदों वे रहित है, 
इस कारण से असत्य को नाई है अनुभवस्य है, इसल्वयि सत्य है 
सर्व॑कलना से रहित केवल अनुभवस्य है, एषे अनुभव का जहां ज्ञान 
होता है, वहां, मन क्षीण हो जाता है, जैसे जहां सूयं का प्रकाश होता है, 
वहां अन्धकार क्षीण हो जाता है, ओर जब आत्मसत्ता मे संवित्‌ करके 
इच्छा फएरती है, वह्‌ संकल्प के सम्मुख हुड थोडी सो भो विस्मृत हो जाती 
है, तब चित्तकला को आत्मस्वरूप विस्मरण हो जाता हे, जन्मों को चेष्टा 
से जगत्‌ स्मरण हो आता है, परम पुरुष को संकल्प के साथ तन्मय होने 
से चित्तनाम कहाता है, ओर जब चित्तकला संकल्प से रहित होतो है तबं 
मोक्षरूप होती है, चित्तकला फुरने का नाम चित्त ओर सन कहते हँ, ओर 
दूसरी वस्तु कोई नहीं, एकता मावर ही चित्त का र्य हे, सम्पूणं संसार कां 
बीज मन है संकल्प के सम्मुख होकर चेतन संवित्‌ का नास होता है, 
निर्विकल्प जो चित्तसत्ता है वह जब संकल्प करके मलिन होती ह तब 
उसको कलना कहते है, वही मन घटादिक की नाई परिच्छिन्न भेद को 
प्राप्त होता है, तब क्रिया शक्ति जो प्राण उसके साथ ओर ज्ञान शक्ति के 
साथ सिलती है, तब उस संयोग का नाम संकल्प विकल्प का कतां सन 
होता है, वही जगत्‌ का बीज है, उसके लीन करने के दो उपाय हँ, एक 
तत्व का ज्ञान, दूसरा प्राणों का रोकना, जब प्राण शक्ति का निरोध 
करता है, तब मन भी लीन हो जाता है, ओर सत्य शास्त्र दारा ब्रह्मतत्व 
काज्ञानहोताहैितो भी लीन हो जाता है, प्राण किसका नाम है ओर मन 
किसका नाम है, यह सुनो, हृदय कोशसे निकलता है ओर बाहिर जाता है ओर 
फिर बाहिर से अन्दर आता है, वह प्राण है, शरीर बैठा है ओर वासना 
से देश देशान्तर में घूमता है, इसका नाम मन होता है, इसको वैराग्य 
ओर योगाभ्यास द्वारा वासना से रहित करना ओर प्राण वायु को स्थित 
करना यह दोनों उपाय हैँ, हे रामजी! जब तत्वज्ञान होता है तब मन 
स्थिर हो जाता है, क्योंकि प्राण ओर चित्तकला का आपस में वियोग 
` होता है, ओर जब प्राणस्थित होता है तब मन स्थित हो जाता है, क्योकि 
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प्राणस्थित हए चेतन कला के साथ नहीं सिलते, तब मन भी स्थित हो 
जाता है, सन का रूप चेतन कला ओर प्राण फुरना बिना नहीं रहता 
णेसा भी हो कि, पाषाण (पत्थर) को स्वाद लेने की शक्ति हो जाय, तो 
पाषाण को अपनो सत्ताशक्ति कुछ नहीं, एेसे मन को भी अपनी 
सत्ताशक्ति कुछ नहीं, चेतन सत्ता ओर प्राणों विना कुछ हो, स्पंदरूप जो 
शक्ति हे, वह्‌ प्राणो की है वह चलरूप जडात्मक है, आत्मसत्ता चेतन रूप 
है, अपने आपमे स्थित हे, चेतनशक्ति ओर स्पन्दशक्ति का सम्बन्ध होने 
से मन उत्पन्न हुआ है, बह सन का उत्पन्न होना भौ सिथ्या है, इसीका नाम 
मिथ्याज्ञान है, हे रामजी! मेने तुञ्को अविद्या परम अन्ञानरूप संसारसरूप 
विष देनेवाली कही है, चित्तशक्ति ओर स्पन्दशक्ति का सम्बन्ध संकल्प 
करके कल्पित है, यदि त्‌ संकल्प न उठावे मन संज्ञा न रहेगी, क्षीण हो 
जायेगी, इसल्यि ससार श्रम से भयभीत सत हो, ओर जव स्पन्दरूप 
प्राण को चित्तसत्ता चेतती हि, तब चेतन से मन चित्तरूप को प्राप्त हो 
जाता ह। अपने फुरणे से दुःख को प्राप्त होता है, जैसे बालक अपनी 
पराई मे बेताल को कल्पना से भयभीत होता हे, एेसे अखण्ड मण्डल का 
जो चेतन सत्ता है वह॒ सर्वं गत है, उसका सम्बन्ध किसके साथ हो, अखण्ड 
शक्ति-उच्चिद्ररूप, आत्मा के इकटा करने को कोई समर्थ नहीं, इसी 
कारण से सम्बन्ध का अभाव है, जो सम्बन्ध नहीं तो सिलना किससे होः 
मिलापन हुआ तो मन को सिद्धता क्या कहें ? चित्त ओर स्पन्द की एकता 
को मन कहते हें, ओर मन वस्तु नहीं, जैसे रथ, घोडा, हस्ती, प्यादा, 
इनके बिना सेना का ओर रूपकुछ नहीं निकलता, एेसे चित्तस्पंद बिना 
मन का रूप ओर कुछ नही, इसलिये इस दुष्ट मन के समान तीनों लोकों 
मे कोई नही, जब सम्यग्‌ ज्ञान हो तब मृतरूप मन नष्ट हो जाता है, 
इसलियि मिथ्या अनर्थं का कारण जो चित्त है इसको मत अपनाओ अथात्‌ 
संकल्प का त्याग करो, हे रामजी! मन का उपजना मिथ्या है परमार्थं से 
नहीं, संकल्प का नाम मन है, इस कारण से कुछ है नहीं, जैसे मृगत्ष्णा 
नदी मिथ्या भासती है, एेसे मन मिथ्या है, हदयरूप मरुस्थल है ओर ` 
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चेतनरूप सूर्य है, वहां मनरूपी सुग त्रष्णा है, इसका जल भासता है, जब 
सम्यग्‌ ज्ञान होता है, तब इसका अभाव हो जाता है, सन जडता से 
निःस्वरूप है, सर्वदा म्रतकरूप है, इस प्रतक ने सब लोगों को मृतक 
बनाया है, यह बड़ा आचर्य है, अग भी कोड नहीं, देह भी नही, न 
आधार है, न आधेय है, वह्‌ जगत्‌ को भक्षण करता है, अनहोते जाल में 
लोगों को फसाया है, जो सासमग्री से रहित बल तेज विभति, हस्ती पदाति 
रहित लोगो को मारता है, मानों कमल के मारने से मस्तक फट जाताहै, जो 
जड़ मूक अधम है, वे पुरुष एेसा मानते हँ कि हम बाधे हृए हँ, मानों 
पूर्णिमा के चन्द्रमा की किरणों से चलते हें, जो वीर पुर्व हँ, वे उसका 
हनन करते है, जो अविद्यामान मन है उसने मिथ्या हो जगत्‌ को हत 
किया है, संकल्प से उदित ह है, एेसा दुष्ट है किसी ने इसको देखा 
तुञ्लको उसको शक्ति कही है, बहु तो बड़ा आस्चर्यरूय विस्तृतरूपं चंच 
असत्रूप चित्त से मँ विस्मित हुआ हं जो मूखं है स्वं आपत्तियों का पात्र 
है, जो मन नहीं हे, उससे इतने दुःख को प्राप्त हुआ है बहुत कष्ट है, सबं 
मन से दुःखित हैँ, सारी सृष्टि दुःख पाती चली जाती है, म यह जानता हूं कि सब 
जगत्‌ मूढरूप है क्योकि उस मन से नाश पा रहा है जो स्वयं कोई वस्तु 
ही नहीं जैसे कोई चन्द्रमा को किरणों से जल रहा हो, जल के तरगों के 
शस्त्रो से टकडे ट्‌कडे किया गया हो, कमल से चीर दिया गया हो, 
द्ष्टिरूप शस्त्र से वेधा गया हो कि जो संकल्परूप मन से सारा गया है, 
जो वास्तव से कोई वस्तु नहीं। मिथ्या कल्पना से इस नीच मन ने लोगों 
का हनन किया है, अतः मूखं है, मखं हमारे उपदेश योग्य नहीं, उपदेश 
का अधिकारी जिज्ञासु है, जिसको स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हआ 
संसार से उपरत हआ है, ओर मोक्ष की इच्छा रखता है, तथा पदार्थं का 
ज्ञाता है, वह॒ उपदेश करने योग्य है, जो पुरणं ज्ञानवान्‌ है, उनको उपदेश 
नहीं बनता ओर अज्ञानी स्ख को भी नहीं बनता, मूखं कंसा है वीणा को ध्वनि 
सुनकर भयवान्‌ होता है, नींद में सोये हुए बान्धव को मृत जानकर 
उससे भय मानता है, स्वप्न में हस्ती को देखकर भय पाता है, भागता हैः 
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इस मन ने अन्ञानियों को वश मे किया है, भोगों के तुच्छ सुख के च््यि 
जोव अनेक यत्न करते ह ओर दुःख पाते हे, हदय मे स्थित जो अपना 
स्वरूप है, उसको नहीं देख सकते, प्रमाद से अनेक कष्ट पाते ह। अन्ञानी 
जीव मिथ्या ही सोहत होते हे! 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे मनोनिर्वाण वर्णनं नाम त्रयोदशः सगं: ।\ १३।। 


चतुदंशः सर्गः १४ 
चित्त चैतन्यरूपवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! संसार समुद्र है, इसमें राग द्वेष रूप बड़े 
कल्लोल उठते ह, उनमें वे पुरुष बह जाते हैँ जो मन को सरूढ जडरूप नहीं 
जानते, उनको उदार आत्मफल प्राप्त नहीं होता, यह विवेक विचार को 
बाते मैने तुज्ञसे कही है, आप इनके योग्य हे, जिन मूर्खो मे सन को जीतने 
को सामथ्यं नहीं है, उनको यह शोभा नहीं, देती, जो इन वचनो को ग्रहण 
नहीं कर सकते उनको कहने से क्या प्रयोजन ह, जैसे जन्सान्ध को सुन्दर 
मंजरी वन दिखाना निष्फल होता है, क्योकि वह्‌ देख नहीं सकता, एेसे 
ही विवेक की बातों का उनको उपदेश करना निष्फल होता हि, जो मन 
को जीत नहीं सकते। जो इन्द्रिय लोलुप पुरुष हँ उनको आत्मबोध का 
उपदेश करना कुछ लाभदायक नहीं होता, जैसे-जिसका शरीर कुष्ठ से 
ग गया हो, उसको नाना प्रकार की सुगन्धि का उपचार सुखदायक 
नहीं होता, एेसे ही मूढ़ को आत्मबोध का उपदेश सुखदायक नहीं बैठता। 
जिसको इन्द्रिय व्याकुल है विपर्ययरूप में है, ओर जो मदिरा से उन्मत्त है 
उसको धमं के निर्णय मे साक्षी करना कोई प्रमाण नहीं करता, एेसा 
कूबुद्धि कोन है, जो शमशान मे शव को सूतिं को पाकर 
उससे चचां विचार करे तथा प्रडनोत्तर करे, अपने हूदयरूप बिल में मूक 
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जडरूप मन सर्पवत्‌ स्थित है, जो उसको निकाल दे वह पुरब है, ओर जो 
उसको नहीं जीत सकता उस दुर्बुद्धि को उपदेश करना व्यर्थ है, हे 
रामजी-मन महा तुच्छ है, जो वस्तु कुछ न हौ, उसके जीवन मे कठिनता हो, 
जैसे स्वप्र नगर निकट होता है, ओर चिर पर्यन्त स्थायी ह, जगकर देखे 
तो कुक नहीं पाता, एसे मन को विचार कर देखे तो कुछ भो नहीं जिस पुरुष ने 
अपने मन को नहीं जीता, वह दुर्बुद्धि है, वह अघ्नत को त्यागकर विष पान 
करता है, ओर विष की मूर्च्छा से मर जाता है, ओर जो ज्ञानी है, वह 
सदा आत्मा ही देखता है, इद्रिय अपने अपने धसं मे विचरते हँ, प्राण कौ 
स्पंद शक्ति है ओर ज्ञानशक्ति परमात्मा को है, इद्रियों को अयनी शक्ति 
हे, जीव किससे बन्धन मे आता है, वास्तव से सवं शक्ति सर्वात्मा है, 
उससे भिन्न कुछ नहीं, यह मन क्या है, जिसने सवं जगत्‌ को नीचे किया 
है। हे रामजी! मों को देखकर मँ दया करता हूं कि मढ क्यों दुःख पाते 
हे दुःखदायक कौन है, जिससे तपते हँ, जेसे ऊष्टर कटक के वृक्षो कौ 
परम्परा को प्राप्त होता है, एसे मढ़ प्रमाद करके दुःखो कौ परस्परा कों 
पाते हे, वे दुबुंद्धि देह को पाकर मर जाते हें, जैसे समृद्र मे बुद्बुद उत्पन्न 
होकर मिट जाते है, उनका शोक करना क्या है, वे तो तुच्छ है, पशु से 
नीचे है, तुम देखो जो दशो दिशाओं मे पशु आदिक होते हँ ओर मरते है, 
उनका शोक कोन करता है, मच्छरादिक जीव नष्ट हो जाते है, करई 
जलचर जल मे दूसरे जीवों को खा जाते हैँ, उन पर विलाप कौन करता 
है, छोटे जीवों को बड़े जीव भक्षण करते है, आकाश मे कई पक्षियों कौ 
मृत्यु होपी है, उनका कौन शोक करता है, अनेक जीव नष्ट होते हैः 
उनका विलाप कौन करता है, एसे अबके जो है उनका विलाप करना 
नहीं, क्योकि किसी ने स्थिर नहीं रहना, सब नाशरूप हँ ओर तुच्छ है 
ओर निरंतर नष्ट होते रहते हँ ओर सबका प्रतियोगी काल है, अनेक 
जीवों का भोजन कर जाता है, यूका आदि जीवों को मच्छर ओर 
मक्षिका आदि जीव खा जाते हैँ, मक्षिका, मच्छरादिकों को दादुर खाते 
है! दादुर को सर्प, सर्पो को नकुल (न्योले), न्योलों को बिल्ले, बिल्ठे को 


रर 
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कूकर, कूकरों को बघाड़, बघाड़ को सिंह, सिंह को शरभ, शरभ को मेघ 
की गजना नष्ट करती हे, मेध को वायु, वायु को पर्वत, पर्व॑त को इन्द्रका 
वच््र, इन्द्र के वचर को सुदर्शन चक्र जीत लेता है, वह्‌ चक्र विष्णुजी का 
होता है, विष्णु भौ अवतार धारण करता है, सुख दुःख जरा मरण सयुक्त 
होता ह, जीवों से बडी देह को धारण करता है, विद्यारूप है, तो भी 
यूकाचिक्षा आदिक शरीर मे लगती ह, बह रुधिर पान करती है, इस 
प्रकार निरंतर भूत जाति को काल जीर्णं करता है ओर परस्पर जीव 
जीवों को खा जाते हैँ ओर निरंतर नाना प्रकार कै भूतजात दशों 
दिशाओं मे उपजते है। जैसे जल में मत्स्य कच्छप आदिक होते हँ, पृथ्वी 
मे कोट आदि उत्पन्न होते है, अन्तरिक्ष में पक्षी आदिक, वनबीथी मे 
सिंहादिक सग उपजते हं। स्थावर मे पिपीलिका दर्दुर कोटादि उत्पन्न 
होते है ओर विष्ठा मे कृमि उत्पन्न होते हें ; नाना प्रकार के जीव गण इस 
प्रकार निरतर उपजते हँ ओर मिट जाते हे, कोई हर्षवान्‌ कोई शोकवान्‌ 
होते है कोई रुदन करते हे, सुख ओर दुःख मानते हे, पापी पापसमे दुःख से 
निरतर मर रहे है ओर सृष्टि मे उपजते नाश होते है, जैसे वृक्ष से पत्ते 
उपजते हे, एेसे मूत उपजकर नाश हो जाते है, उनकी गिनती कुछ नही, 
जो बोधवान्‌ पुरुष ह, वह स्वय अपने आपको संसार समुद्र से दया करके 
पार कर देते ह। हे रामजी! ओर जितने जीव है, वे पशुवत्‌ है, मूखोँ ओर 
पशुओं मे कुछ भेद नहीं, उनको हमारी कथा का उपदेश नहीं, वे पशुधमां 
इस वाणी के योग्य नहीं, देखने मात्र मनुष्य हैँ किन्तु मनुष्य का अथं 
उनसे सिद्ध कुछ नहीं होता, जैसे उजाड वन में ठंठ वृक्ष होता है, वह्‌ 
छाया फल से रहित किसी को विश्राम दायक नहीं होता, एसे मूढ जीवों 
से कुछ अर्थं सिद्ध नहीं होता, जैसे जेवरी गले मे डालकर पशु को जहां 
चो वहां चला जाता है, एसे मूढ चित्त हारा खीचे जाते ह जिधर चित्त 
खींचता है वहां चले जाते है। मूढ चित्तपशु विषयरूप कीच मे फंस जाते 
है, उससे बडी आपत्ति को प्राप्त करते है, उन मूढो को आपत्ति में देखकर 
पाषाण भी रुदन करते हे, जिन मूर्खो ने अपने चित्त को नहीं जीता, 
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अनेक दुःख प्राप्त होते हं ओर जिन्होने चित्त को बन्धन से निकाला दहै, वे 
सस्पत्तिवाले हे, उनके सब दुःख मिट जाते है, संसार में फिर नहीं उत्पन्न 
होते, अपने चित्त को जीते विना दुःख नाश नहीं होता ओर यदि चित्त 
अजेय होता है तो परमसुख कौ प्राप्ति न होती ओर चित्त को जीतने के 
ल्वियि बुद्धिमान्‌ भी प्रवृत्त न होते। क्योकि बुद्धिमान्‌ पुरुष सनोजय के 
कार्य मे प्रवृत्त होते है, इसलिये यह्‌ निरिचत बात ह किं चित्त वश होता 
है, सनरूप भ्रम के नाश होने पर आत्मयुख ब्राप्त होता है, है रामजी! 
सन भी कुछ है नहीं, मिथ्याश्रम से कल्पित हे, जैसे बालकं को अपनी 
परछाई मे बेताल बुद्धि हो जाती है, उससे भयभीत होता है, एेचे श्रसरूय 
मन से नाश मानते है, जब तक आत्मसत्ता का विस्मरण होता है तब तक 
मूढता है ओर हूदय मे मनरूप सपं विराजता है, जब अयने विवेकरूपं 
गरुड का उदय हो तब वह नष्ट हो जाता है, अब तुम जगे हो, यथावत्‌ 
जानते हो, हे शतुनाशक रामजी! अपने संकल्प से चित्त बठता-हे,उस 
संकल्प का शीघ्र ही त्याग करो, तब चित्त शान्त होगा। यदि तुस दुर्य 
का आश्रय करोगे तो बन्धन होगा ओर अहुकार आदिक दत्य का त्याग 
करोगे तो अचित्त मोक्षवान्‌ हो जाओगे। यह गुणो का सम्बन्ध सने तुमसे 
कहा है कि दक का आश्रय करना बन्धन है। इससे रहित होना मोक्ष हे, 
आगे जेसी इच्छा हो एेसा करो, इस प्रकार ध्यान करो कि नर्मेहुंन यह्‌ 
जगत्‌ है, केवल अचलरूप हू। एेसे निःसंकल्प होने से आनन्द चिदाकाश 
हदय मे आकर प्रकाशित होगा, आत्मा ओर जगत्‌ मे जो विभाग कलना 
आकर रदय हुई है, बह मल है, इस दैत भाग का त्याग करने से जो पी 
शेष रहेगा, उसमे स्थित हो जाइये, आत्मा ओर जगत्‌ का अन्तर क्या है? 
दरष्टा ओर दृश्य का अन्तर जो दर्शन है, अनुभव सत्ता है। स्वंदा उसी कीं 
भावना करो, स्वाद ओर अस्वाद लेनेवाले का त्याग करो, उनके मध्य 
जो स्वादरूप है, उसमे स्थित हो, वहू आत्मतत्व है, उसमे तन्मय हो 
जाओ, अनुभव जो द्रष्टा है ओर दृह्य है, उसके मध्य मे जो निराल्ब 
साक्षीरूप आत्मा है, उसमे स्थित हो, हे रामजी! भव जो है, ससार वह 
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भाव अभावरूप है, उसको भावना का त्याग करो, भावरूप आत्मा को 
भावना करो, बहु अपना स्वरूप है, प्रपच दृश्य का त्याग करने से जो 
वस्तु अपना स्वरूप हे, वही होगा। जो परमानन्द स्वरूप है ओर चित्त 
भाव को प्राप्त होना अनन्त दुःख है, चित्तरूप संकल्प बंधन है, उस बधन 
को अपने स्वरूप के ज्ञान युक्त बल से काटो, तब स्रुक्ति होगी। जब 
आत्मा का त्यागकर जगत्‌ से गिरता है, तब नाना प्रकार के संकल्प 
विकल्प दुःखों मे प्राप्त होता है, यह सब कू आत्मा है, आत्मा से इतर 
कछ नही, जब यह्‌ ज्ञान उदय हआ, तब चैत्य चित्त चेतन तीनों का 
अभाव हो जवेगा। मं आत्मा नही जीव हूं, इसका नासम चित्त है, इससे 
अनेक दुःख पाने पड़ते हँ ओर जब यह निरचय हआ कि सै आत्मा हं 
जोव नहीं वह॒ सत्य हे ओर कुछ नहीं इसी का नाम चित्त उपशम ह, जब 
यह निङ्चय हुआ कि सब आत्मतत्व हि, आत्मा से इतर कुछ नहीं, तब 
चित्त शान्त हो जाता है! इसमे संशय कुछ नही। इस प्रकार आत्मबोधक 
करके मन नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्यं के उदय से तम नष्ट हौ जाता 
है वह मन एसे शरीरो के अन्दर स्थित है, जब तक होता है तब तक बडा 
जीव को भय होता है। यह जो परमार्थ योग मैने तुञ्चको कहा है,इससे मन 
को काट डालो, जब मन का त्याग किया तब भय भी न रहेगा। यह्‌ चित्त 
श्रममात्र उदय हुआ हे। यह चित्तरूप वैताल हे। सम्यक्‌ ज्ञानरूप संतर से 
इसका अभाव हो जाता है, हे बलवानों में श्रेष्ठ निष्पाप रामजी! जब 
तेरे हदयरूप गृह मे से चित्तरूप वैताल निकल जायेगा, तब त्‌ दुःख मुक्त 
होगा, भय उद्वेग कुछ न व्यापेगा, अब तू मेरे वचनो से विरागी हआ है 
मनरूप मन को जीत लिया है, इस विचार विवेक से चित्त नष्ट (शान्त) 
हो जाता है, निदःख आत्मपद को प्राप्त होता है, सब ईषणाओं का 
त्यागकर शान्तरूप स्थित हो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे चित्तचैतन्यरूप वर्णनं 
नाम चतुर्दशः सर्गः । १४॥ 
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पचदशः सर्गः १५ 
व्रल्णावणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-है रामजी! इस प्रकार त्‌ देख कि चित्त आय 
विचिव्ररूप है, संसार बीज कणिका है ओर .जीवरूप पक्षी के बन्धन का 
जाल है, जब चित्त सवित्‌ आत्मसत्ता को त्यागता है, तब द्र्य भाव को 
प्राप्त होता है, तब चित्त उपजता है, कलनार्प सल को धारण करता है, 
वह्‌ चित्त बढकर मोह उपजाता है, उससे संसार का कारण होता है, तब 
तुष्णारूप विषवेल फूलती है, उससे मखत हो जाता है, आत्सयद कौ 
ओर सावधान नहीं होता, ज्यों ज्यो उदय होती है, त्यो त्यों मोह को 
बटढाती है, त्रल्णारूप इयामराति है, अनन्त अन्धकार को देती है परमार्थं 
सत्ता को आवृत्त करती है, प्रलयकाल को अभ्रिवत्‌ जलाती है, उससे 
समथं कोई नहीं होता। सबको व्याकुल करती है, त्रृष्णा तीक्ष्ण खङ्क को 
धारा है, देखने मात्र कोमल शीतल सुन्दर है, स्यशं करने से नाश कर 
डारती है, अनेक संकट देती है, जो बड़े असाध्य दुःख हँ, जिनकी प्राप्ति 
बड़े पापों से होती है, बहु संकट व्रष्णारूप षूलों के फल हे, व्रष्णा रूपिणी 
कूकरी है, वह दुर्गन्धादियुक्त चित्तशरोररूप घर में रहती है, क्षण मे बड़े 
हास को प्राप्त होती है, क्षण मे शन्यरूप हो जाती है, जो पुरुष बड़ा 
एेरवर्यवान्‌ है, वह्‌ त्रष्णा उत्पन्न होने के समय दीन हो जाता है ओर जो 
देखने से निर्धन कृपण भासता है ओर अन्दर तृष्णा रहित है, तब वह 
बड़ा एेरवर्यवान्‌ होता है, जिसके हदय रूप बिल मे त्रष्णारूप सर्पिणी 
नहीं बैटो उसके प्राण ओर शरीर सुरक्नित है, उसका हदय शान्तरूप 
होता. है, निहिचत्‌ रूप से जान, कि जहां त्रष्णारूप कालरात्रि का अभाव 
हआ है, वहां पुण्य आय बढते हे, जेसे शुक्लपक्ष का चन्द्रमा बदता हे, हे 
रामजी! जिस पुरुषरूप वक्ष का त्ष्णारूप चुन ने भोजन किया उसकी 
पुण्यरूप हरयाबल नहीं रहती, प्रफुल्लित नहीं होती, त्रष्णा नदी है, 
उसमें अनन्त कल्लोल आवतं उठते है, जीव खेलनेवाली पुतलियां है, 
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तृष्णा उनको चुाती है सब शरीरो के अन्दर त्ुष्णारूप धागा है, उससे सब 
पिरोये हुए है, तुष्णोसे मोहित हुए कष्ट पाते हैँ ओर समन्ते नहीं। जैसे त्रणसे 
आच्छादित गतं होता है, उस पर पड़ी किसी खाने की वस्तु के ल्व, 
हरिण शावक उस पर जाताहे तो गतं मे गिर जाता है, हे रामजी! ओर 
कोई इस भ्रकार इसका कलेजा नहीं काट सकता जैसी यह डाकिनी 
तृष्णा, इसका उत्साह बल नाश करने वाली है, व्रष्णारूप अमंगल इन 
जीवों के हदय मे स्थित होकर नीचता का प्रसार करता है, त्ुष्णा के 
कारण विष्णुभगवान्‌ को भी छोटा (बौना) बनना पड़ा, त्ुष्णा से जीव 
दुःख चक्र मे चूमते ह, जैसे सूर्य अपना कर्तव्य समद्चकर आकाश में 
चक्रवत्‌ घूमता है, एसे तृष्णारूप धागे में बंधे जीव धघूमते है, त्ुष्णारूप 
सर्पिणी महाविष से पूर्णं होती है, सबको दुःखदायक है, अतः इसका दूर 
से त्याग करो, पवन जो चलता है, वह्‌ त्रष्णा से चता है, पर्वत तुष्णा से 
स्थिर है, परथ्वी तृष्णा से जगत्‌ को धारण करती है। लिलोकी तृष्णा से 
वेष्टित है, सब लोग तृष्णा से बंधे हुए है। जेवरी (रस्सी) से बंधा हआ 
चूटता है, परन्तु तृष्णा से बंधा हुआ नहीं चूटता, त्रष्णावान्‌ कभी मुक्त 
नहीं होता, तृष्णा से रहित मुक्त होता है। इस कारण हे राघव! तुम 
तृष्णा का त्याग करो, सब जगत्‌ मन के संकल्प से है, उस. संकल्प 
से रहित हो जाओ, मन भी कोई अन्य वस्तु नहीं, युक्ति से निर्णय करके 
देखो, संकल्प प्रमाद का नाम मन है। जब इसका नाश हो तब तुष्णा का 
भो नाश हो, अहु, त्वं, इदं, इत्यादि चिन्तन मत करो, यह महामोह मय 
दृष्टि है, इसको त्यागकर एक अद्वैत आत्मा की भावना करो, आत्मा मे 
जो आत्मभाव है, वह्‌ दुःख में कारण है, इसके त्यागने से ज्ञानवानों में 
प्रसिद्ध हो जाओगे, अहभाव को जो अपवित्र भावना है, उसको अपने 
स्वरूप शलाका की भावना से काट डालो, यह्‌ भावना भूमि का पचक हैः 
वहां ससार का अभाव है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे त्रष्णावर्णनं नाम पचदशः सर्गः ॥ १५॥ 
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षोडशः सगः १६ 
त्रष्णा चिकित्वायदेशवणनम्‌ । 


रामजी बोले-हे मुनीङ्वर!. यह तुम्हारे वचन गंभीर त्तेक वे रहित 
है, तुम कहते हो अहंकार त्रष्णा मत करो, यदि अहंकार को त्यागेगा तो 
यह चेष्टा कैसे होगी? देह का भी त्याग हो जायेगा, जैसे वृक्ष स्तंभ के 
आश्रय होते है, स्तभनेही वृक्ष को धारण किया है! स्तंभ का नाश होने 
पर वृक्ष नहीं रहता, एसे देह को अहकार ने धारण कर रखा है, उवे 
रहित देह भी गिर जायेगा, इसल्वयि मँ अहुकार को त्याग कर कंसे जीता 
रहंगा? यह तत्वार्थ मुञ्े भली भांति समञ्राओ, कहने वालों मे सर्वश्रेष्ठ 
हो, वसिष्ठजी बोले- हे कमल नयन रामजी! सब ज्ञानवानो ने वासना 
का त्याग कियाहै, वह दो प्रकार काह, एक का नाम ध्येय त्याग, इूखरे 
का नाम नेय त्याग है, मँ यह हूं" पदार्थरूप मं इनसे जीता हु, इनके बिना 
मै नहीं जीता ओर मेरे विना यह भी कुछ नहीं यह जो आभ्यन्तर 
निङ्चय है, इसको त्यागकर मने विचार क्यादहै, न मेँ पदार्थं हून मेरे 
पदार्थं है, एेसी भावना करने वाले जो पुरुष हँ, उनका , अन्तःकरण 
आत्मप्रकाश से शीतल हो जाता है, जो कुछ क्रिया करते हँ, वहू लोला 
मात्र है, जिस पुरुष ने निश्चय से वासना का त्याग किया है, वह पुरुष सब 
क्रियाओं मे सर्वात्म भाव को ही भावना रखता है, उसका कमं उसके 
बन्धन का कारण नहीं बनता, जिसके अन्दर सवं वासना का त्याग हे 
ओर बाह्य इन्द्रियों से चेष्टा करता है व्ह पुरुष जीवनमुक्त कहाता है, 
उसने वासनाओं का त्याग किया है, उस वासना का त्याग नाम ध्येय 
वासना का त्याग ओर जिस पुरुष ने मन सयुक्त देह वासना का त्याग 
किया है ओर उस वासना का भी त्याग किया है, वह नेय वासना 
का त्याग है, नेय वासना के त्याग से विदेह 
मुक्त कहाता है, जिस पुरुष ने अहंकार देह अभिमान का त्याग क्या हैः 
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संसार की वासना लीलामात्र से त्याग कर दी है, स्वरूप मे स्थित होकर 
क्रिया भी करता है, वह जोवन्सुक्त कहाता है। जिसको सब वासना 
नाश हई है, अन्दर बाहिर को चेष्टा से जो रहित हुआ है, अर्थात्‌ जिसने 
` अन्दर संकल्प ओर बाहिर की क्रिया त्यागी है, उसका नास नेय त्याग 
विदेह मुक्त जान, जिसने ध्येय वासना का त्याग किया है, लोला से कतां 
स्थित हे, वह जीवन्सुक्त महात्मा पुरुष जनकवत्‌ है ओर जिसने नेय 
वासना को त्यागा है ओर उपशमरूप हो गया है, वह विदेह भुक्त होकर 
परम तत्व मे स्थित है, परस्पर जिसको कहते हँ वही होता है, हे राघव! 
यह दोनों त्यागी शमपद मे स्थित हुए ब्रह्मपद को प्राप्त होते हे। विगत 
सन्ताप उत्तम पुरुष दोनों सुक्त स्वरूप हे, निर्मल पद सें स्थित होते हैः 
एक का देह स्षुरण रूप होता है, दूसरे का अस्र होता है! देह युक्तरूय 
देह मे स्थित होता है, क्रिया करता सन्ताप से रहित जीवन्मुक्त ज्ञान को 
धारण करता है, दूसरे देह को त्यागकर विदेह पद में स्थित होता हैः 
उसके साथ वासना ओर देह दोनों नहीं भासते, इसलिये विदेह सुक्त 
` कहाता है, जीवन्मुक्त के अन्दर वासना का त्याग है, बाह्य क्रिया करता 
है जैसे समय के सुख दुःख आकर प्राप्त होते हैँ, एसे निरन्तर राग देष से 
रहित प्रवर्तता है, सुख मे हर्ष नहीं, दुःख मे शोक नहीं, वह॒ जीवन्मुक्त 
कहाता हे, जिस पुरुष ने संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थो कौ इच्छा त्यागी 
है, बह हर काम मे सुषुप्ति को नाई अचलवृत्ति है। वह्‌ जीवन्मुक्त कहाता 
है, हेयोपादेय मेँ ओर मेरा सब कलना जिसके अन्दर क्षीण हो गयी है, 
वह्‌ जीवन्मुक्त कहाता है। उसको वृत्ति सम्पूर्णं पदार्थो आदि कौ ओर से 
सुषुप्ति समान मानी गयी है ओर चित्त जिसका सदा जाग्रत है, कलना 
क्रिया संयुक्त भी दृष्टि आता है, परन्तु अन्तःकरण से आकाशवत्‌ निर्मल 
है, वहू जीवन्मुक्त पजने योग्य हे 
वाल्मीकिजी बोले-इस प्रकार जब वसिष्ठजी ने कहा, उस समय 
भगवान्‌ सूर्य अस्त हए, सभासद लोग परस्पर नमस्कार करके उठकर 
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लान के लिये चल दिये, ओर रात वित्ताकर सूर्यं को किरणों के साथ साथ 
फिर नमस्कार करते हुए अपने अपने आसनो पर आ बैठे 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे व्रव्णाचिकित्सापदेशोनाम षोडशः सर्गः ॥। १६॥ 


सप्तदशः सर्गः १७ 
त्रल्णोपदेशवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो पुरुष विदेहमुक्त ह व्ह हमारी 
वाणी का विषय नहीं, इसकल्ियि जीवन्मुक्त का लक्षण चुनो, जो कुछ भक्त 
कर्म है, उसको करता है, परन्तु त्रष्णा ओर अहंकार सै रहित है, 
निरहंकार होकर विचरता है, वहु जीवन्मुक्त है, बाहर जो दष्ट पदार्थं 
है, उनमें जिसको दृढ भावना है, त्रष्णा से सदा इच्छा करता रहता हैः 
वह संसार के दृढ़ बन्धनो से बद्ध कहाता है ओर जिसने निङचय करके 
अन्दर से संकल्प का त्याग किया है ओर बाहिर से सब व्यवहार करता 
है, वह पुरुष जीवन्मुक्त कहाता है, जो बाह्य जगत्‌ मे बड़े आरभ करता 
हे, इच्छावान्‌ दृष्टि आता है ओर हदय मे सब अर्थो को वासना तृष्णा से 
रहित है, वह मुक्त कहाता है, जिस पुरुष को भोग त्रष्णा मिट गयी है, 
वर्तमान में निरन्तर विचरता है, वह निदुःख निष्कलक कटहाता है, हे 
महाबुद्धिमन्‌। जिसके अंतर इदं अहं का निङ्चय है, उसको धारण कर 
संसार की भावना करता है, उसको त्रष्णारूप सांकल बंधा कलकित 
जानो, इसलिये तुम मेँ ओर मेरा सत्य ओर असत्य बुद्धि तथा संसार के 
पदार्थो का त्याग करो। सर्वदा परम उदार पद मे स्थित हो, सत्य 
असत्य की कल्पना को त्यागकर बन्धनमुक्त समूद्रवत्‌ अक्षोभचित्त होकर 
स्थित हो जाओ। न तुम पदार्थं जाल हो, न यहु तुम्हारे है, सब असत्यरूप 
जानकर इनका विकल्प त्यागो, यह जगत्‌ आआन्तिमात्र है, इसकी त्रष्णा 
भी रान्ति मात्र-है। इनसे रहित आकाश की नाई सन्मात्र त्‌ सत्यस्वरूप 
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है ओर तृष्णा मिथ्यारूप है। तेरा ओर इसका क्या साथ है? हे रामजी! 
चार प्रकार का निङ्चय जीव को होता है, वह बड़े विस्तार ओर आकार 
को घ्राप्त होता है। चरणों से लेकर सस्तक पर्यन्त शरीर में आत्मबुद्धि है 
ओर माता पिता से उत्पन्न हआ है, यह निज्चय बन्धन का रूप है। 
` असम्यक्‌ दशन आान्ति से होता है ओर द्वितीय निडचय यह है कि सब 
भावपदार्थो से अतीत हूं, बाल के अग्र से भी सूक्ष्म हूं, साक्षीमूत सूक्ष्म से 
अतिसृक्ष्म हं। यह निङ्चय भी शान्तिरूप सोक्ष को उपजाता है ओर 
जितना जगज्जाल है सब पदार्थो मे ही हूं, आत्मरूप अविनाशी हूं, यह 
तीसरा निङ्चय हे, वह भी सोक्षदायक है ओर चौथा निश्चय यह है कि 
मै भी असत्य ओर जगत्‌ भी असत्य है, इनसे रहित आत्मा आकाश की नाई 
सन्मात्र है, यह भौ मोक्ष का कारण है, हे रामजी! यह चार प्रकार का 
निङ्चय मैने तुञ्लको कहा है, उसमे प्रथम निरचय बन्धन का कारण हैँ 
ओर तीनो मोक्ष के कारण ह, वह शुद्ध भावना से उपजे है, जो प्रथम 
निङ्चयवान्‌ है वह्‌ त्रष्णारूप सुगन्धि से संसार सें भ्रमता है ओर तीन 
भावनां शुद्ध जीवन्मुक्त विलासी पुरुष की हे, जिसको यह निश्चय कि 
सवेजगत्‌ मे आत्मस्वरूप हं, तृष्णा ओर रागटेष उसको फिर दुःख नहीं 
देते, अधः ऊर्ध्वं, मध्य, मँ आत्मा ही व्याप्त हुआ हँ, सब भँ ही हू, मुञ्लसे 
इतर कुछ नहीं, जिसके अन्दर यह निचय है, वह संसार के बन्धनो में 
बद्ध नहीं होता। शून्य, प्रकृति, साया, ब्रह्मा, शिव, पुरुष, ईङ्वर सब 
उसके नाम हँ, वह विज्ञानस्वरूप एक आत्मा है, सदा, सर्वदा, एक अद्वैत 
म आत्म हु, अपरद्वैत भ्रम चित्त मे नहीं, सदा विद्यमान सत्ता व्यापकरूप 
ह, ब्रह्मा से लेकर त्रणपर्यन्त जितना जगज्जाल है, वह सब परिपूर्णं 
आत्मतत्व विद्यमान हं, जैसे समूद्र मे तरंग बुद्बुदे सर्वं जलसरूप ह, एेसे 
सर्वं जगज्जाल आत्मस्वरूप ही है। सत्य स्वरूप आत्मा से इतर द्वैत कुछ 
वस्तु नही, जैसे समुद्र से इतर बुदबुदे तरग कुछ नहीं, जैसे स्वणं से इतर 
मूषण कुछ नहीं, एेसे आत्म सत्ता से कोई पदार्थ भिन्न नहीं, ठैत ओर ` 
अद्वैत जो जगत्‌ रचना में भेद है, बह परमात्म पुरुष कीः स्फुरण शक्ति हैः 
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वही द्वैत ओर अद्वैतरूप होकर भासती है। यह अयना है, यह अपर का है, 
यह भेद सर्वदा सब में रहता है ओर पदार्थो के उयजने मिटने में सुख दुःख 
भासता है, उनको मत ग्रहण करो, भावलूय जो अदैत आत्मसत्ता है, उसी ‹ 
का आश्रय पकडो, चरम द्रैत को त्यागकर अद्वैतुर्णसत्ता बनो, संसार के 
जो कुछ भेद भासते हँ, उनको ग्रहण मत करो। यह भूमिका को भावना 
जो भेदरूप है, उसे दुःखदायी जानो, जैसे अधा हाथी नदी मे गिरता है, 
फिर उछलता है, एेस तुम वदार्थो मेँ मत गिरो, तुम पूर्णं स्वस्य हो। 
महात्मापुरुष को रागद्वेष का कुछ संभव नहीं होता, सर्वगत आत्मा एक 
अद्वैत निरंतर उदयरूप सर्व व्यापक है, एक ओर दैत से रहित भौ ह ओर 
सर्व रूप भी वही है, निष्किचनरूप भी वही है, न मँ हूं" न यहं जगत्‌ हेः 
सब अविद्यारूप है, एेसा चिंतन करो ओर इसका त्याग करो, अथवा 
ठेसा समञ्चो कि ज्ञानस्वरूप सत्य असत्य सब सं ही हं, तुम्हारा स्वर्य 
आनन्दरूप, सर्वका प्रकाशक, अजर, अमर, निर्विकार, निष्क्रिय 
निराकार, परम अम्रतरूप है, फिर कंसा है, जो निष्कलंक, जीवशक्ति का 
जीवनरूप है, सर्व कलना से रहित कारण का कारण है, निरतर उद्योत 
ईदवर विस्तत रूप है, अनुभव स्वरूप सब अनुभव का नीज है, अपना 
आप आत्मपद उचित स्वरूप ब्रह्य मँ ओर मेरा भाव से रहित है, इसव्वियि 
अहं ओर इदं कलना को त्यागकर अपने अंदर यह निश्चय करो ओर 
यथाप्राप्त क्रिया करो, तुम अहंकार से रहित शान्तरूप हो जाओ। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे त्रष्णोपदेशवर्णनं नाम सप्तदशः सगः ॥ १७॥। 
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अष्टादशः सर्गः १८ . 
जोवन्मुक्तवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जिनका हदय युक्त स्वरूप है एेसे जो 
महात्मा पुरुष है, उनका यह स्वभाव है कि असम्यक्‌ दृष्टि देहाभिमान से 
नहीं रहते, लीला से जगत्‌ कायं मे विचरते ह, ओर जीवन्मुक्त शान्त 
स्वरूप है, जगत्‌ कौ गति आदि अन्त सध्य मे विरसरूप है ओर नाशरूय 
है।॥ वह उसे देखकर अविचल रहता है, सर्वं प्रकार से अपना प्रकृत कायं 
करता है, उसका ध्येय है वासना त्याग। उसका अवलस्बन किये स्थित है, 
उसको किसी बात मे उद्वेग नहीं, सबका भला करनेवाला, ज्ञानरूप 
बगीचे मे रहता है, सर्वातीत पद पर स्थित हुआ पूर्ण चन्द्रमा के समान 
शोतल अन्तःकरण वालाहैन उसे शोकहैन हषं है, उसे संसार मे 
कोई दुःख नही, स्वं शत्रुओं के मध्य मे स्थित हआ युद्ध करे अथवा दथा करता 
` दृष्टि आवे बड़े भयानक कमं करता देखा जाय तो भी जीवन्मुक्त है, संसार मे 
दुःखी नहीं रहता, सदा आनन्दरूप रहता है, न किसी पदार्थमे आनन्दवान्‌ 
होता है न किसी मे कष्टवान्‌ होता है! न किसी पदार्थ की इच्छा करता 
है न शोक करता है, मौन मे स्थित हुआ यथाप्राप्त कार्य करता है, कोई 
कुछ पूछता है तो यथाक्रम ज्यो का त्यों कहता है ओर पद्ध विना सूक जड 
वृक्षवत्‌ हो रहता हे, इच्छा अनिच्छा से संसार मे दःखी नहीं होता, सबके 
साथ हित से बोलता है, वाणी कोमल ओर उचित होती है, यज्ञादिकं 
कायं भौ करता हे। परन्तु संसार कार्य मे बता नहीं, हे रामजी! 
जीवन्मुक्त पुरुष युक्त अयुक्त नाना प्रकार की उग्रदशा युक्त जगत्‌ की 
. वृत्ति को जानता है, हस्तामलवत्‌ जानता है, परन्तु परमपद को आरूढ 
होकर जगत्‌ की गति को देखता रहता है, अपना अन्तःकरण शीतल ओर 
जीवों को तप्त देखता है, स्वरूप से कुछ दैत नहीं देखता है, परन्तु 
व्यवहार की अपेक्षा से उसकी महिमा कही है, हे राघव! जिन्होने चित्त 
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जीता है ओर परमात्मा देखा है, उन महात्मा पुरुषों को स्वभाववृत्ति मैने 
तुञ्चको कही है ओर जो मूढ है जिनने अपना चित्त नहीं जीता, भोगों के 
कोचमेजो मग्र ह, एते गर्दर्भोके जो लक्षण हं वहु हमारे कहने मे नहीं 
आते, उनको उन्मत्त कहना चाहिये, उन्मत्त इस प्रकार हँ, सहा नरक को 
ज्वाला स्त्री है ओर वे उल्णनरक अगि के बधन हँ उससे जते हे, नाना 
प्रकार के अथो (प्रयोजनों ) के लिये अनर्थं उत्यच्च करते हे, भोगो को 
दीनता अनर्थरूप है, उससे उनके चित्त हत हए हे, संसार के आरभ से 
दुःखी होते हे, जो नाना प्रकार के कसं करते ह, उनके फल हृदय नें 
धारण करते हँ तदनुसार सुख दुःख भोगते है, एसे जो भोगलस्यट हे, 
उनके लक्षण हम कहने को समर्थ नहीं, है रामजी! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष को 
पुवं दृष्टि कही है, तुम उसी का आश्रय करो, हृदय से ध्येय वासना को 
त्यागो, जीवन्मुक्त होकर जगत्‌ मे विचरो, अन्तःकरण से सम्पूर्णं 
इच्छाओं को त्यागकर वीतराग ओर वासनाओं से निसुक्त हो जाओ, 
बाह्य आचार को यथावत्‌ चलाते हृए लोगों मे विचरो, सब प्रकार कौ 
दशा अवस्था का विचार करते हए अतुच्छ पद का आश्य ग्रहण करो, 
अन्दर से पूवं वैराग्य ओर बाह्य अथात्‌ लोकों मे जगत्‌ मयादा के 
अनुसार चलो, बाह्यरूप मे गमी दिखाते हए भी अन्दर से शीतल रहो, 
बाहिर से सवं कार्यांरभ मे ल्ग जाओ परन्तु हृदय से सर्वारभ विवजिंत 
बने रहो, बाहिर से कार्यो के कतां बनो ओर अन्दर से अकतां बने रहो, 
हे रामजी! अब तुम ज्ञानवान्‌ हए हो, सब पदाथों को भावना का अभाव 
ह हे, जेसी इच्छा है एेसा करो, यदि इन्द्रियों का इष्ट पदार्थ हो तो 
करविम हू्षवान्‌ होना ओर दुःख आकर प्राप्त हो तो शोक करना, कृत्रिम 
क्रिया का आरंभ करना ओर हदय मे सार भूति रहना बाह्य ओर कृत्रिम 
काएक ही अर्थ है, अन्दर से त्यागी ओर बाहिर कतां होकर जगत्‌ मे 
विचरो। बाह्य क्रिया करो अन्दर से अहुकार से रहित आकाशवत्‌ निर्मल 
रहो, कार्य कलना से रहित होकर जगत्‌ मे विचरो, आशापास से मुक्त 
होकर इष्ट अनिष्ट मे समभाव रखते हए तथा बाहिर से काम करते हुए 
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लोको से विचरो\ इस चेतन पुरुष को न वास्तव मे बन्धहै न मोक्ष है, यह्‌ 
बन्ध सोक्ष तथा संसार का व्यवहार इन्द्रजालवत्‌ मिथ्या है, सब जगत्‌ 
आ्रान्तिमाद हे, भरसाद करके जगत्‌ भासता हे, जैसे तीक्ष्ण धूप से सरुस्थल 
से जख भासता हे, एेसे ही अज्ञान से जगत्‌ भासता है, आत्मा बन्धन 
रहित सर्वव्यापक रूप हे, उस सर्वात्मा को बन्ध कंसे हो जो बद्ध नहीं तो 
सक्त कैसे कटं ? आत्मतत्व के अज्ञान से जगत्‌ भासता है, तत्व लेने से 
लीन हो जाता हे, जैसे जेवरी के अज्ञान से सर्पं भासता है ओर जेवरी के 
जान लेने से सपं लीन हो जाता है, हे रासजी! तुम तो ज्ञानवान्‌ हए हो, 
सक्षम बुद्धि हो, निरहंकार हो, तब आकाश की नाई निर्जल स्थिर रहो, तू 
असत्यरूप है तो सम्पूणं सिद्-आ्राता एसे ही हे। उनको ससता को त्याग 
करके जब आप कुछ न हआ तो भावना किसकी करेगा ओर यदि तू सत्य 
स्वरूप है तो अत्यन्त सत्य आत्मा की भावना कर, दृश्य जगत्‌ की भावना 
से रहित हो, यह जो जगत्‌ मे अहं सस भोग वासना है, वह्‌ प्रमाद से 
भासतो हे, अहं मम बांधवों का शुभ आदिक जो जगज्जाल भासता हैः 
वह आत्मा का संयोग इनके साथ कू नहीं, इनसे त्‌ क्यो शोकवान्‌ होता 
है" तु आत्मतत्व को एेसी भावना कर तेरा सम्बन्ध किसी के साथ नहीं, 
यह्‌ प्रपच ्रममाव्र है, जो निराकार अजन्मा पुरुष हो, उसको बांधव पुत्र 
दुःख सुख का क्रम कंसे हो, स्वतः अजन्मा निराकार निर्विकार है, तेरा 
सम्बन्ध किसी से नही, इनका शोक त्‌ क्यों करता है? शोक करने का 
स्थान वह होता है जो नाशरूप हो, बहु न जन्मता है न मरता है। यदि 
जन्म मरण भी मानिये तो आत्मा उसको सत्ता देनेवाला है, इस शरीर के 
आगे भी हो ओर शरीर के पील्ेभी हो, आगे जो तुम्हारे बान्धव बडे 
बुद्धिमान्‌ सात्विक गुणवान्‌ व्यतीत हए है, उनका शोक क्यों नहीं करते 
हो । जैसे वे थे, एसे यह भी ह, जो पहिले थे वे अब भी हं। त्‌ शान्तरूप है, 
अतः मोह क्यों प्राप्त होता है, जो सत्यस्वरूप है, उसका न कोई शतुहै न 
नाश होता है, इसल्ि तुजे शोक करना योग्य नहीं, जो तू एेसा मानता 
है, अब र्मे हु, आगेनहृंगा तो भी वृथा शोक क्यों करता है, तेरा संशय 
नष्ट हआ है, दुःखी क्यों होता है ? अपनी प्रकृति मे हर्षं शोक से रहित 
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होकर विचर संसार के सुख दुःख मे समभावं से रहना ही चातुर्य है, 
परमात्मा सवव व्यापक रूय से स्थित है, उससे इतर कुछ नहीं, त्‌ आत्मा 
आनन्द स्वच्छ आकाशवत्‌ विस्तृत ह्य है ओर नित्य शुद्ध प्रकाशरूप हे 
जगत्‌ के पदार्थो के ल्वयि क्यों शरीर को ुखाता है, सर्वं पदार्थं जात सें 
एक ही आत्मा व्यापक है, जैसे मोतियो को माला ने एक सत्र (धागा) 
व्यापक होता है, एेसे आत्मा अनुस्यूत है! ज्ञानवानो को सदा ठेसा ही 
भासता है ओर अन्नानी को एसा नहीं भासता अतः ल्ञानवान्‌ बनकर सुखी हो 
जाओ, यह जो संसरण रूप संसाररूप संसार {सता है, प्रमाद से सारभ्रत हो 
गया है ओर तु ज्ञानवान्‌ शान्त बुद्धि है दृह्य ममात्र संसार का क्या र्यं 
है? श्रम ओर स्वघ्रमात्र से इतर कुक नहीं! स्वप्न मे क्या क्रम ओर क्या 
वस्तु है? सब मिथ्या ही .है,.एेसे यह संसार ह, सर्वशक्त जो सर्वात्सा हे, 
उसमें जो भ्रममात्र शक्ति है, उससे यह संसार माया उठी है। वह असत्य 
है, वास्तव से पूरो तो केवल ज्ञान स्वरूप एक आत्म सत्ता ही स्थित है 
जैसे सूर्यं प्रकाशित होता है उसको न किसीसेबेरहैन किसी से लेहहैः 
सर्वत्र सर्वदा स्वरूप ईङ्वर है, उस सत्ता का आभास सवेदन स्फूतिं है, 
इससे नानारूप जगत्‌ भासता है, कई भिच्र भिन्नरूप निरन्तर ही उत्पन्न. 
होते है, जैसे- समुद्र मे तरंग उत्पन्न होते हे, एसे देह धारी जेसी वासना 
करता है, उसके अनुसार जगत्‌ मे विचरते ह, उपजते हँ ओर चक्र कौ 
नाई धूमते हँ, स्वर्ग मे स्थित जो जीव हे" बह नरक को जाते हँ ओर जो 
नरक में स्थित है, वे स्वर्गं को जाते है, योनि से योन्यन्तर ओर द्वीप से 
दीपान्तर को प्राप्त होते हे। अज्ञान से धैर्यवान्‌ कृपणता को प्राप्त होता हे 
ओर कृपण धैर्य को प्राप्त होता है, इस प्रकार भूत उछलते हँ ओर गिरते 
है अज्ञान से अनेक श्रम पाते है, आत्मसत्ता एकरूप स्थित है, स्थिर 
स्वच्छ अपने आप में अचल है, दुःख श्रम उसमे कोई नहीं पाता, जैसे 
अभि में बफं की कणिका नहीं प्राप्त हो सकती, एसे जो आत्मसत्ता में 


स्थित है, उनको दुःख क्लेश कोई नहीं होता, उसका हदय शीतल रहता ` ५ 
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है। बह आत्मसत्ता की बडाई है, ससार मे यही अवस्था है, जो बड़े बड़े (र 
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कव्यं से सस्पञ्ज भाग्यवान्‌ दृष्टि आते थे, वे कुछ दिन पीले ही नष्ट होते 
देखे हे, त्‌ ओर सँ इत्यादिक भावना आत्मा मे मिथ्या भ्रमसे भासतीहै, 
जैसे आकाश से दूसरा चन्द्रमा भासता हे, एेसे ये बांधव ह, यह अन्य है, 
यह स हु, इत्यादिक मिथ्या दृष्टि है, वह अब तेरी नष्ट हुई है, संसार कौ 
जो विचार दृष्टि है, जिससे जीव नष्ट होते है, उसको मल से काटकर 
तुम जगत्‌ मे क्रिया करो, जैसे ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्त संसार में विचरते हैँ 
एसे विचरों, भार वाहक को नाई श्रम मे न वर्तना, जहां नाश 
करनेवाली वासना उठे वहं यह विचार करो कि यह पदार्थ मिथ्या है, 
तब वासना शान्त हो जायेगी, यह बंध हे, यह सोक्ष है, यह पदार्थं नित्य 
है, इत्यादिक गणना लघुचित्त वृत्ति मे उठती है, उदारचित्त मे नहीं 
उठती, उदारचित्त जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हे, उनके आचार को विचारते हृए 
देह दृष्टि नष्ट हो जायेगी, एेसे विचार कि जहां मै नहीं, वह पदार्थं कोई 
नहीं, सब मं ही हुं, एेसा पदार्थ कोई जो मेरा नहीं सब मेरा ही है, एेसा 
विचार करने से तेरी देहदृष्टि नष्ट हो जायेगी! एेसा जो ज्ञानवान्‌ पुरुष 
है" बह संसार के किस पदार्थ से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ओर किसी 
पदार्थं का अभाव होने से आतुर भी नहीं होता, यह चिदाकाशरूय सबको 
सत्य स्थित रूप देखता है, आकाश की नाई आत्मा को व्यापक देखता है, 
भाईं बान्धव भूतजात को अत्यन्त असत्यरूप देखता है, नाना प्रकार के 
अनेक जन्मो मे भ्रम से अनेक बाधिव हो गये है, वास्तव से त्रिलोक ओर 
बांधव मे भी बांधव वही है। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे जीवन्मुक्तवर्णनं नाम अष्टादशः सर्गः ॥ १८॥ 
एकोनविंशतितमः सर्गः १९ 
पावनबोधवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रसंग पर एक पुरातन भाइयों का 
इतिहास है। बड़े भाई ने छोटे भाई को सुनाया है। एक मुनीश्वर के दो 
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पुत्र थे, यह बांधव है यह अन्य है, इसी प्रसंग पर कथा है, बन्धनो को दूर 
करनेवाली है, पवित्र है, आचर्य रूप है, वह्‌ तरुम श्रवण करो, हे रामजी! 
इसी जम्पूट्रीप मे किसी स्थान पर महेन्द्र नास का एक पर्वत है, वहां 
कल्पवृक्ष है, उसकी छाया के नीचे देवता किल्चर आकर विश्राम करते है, 
उस पर्वत के शिखर बहत ऊपर को गये हँ! ब्रह्मलोकयर्य॑न्त पहुंचे है, उस 
पर देवता सामगायन करते हें। किसी ओर जल से भरे मेघ विचरते हँ 
कहीं पुष्पों से भरी लताएं हँ, कहीं जल के रने बहते हैँ, कदराओं से 
टकराकर उछल्ते है, मानों समुद्र के तरग गाते हँ, कटी पक्षो शब्द करते 
है, कहीं कंदराओं मे सिंह गर्जते हे, कहीं कल्पवृक्ष कहीं कदस्बवृक्ष ह, 
कहीं अप्सरागण विचर रहे हे गगा का प्रवाह चला जा रहा है, किंसो 
स्थान में अतिसुन्दर रत्न मणियों की रमणीयता है, वहां गंगा के तट षर 
लान करने के लिये मुनीहवर विराज रहे हँ उस सुरस्य तट को शोभा को 
वहां के सुन्दर वृक्ष तथा स्वर्णकमल ओर भी अधिकाधिक बढ़ा रहे हेः 
वहां महातपस्वी ज्ञानवान्‌ उदार बुद्धि मुनिदीर्धतया हए रहै, मानों 
तपस्या की साक्षात्‌ मूर्तिं है, वह्‌ सुनि महाराज अपनी अरद्धागिनौ के 
सहित गंगा तट पर निवास करते थे, उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था 
पुण्य ओर दूसरे का नाम पावन, दोनों ही अतिसुन्दर चन्द्रमा के समान 
 प्रकाशयुक्त तेजस्वी थे। जब कु समय व्यतीत हुआ, तब उनका पुण्य 
नाम का पुत्र ज्ञानवान्‌ हआ ओर पावन अर्धं प्रबुद्ध था, जैसे सध्या को 
पर्वअवस्था में कमल अर्धोन्मीलित होता है, एसे वह पुण्य गुणों मे पावन 
से अधिक हो गया ओर पावन लोलुप अवस्था मे रहा। जब काल चक्र को 
घूमते हए कुछ वर्षं व्यतीत हए, तब मुनिवर दीर्ध॑तपाजी का शरीर जरा 
जर्जरित हो गया, शरीर की क्षणभंगरुर अवस्था देखकर मुनिवर ने देह को 
ओर से वैराग्य धारण कर लिया, अर्थात्‌ उनको विदेह होने को इच्छा 
हई, तब दीर्घतपा की पूर्यष्टका ने कलनारूप शरोर को त्याग दिया, जसे 
सर्पं कचुकी का त्याग करता है, एसे पर्व॑तं को कन्दरा के आश्रम में 
उन्होने शरीर का त्याग किया, शरीर को त्यागकर रागद्वेष से रहित पद 
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पर स्थित हृ, जैसे धूप आकाश मे जाकर स्थित होता है, एेसे 
चिदाकाश से स्थित हआ, तब मुनीश्वर को स्त्री ने भर्ता का प्राणहीन 
शरीर देखा, जैसे डंडी से कमल पुष्प कटा हुआ हो इस प्रकार उसने चित्त 
के विना शरीर को देखा, बहत समय तक इसने योग किया था, इसलिये 
अपने शरीर को योग हारा छोडने लगी। प्राण ओर पवन को वशकर 
शरीर को त्याग दिया। जैसे भंवरा कमलिनी को त्यागेःएेये त्यागकर 
भर्तां के पद को प्राप्त हई, जैसे आकाश से चन्द्रमा अस्त होता है ओर 
उसको प्रभा उसके पीले अदृश्य हो जाती है, इसी भ्रकार दीर्घतपा को 
स्त्री दीघतपा के पीले अदृश्य हो गयी, तब दोनों विदेह सुक्त हुए तब 
पुण्य जो बडा पुत्र था, उसका दैहिक कं करने लगा ओर पावन लाता 
पिता से रहित होकर दुःख पाने ्गा। शोक से उसका चित्त परम 
व्याकुल हुआ ओर वह वनक्‌ृजों मे धूमने लगा, साता पिता की 
ओध्वेदेहिक क्रिया कर देने के बाद पुण्य वहां आया जहाँ पावन शोक से 
विकाप कर रहा था। भाई को शोकाकुल देखकर बोला-हे भाई! शोक 
क्यों करता है? वर्षाकाल के मेघ की नाई तेरे अश्रुओं का भरवाह्‌ चल रहा 
है, एसे रुदन करता है, हे बुद्धिमान्‌! किसका शोक करता है, तेरे माता 
पिता तो आत्मपद को प्राप्त हृए हे। जो मोक्ष पद है, वही सर्वजीवो का 
स्थान है ओर ज्ञानवान्‌ का स्वरूप है। यद्यपि सबका अपना आप स्वरूप 
एक ही है तो भौ ज्ञानवान्‌ को इस प्रकार भासता है ओर्‌ अज्ञानी को 
एेसा नहीं भासता, वे ज्ञानवान्‌ थे, अपने स्वरूप को प्राप्त हए हेः 
उनका शोक किस लियि करते हो? तुमने यह क्या भावना बंधी है, जो 
शोक संसार मे मोक्षदायक है वह॒ तो त्‌ करता नहीं ओर जो शोक करने 
योग्य नही वह करता है, न वह तेरी मातां थी न वह तेरा पिताथानत्‌ 
उनका पुत्र था। तेरे करई माता पिता हो गये है ओर कई पुव्रहो गये हैः 
असंख्य बार तू इनका पुत्र हुआ है ओर असख्य पुत्र उनके उत्पन्न हुए जैसे 
नदी अनेक तरगों को उत्पन्न.करती है एसे तेरे अनेक माता पिता हुए है 


म 
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ओर तु उनका पुत्र हो होकर मरा है, जैसे वृक्ष में पत्र फूल फल लगते हं 
ओर नष्ट हो जाते है, एेसे तेरे पुत्र मित ओर बाँधवो के समूह जन्म जन्म 
कर बीत गये ह, जैसे ऋतु ऋतु में बड़ वृक्षो को शालाओं में फल लगते ह 
ओर नष्ट हो जाते है, एेसे जन्म होते हैँ ओर नष्ट हो जाते है, तू माता 
पिता के ल्ेहवश शोक क्यों करता है? ओर जो तेरे हजारों माता पिता 
होकर बीत गये हैँ उनका शोक क्यों नहीं करता, यदि तू इस जन्म के 
नाँधवों का शोक करता है, तो उनका भी शोक कर, है महाभाग! जो 
प्रपंच तुञ्चको दृष्टि आता है, यह जाग्रत च्म है, परमाथ से न कोड़ं जगत्‌ 
है न कोई मित्र है, न कोई बांधव ह, जैसे सरस्थल मे बड़ी नव्यं भासती 
है, परन्तु उसमे से जल को एक च्रुद भी नहीं प्राप्तं हौ सकती, देसे 
वास्तव से जगत्‌ कुछ नहीं। जो बडे लक्ष्मीवान्‌ सुञ्चको भासते हं, छत 
चामरो से शोभा पा रहे है, यह लक्ष्मी चंचल स्वरूप ह, कुक दिनों तकत 
समाप्त हो जाती है, हे पुत्र! तू विचार करके परमां दष्ट से देख, न तू 
है न जगत्‌ है, यह दृक्य आांतिरूप है, इसको अन्दर से त्याग, इस माया 
दृष्टि से बारबार उपजता है ओर नाश पाता है, यहु जगत्‌ अपने संकल्प 
से उपजा (उत्पन्न हआ) है, इसमे सत्‌ पदार्थं कोई नहीं, अनज्ञीनरूय 
मरुस्थल है, उसमे जगत्रूप नदी है, उससे शुभ अश्रुभरूपय तरग उत्पन्न 
होते हे, फिर नष्ट हो जाते हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे पावनबोध 
वर्णनम्‌ नाम एकोनविशतित्तमः सर्गं: ॥। १९॥। 


विंशतितमः सर्गः २० 
पावनबोध वणनम्‌ । 


पुण्य बोला-है भाई! कई माताएं कई पिता हो होकर मिट गये हैँ 
जैसे वायु से धूल के कण उडते हे, एसे बांधव ह, न कोई मित्र है, न कोई 
` शतु है, सम्पूर्णं जगत्‌ रान्ति रूप है, उसमे जैसी भावना फुरती है एेसी 
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ही हो भासती है, बांधव सित्र पुत्र आदिकों मे जो लेह होता है, बह मोह 
से कल्पित है। अपने मन से माता पिता आदि संज्ञाओं कौ कल्पना की गई 
है, ्रपंच मे जेसी संज्ञाओं की कल्पना करता है एेसी हो भासती है, जहां 
बांधव को भावना होती है वहां बांधव भासता है, जहां ओर को भावना 
होता हे वहां वहां ओर हो भासता है ओर यदि असरत मे विष की भावना 
होती है तो असत भी विष होता जाता है, यह नहीं कि असत में विष है, 
भावनारूप भासता हे, एेसे न कोई बांधव है, न कोई शतु है, सव॑दा 
विद्यान्‌ एक स्वगत स्वात्मा पुरुष स्थित है, उसमे अपनी ओर की 
कल्पना कोई नहीं ओर जितने देहधारी आदिक है, वह रक्तमासादि 
समूह से रचे हँ, उसमे अहंसत्ता है, बह कौन है? अंहकार ओर चित्त बुद्धि 
मन कौन है? परमार्थं दृष्टि से यह तो कुछ नहीं, विचार करनेसे नतह 
न मं हू, पुण्य ओर पावन दोनों मिथ्या ज्ञान से भासते है। एक अनन्त 
चिदाकाश आत्मसत्ता सर्वदा है, उसमे तेरी माता कौन है ओर पिता 
कोन है, सब कुछ मिथ्या श्रम से भासता है। वास्तव से कुछ नहीं। शरीर 
से देख तो जितने शरोर हँ सब पंचतत्वों से रचे हुए, जडरूय है, उनमें जो 
चेतन है बह तो एकरूप है उसमे अपना ओर पराया कौन है, इस भ्रम 
दृष्टि को त्याग करके तत्व का विचारकर, मिथ्या भावना करके माता 
पिता के निमित्त क्यों शोकवान्‌ हुआ? जो सम्यक्‌ दृष्टि का आश्रय लेकर 
उस लेह का शोक करता है तो ओर जन्मों के तेरे बांधव मित्र है, उनका 
शोक क्यों नहीं करता? अनेक कमलोंवाले तालाब में हस्ती आकर 
विचर रहा था, वहाँ तू हस्ती का पुत्र था, उन हस्ती बांधवों का शोक 
क्यो नहीं करता? बड़े वन में तुम वृक्ष बने थे, तेरे साथ फल पत्र हए थे, 
अनेक वृक्ष तेरे बान्धव थे, उनका शोक क्यों नहीं करता? फिर नदी ओर 
तालाब मे मत्स्य बने थे, जो तेरे मत्स्य जाति के बान्धव थे, उनका शोक 
क्यो नहीं करता? ओर दशार्णं देश में तुम काक तथा बानर हुए, द्रशार्णं 
देश मे त्‌ राजपुत्र हुआ,फिर वन का काक हुआ, बग देशमे त्‌ हाथी बना 
था, विराज देश मे त्‌ गदर्भ हआ था, सावल देश मे तू सपं हुआ ओर वृक्ष 
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हआ, वंगदेश में गृध्र हृ, मालव देश के पवेत पर युष्पलता हज 
मंदराचल पर्वत पर गीदड़ हआ, कोशल देश ने त ब्राह्मण हृजा, पुन्‌: 
वंगदेश में तीतर हआ, तुषार देश में घोड़ा हुआ, फिर कोट योनियों में 
अनेकों बार उत्पन्न हआ, फिर एक नीच ग्राम मे बड़ा हंञा, पचदश 
मास वहां रहा, उसके बाद एक वन के तालाब ने कसल युष्य का मर 
हआ, बही तू मेरा भाई है, इत्यादि अनेक जन्म तुमने पाये हैँ। जम्बहीप 
में तू अनेक बार उत्पन्न हआ, हे भाई! इस प्रकार वासना पुरव॑क वृत्तान्त 
मैने कहा है, जैसी वासना हई है वैसा ही तुमने जन्म पाया है, मं निल 
सुक्ष्म बुद्धि से देखता हं कि ज्ञान के अभाव से ही तुमने अनेक जन् पाये है, उन 
जन्मों को जानकर किस किस बांधव का शोक करेगा ओर किससे लेहं 
करेगा, जैसे वह बांधव थे एसे यह भी जान ले ओर मेरे भी अनेकं बांध 
हए है, जिन जिन में जन्म पाये हँ ओर जो बीत गये हँ, वै सब मेरे स्सरण. 
मे आते हँ ओर अब सुक्को अद्वैत ज्ञान हआ है, हे भाई! तिसग देश बे 
मै तोता हृ था, तालाब के किनारे पर हंस हआ हं पक्षियों मे काक 
हआ, उसके बाद बेल हुआ हूं वंगदेश मे वृक्ष हआ हूं, इस वन पवत पर 
बड़ा ऊष्ट्‌ बनकर विचरता रहा हं" पौँड़्देश में राजा हुआ ह, सह्याचल 
की कन्दरा में गीदड़ हुआ हूं, वहां तू मेरा बड़ा भाई था, वहां भ॑ सरग 
होकर दस वर्ष रहा फिर पांच मास सरग होकर रहा, तब भी तेरा भाई 
होकर रहा। अब मँ तेरा बड़ा ्राता हूं" इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना 
क्रम के अनुसार प्राप्त हुए जन्मों में घरूमते रहे ह। मेने तुम्हे सब कुछ सुना 
दिया है, क्योकि सब कु मेरे स्मरण मे आता है, इस प्रकार जगज्जाल 
की स्थिति मैने तुञ्लको कही है, तेरे मेरे अनेक जन्मो के साता पिता भाई 
मित्र हए है, उनके शोक तु क्यो नहीं करता? यह संसार दुःख सुखरूप 
अप्रमाण भ्रमरूप है, इस कारण सबको वासना त्यागकर अपने स्वरूप मे 
स्थित हो, सब प्रपंच रान्ति रूप है, इसको वासना त्यागो, जब अहकार 
वासना का त्याग करेगा, तब उस पद को प्राप्त होगा, जहां ज्ञानवान्‌ 
प्राप्त होते है, इसल्यि हे भाई! यह जो जीवनभाव है, जन्म, मरण, 


ऊपर जाना, फिर गिरना, यह्‌ जो व्यवहार है, इसमे बुद्धिमान्‌ गोकवान्‌ 
नहीं होता, दुःख निवृत्ति के लिये अपने स्वरूप का स्मरण करते हँ, वह्‌ 
स्वरूप भाव अभाव से रहति जरा सरण से रहित नित्य शुद्ध परमानन्द 
है, त्‌ उसका स्मरण कर। मूढ़ सत हो, तुञ्चको न सुख है न दुःख है, न जन्म 
हैन मरणदहै, न मातादहै, न पिता है, त एक अद्रैतरूय आत्मा है ओर 
किसी के साथ सम्बन्ध नहीं क्योकि इतर कु नहीं, हे साधो! यह जो 
नाना प्रकार का ससार विषय संयुक्त यवर हे, अन्ञानरूप नट इसको ग्रहण 
करता है इष्ट अनिष्ट से बंधा हुआ होता है, जो आत्सदशा पुरुष हेः 
उनको कछ क्रिया स्पशं नहीं करती है, केवल सुखरूप है, ओर जो अज्ञानी 
है बह देह इन्द्रियो के गुणों से तद्रूप हो जाता है, इष्ट अनिष्ट से युख दुःख 
का भोक्ता होता है, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हँ, वे देखने हारे साक्षीभूत होते 
है, करते हए भी अकर्तारूप ह, जैसे दीपकं प्रकाशरूप होकर रात्रि को 
सब जगत्‌ के अर्थं सिद्ध करता है, ओर अपनी इच्छा से रहित है, इसल्वियि 
अकता है, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति मे रागदेष रहित है, जैसे दर्पण में 
प्रतिबिब आ पडता है, परन्त॒ दर्पण भले बुरे रग से रंजित नहीं होता, 
` सब. इच्छाओं से ओर भय कलना से रहित स्वच्छ आत्मसत्ता सदा 
प्रफुल्लित रूप हे, पुत्र कलत्र बांधवों के लेह से जिसका हदय खाली है, 
सब इच्छाओं ओर अहता ममता से रहित अपने स्वरूप में सन्तुष्टवान्‌ 
होता है, इसलियि मिथ्या देहादिकों की भावना को त्यागकर अपने नित्य 
शुद्ध शान्त परमानन्द स्वरूपम भो त्‌ स्थित हो, त्‌ परब्रह्म रूप है ओर 
अति निर्मलरूप हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे पावनबोधो नाम विंशतितमः सर्गः ॥।२०।। 
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एकविंशतितमः सगः २१ 
तृष्णाचिकित्सोपदेश वणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस प्रकार पुण्य ने पावन को बोध 
उपदेश किया, तब पावन बोध को प्राप्त हुआ, जैसे प्रातःकाल चृथ्वी 
प्रकाशवती होती है ओर तम नष्ट हो जाता है, एसे पावन को बोध घ्राप्त 
हआ। तब दोनों ज्ञानवान्‌ भव जलधि पारगासी होकर वन में विचरने 
खगे, निरिच्छ आनन्दरूप चिरकाल पर्यन्त विचरकर दोनों विदेहुक्त 
निर्वाण पद को प्राप्त हृए। जैसे तेल से रहित दीपक हो जाता हे, एसे ही 
प्रारब्ध कर्म के क्षय होने पर विदेहमुक्त हए, हे रामजी! इस रकार तुम 
भी जानो, जैसे वह मित्र बान्धव धनादि के लेह से रहित होकर विचरे, 
एसे तुम भी स्रेह रहित होकर विचरो। जैसे उन्होने विचार किया एेसा 
तुम भी करो। इस मिथ्यारूप संसार मे मनुष्य किसको इच्छा करे ओर 
किसका त्याग करे, एेसा विचार कर अनन्त इच्छा ओर व्रब्णा का त्याग 
करना, यह्‌ ओषध है। इच्छा त्रष्णा का पालन करना ओषध नहीं, क्योकि 
जो पालन करने से कभी पुरी नहीं होती, जितना कुछ जगत्‌ है चित्त से 
उत्पन्न हआ है, चित्त के नष्ट होने से संसार दुःख नष्ट हो जाता है, जैसे 
काष्ठ को पाकर आग बढ़ती जाती है ओर काष्ठ से रहित शान्त हो 
जाती है, एेसे ही चित्त के चिन्तन से जगत्‌ विस्तार को पाता है ओर 
चिन्तन रहित होने से शान्त हो जाता है, हे रामजी! ध्येयवासनावान्‌ 
त्यागरूप रथ पर आरूढ होकर स्थित हो ओर करुणा, दया, उदारता के 
साथ लोगों मे विचरो, इष्टानिष्ट प्राप्ति मे रागद्वेष से रहित रहो। यह 
तुम्हे ब्राह्यीस्थिति कही है, अपने निष्काम निर्दोष स्वरूप का साक्षात्कार 
करके पुनः मोह को नहीं प्राप्त होता। इसका एक ही परम सुहृद विवेक 
है, बुद्धि ही साथिन है, जिसके पास विवेक ओर बुद्धि है, वह॒ बहुत बड़ा 
व्यवहार करने पर भी मोह मे नहीं पड़ेगा। इसलिये यदि तुम विवेकः 
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ओर बुद्धि को साथ लेकर जगत्‌ मे विचरोगे तो संकट दुःख से मोहित न 
होना पडेगा! नाना भ्रकार के दुःख संकट तथा लेह आदि विकार समुद्र है, 
उसके तरने के लिये धैयंरूप बेडा है ओर कोई उपाय नहीं, दृश्य जगत्‌ से 
वैराग्य ओर सच्छास्त्रों का विचार तथा उत्तम गुणों के संग्रह का अभ्यासः, 
आदि साधनो को प्राप्ति करना ही धैय हे, एेसा करने से आत्मपद कौ 
प्राप्ति होती हे, वह आत्सपद चरिलोकी के एेरवर्यरूप रत्नों का भंडार है 
जो कुछ तरिलोको के एेवयं से भी नहीं प्राप्त होता, वही वैराग्य विचार 
अभ्यास तथा महान्‌ गुणों से चित्त के धारण करने से प्राप्त होता है। तब 
तक यह पुरुष जगत्‌ कोष मे उत्पन्न होता है जब तक सन त्रष्णा रूप ताप 
से रहित नहीं, तब तक कष्ट है। जब तक आत्मविवेक से सन पुर्ण होता 
है" तब सर्वजगत्‌ अमतरूप भासता है, जैसे जता पहिनने से सारी प्रथ्वी 
चमड़से ठको हुई ही हो जाती है, इसी प्रकार इच्छा तुष्णा के त्यागने से 
पूणं पद की प्राप्ति हो ही जाती है। जैसे शरत्काल का आकाश मेघ से 
रहित निर्मल होता है, एसे इच्छा से रहित पुरूष निर्मल होता है, जिन 
पुरुषो के हदय मे आशा फुरती है, उसके वश हो जाने पर शून्य चित्त हो 
जाता है, जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान किया तब समुद्र जल से 
रहित शून्य हो गया, एसे आत्मज से रहित चित्त समुद्रवत्‌ शून्य हो 
जाता है, जिस पुरुष के चित्तरूपी वृक्ष पर त॒ष्णारूप चंचल मर्कटी रहती 
है उसको स्थिर नहीं होने देती, सदा क्षुब्ध करती है ओर जिसका चित्त 
तरष्णा से रहित है, उस पुरुष को तीनों जगत्‌ कमल की डोडी का नाई हो 
जाते ह ओर योजनो के समूह गोपदवत्‌ सुगम हो जाते हैँ ओर महाकल्प 
अधं निमेषवत्‌ होता है, हे रामजी! एेसा शीतल चन्द्रमा ओर हिमालय 
पव॑त भी नही, एेसा शीतल केले का वृक्ष ओर चन्दन भी नही, जैसा 
शीतल चित्त तृष्णा से रहित होता हे, पूर्णिमा का चन्द्रमा ओर क्षीर 
समृद्र- भी एेसा सुन्दर नहीं होता तथा लक्ष्मी का मूख 
भी एेसा नहीं होता, जैसा सुन्दर इच्छा से रहित मन सुशोभित होता हैः 
जैसे चन्द्रमा की प्रभा को-मेघ आच्छादित कर लेता है ओर जैसे शुद्ध 
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स्थान को अपवित्र लेन मलिन करता है, एेसे अहंतार्प पिशाचिनी 
पुरुषों को मलिन करती है, चित्तर्पी वृक्ष को बड़ी बड़ी शाखाएं दिशा 
विदिशाओं में फैल रही है, वे आशारूय हँ, जब विवेकरूप कुल्हाडे से 
इसको काटे तब अचित्त पद कौ प्राप्ति हो ओर जिनको अनेक शालाएं है, 
उनको जब काटे तब चित्त एकरूपता से स्थित हो जाता है ओर धयं 
बढ़ता है! चित्त के नाश हो जाने पर धैर्य से पुरुष अनामय पद को ब्राप्त 
करता है, हे रामजी! उत्तम हदय क्षेत्र है, उसमे जब चित्त को स्थिति 
होती है, तब आशारूप दुर्य को नहीं उयजने देती, ब्रह्मरूप शेष रहता हैः 
जब तुम्हारा चित्त वृत्ति से रहित अचित्तरूप हो तब विस्तृतस्य मोक्ष षद 
प्राप्त होता है, चित्त उलूक पक्षी है, त्रष्णा उसकी स्त्री है, ठेसा पक्षो जहां 
विचरता है, वहां अमंगल फेलाता है, जहां उलूक पक्षौ विचरते हँ, वहां 
उजाड होती है, विवेकवान्‌ चित्त वृत्ति से रहित हृए है, इसल्ि तुम भी 
चित्तवृत्ति से रहित हो जाओ, एसे होकर विचरोगे तो अचिन्त्ययद कों 
प्राप्ति होगी, जैसी जैसी वत्ति फुरती है एेसा एसा ही रूप जोव काही 
जाता है, इसन कारण से चित्त उपशम के लिये तुम यही वृत्ति धारण करः, 
जिससे आत्मपद की प्राप्ति हो, हे महात्मा पुरुष! जिसके चित्त से संसार 
के पदार्थो को इच्छा ईषणा शान्त हई ओर जो भाव अभाव से जिसका 
चित्त मुक्त हआ है, वह उत्तम पद को पाता है ओर जिसका चित्त 
आशारूप फांसी से बंधा है, वह्‌ मुक्त कंसे हो, आशावान्‌ कभी मुक्त नहीं 
होता किन्तु सदा बन्धन मे रहता है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे त्रष्णाचिकित्सोपदेशो 
वर्णनं नाम एकविंशतितमः सगं: ॥२१॥ 
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दाविंशतितसमः सर्गः २२ 
विरोचनवणेनस्‌ । 


वसिष्ठेजी बोले-हे रामजी! जो मैने तुम्हे उपदेश किया है उसे 
विचारो, हे रघकल आकाश के चन्द्रमा! बलि समान मेरे वचनो को 
बुद्धि पूर्वक विचारकर निर्मल ज्ञान प्राप्त करो। रामजी बोले-हे स्वधमं 
के वेत्ता भगवन्‌! आपको कृपा से जानने योग्य तत्व ओर पाने योग्य पद 
पा लिया है, स्वरूप साक्षात्कार से निर्मल पद मे विश्रास प्राप्त कियादहै 
श्रमरूप मेघ से रहित शरत्काल के आकाशवत्‌ निर्मल पद में विश्राम 
प्राप्त किया है, ्रमरूप मेघ से रहित शरत्काल के आकाशवत्‌ निल 
चित्त हआ हू, मोहरूप अहुकार नष्ट हो चुका है, ज्ञानास्रत से पूणं हृदय 
पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान शीतल हआ है, संशयरूय मेघ नष्ट हो चुका 
है, संशयरूप मेघ नष्ट हो चुका है परन्तु आपके वचनास्रत का पान करता 
हआ हदय तृप्त नहीं होता, जिस प्रकार बलि को विज्ञान बुद्धि भेद हआ 
था, मेरे बोध की वृद्धि के लिय सृद्चे पूर्णं रूप से कहो, नस शिष्य के चयि 
कहते हुए महापुरुष खेद नहीं मानते, अतः भली प्रकार कहने की कृपा 
कोजिये। वसिष्ठजी बोले-हे राघव ! बलि का उत्तम वृत्तान्त हस तुमको 
कहते है, सुनो! उससे तुम्हं विशेष ज्ञान लाभ होगा, इस जगत्‌ की किसी 
एक दिशा मे पाताल नाम का प्रसिद्ध स्थान है, इस लोक के नीचे पृथ्वी 
मे स्थित है, उस पाताल मे बलि राजा रहता था। वह स्थान क्षीर सागर 
के समान सुन्दर है, कहीं महासुन्दरी नागकन्या विराज रही है, कहीं 
विषधर-सपं ह, जिसके सहस्रो सिर हे, कहीं देत्यपुत्र दीखते है, कहीं कट 
कट शब्द होते हे, कहीं सुन्दर सुख के स्थान हँ, कहीं जीवों के परम्परा 
समूह नरको मे जलते हे, कहीं दुर्गन्ध के स्थान हे, सप्त पाताल ह, सब मे 
जीव है, कहीं रत्नों से जड हए अतिमनोहर स्थान हँ कहीं देवता ओर 
दैत्य जिनके चरणों को शीश पर धरते है, एेसे भगवान्‌ कपिलदेव बैठे हैः 
कहीं सुगंधित रत्नों का बाग है, एेसे पाताल में महाप्रतापौ दानव श्रेष्ठ 
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विरोचन का पुत्र राजा बलि हृआ। सब देवता विद्याधर ओर किल्लर 
जिसने लीलामात्र से जीते हं ओर वैल््ेक्य अयने वंश मे किया है। सभी 
लोग सेवक भाव रखते ह, देवताओं का राला इन्द्र उसके चरणो को सेवा 
चाहता है ओर वरिलोकी ने जो जाति जाति के रत्न हँ, वे सब उसके षास 
विद्यमान रहते हे, सब शरीरो की रक्षा करने वाला विष्णु जिसका 
द्वारपाल है ओर एेरावत हस्ती जिसके गंडस्थल से मद अरता है, उसको 
वाणी सुनकर भयभीत होता है, जैसे सोर की वाणी चुनकर सा रता 
है, एेसा उसका तेज है, जैसे सप्त समुद्रो का जल कूहिड क्षोर शोष लेता 
है, जैसे प्रलयकाल के बारहो सूर्यँ के समसुद्र सूखने लगता ह ओर देसे यज्ञ 
करे जिसके क्षीर घत को आहृतियो का धुआं मेघ बनकर पवतो पर 
विराजे ओर जिसकी दृढ दृष्टि से देखने पर कुलाचल पव॑त नस्नीभ्रत हौ 
जावे, जैसे फलों से पूर्णं लता नमती है, एसे ओर लोला करके भुवन को 
विस्तार सहित जीता है, विलोक को जीतकर दश कोटि वषं पर्यन्त 
राजा बलि ने राज्य किया, तब एक दिन राजा बलि सुमेरु के शिखर जसे 
अचे ्रोखे मे जाकर बैठा, राजा बलि ने अनेकं युग समूह्‌ व्यतीत होते 
देखे है, देवता दैत्य उपजते ओर मिटते जिसने अनेक बार देखे है, 
त्रिलोकी के भोग भोगे है, उन भोगों से उद्वेग प्राप्त हुआ, तब ॐचे रोख 
मे बैठा हआ अकेला ही संसार को स्थिति पर विचार करने लगा कि इस 
बड़े चक्रवर्तीं राज्य से मृञ्मे क्या प्रयोजन है? यद्यपि व्रिलोको का राज्य 
बड़ा है, तो भी क्या आङचयं है? इसमे बहुत देर तक भोग भोगता रहा 
हं, परन्तु शान्ति नहीं मिली, यह भोग आपात रमणीय ह, उत्पन्न होकर 
फिर नष्ट हो जाते है, भोगों से सुख शान्ति तो नहीं मिकी परन्तु बार 
बार मै वही कर्म व्यवहार करता हूं फिर वही दिन रात फिर वही काम 
करना, उसमे लज्जा नहीं आती, फिर वही स्त्री, फिर वही व्यवहार, 
उसमे लज्जा नहीं आती, फिर वही भोजन करना, पुष्पों की शय्या पर 
शयन करना, इत्यादि.काम बड़ों के ल्यि लज्जा काकारणहिया क्या 
` है? एक व्यवहार को जो करई बार किया जा चुका है बार बार करना 
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शसं की बात है, एक बार किसौ व्यवहार से तप्त होकर जो फिर उसी 
तपं यानी बार बार किया जाता है। बुदिमानों को पराजित करने वाला 
लज्जा जनक काम है, जीवों के चित्त मे वृथा संकल्प विकल्प उरते है। 
जैसे समुद्र मे तरंग उत्पन्न होते हँ, एेसे संकल्प इच्छा जाल उठते हँ ओर 
मिटते है। वह उन्मत्त को नाई जीवो को चेष्टा है। यह तो हंसी के योग्य 
बालकों की लीला है, मूखैता से अनर्थो को फेलाती है। इसमे कोई अच्छी 
बात हमे नहीं दीखतो, इसमे भोगो से इतर कोई कायं नहीं, जो कुछ 
इससे रमणीय ओर अविनाशी हो उसका चिन्तन करो, ठेसा विचार कर कहने 
लगा। दत्यो का राजा बलि अपने मन मे जगत्‌ को नाशवान्‌ जानकर 
उसी क्षण स्मरण करने लगा, कि सने भगवान्‌ विरोचन से पूछा था मेरा 
पिता विरोचन आत्मतत्व का ज्ञाता था, जिससे लोकों का आदि अन्त न 
था अर्थात्‌ सब लोकों मे गमन किया था, उससे सने प्ररन किया था, हे 
भगवन्‌, महात्मन्‌ जहां सवैदुःखों का ओर सर्वसुखो का अन्त हो जाता है 
ओर सर्वं अरम शान्त हो जाता है, वह कौन सा स्थान है, मुञ्चे कहिये, 
जहां मन का मोह नाश हो जाता है ओर सब इच्छाओं से मुक्त हो जाता 
है, रागदेष से रहित जिसमे सर्वदा विश्रासवान्‌ होता है, फिर क्षोभ नहीं 
रहता, हे तात! वह कौन सा पद है, जिसके पाने से ओर कुछ पाना नहीं 
रहता ओर जिसको देखने से देखना शेष नहीं रहता, यद्यपि जगत्‌ के 
भोग पदार्थं अत्यधिक हँ परन्तु सुखदायक नहीं भासते, क्योकि पील से 
इनके द्वारा क्षोभ होता है। योगीहवरों के मन भी मोह से गिर पडते हे। हे 
तात! जो सुख सुन्दर विस्तीर्णं आनन्द से युक्त है वह्‌ मुञ्से कहिये। 
उसमे स्थित होकर म सदा विश्राम पाञंगा। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे विरोचन वर्णनं नाम द्वाविंशतितमः सर्गः ॥२२॥ 
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त्रयोविंशतितमः सगः २३ 
बलि वृत्तान्त विरोचन गाथा वणनम्‌ । 


विरोचन बोले-हे पुर! एक अति विस्तीणं वियु देश है, उसमें 
सहस्रो वरिलोकियां भासती ह ओर जहां न सयुद्र है न जलधारा है, न 
पर्वत है, न बनहै, न तीर्थहै, न नदियां हेः न तालाब, न पृथ्वीहै' न 
आकाश है, न नन्दन वन है, न पवन है न अच्चिहि न चन्द्रमा है, नसुर्य है, 
नलोकर्है, न देवता, न देत्यहंन यन्नरः न राक्षस ह, न कमलो को 
शोभा है, न काष्ठ तरण भूत हैः न चर न अचर, न जल, न अञ्चि, न 
दिशां है, न ऊर्ध्वहै, न अधः है, न मध्य है, न प्रकाशै, न तम है, न अहं है, न 
विष्णु, इन्द्र, रद्रादिक है, वह एकही है, महान्‌ है, नाना भ्रकार कै 
प्रकाश को धारण करनेहारा है ओर सबका कतां सवं व्यापक है तथा 
सर्वरूप है, वह तुष्णीं भाव से स्थित है, उसने सवं मव्रियों सहित एक 
मन्त्री संकल्प किया है। वह मन्त्री जो न बने उसको शीध् ही बना लेता 
है, जो बने उसको न बनाने मे भी समर्थं है, केवल राजा के अर्थं सवंकायं 
का कर्ता है, यद्यपि आप जड़ अज्ञ है, तो भी राजा के बल से जानता है 
ओर कार्य करताहै, यही सब कार्यं करता है, उसका जो महीपति राजा है 
वह एकता मे केवल अपने आप मे स्थित है, बलि ने कहा-हे प्रभो! 
आधि व्याधि तथा दुःखों से रहित जो प्रकाशवान्‌ है, वह्‌ देश कोन सा 
है? उसकी प्राप्ति किस साधन से होती है? ओर आगे उसको किसने 
प्राप्त किया है? ओर एेसा मन्त्री कौन है? ओर महाबली राजा कौन 
है? जिसको हमने भी नहीं जीता, है देव! यह जो अपुवं आख्यान तुमने 
कहा है आगे नहीं सुना था। मेरे हृदय आकाश मे संशयरूप बादल उत्पन्न 
हआ है, उसको अपने वचनरूप पवन से निवृत्त करो। विरोचन बोला-हे 
पुत्र! वह मन्त्री महाबलवान्‌ है, लाखों को सख्या मे इक्र हृए देवताओं 
ओर असुरो से भी वह्‌ नहीं जीता जा सकता, वह्‌ इन्द्र नहीं, यम नहीं, 
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कूबेर नहीं! न देवता, न असुर, किसी से भी नहीं जीता जा सकता हैः 
उस पर चलाये हए सब शस्त्र कुठित हो जाते है। बह सन्ती अस्त्रो शस्त्रो 
से वश से नहीं हो सकता, बडे बड़े युद्धो से नहीं जीता जा सकता, देवता 
दैत्य सबको उसने वश मे किया हे, विष्णु पर्यन्त देवता हिरण्यकशिपु 
आदि असुर पछाड दिये हँ, जैसे प्रलयकाल का पवन सुमेरु के कल्पवृक्ष 
को गिरा देता है, जिसने नारायण से लेकर सब देवता वश में कयि है, 
जैसे आकाश का बटलोई मे निवासं हो जाता है, लिलोकी को वश करके 
चक्रवतीं राजा को नाई स्थित हे, देवासुर संग्राम जो कि बार बार होता 
रहता है, उसका ही सामान्य सा खे हे, वह सन्ती यदि जीता जा सकता 
है तो उसी प्रभु से सुखपूर्वक जीता जा सकता है, अन्यथा वह महान्‌ पवत 
के समान है उस प्रभु को ही जब उस संत्री के जीतने की इच्छा पैदा होती 
है, तब वह्‌ बिना यत्न के जीता जा सकता है, यदि उस विलोक के बडे 
बड़े बलवानों से भी महाबलवान्‌ मल्ल को जीतने की तुम्हे इच्छा है तो 
बड़े पराक्रमी हो! उस सूर्य के उदय होने पर चरिलोकीरूय कमलाकर का 
विकास होता है ओर अस्त होने पर निमीलन होता है, यदि सोहरहित 
विवेकवती बुद्धि से उसको जीतने मे समर्थं हो तो बडे धैर्यवान्‌ हो 
उसको जीत लेने पर न जीते हृए लोक भी परास्त हो जाते हैं ओर 
उसको न जीत सकने पर बहुत समय पहिले के जीते हृए भी न जीते हुए 
के समान हो जाते है। अतः उस अनन्त सत्ता की सिद्धि के चयि ओर 
शाहवत सुख को प्राप्ति के वास्ते कष्ट पाकर भी उसको जीतने का यत्न 
कर। सुर असुर यक्न मनुष्य ओर महासर्पं किन्नरों समेत अति बली हँ तो 
भी वह सब ओर से यत्न विना वश मे आते ह इसलिये उसको वश 
कर। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे बलिवृत्तान्त विरोचन गाथा वर्णनं 
नाम त्रयोविंशतितमः सर्गः ।२३।। 


बल्यपाख्याने चित्तचिकित्सोपदेशवर्णन-उपशमप्रकरण ७१५ 


चतुर्विंशतितमः सगैः २४ 
बल्युपाख्याने चित्तचिकित्सोयदेश वणनम्‌ । 


बलति ने कहा-हे भगवन्‌! किस उपाय से उसे जीते ओर एसा 
महावीर्यवान्‌ मन्त्री कौन है ओर राजा कौन है? यह वृत्तान्त सुञचे पुर्णरूय 
से शीघ्र कहने की कृपा करें कि मँ उस उपाय को आंरभ कर। विरोचन 
ने कहा-बेटा! वह मंत्री यद्यपि अजेय है, तो भौ उसके सुगमता से जीतने 
का उपाय तुम्हुं कहता हं जिससे वह जीता जा सके, है बेटा! उसको दि 
युक्ती से पकड़ा जाय तो क्षण भरमे वशमे आ जाता है ओर विनां 
युक्ति के यह सर्पं के समान काटता है, जो लोग इसको बालक जानकर 
लाड प्यार करते हए युक्ति से अपने वश मे कर सक्ते हं वे उस राजा कँ 
दशन से परमपद को प्राप्त करते हँ ओर उस महीपति के देख लेने पर तों 
वह मती वशमेहोही जाता है, उस मती को वश करने से फिर राजा 
का दशन होता है, जब तक राजाको न देखा हो तब तकं मत्री वश में 
नहीं होता ओर जब तक मत्री को वश नहीं किया तब तक राजा का 
दशन नहीं होता, राजा को देखे बिना मत्री को जीतना कठिन हे। 
इसलिये दोनों का इकदट्रा अभ्यास करके राजा का दर्शन ओर मत्रीका 
जोतना पुरुष प्रयत्न से शनैः शनेः प्रयत्न दारा होगा। दोनों के सपादन से 
पुरुष कल्याण पाता है, जब तू अभ्यास करेगा तब उस देश को प्राप्त 
होगा। यह अभ्यास का फल है। हे दैत्यराज! जब उसको पायेगा तब 
तुम्हे किचित्‌ भी शोक न रहेगा, सब प्रकार से शान्त हो जायेगा। नित्य 
प्रफुल्लित प्रसन्न रहेगा, जो साधुजन ह, वे सर्वं संशयो से रहित उस देश 
मे स्थित रहते हे, हे पुत्र! सुनो! वह देश तुञ्चको प्रकट रूप से कहता हं 
देशनाम मोक्ष का है, जहां सब दुःख नष्ट हो जाते है। उस देश का राजा 
है भगवान्‌ आत्मा, जो सब पदों से अतीत है, उस महाराज ने मन को 
मंत्री बनाया है, बह मन परिणाम को पाकर सब ओर से विदवरूप हआ 
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है, जैसे सहौ का गोला घचटभाव को प्राप्त हुआ है, जैसे धूम बादलरूप 
धारण करता है, एेसे मन से विहवरूप धारण किया है, उस मन को 
जीतने से विर्व पर विजय पाकर सुखी होता है, सन को जीतना कठिन 
है, परन्तु युक्ति से वश होता है, बलि ने कहा-हे भगवन्‌! उस मन को 
वश करने की युक्ति कहो, जिससे दारुण सन को जीत सक्‌। विरोचन 
बोला-हे पुत्र! शब्द स्पर्शरूप रसगन्ध जो विषय हँ, इनकी प्रतिमा जो 
रस है उनकी सर्वदा सर्वं ओर से आस्था त्यागनी चाहिये, अर्थात्‌ इन्ह 
नाशवान्‌ ्रमरूप जानना। यह मन के जीतने की परस युक्ति है, मनरूय 
हस्ती, विषयरूप रस के मद से सस्त है, युक्ति से उसका दमन किया.जा 
सकता है, युक्ति कठिन हे, दुःख से प्राप्त होती है, परन्त्‌ अपने अभ्यास से 
मिलती है! क्रमपवेक अभ्यास करने से विषयों से सर्वथा विरक्ति प्राप्त 
हो जाती हे, जैसे रसवान्‌ पृथ्वी से कता उत्पन्न हो जाती है, एेसे जो शठ 
जीव ह वे इनको वांछा करते हँ, परन्तु अभ्यास विना नहीं प्राप्त होती 
अभ्यासो को यह्‌ युक्ति ज्ञात होती है, इसलिये अभ्यास सहित युक्ति 
का आश्रय करो जब तक इन विषयों से पुरुष को वैराग्य नहीं होता, तब 
तक संसाररूप अटवी (जगल) के दुःखों मे रमता है, विषय विरक्ति 
बिना अभ्यास के किसी को नहीं मिलती, जैसे किसी पुरूष को देशान्तर 
को जाना हो तो वहु मागे मे चलेगा तो पटहंचेगा, चले बिना नहीं पहूंच 
सकता, एसे जब पुरुष आत्मध्यान के निरन्तर अभ्यास से यत्न करता है 
तब विषयों को ओर खींच नहीं रहती। अभ्यास से विषयेषणा निर्मल ही 
नाश हो जाती है। अभ्यास से निरन्तर सिंचन करते रहने से लता बड़ी 
हो जाती है, एसे ही पुरुषार्थ से सब कार्यो को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा 
नहीं होता। यह निहिचत है जो काम आपसे आप किया जाये उसका फल . 
अवहय होता है। लोग उसको दैव कहते है जो कि अवश्य होता है, उसको 
नीति दूर नहीं होती। उसे ही दैव कहिये, नीति कहिये, जो अपने 
पुरुषार्थं का फल पाता है, जैसे मरुस्थल मे रम से जल भासता है, सम्यग्‌ 
ज्ञान से भ्रम निवृत्त हो जाता है, उस दैव ओर नीति को अपने पुरुषार्थं से 
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जीतो। जैसा पुरुषार्थं करके संकल्प दढ करता है, ठेस्रा ही मालूम चवडता 
हे, जैसे आकाश को नीलता ग्रहण करती है, वहु नीलता कुछ है नही, एेसे 
सुखदुःख देनेवाला अपर कोई नही, जैसा संकल्प करता है एसा होकर 
भासता है ओर जैसी नीति होती हे एेसा संकल्प करता हँ व्ही नौति के 
साथ मिलकर कभी कर्मं करता है, इससे इस जगत्‌ कोश त्रे जीव शरीर 
धारण कर फिरता है, जैसे आकाश में पवन फिरता है, कभी नीति से 
ओर कभी नीति से रहित फिरता है, एते दोनो सीढिर्यां सन मे होती है। 
आकाशरूप मन में नीति अनीतिरूप वायु फुरता है, इस कारण से जवं 
तक मन है तब तक नीति है ओर देव है! मन से रहित न नौतिहैन दैवं 
है। मन के अस्त होने पर जो रहता है वह एेसे ही है जीव पुरु तै पुर्बार्थं 
दारा जैसा संकल्प इस लोक मे दृढ होता है-वह कदाचित्‌ अन्यथा नहीं 
होता, हे पुत्र! अपने पुरुषार्थं विना यहां कुछ सिद्ध नहीं होता, इसल्विये 
परम पुरुषार्थं करके विषयों से विरक्ति प्राप्त करो! जब तकं विरक्तता 
नहीं उत्पन्न होती तब तक परम सुखदायिनी संसारमय नाशिनी 
मोक्षपदवी नहीं मिलती। जब तक विषयों मेप्रीतिदहै, जो कि सोह का 
कारण है, तब तक संसार दशा मनोवृत्ति को स्थिर नहीं रहने देती, दुःख 
देती है, अभ्यास किये बिना निवृत्त नहीं होती, बलि ने कहा-हे सवं 
असुरो के ईङ्वर! भोगों से वैराग्य चित्त मे कंसे स्थिर होता है, विरोचन 
ने कहा-हे पुत्र! जैसे शरत्काल मे महालता मे फूल से फल परिपक्व 
होता है, एेसे आत्मद्रष्टा पुरुष को भोगों से विरक्तता प्रकट होती है 
आत्मसाक्षात्कार से विषय प्रीति निवृत्त हो जाती है, जैसे कमलो के उदर 
मे सुन्दर शोभा स्थित होती है, एेसे बीजलक्ष्मी स्थित होती है। अतः 
सृक्ष्मञ्ुद्धि विचारवेत्ता ने आत्मदेव को देखकर विषयों कौ प्रीति को है! 
इसको सब ओर से निवत्त करो। सब से प्रथम यह काम करो कि अपना 
कार्यक्रम बनाओ। प्रत्येक काम को समय नियत करो, नियत समय पर 
सच्छास्रों का विचार करो, वैराग्य भावनाओं को दढ किये हुए गुरुमुख से 
आत्मतत्व प्रतिपादक उपदेश सुनो, एसा करने से मनुष्य ज्ञान कथा के 
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योग्य होता है! क्रमशः निसं भावों को ग्रहण करने के लियि निरन्तर 
अभ्यास करने से शनैः शनैः उत्तस पद को भावना उदय होने लगती है! 
शास्त्रों के अथं विचार मे चित्त को बार बार लगाने से परमात्मा के 
विषय मे ज्ञान होने लग जाता है! जिससे कर्मो के पाश से छूट जाता है। 
जेस चन्द्रमा के उदय होने से चन्द्रकान्त सणि द्रवीश्रूत होने लगती है एेसे 
वह्‌ पूर्वोक्त पुरुष शीतल होकर विराजता हे। परमात्मा के ध्यान व दर्शन 
से त्रष्णा दूर होती है ओर त्रष्णा के त्याग से आत्सदर्शन होता है, जैसे 
नौका को मल्लाह ले जाता है ओर नौका मल्लाह कोले जाती है, एेसे 
परमात्मा का दशन होता है ओर भोगों का त्याग होता है, इससे जो 
परब्रह्म में अनन्त विश्रान्ति उदय होती है, बह सोक्षरूप आनन्द का उदय 
होता है, उसका अभाव कदाचित्‌ नहीं होता, वह आनन्द जीवों को 
आत्मविभ्रान्ति बिना नहीं प्राप्त होता, न तपसे, न दानसे, न तीर्थो से 
होता है, जब आत्म स्वभाव का दर्शन होता हि, तब भोगों से विरक्ति 
उत्पन्न होतो हे, वह आत्मस्वभाव का दर्शन अपने प्रयत्न बिना ओर 
किसौ युक्ति से प्राप्त नहीं होता, हे पुत्र! भोगो का त्याग करते हृए 
` परमार्थं दर्शन के लिये यत्न करना, तब ब्रह्मपद को विश्रान्ति ओर 
परमानन्दरूप मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्मा से लेकर काष्ठ पर्यन्त इस जगत्‌ 
मे एेसा आनन्द कोई नहीं पाता, जैसा मनुष्य परमात्मा सें स्थित होने से 
पाता है, इसि पुरुषार्थं करो। दैव का त्याग करो इस मार्ग मे बाधा 
डालने वाले भोग हे, बुद्धिमान्‌ लोग उनकी निन्दा करते है, जब भोगों 
को निन्दा दृढ होती है तब विचार उत्पन्न होता है, जैसे वर्षाकाल के चले 
पर सब दिशाएं (शरत्काल के कारण) निर्मल हो जाती हें, भोगोकी 
से विचार ओर विचार से भोगों की निन्दा यह परस्पर अन्योन्याभ्ित है, जैसे 
समुद्र की अग्रि से धूम उदय होता है, बह बादलरूप होकर बरसने से समुद्र को 
पूर्णं करता है, जैसे मित्र परस्पर कार्य सिद्ध करते हैं, इसलिये पहिले तो देव 
का अनादर करो, पुरुष प्रयत्न से दांतों से दांतों का निष्पीडन करते हुए भोगों 
की प्रीति का त्याग करो। पुरुषार्थ से अनुकूलता उत्पन्न करो, अपना सरव॑स्व 
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सन बुद्धि से भगवदर्पण करो, भोगों से निसंग हौकर उनका घृणित प्रचार 
करो, तब विचार उत्पन्न होगा, उस समय शास्त्रल्ञान का संग्रह करो तब 
परमपद की प्राप्ति होगी। हि दैत्यराज! समय पाकर जब तुम विषयों से 
विरक्त चित्त हो जाओगे तब विचार वश से परमयद को प्राप्ति होगी, अपने 
आपमें (जो पावनपद है) भली प्रकार विश्राम पायेगा। फिर कल्पना दुःख में 
न गिरेगा। देशाचार के कर्म से अल्यधन उत्पादन करना तदनन्तर भोगं 
निन्दा करते हए सत्संग लगाने से वैराग्य ओर विचार होने के कारण तञ्च 
आत्मलाभ होगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे बल्युपाख्याने चित्तचिकित्सोपदेशे 
नाम चतुर्विंशतितमः सर्गः ।।२४।। 


पचविशतितसः सगः २५ 
बलिचिन्ता सिद्धान्तोपदेश वणनम्‌ । 


बलिमहाराज बोले-इस प्रकार मुञ्च को पुवं पिता ने कहा था, अब मै 
स्मृति दृष्टि से प्रसन्न हज हूं तथा भोगों से विरक्ति हुईं है, असरत के 
समान शीतल शमसुख को प्राप्त हुआ हू। मनुष्य को पुनः पुनः आशा 
उत्पन्न होती है पुनः पुनः धन को एकत्र करता है। बार बार स्त्री कौ 
इच्छा करता है। अब मँ विभव को स्थिति देखकर चिन्न हुआ हं, अहो! 
आनन्द का विषय है, शम कितनी रम्य ओर अन्तः शीतल अवस्था है, 
सब दुः सुख दृष्टियां शम मे शान्त हो जाती है, में अप्वं शम सुख 
अनुभव फर रहा हूं अहा! अन्तःकरण मे इतनी शीतलता है कि मानो 
मुञ्ञे \केसी ने चन्द्र मण्डल मे बिठा दिया हो। एेहवर्य विभूति के उपार्जन 
निरन्तर क्षोभ बना ही रहता है। इस आडम्बर से अलग रहने पर ही 
हदय क्षोभरहित होगा, यह सब मन के खेल हं। मेने इस शमावस्था से 
पहिले स्त्री के शरीर पर आसक्त होकर उसके अग से अग ओर मांस से 
मांस मिलाकर जो सम्पीडन किया, वह सब मोह कौ करतूत थी, सञ्च 
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उस पर अत्यन्त खेद है! पूर्वकाल से स्त्री से सन्ने अत्यधिक सोह था। सुस्न 
स्त्री से आसक्ति अधिक होने का अत्यन्त खेद है। मैने जो कछ देखने योग्य 
था देख ल्या है, जो कुछ भोगने योग्य था, भोग ल्या, भोगो मे बार 
बार पडकर भी मनुष्य उनकी असारता को नहीं पहिचानता। इन भोगों 
ने सब भूत जात को वश मे कर रखा है, इनमे कोई विचित्रता नहीं है। 
बार बार वही जगत्‌ के पदाथं हं, इसलिये अपनी बुद्धि से सब कुछ 
त्यागकर पूर्णं समृद्रवत्‌ अपने आप मे स्वच्छरूय से स्थित होता हू 
पाताल में पृथ्वी मे, स्वर्ग मे स्त्रियां ओर रत्न पच्नगादिक सार हे, बहु भी 
तुच्छ है, समय पाकर काल सबको ग्रस लेता है, इतने समय तक 
बालकथा, जो मन के रचे हए तुच्छ पदार्थो की इच्छा से अनुचित कमं 
करता था, महान्‌ कष्ट हे। मैने बहुत समय तक अनर्थ मे अर्थ बुद्धि कर 
रखी थो, अज्ञान से मदान्ध हो रहा था, जैसे बालक कूकरी को साथ 
रखता है, च चल त्रष्णा इस जगत्‌ मे क्या नहीं किया, जो काम पश्चाताप 
बढ़ने वाले ह, वही मैने किये हे। अब पर्वं की तुच्छ चिन्ता से सुञ्ने क्या लाभ है, 
वतमान समय के पुरुषार्थं ओर उपाय से सफलता होगी, जैसे समुद्र मंथन से 
असरत प्रकट हआ, एसे ही अपरिमित स्प आत्मा को भावना से 
अब सर्वथा सुखी होगा। मँ कौन हं इस आत्मा के दर्शन की युक्ति गुरु से 
पुछंगा, अज्ञान के नाश के चयि शुक्र भगवान्‌ का चिन्तन करता हू, जो 
कि प्रसन्न होकर उपदेश करेगे। उससे अनन्त विभव अपने आपसे स्थित 
होगा, निष्काम पुरूषों का उपदेश मेरे हदय मे फलेगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे बलिचिन्ता सिद्धान्तोपदेशो 
नाम षड्विंशतितमः सर्गः ।॥। २५॥ 
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षडविंशतितमः चभैः २६ 
बल्युयदेश वणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार चितन करके बलि नेत्र बंद 
करके शुक्रजी का ध्यान करने लगा, शुक्र महाराज कंसे है कि जिनका 
आकाश मे मदिर है ओर जो सवंत पुणं चिन्मात्र तत्व के ध्यान मे मस्ट, 
एसे भार्गव का बक्ति ने आवाहन रूप ध्यान किया, तब शुक्रजी भी जान 
गये कि हमारे शिष्य बलि ने हमारा चिन्तन किया है, इसके 
चिदात्मस्वरूप भार्गव अपने देह को वहां ले आये, जहां रत्ननिर्मिंत 
स्रोखों मे बलि बैठा था, परम उज्ज्वल प्रभारूप गुरुवर को आये देख 
बलि उठ खड़े हुए ओर बडी प्रसन्नता के साथ अध्यंपाद्य पुष्यो दारा चरण 
वन्दन किया, रत्नों का अध्य देकर उच्च सिंहासन पर बैठाकर बोला-हे 
भगवन्‌! आपको कृपा से मेरे हदय मे जो प्रभा उठती है, वह स्थिर 
होकर सुक्को प्रशन करने मे प्रेरणा करती है, जैसे सूर्य प्रभा जीवों को 
कायं मे जोडती है-अब मं भोगों से विरक्त हुआ हूं, भोग समोह के 
देनेवाले ह, मे तत्वज्ञान को इच्छा रखता हृ, जिससे महामोह निवत्त हो 
जाता है। इस ब्रह्माण्ड मे स्थिर वस्तु कौन है ओर उसका कितना प्रमाण 
है, इद्र क्या है? ओर अहं क्या है? मेँ कौन हू तुम कोन हो ओर यह लोक 
क्या है? इन प्रनों का उत्तर कृपा करके कहो, शुक्रजी बोले-देत्यराज! 
बहुत कटने से क्या है, मे शीघ्र जाना चाहता हू, इसल्वियि तुम्हे संक्षेप से 
कहता हूं सुन! चेतन तत्व विस्तृत रूप है, इदं यहु सवं चेतनमात्र है ओर 
चेतन ही प्रमाण है, तू भी चेतन स्वरूप है, मे भी चेतन हं, यह लोक भी 
चेतन स्वरूप है यह सबका सार है, इस निञ्चय को अन्दर दृढ कर धारण 
करेगा तब निर्मल निर्चयात्मक बुद्धि से अपने को आपसे देखेगा ओर 
उससे विश्रान्तिमान्‌ होगा, हे रामजी! जब त॒ कल्याणमूतिं ह, तब इसी 
कहने से सब सिद्धान्त को प्राप्त होगा। सबका सार चिदात्मा है, उसको 


७२२ योगवासिष्ठ 


पायेगा ओर जो कल्याणसूतिं नहीं तो फिर कहना भी व्यर्थं होता है। 
भस्म मे आहुति देने के ससान है, चेतन का चेत्यकला से सम्बन्ध होना ही 
बन्धन है! उससे जो सुक्त है वह मुक्त है ओर आत्मतत्व चेतनस्वरूप 
चेत्यकलना से रहित है। यह्‌ सवं सिद्धान्त का संग्रह है, हे राजन्‌! इस 
निश्चय को धारण करके निर्मल बुद्धि से अपने आपको देखो, यह्‌ 
आत्समपद को प्राप्ति है। अब सं आकाश को जाता हूं सप्तऋषियों के 
साथ किसी देवता के सम्बन्ध मे काम है, उसके लिये जाता हूं, जब तक 
यह्‌ देह है, तब तक सुक्तबुद्धि को यथा प्राप्त कार्यं त्यागना कभी योग्य 
नहीं। वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! एेसा कहकर बडे वेग के साथ शुक्रजी 
महाराज आकाश को चले, जैसे समुद्र से तरंग उठकर लीन हो जाय, एसे 
शुक्रजो अन्तर्धान हो गये। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे बल्युपदेशवर्णनम्‌ 
नाम षड्विंशतित्तमः सर्गः ।२६। 


सप्तविंशतितमः सर्गः २७ 
बलि विश्रान्ति व्णेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! भ्गुपुत्र देवता ओर दैत्य दोनों के पूजने 
योग्य हँ, उनके चले जाने पर महाबलवान्‌ बलि मन में सोचने लगा कि 
भगवान्‌ शुक्रजी क्या कह गये हे ? त्रिलोको चिन्मात्र ङ्प है, मँ भौ चेतन 
रूप हू, दिशायें भी चेतनरूप है। परमार्थं से आदि जो चेतन सत्स्वरूप है, 
उससे भिन्न कुछ नहीं, यह सूर्य है इसमे चेतन न हो तो सूर्यं का सू्य॑त्व 
भाव न भासे, ओर यह जो भूमि है इसको चेतन न चेते तो मूमिका 
मूमित्व भाव ही न रहे। यह दशो दिशायें है, इनको यदि चेतन न चेते तो 
इनका दिशात्वभाव ही न हो, पर्वत मे पर्वतता भी चेतन बिना नहीं, यह्‌ 
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जगत्‌ मे जगत्‌ भाव आकाश में आकाशता, शरीर लक्षण कोड चेतन 
बिना नहीं पाया जाता, इद्रिय भी चेतन हँ, मन भी चेतन है, अन्दर 
बाहिर चेतन है, चिदात्मा अहं त्वं भावरूप होकर स्थित है, मँ चेतन ह, 
सब इन्द्रियों से विषयों का स्पर्श मँ करता हं ओर कदाचित्‌ कुक किया 
नहीं, काष्ठ लोष्ठ तुल्य शरीर के साथ मेरा क्या है? सम्पूणं जगत्‌ स 
चेतन आत्मा हूं आकाश में मँ एक आत्मा हू" सूर्य मे भी भ हूं ओर भ्रूत 
पंजर में भी चैतन्य आत्मा मँ हूं आत्मा एक अद्वैत चेतन है, दैतकल्ना 
नहीं। यदि इस लोक में हैत असंभव है तो शत्रु कौन है ओर मित्रं किसे 
कहा जाय, जिस शरीर का नामः बली है उसका शीश काटा तो आत्मा 
का क्या काटा? सब लोगों मे आत्मा पुर्ण है, जब चित्त दुःख को चेतता है 
तब दुःखी होता है, चेतन से रहित दुःख नहीं पाता। इस कारण से जो 
दुःखदायक भाव अभाव पदार्थं भासते है वे सब चेतन आत्मरूय हं, चेतनं 
तत्व से भिन्न कुक नहीं हे। सब ओर से आत्मा पूर्णं है, आत्मा से इतर 
जगत्‌ का कु व्यवहार नहीं, न कोई दुःख है, न कोई रोग है, न मन हे, 
न मन की वृत्ति है, एक शुद्ध चेतनमात्र आत्मतत्व है ओर विकल्प कलना 
कोई नहीं, सब ओर से चेतन स्वरूप व्यापक है, नित्य आनन्द अद्वैतरूप 
विकल्पना कोई नहीं, सबसे अतीत हूं। अंशीभाव से रहित चेतनसत्ता हूं 
ओर चेतन आदिक नाम से भी रहित हं मेरे चेतनादिक नाम भो 
व्यवहार के चयि कल्पना किये है, जो चेतन आत्मा को स्फुरण शक्ति हँ 
वही विस्तार से जगत्रूप होकर भासती है। द्रष्टा दशन से मुक्त केवल 
अद्रैतरूप है, प्रकाश प्रकाशक भाव से रहित निराभास हृ, द्रष्टा 
परमेशवररूप हं, न मेँ कर्ता हुं, न भोक्ता हूं" मँ केवल द्रष्टा निरामयरूप 
हं। कलना कलंक से रहित हूं, इनसे परे हूं ओर यह स्वरूप भी मं हू, यह 
मेरे मे आभास मात्र है, मेँ उदित नित्यरूप हू, आभास से भी रहित मं एक 
प्रकाशरूप हं, स्वरूप करके मेरा जो चित्त है, दृश्यः के राग से रहित म॑ 
सुक्तरूप है, जो प्रत्यक्ष चेतन मेरा स्वरूप है उसको नमस्कार है" युक्ति 
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अयुक्ति सबका घ्रकाशरूप सँ हं, सुञ्चको नमस्कार है, चित्त से रहित मं 
चेतन हं, सब ओर से शान्तरूप हूं, फुरणे से रहित भली प्रकार शान्त जो 
सै संवित्‌सरात्र विस्ताररूप हूं, आकाश को नाई मँ अनन्त सक्षम से सुक्ष्म 
हं, दुःख सुख से मुक्त हं संवेदन से रहित असंवेदनरूप हूं, चेत्य से रहित 
चेतन हें, जगत के भाव अभाव पदार्थं सुञ्चको चेद नहीं सकते, अथवा यह्‌ 
जगत्‌ के पदार्थं छेदते है, वह भी सुञ्षसे भिन्न नही! छेद मं हू, छेदनहारा 
भी सै हं, जो स्वभावभूत वस्तु से वस्तु ग्रहण होती है, अथवा नहीं होती, 
तो भी किससे किसका नाश हो, जै सर्वदा सर्वप्रकार सर्वशक्तिरूप ह्‌। 
संकल्प विकल्प से अब क्या है? म एक ही चेतन अजडरूय होकर 
प्रकाशित होता हृं, जितने जगज्जाल हँ वह॒ सब म ही हं" सुञ्चसे इतर कुछ 
नहीं, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब राजा बलि ने इस घ्रकार चिन्तन 
किया तो तत्ववेत्ता हो गया। ओंकार को अर्धमात्रा तुरीयपद को भावना 
से ध्यान में स्थित हुआ, उसके भली प्रकार संकल्प शान्त हो गये ह, सब 
कलना चित्त चेत्य से रहित निःसंग होकर स्थित हुआ, फिर कंसा हज 
कि ध्याता ध्यान ओर ध्येय से रहित हआ, सन से सब वासनाएं नष्ट हो 
गयीं, जैसे वायु से रहित अचलरूप दीपक प्रकाशित होता है, एसे बलि 
शान्तरूप पद को प्राप्त हआ, मन शान्त हो गया, रत्नों के रोख में बैठे 
हए बहत समय बीता, जैसे स्तंभ मे पुतली हो, एसे समग्र ईषणाओं से 
रहित समाधि स्थित रहा, सब क्षोभ दुःख ओर विघ्नादि से रहित निमूल 
चित्त शरत्काल के आकाशवत्‌ हो रहा था! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे बलि विश्रान्ति वर्णनं 
नाम सप्तविंशतितमः सर्ग: ॥२७।। 


बालविज्नानभ्राप्तिवर्णन-उपशममरकरण ७२५ 


अष्टाविंशतितमः सैः २८ 
बलिविन्नानप्राम्तिविणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब इस श्रकार दैत्यराज को समाधि 
स्थित हए कुछ काल बीता, तब बान्धव मित्र मन्त्री ओर सेवक उसको 
देखने के लिये चले कि राजा बलि को क्या हो गया, ठेसा विचारकर 
किवाड खोलकर ऊपर जा चदे, डिभादि धीर सन्ती ओर कूसुदादि 
मण्डलेर्वर, सुरआदिराजा, वृत्तञआदिसेनापति, हयग्रोवादिक सैनिक 
चाक्राजादि बांधव, लङ्डकादि सहूद्‌ ओर वल्लकादि भ्रोतिकारौ ऊपर 
चले गये, यक्ष विद्याधर ओर नाग एक ओर हो खड़े है, रस्भा ओर 
तिलोत्तमा आदिक अप्सराएं हाथों मे चमर लिये खडी हँ, नदिया, ससुद्र 
पर्व॑त आदिक मृतिं धारणकर स्थित हृए है सब ने हाथों मे रत्न आदि 
भेटे ली हुई हे, प्रणाम करना चाहते ह, विलोक के उदरवतीं जो भी थे 
वे आकर स्थित हुए ओर राजा बलि ध्यान मे स्थिति था, मानों 
चित्रलिखित हे, पर्वतवत्‌ स्थित है, उसको देखकर दैत्यलोगों ने प्रणाम 
किया, कई देखकर शोक करने लगे, कई आहचर्यवान्‌ हए, कई प्रसन्न हुए, 
कड भयभीत हए, तब मन्त्री लोग विचार करने लगे कि राजा को यह्‌ 
क्या दशा हो गयी है, तब राजा के ल्वियि भागव शुक्रजी का चिन्तन करने 
लगा तब चिन्तन करने से महातेजस्वी भार्गव अरोखे मे आ पहुचे जैसे 
गन्धर्वं नगर देखने मे आते हे, एसे आये उसको देखकर देत्यगण ने उसकी 
विधिपूर्वक पजा की ओर गुरुवर को बडे सिंहासन पर विराजमान 
किया, बक्ति को ध्यान स्थित देखकर शुक्रजी अतिप्रसन्न हए, कि जो मेने 
उपदेश किया है, उसमे विश्राम पाया है, यह्‌ बहुत आनन्द की बात है कि 
बलि ने विचार करके परमपद पा लिया है, अब इसका श्रम नष्ट हो 
गया है, अब इस पर भगवान्‌ को कृपा हई है, अपने स्वरूप मे इसने 
विश्राम प्राप्त किया है, जो सब दुःखों से रहित पद है उसमे स्थित हआ, 
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इसका स चिन्ता रस क्षीण हो गया, मोह्रूप कूहिड का नाश हुआ, 
अब इसको मत जगाओ, यह्‌ आत्सन्ञान को ब्राप्त हआ है, इसके सब यत्न 
क्लेश दूर हो गये हे, जैसे सूं के उदय सरे अन्धकार नष्ट हो जाता है, अब 
सै इसको जगाता नहीं, यह आप ही देर के बाद जगेगा, क्योकि प्रारब्ध 
अंकूर इसका रहता है, यह उठकर अपना राज्यकायं करेगा, दिव्यसहस्र 
वर्षं तक यह जगेगा, अब तुम इसको मत जगाओ, अपना राजकायं 
जाकर करो। वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! जब इस प्रकार शुक्रजी ने 
कहा तब सुनकर सूखे वृक्ष को संजरी जैसा हो गया, शुक्रजी अन्तर्धान हो 
गये, ओर दैत्य अपने राजा विरोचन को सभा से जाकर अपने अपने 
व्यवहार मे लग गये ओर जो खेचर भचर पातालवासी थे, वे अपने अपने 
स्थान को गये, देवतां, दिशाएं पर्वत, समुद्र, नाग, किञ्चर, गन्धर्वं सब 
अपने व्यवहार मे जा लगे। 
इति श्रौयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे बलिविज्ञान प्राप्तिर्नाम अष्टाविंशःसर्गः ।।२८।। 


एकोनविंशः सर्गः ॥२९।। 
बल्युपाख्यान समाप्ति वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! जब दिव्य सहस्र वर्षं व्यतीत हुए तब 
दैत्यराज समाधि से उतरा, नौवत नक्कारे बजने लगे, देवता दैत्य जय 
जय ध्वनि करने लगे, नगर निवासी परम प्रसन्न हए, जैसे सूर्य के उदय से 
कमल खिलते ह, एेसे सब लोगो के मुखकमल विल गये, अर्थात्‌ आनन्दित 
हृए, जब तक दैत्य नहीं आये तब तक राजा विचार करता रहा कि बडा 
आज्चर्यं है, जो कि परम पद की एेसी रमणीय शांतरूप शीतल पदवी है, 
उसमे स्थित होकर मूञ्धे परम विश्राम मिला है, इसल्यि फिर उसी पद 
का आश्रय लृ, उसी मे स्थित हो जाउ, राज्य विभूति से मेरा क्या 
प्रयोजन है! एेसा आनन्द शीतल चन्द्रमा के मंडल मे नहीं मिलता, जैसा 
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अनुभव में स्थित होने से पाता है, है रामजी! इस प्रकार चिन्तन करके 
फिर समाधि करने लगा, तब दैत्यसेना, मंत्री, भ्रत्य, बांधव आ गये। जैसे 
चन्द्रमा को मेघ घेर लेता है एेसे घेर करके दैत्य लोग भ्रणाम करने गे, 
पर्वत समान महान्‌ आकारवान्‌ राजाबकल्ि सन मे विचारने लगे कि सुद्ध 
त्यागने योग्य क्या है ओर ग्रहण करने योग्य क्या है? त्याग किसका करना 
होता है, जो अनिष्ट तथा दुःखदायक हो, ओर ग्रहण किंसका किया जाता 
है? जो आगे न हो, वह आत्मा से अतिरिक्त कुछ नही, उसमे ग्रहण त्याग 
किसका करू, ओर मोक्ष की इच्छा भी मै किस कारण से करू क्योकि जो 
बन्ध होता है तो उसके मोक्ष की इच्छा को जाती हे, यदि बंध नहीं तो 
मोक्ष की इच्छा कैसे हो, यह बन्ध ओर सोक्ष बालक को क्रोडा कहो है, 
न बन्ध है न मोक्ष है, यह्‌ कल्पना मूढता मे है यह मूढता मेरी नष्ट हो गयी है, 
अब मूञ्चको ध्यान विलास से क्या प्रयोजन है, ओर ध्यान से क्या है, अवं 
मुञ्ञको न परमतत्त्व की इच्छा है न कुछ ध्यान से प्रयोजन है, अथात्‌ न 
विदेह मुक्ति की इच्छा है न जगत्‌ में रहने को इच्छा है, न म मरता ह, न 
जीता हूं, सत्य हूं, न असत्य हूं न सम हूं, न विषम हू न कोहं मेरा ह न 
कोई अन्य है, अद्रैतरूप मँ एक आत्मा हं सुञ्चको नमस्कार है, इस 
राजक्रिया में मै स्थित हं, तो भी आत्मपद में स्थित हूं, सदाशोतल हुः 
ध्यान दिशा से मुञ्को सिद्धता नही, न राजकार्यं विभूति से कुछ सिद्ध 
होता है, जय अजय, न मँ कुछ हूं! न मेरा कुछ है, इसलिये राजकायं से 
मेरा कु प्रयोजन नहीं है, मँ आकाशवत्‌ होकर रहता हू। यदि मँ न कुछ 
करूंगा न राज्य करूगा, तो भी मेरा कार्य कुछ सिद्ध नहीं होता, इसल््यि 
जो कु प्रकृत आचार है, उसी को मेँ करू। बधन का कारण अज्ञान हेः 
मेरा अन्ञान नष्ट हआ है, कोई क्रिया सुज्ञ को बन्धनरूप नहीं, इसलिये 
प्रकृत आचार को करू, हे रामजी! इस प्रकार निर्णय करके बलि ने 
दैत्यों की ओर देखा, तब देवता ओर दैत्य सबने सिर ञ्ुकाकर प्रणाम 
किया, तब दुष्टि से उनकी प्रणाम बन्धना अगीकार को, जैसे पवन पुष्पों 
की सुगन्धि लेता है, तब राजा बलि ने ध्येयवासना को मन से त्याग 
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किया ओर राज्य कायं करने लगा। बहुत भोग भोगे, अन्त मे भोगों को 
विरस जानकर उसका सन विरस हुआ, विचार से त्रष्णा का नाश हो 
गया, सन शान्त हुआ, हेयोपादेय को चेष्टा नाना प्रकार से बलि ने देखी, 
पदार्थो के भाव अभाव से मन शान्ति को न प्राप्त हृआ। अब भोगो को 
अभिलाषा त्यागकर आत्माराम हुआ, नित्य स्वरूप स्थित पाताल कोटर 
मे विराजता है, है रामजी! इस बलि ने जगत्‌ का इन्द्र होना है ओर 
समस्त जगत्‌ का कायं करना है, अनेक वषं बलि आनना चलायेगा, परन्तु 
इद्रपद को पाकर प्रसन्न न होगा ओर अपने एेहवर्थं पद के गिरने से 
खेदवान्‌ भो न होगा, सब पदार्थो ओर विभूति के उदय अस्त से अमर 
होगा, आकाश की नाई दोनों सें संग रहित निर्मल रहेगा। यह बलि की 
विज्ञान प्राप्ति का क्रम वृत्तान्त कहा है, इसी दृष्टि का आश्रय करके तुम भी 
स्थित हो, बलि की अपने विवेकसे नित्यत्रप्त आत्सनिश्चयको धारण करो कि 
सवं मं हू, इस निश्चय से निर्द्र पद प्राप्त होगा। अपने पुरुषार्थ से बलि की 
नाई निश्चय धारण कर परम पद को प्राप्त होगा। हे रामजी! दस करोड वर्षं 
तीनों लोक का राज्य बलि ने किया, अन्त मे वैराग्यवान्‌ हआ, एसे तू भी 
भोगो से विरक्त हो, यह भोग तुच्छ है, इनको त्यागकर परमपद में प्राप्त 
हो, यह्‌ जो दृश्य प्रपच नाना प्रकार के विकार संयुक्त भासता है, वह न 
कोई तेराहै, न किसी काहि, जैसे पर्वत ओर शिला मे बड़ा भेद है, एेसे 
जिस पुरूष का मन संसार को ओर दौडता है, वहु मन की वृत्ति सें डूबता 
है, जब तु मन को हृदय कोटर में रोकेगा तब सब जगत्‌ का प्रकाश 
होगा। तू आत्मस्वरूप ह, तो अपना क्या ओर पराया क्या यह मिथ्या 
कल्पना है, तू सबका आदि पुरुषोत्तम है, त्‌ ही साकार पदार्थहै, त्‌ ही 
सब ओर पूर्ण है, सब जगत्‌ में चेतनरूप है, स्थावर जंगम्‌ जगत्‌ सब 
तु्षसे पिरोया हे, जैसे सूत से मन के पिरोये है, नित्य शुद्ध उदित बोध 
स्वरूप हे, रान्ति से रहित है, जन्म आदि सब रोगों के नाश के लि 
आत्म विचार से बलात्कार द्वारा भोगों का त्याग करके सर्वभोक्ता हो 
जा। तू केवल स्वरूप जगत्‌ का नाथ है, चैतन्य सूयं प्रकाशरूप 


बल्युपाख्यानसमाएप्तिविणन-उयशमप्रकरण ७२९ 


सर्वदास्थित है, सर्वजगत्‌ तेरे प्रकाश से प्रकाशित है, चुख दुःख को 
कल्पना तुञ्च में कोई नहीं, तू शुद्ध सर्वात्मा सवं प्रकाशक हँ, इष्ट अनिष्ट 
के त्याग से निरन्तर सत्यता उदय होती है, उस्र सत्यता को हदय में 
धारण करने से जन्म मरण भी नहीं होता। जिस जिस यदाथं मे मन लगे 
उस उससे निकालकर आत्मतत्व में जोड जब इस भ्रकार त्‌ दढ अभ्यास 
करेगा, तब मन, जो कि उन्मत्त हस्ती है, बाधा जायेगा तब तु स्वं 
सिद्धान्त के परम सार को त्‌ प्राप्त होगा, हे रामजी! तु मूढो का नां 
मत बन, मूढजीव सब चेष्टा मिथ्या ही करता है, सिथ्या चेष्टा से 
जिनकी बुद्धि नष्ट हई है ओर जो अविद्यारूप धूतं के हाथो मे विके हैः 
इनके समान मत बनो। यह जगत्‌ अणुमात्र भी कुछ नही, बड़ा विस्तार 
रूप जो दृष्टि आता है, वह्‌ निर्णय करके देखा है, जो सढता करके भासा 
हे, दृढता परमदुःख रूप है, इससे अधिक दुःख कोई नहीं, आत्मरूय सूर्य के 
आगे आवरण कर्तां अज्ञानरूप मेघ है, उसको विवेकरूप पवन से नाश करो, 

तब आत्मा का साक्षात्कार होगा, परन्तु होगा वैराग्य ओर अभ्यास से। 

आत्मविचार के अभ्यास ओर विषयों से वैराग्य के बिना आत्मसाक्षात्कार 
नहीं होता। आत्मविचार से पुरुषार्थं से, आत्मा की प्रसन्नता होती हे, बुद्धि कौ 
निर्मलता से तथा ज्ञान से उसकी प्राप्ति होती है, इसलिये संकल्प विकल्प से 
रहित होकर चेतन तत्व मे स्थित हो, विस्तत व्यापक रूप जो आत्मतत्व है, 

उसको स्थिति मेरे वचनो से ग्रहण करने से तुम्हारे सब संकल्प लीन हो गये हे। 

संवेदन रूप श्रम शान्त हुआ है, संसार कौतुक रूप कूहिड तेरा नष्ट हो गया ह। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे बल्युपाख्यानसमाप्तिवर्णनं 
नाम एकोनविंशः सर्गः ॥२९॥ 
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विशः सैः ३० 
हि्रण्यकशिपुवधवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे राजौ ! अब तुस विज्ञान प्राप्ति के कारण ओर 
क्रम सुनो, जैसे दैत्य प्रह्लाद को आत्ससिदधि सिली थी, एसे तुस भी प्राप्त 
करो! पाताल कोटर मे एक हिरण्यकशिपु दैत्य था, जिसके भय से देवता 
इन्द्रसहित भाग गये थे। जिसका विष्णु समान पराक्रम था ओर सम्पूणं 
जगत्‌ के भोग उसने अपने हाथ मे कर रक्खे थे। सब देवता दैत्यों को वश 
करके जगत्‌ का कार्यं करता था, वह्‌ दैत्यों का ईहवर तो था। तीनों 
भुवनो का ईरवर हुआ, समय पाकर पुत्रों को उत्पन्न किया, जैसे बसन्त 
ऋतु अंकुर को उत्पन्न करती है, वहु -बड़ा रेवर्यवान्‌ ओर बलवान्‌ 
होकर प्रसिद्ध हृ, सूर्य के समान उसका भी प्रकाश दिशाओं मे व्याप्त 
हआ। चिरकाल तक उसने आकाश को भी वश सें कर लिया। उसके बड़े 
बेटे का नाम प्रह्लाद था, उसके सब पुत्रो मे प्रह्लाद बहुत बुद्धिमान्‌, 
तेजस्वी ओर गुणवान्‌ था, उस पुत्र से हिरण्यकशिपु की बहुत शोभा हुई 
जैसे सुन्दर पुष्पलताओं के विकसित होने से बसन्त की अधिक शोभा 
होती है, उस दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपने वश में आये हृए लोगों को 
दुखाना आरम्भ कर दिया जैसे प्रलयकाल का सूर्य तप तप कर संसार को 
जलाता है, इसी प्रकार यह भी सबको तपाने लगा। इस दृष्ट ने जब 
देवताओं को अति दुःख दिया तब देवता विष्णु की शरण गये। वहां 
जाकर अति नस्रता ओर सद्धावना से भगवान्‌ के चरणकमलों मे प्रणाम 
करके प्रार्थना को, कि हे प्रभो! हिरण्यकशिपु बडा दुष्ट है, इसने हमें 
अतिकष्ट पटहचाया है, इसका नाश किजीये ओर हमारी रक्ना कीजिये। 
बारबार दुःख पाने से महापुरुष भो कद्ध हो जाते है, हे रामजी! जब इस 
प्रकार देवताओं ने प्रार्थना की तब विष्णुदेव बोले-अब तुम जाओ, मं 
उसको पुत्र के कारण से मारूगा, इतना कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो 
गये। हिरण्यकशिपु अपनी इच्छा के अनुसार प्रह्लाद को शिक्षा देता था 


हिरण्यकशिपुवधवर्णन-उपशमप्रकरण ७२१ 


परन्तु प्रह्लाद नहीं मानता था। बहुत रकार से उर दिखलाकर ताडना 
करके ओर दुर्वचन कहकर भी ब्रह््लाद को वहु अपने अनुकूल न बना 
सका। प्रह्लाद हरि भजन में मय्र रहता था। तब वह्‌ दैत्यराज हाथ में 
तलवार लेकर कहने कगा-अरे दुष्ट! त मेरा कहा नहीं मानता, बता 
तेरा ईहवर कहां है जिसका त्‌ भजन करता है, तब ब्रह््वाद ने 
कहा-ईहवर सर्वं व्यापक है, दैत्यराज ने कहा-यदि सर्वव्यापक है तो इस 
स्तंभ मे कहां है? यदिह तो दिखा, न दिला सकातो मेरे हाथो से मारा 
जायेगा। तब सवं व्यापक भगवान्‌ स्तम से घे भासने लगे, महान्‌ भयंकर 
शब्द होने के बाद उस स्तभ को तोडकर महा भयानकं उग्रङ्य से 
भगवान्‌ प्रकट हुए, उस नृसिंह रूप को विकरालता ओर भयंकरता 
विचित्र थी, प्रलयकाल को अचि के समान सुख से उवास निकलता था, 
ब्रह्माण्ड को चूर्णं कर देनेवाल्ी विकट भुजायें थी, कोपाय प्रलयकाल को 
अथि को भी परास्त करती थी, सूयं से भी अधिक प्रकाशवाले भगवान्‌ 
नरसिंह ने कोप के आवेश से हिरण्यकशिपु को पकड़कर तीखे नलो से 
फाड़कर रख दिया। दैत्यों के सब स्थान जल गये, दैत्यो के अनेकों समूह्‌ 
मारे गये, कई भाग गये, पाताल मे जा छिपे, दिशाविदिशाओं को ओर 
दौड गये, जैसे वायु से मच्छर उड़ जाते हे, इस प्रकार दत्य भाग गये। सब 
स्थान प्रलयकाल के समान खारी हो गये। मानों अकाल प्रल्य आया है, 
दैत्यों का नाश करके भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गये। कुक दैत्य बांधव 
सेवक थे वह प्रह्लाद के पास आये, उनके सुख स्लान हो रहे थे जैसे जल 
से रहित कमल म्लान होता है, भाई बांधव मिलकर प्रह्लाद को समञ्चाने 
लगे, प्रह्लाद ने मिलकर पिता की मृत्यु पर शोक प्रकट किया ओर सब 
कर्म किये, दैत्यों ने भी शोक प्रकट किया, जैसे जला वृक्ष सुख जाता है 
इस प्रकार शोक से सुखकर दैत्य लोग चित्र से दिखाई देने लगे, 
हिरण्यकशिपु के बिना वे लोग महादुःखी हुए 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे हिरण्यकशिपुवधवर्णंनं नाम विशः सर्गः ॥२०॥ 
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एकलिंशः सर्भः ३१ 
प्रह्ाद विज्लान वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजो बोले-हे रामजी! जब हिरण्यकशिपु के मारने से दैत्य 
बहुत दुःखो हुए तब ब्रह्वाद ने विचार करने लगा। तदनन्तर पाताल 
कोटर मे चिन्तामस्न बैठे हुए सब दैत्यों को प्रह्लाद ने कहा-अब अपनी 
रक्ता के ल्यि कोन सा उपाय किया जाय, हसारे दैत्यों का नाश करने 
वाला विष्णु तो महाबलो है, जिसके नख ही तीक्ष्ण खङ्क का काम करते 
है, जैसे सिंह सगो का शिकार करते है, एेसे वह्‌ हसको सारता है, पाताल 
कोटर में देत्य किसी समय भी शान्तिपूर्वक नहीं रह सकते, जब कुछ भी 
देत्य बढ़ते हें तो विष्णु आकर मार जाता है, जैसे कसलों पर पर्वत आ 
पड़े हो एसे चूर्णं कर देता है, जैसे जल में तरंग उवज कर नाश हो जाते 
है, इसी प्रकार बड़े बड़ दैत्य उत्पन्न हो होकर नाश हो रहे हँ, इस घ्रकार 
अन्दर बाहिर हमे कष्ट देता है, हमारा शतु बड़ा दृढ है ओर अपूर्व 
बलशाली है, हमारी सब सम्पत्ति नाश हो च॒की है, जो देवता हमारे 
माता पिता हारा मारे पीटे लूटे जाते थे वे अब हमे मार पीट रहे हैँ ओर 
लट रहे हँ, उनका बल हमसे अधिक हो गया है, वे लोग हमारी स्त्रियों 
को वश करले गये है, जैसे मृग को व्याध ले जाता है, हमारी लक्ष्मी धन 
सम्पत्‌ सब कुछ उनके पास चला गया है, हम दीन हो रहे ह, जैसे जल 
बिना कमल कुम्हला जाता ह, इस प्रकार हम बांधवों के नाश से हो गये 
है, हमारे घरों मे धूल उडती है, जो स्थान हमारे सुख सामान्य से भरे 
रहते थे, वे अब शून्य पड़े है, जो कल्पवृक्ष हमारे यहां लगे रहते थे वे अब 
नन्दनवन को शोभा बढा रहे हे। हमारे सुन्दर स्थान नरसिंहजी ने सब 
जला दिये हँ, किसी समय दैत्य देवताओं की स्त्रियों के मुख देखते थे अब 
देवता दैत्यों को स्त्रियो के मुख देखते ह, जो दैत्य स्त्रियां सुख से अपने 
स्थान पर बैठती थीं वे अब देवताओं कौ स्त्रियों के सिर पर चमर 
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इलाती हैँ ओर हास्य विलास करती हेँ। यह महान्‌ कष्ट है कि हमको 
आपत्ति ने दीन कर दिया है, हे दैत्यो! इस समय जब कि हमको अयनी 
रक्षा का ओर कोई उपाय दृष्टि नहीं आता तो हसे अवश्य उस विष्णु की 
शरण मे जाना चाहिये, तब हम घुखी हो सकते है! विष्णु कंसा है, कि 
जिसके भुजारूप वृक्षों कौ छाया मे देवता विश्राम करते हैँ, विष्णु के 
प्रताप से उन्ह किचित्‌ भी क्ेश नहीं होता, जैसे हिमालय पर्वत कभी 
गमं नहीं होता, एसे जो पुरुष विष्णु को शरण मे जाता हि वह भी संताप 
नहीं पाता, इसलियि हम भी उसी की शरण को प्राप्त हो। तुम देखते हो 
कि जो देवस्त्रियां, असुरों को स्त्रियों का पजन करती -थीं वे अब अवनी 
पुजा कराने लगी है। हमारी देत्यस्त्रियों के सुखकमल स्कान हो गणये हेः 
जैसे ब्फं कौ वर्षा से कमल सूख जाता है, एसे हमारे मंडप ट्टे गये हे। 
नीलमणियों के स्तभ गिर पड़े ह दैत्य सेना जो आपदा के समुद्र ते डबती 
थी, उसकी रक्षा के ल्यि हमारे पिता समर्थं थे, कभी इनने नहीं देते थे, 
जैसे क्षीर समूद्र मे मदंराचल को कच्छप रूप ने बने न दिया, एसे हमारे 
पिता तथा पितादि बड़े बड़े जो अन्य बली रक्षा करने वाले थे, उन 
सबको विष्णु ने चूर्णं कर दिया, जैसे प्रल्यकाल का पवन पर्वतो को चूर्णं 
करता हे, एेसे मधुसूदन को गति अति विषम है, दैत्यों की दंडरूप 
भुजाओं को काटने का कुठार है, उसी सहायता से इन्द्रादिक देवता 
दैत्यसेना को जीतने मारने लगे है, जैसे बालक को बानर मारे, इन 
पुंडरीकाक्ष विष्णु भगवान्‌ को जीतना कठिन है, यदि यह शस्त्ररहित हों 
तो भी हमारे शस्त्र इनको काट नहीं सकते, महापराक्रमी है, वह 
पवतो से युद्ध करनेवाले परम अभ्यासी हमारे पिता महाबलीने 
त्रिलोकी का राज्य ओर सब देवता अपने वश मे कयि हये थे, 
उसको जिसने मार डाला उसको हमारे मारने सें 
क्या यत्न है? इनको जीतना कठिन ही नहीं असंभव हेँ। इसल्वयि मं तुम्हे 
एक उपाय कहता हूं उसके करने से विष्णु अवर्य वश मे आ जायंगे, वह 
उपाय यह है कि विष्णु स्वात्मा है, सबका प्रकाशक ओर सबका कारण 
है, उसकी हम शरण ग्रहण करते है उसके बिना हमारी गति आश्रय कोई 
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नही, हे दैत्यों! उससे अधिक इस व्रिलोकी में कोई नहीं, जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति स्थिति ओर प्रलय का कर्ता वही देवता है, उसके ध्यान में लगो, 
एक निमेष भी उसके ध्यान से नहीं उतरो, सँ भी उसके ध्यान में प्रविष्ट 
होता हं, वह नारायण अजन्मा पुरुष है, मँ सदा उसके परायण हं, सब 
प्रकार नारायण सँ हं, "ओं नमो नारायणाय' यह संत्र सब अर्थो का कतां 
है। इस मंत्र का ध्यान जप करते हए हमारे हृदय में अवश्य ही स्फुरण 
रूप से आगमन होगा, भगवान्‌ हरि कंसे हैँ? सबके आत्मा हे, पृथ्वी भी 
हरि है, आकाश भी हरि है, सबकी आत्मा हरि है। अविष्णु होकर जो 
विष्णु कौ पूजा करते है, वे पूजा का फल नहीं पाते, जो विष्णु होकर 
विष्णु की पूजा करते हँ, वे परमोत्तम फल पाते हँ, इसलिये म विष्णुरूप 
होकर स्थित हुआ हं, मै अनन्त आत्मा आकाश हूं। गरुड पर आरुढ हू 
ओर सुवर्णं के भूषण धारण कयि हूं! मेरे हस्तरूप वृक्ष से सब जीव रूप 
पक्षी विश्राम पाते ह, यह मेरे पार्षद हँ, सुन्दर चमर हाथों से व्यि हे 
यह क्षीर समुद्र से उत्पन्न है, वरिलोकौ रूप वृक्ष कौ यह मंजरी है, ` 
महाधवल है, मन को हरनेवाली है, यह मेरी माया हे, जिसने अनन्त 
जगज्जाल निरन्तर उत्पन्न ओर प्रल्य कयि ह, यह इन्द्रजाल को 
विलासनी है, यह मेरे पार्षद मे जो शक्ति है, जिसने लीला से वरिलोको 
खंड वश मे किया है, जैसे कल्प वृक्षलता ूकती है, एेसे मेरे पार्षद में 
फूलती है, शीत उष्ण यह दो मेरे नेत्र है, सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करते 
है, चन्द्र॒ ओर सूर्यं इनके नाम ह, यह मेरा नील कमलवत्‌ देह है, 
महासुन्दर श्याम मेघवत्‌ है, महाप्रकाशरूप है, यह मेरे हाथों मे पांचजन्य 
शंख है, जिसकी स्फ्रण रूप ध्वनि है, यह क्षीर समुद्र से निकला है, यह 
नाभिकमल है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हआ है ओर इसमे निवास करता हैः 
जैसे भमर कमल मे निवास करता है, एसे यह मेरे हाथ में कौमोद को 
गदा है, सुमेरु के शिखरवत्‌ रत्नों की बनी हई है, दैत्य दानवो का नाश 
करने वाटी है, ज्वाखा के पुञ्जवत्‌ जिसका तेज है, यह मेरे हाथों में 
महाप्रकाश रूप सुदर्शन चक्र साधुओं को सुख देने वाला है, यह मेरे हाथों 
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मे अचरि के समूह वाला कुठारः है, यह दैत्य ङ्प वृक्षों का काटने वाला हे 
ओर साधुओं को आनन्द दायक है। यह मेरे हाथ में शाङ्खं धनुष हें, 
महाप्रकाश युत जिसकी ध्वनि है, यह मेरे पीतवर्णं ॒वस्तर हँ यह 
वैजयन्तीमाला है, यह कौस्तुभ मणि मेरे कठमे है, टेसा सं विष्णु देव हू, 
अनन्त जगत्‌ की उत्त्ति ल्य हो गयी है। सवके धारण करने वाला मँ हू, 
कई दिन बीत गये है, कई होगे, यह पृथ्वी मेरे चरण हँ" आकाश मेरा 
शीश है, तीनों लोक मेरा वपु है, दशो दिशाणएं मेरा वक्षस्थल हँ, अं 
साक्लात्‌ विष्णु हूं। नील मेघवत्‌ मेरी कान्ति हँ, गख्ड पर आरूढ, शंख, 
चक्र, गदा, पद्य धारी मँ हूं, दुष्टचित्त लोग हमको देखकर भाग जाते हं 
यह सुन्दर शीतल चन्द्रमा की नाई मेरी कान्ति हँ! पीतवस्त, श्यामवदन 
गदाधारी हूं। लक्मी मेरे वक्षस्थल में है, अच्युत रूप विष्णु भं हु। वह कौन 
है जो मेरे से विरोध करने को समर्थ हो। मँ त्रिलोकी को जलाने में सस्थं 
हें, जो मेरे साथ युद्ध करने को संमुख हो वह स्वयं अपने नाश का कारण 
हे, जैसे अग्रि मे पतंग जल मरते है, एेसे मेरा तेज है, जिसको दीप्ति को 

कम करने मे कोई समर्थ नहीं, मँ विष्णु ईइवर हूं। ब्रह्मा इन्द्र यमादिक 

नित्य मेरी स्त॒ति करते हैँ ओर तरुण, काष्ठ, स्थावर, जंगम जितना यह 

जगज्जाल है, सबके अन्दर व्यापक रूप हूं, विलोक मे म॑ प्रकाश रूप हूः 

अजन्मा हूं, भय को नाश कर्ता हूः एेसा मेरा स्वरूप है, उसको मेरा 


नमस्कार है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्वादविज्ञानवर्णनं नाम एकविंशः सर्गः ३ १॥ 


दाविशः सर्गः ३२ 
विविधन्यतिरेकवणंनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार प्रह्लाद अपना नारायण स्वरूप 
बनाकर चिन्तन करने लगा, फिर पजन के लिये वैष्णवों का चिन्तन 
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किया, सन मे विष्णु भगवान्‌ को दूसरी सर्ति की कल्पना की, जो कि 
प्राण पवन सस्पन्न, गरुडारूढ धमं अर्थं कास सोक्ष इन चारो शक्तियों सहित, 
हाथो मे शंख चक्र गदा पदधारी विष्णु भगवान्‌ इयाम अंग चार भुजां 
शाद्धः धनुष हाथ मे लिये महा प्रकाश रूप भगवान्‌ विष्णु की 
मनोहर संग सूतिं का परिवार सहित भली प्रकार पजन किया। प्रह्लाद 
ने भगवान्‌ कमलाधर को रत्नों का अध्य दिया ओर चन्दन के लेय धूप 
दीप ओर नाना प्रकार के विचित्र भूषणो से संदार कल्पवृक्ष तथा कमलो 
के विचित्र पुष्पों से रत्नमणियों के गुच्छो से तथा पिस्ता खर्जूर बादाम 
आदि मेवों से ओर भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह्य आदि चार प्रकार के भोजन 
से नाना प्रकार के वस्त्रों ओर भूषणो से पूजन किया, पूजनान्तर अपना 
आप विष्णु के अर्पण किया। इस प्रकार प्रतिदिन श्रद्धा प्रेम भरे भावों से 
पूजन करने के कारण प्रह्लाद परम भक्त हृआ। जिस प्रकार यह्‌ पूजन 
किया, इसी प्रकार अन्तःपुर मे भी मन की एकाग्रता ओर प्रेम भक्ति भरे 
हृदय से पजन किया। प्रह्लाद की देखा देखी ओर भी दैत्य मानसी पूजा 
करने लगे। प्रह्लाद ने उन सबको पूजा का प्रकार समञ्चाकर सिखा दिया। 
उस पुर मे सब दैत्य वैष्णव हो गये। कल्याण सूर्तिं विष्ण भक्त हो गये 
जैसा राजा होता है एेसी प्रजा होती है, इसमें कोई अप्र्चर्य नहीं, तब यह्‌ 
बात देवलोक मे जाकर प्रकट हुई कि दैत्यों ने विष्णु से द्वेष छोड़ दिया है 
ओर उनके भक्त हुए ह, तब देवताओं ने बहुत आङ्चर्य साना, इन्द्रादि 
देवगण सोचने लगे कि यह्‌ क्या हुआ? दत्यो ने विष्णु की भक्ति ग्रहण 
को है, इनको मिली कैसे? दैत्य कहां ओर विष्णु भक्त कहां? एेसे 
आइचर्यवान्‌ होकर दैत्यो की बात कहने के ल्यि विष्णुजी के पास 
क्षीरसमुद्र मे गये ओर कहा कि यह क्या बात? हे भगवन्‌! यह क्या 
माया पसारो है, जो दैत्य सदा विरोध करते थे, वे तुम्हारे साथ तन्मय 
हो रहे है, कहां वह दुरवृत्ति पर्वतो को चूर्णं करनेहारे दैत्य ओर कहां 
तुम्हारी भक्ति जो अनेकों जन्मों मे भी दुर्लभ है, है जनार्दन! तेरो भक्ति 
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करटा? ओर उनकी वृत्ति कहां, यह्‌ तो अयुर्व बात हई है दैत्य ओर विष्णु 
भक्ति कटां ? जैसे समय बिना पुष्पों कौ माला नहीं शोभा पाती, एेसे पात्र 
बिना तुम्हारी भक्ति शोभा नहीं पाती। यह हमको सुखदायक प्रतीत नहीं 
होती, जैसा जैसा कोई होता है एसे स्थान में शोभा पाता है, जैसे कांच मे 
महामणि शोभित नहीं होती, एसे ही दैत्यों में तुम्हारी भक्ति शोभा नहीं 
देती, जिसमें जैसा गुण होता है एेसा ही उसका स्थान होता है, जो वस्तु 
जिस स्थान के योग्य हो उसको वहीं रखना चाहिये, अन्यथा कर देने सै 
दुःखदायक होता है। कमलिनी जल मे शोभा पाती है, स्थल से नही, एते 
ही कहां वहु नीच कर्म करने वाले भयानक पापी ओर कहां तेरी आचर्य 
भक्ति, इस लिये आपकी भक्ति दैत्यों मे शोभा नहीं पाती। हम इस बात 
को सहन नहीं कर सकते कि दैत्य लोग विष्णु भक्ति प्राप्त करे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे विविधव्यतिरको नाम द्वाविंशः सर्गः ॥२२॥ 


तयस्त्रिशः सर्गः ३३ 
प्रह्लादष्टकानन्तरं नारायणागमनवर्णनसम्‌ । 


वसिष्ठजौ बोले-हे रामजी! जब इस प्रकार देवता कहने लगे तब 
माधव आकर एसी गंभीर वाणी से बोले-जैसे मेघ मोर को कहे। श्री 
भगवान्‌ ने कहा-है देवगण! तुम किसी प्रकार का शोक मत करो, 
प्रह्वाद मेरा भक्त है, शतुओं का नाश कर्ता है, उसका यह जन्म अन्तिम 
है, जब वह मुक्त होगा, उसका पुर्नजन्म न होगा। हे देवगण! यदि 
` गुणवान्‌ गुणों को त्यागकर दोष ग्रहण करे तो यह काम अनर्थरूप होता 
है ओर यदि प्रथम तो गुणों से रहित निर्गुण हो ओर वह दोषों को 
त्यागकर गुण ग्रहण करे, शास्त्र मार्ग मे विचरे तो वह॒ सुखदायक होता 
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है, भ्रह्वाद की विचित्र चेष्टा तुमको सुखदायक होगी, अब तुम लोग 
अपने स्थानो को जाओ प्रह्लाद मेरा भक्त है। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी 
इस प्रकार कहकर भगवान्‌ क्षीर ससुद्र से अन्तर्धान हो गये। देवता 
नमस्कार करके अपने स्थान को चले गये ओर उन्होने प्रह्लाद के साथ 
देष भाव छोड दिया। बडो का चित्त निद्रैष हुए देखकर अन्य लोगों के मन 
भी शान्त हए, प्रह्लाद प्रतिदिनं अपने घर से जनार्दन को सनसा वाचा 
कर्मणा भक्ति करने लगा। समय पाकर दैत्यों से भक्ति बहुत हो गयी, 
देत्य लोग विषय भोग से विरक्त होकर परम विवेकवान्‌ हुए, उन्ह अब 
सुख साधनो को देखकर आनन्द नहीं किन्तु घणा होने लगी। अब उन्हु 
सुन्दरी रमणियों मे वह प्रेम नहीं उपजता, जैसे सरग त्रल्णा नदी को 
जानने वाले मृग उसे रमणीय देखकर प्रसन्न नहीं होते, एेसे ही उन्हं अब 
द्र्य मे प्रीति नहीं उपजती। वह भोगो को रोग कहते है, उनमें उनका 
चित्त अब रागवान्‌ नहीं रहा। परन्त मुक्ति देनेवाला जो आत्मबोध हेः 
वह उनको अभी नहीं हुआ, मुक्ति सुख के पास पहंच रहे हे, परन्तु उन्टं 
अभो आत्मज्ञान की प्राप्ति न हई, ज्ञान के बिना सोक्ष नहीं होता, भोगो 
से विरक्त हँ ओर ईङवर भक्ति मे अनुरक्त हे, प्रह्लाद की प्रगाढ भक्ति 
पर रीञ्कर भगवान्‌ उयाममूतिं विष्णुदेव पाताल मे प्रह्वाद के पूजागृह 
मे प्रकट हुए। भगवान्‌ के प्रकट होते देखकर प्रह्लाद ने बड़ी प्रसन्नता से 
विशेष पूजा प्रारम्भ को ओर प्रेम से गद्गद होकर बोले-हे ईहवर। 
व्रिलोको मे सुन्दर मूरति, सबको धारण करने वाले सम्पूर्णं कलक 
मिटानेवाले प्रकाशरूप अशरणों के शरण अजन्मा, अच्युत भँ आपको 
शरण हृं, हे नीलोत्पल कमलो के पर्वत शरत्काल के निरुपम उयामरूप 
असंगचित्‌! मं तुम्हारी शरण हूं, हे निमर्लरूप! केले के समान कोमल 
अगोंवाले! उवेतकमल.को नाई उवेत शंख हाथ मे है ओर नाभि कमल मे 
्रमररूप स्थित है। वेदोच्चारण रूप गुनगुनाहट भौरे के गजने सा बोल 
रहा हं, हृदयकमल में विराजनेवाले जल के ईङवररूप! म तुम्हारी शरण 
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हं। हे भ्वेतमुख तारागणवत्‌ प्रकाशरूय हं, हंसतास्ुख चन्द्रमा के मंडलवत्‌ 
है, हूदयरूप मणि सबका प्रकाशक है, शरत्काल के आकाशवत्‌ निर्मलरूप 
मँ तुम्हारी शरण हूं। हे त्रिभुवन कमलिनियों के भ्रकाशक चन्द्रमा! मोहरूप 
अन्धकार के नाशकर्ता सर्य! अजड! चिदात्मा! सम्पूर्णं जगत्‌ के कष्ट 
हरनेवाले! मेँ तुम्हारी शरण हु, हे नूतन विकसितरूय कमल युष्य 
भुषिताद्क! स्वर्णवत्‌ पीताम्बरधारिन्‌ महाचुन्दर स्वरूप! सं तुम्हारी 
शरण हूं, हे ईङ्वर! लीला से सृष्टि को उत्पत्ति स्थिति नाश करने वाले, 
परमशक्ति शंकरयोगिवत्‌ दृढदेह मँ तेरी शरण हूं हे दामिनीवत्‌ 
प्रकाशरूप सबको संहारकर जल मे बालक र्यधारी वट के नीचे शयन 
करने हारे मँ तेरी शरण मे हू। देवतारूप कमलोके प्रकाश करनेहारे मं तेरी 
शरणमे हू, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार अनेक गुणों से पणं आठ 
शयोक प्रह्लाद ने भगवान्‌ की स्तुति मे कहे तब नीलोत्पल वर्णं परमात्सदेवं 
प्रसन्न होकर अपने परम प्रिय अनन्य भक्त प्रह्लाद से इस प्रकार बोले- 


इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उ० प्रह्भवादाष्टकानन्तर 
नारायणागमनवर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशः सगः ॥॥२२॥ 


चतुस्त्रिंशः सर्गः ३ 
प्रह्वादोपदेशव्णंनस्‌ । 


श्री भगवान्‌ बोल-हे गुणनिधि देत्यकुल के शिरोमणि! अपनी 
इच्छानुसार जो चाहो मांगो, जन्म मृत्यु के दुःख को शांति चाहते हो तो 
वही कहो, प्रह्लाद ने कहा-है सवं संकल्पो के फलदायक! समस्त जगत्‌ 
में व्याप्तरूप! जो वस्तु ससार मे अति दंभ है वह्‌ मुञ्ञे शीघ्र कहो ओर 
दो। भगवान्‌ बोले-सकल चरमो के नाश करने वाले ब्रह्मज्ञान से ही 
विश्रान्ति होती है उसके लिय आत्मविवेक चाहिये। आत्मविवेक तुम्हे 
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होगा, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार देैत्यन्द्र को कहकर 
विष्णुभगवान्‌ अन्तर्धान हो गये, समुद्र से गुरगुर करते तरग उठते ओर 
गुप्त हो जाते, एेसे विष्णुजी को देखकर प्रह्वाद ने पुष्पाजंलि दी, पुजा 
करके श्रेष्ठ आसन बिछाया, उस पर आप पद्यासन धारण किये बैठे, 
विधिपूर्वक उत्तम शास्त्रों का पाठ करने लगे, पाठ करके चिन्तन किया 
कि सुञ्मे विष्णु भगवान्‌ ने क्या कहा है, यह कहा था कि तुञ्चको विवेक 
होगा। संसार समुद्र के तरने के ल्यि शीघ्र ही विचार करू, इस संसार 
आडम्बर मे कौन हं जो बोलता हूं, स्थित हूं, यह जन्तु तो भँ नहीं, यह्‌ 
असत्य उपजा हि, जडरूप पवन से स्पुरण होता हूं वह सँ कंसे हूं, यह देह 
भो मे नहीं हू क्षण क्षण मे काल मे लीन होता है। यह जड़ रूप है, यह्‌ 
श्रवण सुनते हैं शब्द शन्य से उत्पन्न हुआ है, वह भी सै नहीं, त्वक्‌ इन्द्रिय 
भी मं नही, इसका क्षण क्षण मे विनाश स्वभाव हे, प्राप्त हआ न ह 
यह्‌ इष्ट है यह अनिष्ट है, यह आप जड़ है, इसका ज्ञाता चेतन तत्व हैः 
चेतन के प्रमाद से यह्‌ विषय उपलब्ध होते ह, इसलियि मे त्वक्‌ इन्द्रिय 
नहीं, यह स्पशं विषय जडात्मक है ओर यह चंचलरूप जिला इन्द्रिय 
तुच्छ हे, इसके अग्रभाग मे रस ग्रहण करने की शक्ति है, रस भी आत्मसत्ता ¦ 
से उपलब्ध होता है, आप जड है, इसलिये यह्‌ जडरूप जिह्वा ओर रसमसे भेद 
नहीं ओर यह्‌ जो दृक्य के दर्शन मे ही मस्त विनाशरूप नेत्र है वह सँ नहीं ओर 
न म इनका विषयरूप हूं। यह जड है ओर यह जो नासिका प्रथ्वी का अंश 
है वह केवल आत्मा के आधार है ओर आप जड है, इसका 
ज्ञाता चेतन है इसल्यि न मँ नासिका हूं न गंध हूं, मँ अहं मम से रहित ह 
मन के मनन से रहित शान्तरूप हूं ओर यह पांच इन्द्रिये सुञ्लमे नहीं, मं 
शुद्ध चेतनरूप हूं, कलना कलंक से रहित हूं, मेँ चित्त से रहित चिन्मात्र हू 
सबका प्रकाशक सबके अन्दर बाहिर व्यापक हूं निःसंकल्प निर्मल 
शान्तरूप हं, आह्चर्य है अब मृञ्लको अपना स्वरूप स्मरण आता हे, 
प्रकाशरूप चेतन अनुभव अद्वैत अपने अनुभव चेतन करके स्थित हू, सूर्यं 
चट पटादिक सब पदार्थो में प्रकाशित होता है, जैसे उत्तम तेज दीपक से 
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भासे एसे चेतन अनुभव से, इन्द्रियों को वृत्ति स्फुरणरूप होती है, जैसे 
तेज से चिनगारे स्फुरणरूप होते हँ, एेषे सर्वज्ञ अनुभव सत्ता से सन कीं 
मननरूप शक्ति फुरती है, जंसे सुर्य के तेज से स्रगत्रष्णा को नदी मरस्थल 
मे फुूरती है, एेसे अनुभव सत्ता से पदाथं भासते हे, जैसे दीपक सें 
शुक्लादिरग भासते हँ। एेसे यह पदाथा मे अहं आदिक पदार्थ भासते हे, 
जाग्रतवत्‌ सब पदाथों का प्रकाशक है, सबको अनुभव करके भासता है) 
सबके अन्दर आत्मभाव करके स्थित है, जैसे बीज मे अंकुर स्थित होता 
है, एेसे चेतनरूप दीपक से प्रकाश से विकल्प रूप पदार्थो कौ शक्ति 
भासती है, उष्णरूप सूर्यं है ओर शीतलरूप चन्द्रमा है, घनरूप पर्वत है, 
द्रवतारूप जल हे, इस प्रकार अनुभव सत्ता से पदाथ प्रकट होते ह, जैसे 
सूयं के प्रकाश से घट पटादिक होते ह, ब्रह्या, विष्णु, इन सबके कारणरूप 
जगत्‌ में स्थित हँ ओर इनका कारण अनुभव तत्व है, आदि अत से रहित 
है ओर सब कारणों के कारण है, जैसे बफं से शीतलता उपजती हे, एेसे 
अनुभव से जगत्‌ उदय होता है। चित्त, चैत्य, दुय दर्शन कलना से रहित 
सत्ता प्रकाशरूप आत्मा मेरा मुञ्चको नमस्कार है। इसमे सब भूतो कौ 
उत्पत्ति स्थिति होकर फिर ल्य होती है, वह्‌ निर्विकल्प चेतन सवं का 
आश्रयरूप आत्मा है, जो इस चित्त से अन्तःकल्पित्रूप हो जाता है, आत्मा से 
रहित सत्य भी असत्य हो जाता है, जो चेतन सवित्‌ मे कल्पितरूप होता हे, 
वह्‌ पदार्थं अपने स्वरूप को पाता है कि यह्‌ एसे है ओर जो चित्तसंवित्‌ में 
कल्पितरूप नहीं होता, बह सत्य भी असत्यरूप हो जाता है, यह घट पटादि 
पदार्थं का समह भासता है, वह विस्तृत रूप चिदाकाश दर्पण में 
प्रतिबिंबित होता है, वह अनुभव सत्ता सवं भूतो का आदर्शरूप है, 
जिनका चित्त नष्ट हो जाता है, उन सत पुरुषो को एसे दृढ भाव प्राप्त है, 
परमआकाशरूप आत्मा मे अभ्यास से तन्मय हो जाता है, अनुभव सत्ता 
पदार्थो के वृद्ध होने से वृद्ध नहीं होती है ओर नष्ट होने से नष्ट नहीं होती, 
पदार्थो के भाव अभाव मे सत्ता सामान्य ज्यों को त्यों है जैसे सूर्य के 
प्रतिबिब मे घट सत्य हो अथवा असत्य हो सूर्य ज्यो का त्यों है, संसाररूप 
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नाना रकार की विचित्र रचना है, वह्‌ एेसे आत्मा में स्थित हे, जैसे विचित्र 
गच्छोवाले वृक्षों की पंक्ति की विचित्र रचना पर्वत पर स्थित 
होती है, एसे संसाररूप दृश्य नाना प्रकार की संजरियो को धारण करने 
वाला आत्मसत्ता वृक्ष है, जितने भूतगण त्रिलोक के उदर मे बर्तते है, वह 
आत्मा के साथ अभिच्नरूप हे, ब्रह्मा से लेकर त्रणतक का प्रकाशक आत्मा 
हे, यह अनुभव सत्ता आदि. अन्त से रहित है, सब रूप जिसका आकार है, , 
स्थावर जंगम सब जगत्‌ सतजात अन्तर अनुभव रूप स्थित है! वह एक 
अनुभव आत्मा मेँ हू, द्रष्टा दर्शन दृश्य सर्वरूप आत्मा सँ हूं, सहस्र नेत 
सहस्र हस्त मेरे हे, मँ चिदाकाश रूप हू। सूर्यं देह से आकाश सें विचरता 
हूँ पवन देह से म बहता हूं वायु वाहन पर आरूढ हूं ओर स विष्णुरूप 
होकर शंख चक्र गदा पद्म धारी हूं। सर्व सौभाग्य देखनेवाला हूं, सब दैत्यों 
का नाशक मै ही हूं, नाभिकमल से उत्पन्न हुआ पद्मासन से निविंकल्प 
समाधिस्थ ब्रह्मा मँ हूं, मन वृत्ति रूप को प्राप्त हआ, सने ही लिनेतर 
आकार लिया है, गौरी मेरी अर्धाद्धिनी है, सृष्टि के सब अंगो का संहार 
करता हू, जैसे कोई अपने अगो को संकूचित कर लेता है एेसे भ॑ संहार 
करता हू, विलोको रूप नगरीको मै इन्द्र रूप होकर उसका पालन करता 
हं ओर कमोँ के अनुसार जैसा कोई तप करे एेसा फल देता हूं। तरुण वल्ली 
मे फलों के गुच्छो मे रस रूप होकर स्थित हूं। मै ही उत्पत्तिकर्ता हूं, मँ ही 
चेतनरूप हूं, जगदाडम्बर लीला के निमित्त विस्तार रूप सैने ही किया हैः 
जैसे मृत्तिका के चिलोने बालक रच लेता है, एसे ओर स्मे सर्वं कमं 
अर्पण कर देने से शान्ति को प्राप्त होता है, मुञ्ञ से रहित कुछ वस्तु नही, 
सत्ता स्वरूप मँ आदर्शं हूं। सब पदार्थ मुज्ञमे प्रतिबिवित होते है, तब यह 
असत्यरूप भी सत्य सत्य प्रतीत होता है, इसलिये मृञ्से भिन्न भित्र कुछ 
नहीं, पुष्पों में सुगंधि मँ हं, पत्रों मे सुन्दरता छबि मँ हूं, पुरुष मे अनुभव 
मै हु, स्थावर जंगमरूप जो जगत्‌ दृष्टि आता है सब मँ हूं! अपरि मे उष्णता 
बर्फ मे शीतलता मे हं, जैसे काष्ठ मे अचि है एेसे सब में स्थित हू, सब 
पदा्थेमि मै परमात्मा व्यापक हूं। सबको अपनी इच्छा से उपजाता हं, जैसे 
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स्वरूप मेँ सब पदार्थो में स्थित हूं, त्रिकाल का जगत्‌ न्मे स्थित हँ, वह 
जै चित्त के उपचार फुरने से रहित शुद्ध स्वल्प हृं, सबका भरण पोषण करने 
वाला हँ, मँ ही विराट्‌ राजा होकर स्थित हुआ हं, लिलोको का राज्य 
मुञ्ञको अपूर्व प्राप्त हआ है, कंसा राज्य है! शस्तो बिना देव के 
दल बिना, निरिच्छित विस्तृत राज्य प्राप्ति हे, महान्‌ आब्चयं है, मं 
बड़ा विस्तृत रूप हं, मँ अपने आप में समाता नहीं, जसे कल्पान्त के वायु 
से उछला समूद्र आप में नहीं समाता, एेसे मँ अनन्तरूप आत्सा अयनी 
इच्छा से आप प्रकाशित होता हं। जैसे क्षीरससुद्र अपनी उज्ज्वलता से 
शोभा पाता है, एसे मँ अपने आप से सुशोभित हं। यह जगत्‌ ङ्प मटक 
अति अल्परूप है, जैसे जल मे हस्ती नहीं समाता, एेसे भं अपने आव वें 
विस्ततरूप से जगत्‌ में नहीं समाता। कोटि ब्रह्माण्ड में व्थायक हः 
ब्रह्मलोक से पर जो तत्वों का अन्त आता है उससे भी पर मं अनन्त्य 
` हँ, यह मैँ हं, यह मँ नही, यह सुज्ञमें निर्बल्ता थी, वह तुच्छ रूप हे, म तो 
आदि अन्त से रहित चेतन आकाश हूं। मेरे मे परिच्छिन्नता मिथ्या 
भासती थी। मेँ त्‌ यह्‌ वहु आदिक मिथ्या श्रम है। देह क्या पर क्या ओर 
अपर क्या, मेँ तो सर्व व्यापक चेतन हूं तत्व हृं, मेरे पितामह बुद्धिहीन 
थे जो एेसे एेडवर्य को त्यागकर तुच्छ एेहवयं आसक्त हए, कहां यह 
महादृष्टि सर्वं का कर्तां ब्रह्मवपु ओर कहां वह संसार श्रम का राज्य 
दुःखदायक अनित्यरूप सुखभोग। अनंत सुख परम उपशम स्वभाव शुद्ध 
चेतन दष्टि अब मूञ्ञमें हुई है। सब भाव पदार्थो में चैत्य से रहित मं चेतन 
आत्मस्थित हूं, अब मुञ्लको नमस्कार है। मेरी जय हुई है, जीर्णरूप संसार 
श्रम से निकला हू। पाने योग्य आत्मपद प्राप्त किया है, जीवन सार्थक 
हआ, एसा परमोत्तम शमराज्य प्राप्त होने पर ससार के चक्रवती पद को 
अधम जानता है, वृथा ही निरन्तर बोधरूप परमानन्द को त्यागकर 
दुःखदायक व्यवहार मे रमते है। काष्ठ जल मदु सयुक्त प्रथ्वी को पाकर 
जो फूले हए है वे भूले हए है। यह्‌ द्रव्य एवय अविद्यारूप है ओर अविद्या 


दूध में चत शक्ति, जल में रस शक्ति, सूर्य मे प्रकाश शक्ति हे, एसे चेतन 
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से उपजा है ओर अविद्यारूप ही इसका बद्ना है, . इसमें गुण क्या है। 
जिसके निसित्त यत्न करते हें, इस जगत्‌ रूप सदी में हिरण्यकशिपु ने 
कितने वषं राज्यसुख भोगा था, परन्त॒ उसको उपशम प्राप्त नहीं हुआ, 
उसने एक जगत्‌ का राज्य सुख भोगा था, सौ जगत्‌ के राज्य सुमे भी 
शान्ति नहीं प्राप्त होती। उसमे कुछ स्वाद नहीं, वह समता रूप आनन्द 
उसे कभी नहीं प्राप्त होता, जब उस आत्मानन्द कौ प्राप्ति के लिये यत्न 
होगा तब उसको प्राप्ति होगी, अन्यथा कभी नहीं। जिस पुरुष को महान्‌ 
णेडवर्यं ओर इन्द्रियों के स्वं सुख प्राप्त हए हों, परन्तु वह्‌ समता सुख से 
रहित है, तब जानिये कि उसको कुछ एेहवर्य सुख प्राप्त नहीं हुआ ओर 
जिसको कुछ एेरव्यं सुख प्राप्त नहीं हआ परन्तु वह॒ समता सुख संयुक्त हे 
तो जान लोजिये कि उसको सब कुछ प्राप्त हुआ है। परस अघ्रत से वह्‌ 
सम्पन्न है, उसको अखण्ड आत्मसुख मिला है, वह परम सुख को प्राप्त 
हुआ है, वह आनन्दरूप है ओर जो अखंडरूप को त्यागकर परिच््छिन्नता 
को प्राप्त है, वह॒ मूढ है ओर जो पंडित ज्ञानवान्‌ है, वह परिच्छिन्नता सें 
प्रीति नहीं करता, जैसे ऊट दूसरे पदार्थो को त्यागकर कटको के पास 
दौडता है ओर पशु नहीं जाता। मृद्‌ के बिना कौन एेसा अज्ञानी है जो 
आत्मसुखको त्यागकर जले हए राज्यसुख मे रमता है, असत को त्यागकर 
कौन कटक नीम का पान करता है, मेरे पूर्वज मूढ़ थे, जो इस परम अमत को 
त्यागकर असार राज्य मे प्रीतिमान्‌ हए, कहां पुष्पफल मनोहर नन्दनवन भूमि 
ओर कहां जले हुए मरुस्थल की कठोर प्रथ्वी, एेसेही कहां यह्‌ परम शान्तरूप 
बोध दृष्टि ओर कहां यह भोगो मे सत्य बुद्धि? इसलिये त्रिलोकी भर मे एेसा 
कोई पदार्थ नहीं जिसकी मँ इच्छा करू। सब चेतन स्वरूप है, 
अनुभवकर्ता चेतन सत्व स्वच्छ, समभाव, निर्विकार है, सर्वदा सब मे सब 
ओर से स्थित है, जैसे है एेसे पाया जाता है, ज्ञानवान्‌ को प्रत्यक्ष है, सूयं 
मे प्रकाश शक्ति हि, चन्द्रमा मे अमत स्रवण की शक्ति है, इन्द्र मे त्रैलोक्य 
पालन की शक्ति है। ब्रह्या मे महाशक्ति है, सब ओर से पूर्ण लक्ष्मी शक्ति 
विष्णुजी की है, बलवत्‌ शक्ति पवन में है, दाहक शक्ति अभिमें है" रस 
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शक्ति जल में है ओर मौन सहित महातप को सिद्धता ओर विद्या शक्ति 
ब्रहस्पति मे है। देवताओं मे विमानो पर आरूढ होकर आकाशमा्गं से 
गमन करने को शक्ति है, पर्वतो मे स्थिरता शक्ति, वसन्तचऋतु मे चुष्य 
शक्ति, सर्वकाल मे मेघो कौ शान्ति शक्ति, यक्षो से ममत्व शक्ति, 
आकाश मे निर्लेपता शक्ति, बफं मे शीतलता शक्ति, ज्येष्ठ आषाढ में 
तपने को शक्ति है, इत्यादि देशकाल क्रिया र्य नाना प्रकार के आकार 
विकार त्रिकाल के उदर मे स्थित है, वह सब शक्ति स्वच्छ निविंकार 
चेतन की है, कलनारूप कलक से रहित है, वही इस प्रकार हो भासता है, 
वह आत्मतत्व समता से प्रत्येक पदार्थ मे व्यापक हो रहा है, जैसे सुर्य का 
प्रकाश सब ओर से समान उदय होता है, एेसे सब देश पदार्थो का भंडार 
सबका आश्रयभूत है, चिका उसमे कल्पित रूप होते है" जैसा अनुभव 
उसमे होता है, एेसा तत्काल हो भासता है, जैसे जैसे चेतनतत्व में 
देशकाल क्रिया द्रव्य का फूरना होता है, एेसा एेसा हो भासता है, आत्मा 
मे तिकाल सम प्रतिभा स्फुरण हई है, उसमे फिर अनन्तकाल को प्रतिभा 
हई है। जब विकाल का अनुभव होता है तब सब ही सम भासता है, भाव 
पदार्थो मे जो पदार्थ है वह्‌ ईङवर के हँ, उन भाव पदार्थो को त्यागकर 
अभाव की भावना करनी, उससे सब दुःख नष्ट हो जाते हे, सतुष्टता 
प्राप्त होती है। इसलिये त्रिकाल को मत देखो, वहु बन्धनरूप है, तिकाल 
से रहित जो चेतन तत्व है, उसको देखने से, विभाग कल्पना काल का 
अभाव एक शम आत्मा शेष रहता है, उसको वाणी वश नहीं कर सकती, 
असत्य की नाई जो निरन्तर स्थित है, उसकी प्राप्ति होती है, अनामय 
सिद्धान्त है, जो शन्यवादी को नाई स्थित होता है, निष्किचन आत्मा 
ब्रह्म होती है अथवा सर्वरूप परम उपशम मे लीन होती है ओर जिसका 
अन्तःकरण मलिन है, संकल्प से असम्यग्‌ दशं है। उसको ज्यो का त्यों 
नहीं भासता, जगत्‌ भासता है ओर जिनकी इच्छा सात्विक हुई है, परम 
पद का अभ्यास करते हँ, उनको आत्मसाक्षात्कार होता है ओर जो जगत्‌ 
के किसी पदार्थं की इच्छा करते है ओर किसी का त्याग किया चाहते हैः 
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हेयोपादेयरूप पाश से बन्धे हुए है, वे परमपद के पाने मे समर्थ नहीं होते, 
जैसे बन्धन से पड़ा हआ पक्षी आकाश मार्ग में उडने को समर्थ नहीं, इसी 
प्रकार जो पुरूष संकल्प जाल मे फंसे है, वे मोह मे गिर पड़ते हैँ, जैसे 
अन्धा गिर पड़ता है, विषय गर्त में भिरे हृए वे लोग अच्युत पदवी को 
प्राप्त नहीं होते, मेरे पूर्वज अज्ञानी थे, कितनी बार पृथ्वी पर हो होकर 
लीन हो गये परन्तु परम तत्व को न जान पाये, भोगों की वाञ्छा जो कि 
दुःखरूप है, अज्ञानी लोग कहते हँ, उसके कारण भाव अभाव रूप 
अन्धकूप मे गिरकर नष्ट हो जाते हँ, जिसमे राग देष का भाव विद्यमान 
है, बह बन्धन मे हे, जैसे पृथ्वी मे कीट स्न होते हँ, वहु जीव उनके तुल्य 
है ओर प्रग तुष्णारूप जगत्‌ के पदार्थो मे जिनकी ग्रहण त्याग कौ बुद्धि 
शान्त हई है, वे पुरुष जीते ह, अन्य सब सतक तुल्य हे, निल अविच्छिन्न 
चन्द्रवत्‌ चैतन्य शोतकता कहाँ ? ओर ग्रीष्म काल कलंक युक्त चित्त को 
अवस्था कहां? अब मेरी आत्मा को नमस्कार है, कैसा आत्मा है, जो 
अविच्छिन्न प्रकाश हे, प्रकाश ओर तम दोनों का प्रकाशरू्प है. हे 
चिदात्मदेव! सुञ्े चिर काल से प्राप्त हृए हो, परमानन्द हआ है जो कि 
विकल्परूप समुद्र से मेरा उद्धार कियाहै,जोत्‌हैव्हमेहं हुं, वहत्‌ 
है, तुद्चको नमस्कार है, अनन्त शिव आत्म तत्व का चन्द्रमा संकल्प 
विकल्प कला के नष्ट होने पर वह निर्मल सदा उदितरूप हे 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्लादोपदेशो नाम चतुस्त्रिंशः सर्गः ॥३४।। 


पचविशः सर्गः ३५ 
आत्मलाभचिन्तनवर्णनस्‌ । 


प्रह्लादजी बोले-ओं यह एकाक्षर ब्रह्म मँ हु, निविकार हु, जो कुछ 
जगत्‌ है आत्मरूप है, सत्य असत्य से अतीत है, चेतन स्वरूप है, सब 
जीवों के अन्तर है, सूर्यादि का प्रकाश दीपक है, अग्रि आदि का उष्ण 
कर्ता. यही है, चन्द्रमा में शीतलता ओर अमृतस्रवण आत्मा से ही है, 
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इन्द्रियों के भोगों का भोक्ता अनुभव र्य यही हे। राजा के सामने बैठा 
हआ भी जो नहीं बैठा हुआ, खडा हुआ भी कभी खड़ा नहीं हुआ, चलता 
हआ भी कभी नहीं चलता, व्यवहार करता हं, सदा शान्तस्य हू, कतां 
हआ भी कर्तृत्व के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, तीनों कालों 
मे सम रूप हूं सर्वदा सर्वं अवस्था मे पदार्थो के उयजने ओर मिटने में 
सदा ज्यों का त्यों हूं, ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यन्त सवं जगदावृत्त आत्मतत्व 
स्थित है, पवन जो कि स्पन्द रूप है, उससे भी मँ अति सूक्ष्म स्यंद स्य हूः 
पर्वत जैसे अचल पदार्थ से भी मेँ अचल हूं, आकाश से भी अति निलय हू, 
मन को भी आत्मा'चलाती है, जैसे पत्तों को पवन चलाता है, इन्द्रियो को 
आत्मा घुमाता है, जैसे असवार घोड़े को घुमाता है, अथात्‌ मन 
इन्द्रियादिको को भी मँ ही सचेष्ट करता हं ओर समथं चक्रवती राजा 
की नाई भोग भोगता हं ओर अपने एश्वर्य से आप ही शोभा पाता है, 
संसार रूप समृद्र में जरा-मरण रूप जल है, उसको पार करनेवाल्ग 
आत्मा हि, सबसे सुलभ है, अपने आप से जाना जाता है, बांधव को नाई 
प्राप्त होता है, शरीररूपी कमलो के छिद्र ह, उन सबका भ्रमर है, खच 
बुलाये बिना सुलभ प्राप्त होता है, जो इसको किचिन्मात्र भी बुलाता है 
तब उसी क्षण में संमुख होता है; इसमे कोई संकल्प विकल्प नहीं 
निष्कलंक, परम संपत्तिवान्‌ सदा स्वस्थरूप है, रस दायक पदार्थो मे जैसे 
रस है, स्वाद है, जैसे पुष्प में सुगन्धि है, जैसे तिलो मे तेल है, एसे 
परमात्म देव देहो में स्थित है, तो भी अविचार वश से जाना नहीं जाता, 
जैसे चिरकाल से आया हआ बांधव अपने आगे आकर खड़ा होता हे, 
परन्तु पटहिचाना नहीं जाता। एसे जब विचार उदय होता हे, 
तब एसे आत्मा परमेश्वर को जान लेता है, 
जैसे किसी समय प्रियतम बान्धव के पाने से आनन्द उदय होता है, सब 
बन्धन नष्ट हो जाते हँ, जितनी भी दुष्ट चेष्टा हो, नहीं रहती। चारों 
तरफ से सब प्रकार के पाश बंधन कट जाते ह, सब शत्रुओं का नाश हो 
जाता है, आशाओं का स्फ्रण बन्द हो जाता है, जैसे पर्वत को चूहा तोड़ 
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नहीं सकता, उस पर परसमात्सदेव को देखने से सब कुर देखा जैसा हो 
जाता है ओर उनके गरुण श्रवण से सब कुछ सुना जैसा हो जाता है, उसके 
स्पर्श किये से सबका स्पशं हो जाता है, उसकी स्थिति से सवं जगत्‌ स्थित 
भासता है, यह जाग्रत हे, संसार को ओर से स्वघ्न है, उसी जाग्रत से 
अज्ञान नष्ट हो जाता है, जितनी आपत्ति है उसका कष्ट दूर होता है, 
आत्मा के प्राप्त होने पर आत्ममय हौ जाता है, बह विस्तृतरूप आत्मा 
दीपकवत्‌ साक्षीभूत होता है, जगत्‌ की स्थिति में भोगों मे राग नहीं 
रहा, सब ओर आत्मतत्व भासता है, अन्त शांत रूप सबको अनुभव 
करनेवाला सब देहो मे मँ स्थित हं, जैसे सिच मे तीक्ष्णता स्थित है, एसे 
सब जगत्‌ के अन्दर बाहर व्याप्त हो रहा हूं, जितने जगत्‌ के पदार्थं 
भासते हे, सब मे ईहवर रूप सत्ता सामान्य स्थित है, आकाश में 
शन्यतारूप वायु मे स्पन्दता रूप, तेज सें प्रकाशरूप, जल सें रस, पृथ्वी में 
कठोरता, चन्द्रमा मे शीतलता हे, एसे सब जगत्‌ अनुस्यूत एक आत्मतत्व 
ही व्याप्त हो रहा है, जैसे बफं मे उवेतता, पुष्पो मे गंध होती है, एेसे ही 
सब देहो मे आत्मा व्यापक है, जैसे स्वगत काल है, सर्वव्यापक आकाश 
है, एेसे सब जगत्‌ आत्मा व्यापक है, जैसे राजा की प्रभुता सर्वव होती हे, 
मुञ्चसे भिन्न ओर कलना कोई नहीं, जैसे धूलि के कण आकाश को स्पशं 
नहीं कर सकते ओर कमलो को जल स्पशं नहीं कर सकता, जैसे पाषाण 
को स्फुरण भ्रम स्पशं नहीं करता, एेसे मेरे साथ किसी का सम्बन्ध नहीं 
स्पशं करता। सुख दुःख का सम्बन्ध देह को होता है, यदि देह चिरकाल 
तक रहे अथवा अभी नष्ट हो, तो मृञ्लको लाभ हानि कुछ नही, जैसे 
दीपक की प्रभा संसार मे रस्सी से बान्धी नहीं जाती, एेसे आत्मा किसी 
से ठका नहीं जाता, सर्वथा बन्धन रहित हे, जैसे आकाश किसी से बाधा 
नहीं जाता ओर मन किसी से रोका नहीं जाता, एसे परमात्मा का देह 
ङुद्रिय का सम्बन्ध वास्तव से नहीं होता। यदि शरीर शत खंड हो जाय 
तो भी आत्मा का नाश नहीं होता, जैसे घट फूटने से दूध आदिक पदार्थं 
नहीं रहता, परन्तु आकाश कहीं नहीं जाता, ज्यों का त्यों रहता है, एेसे 
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देह के नाश होने से प्राण निकल जाता है, आत्मा का कुछ नाश नहीं 
होता ओर पिशाच की नाई उदय होकर भासता है। सन हँ नाम जिसका 
इस मन से जगत्‌ भासा है, उसमे जड शरीर के नाश निङ्चय हआ है, 
हमारा क्या नाश होता हि! दुःख सुख से वासना जिसके मन से नाश 
होती है, बह भोगों से निवृत्त सुख सम्पन्न होता है, अन्ञान से भोगों में 
प्रवृत्त दुःख पाता है, यह महान्‌ आरचर्यं है, आत्मा के अज्ञान से सूद दुःख 
पाते ह, अब मैने आत्मतत्व को देखा है, उससे सेरा आम शान्त हो गया 
है, कुछ भी किसीसे सुद्को क्रोभ नहीं, न कुछ भोगों के ग्रहण करने को 
इच्छा हि, न त्याग को वांछा है, जो जाये वह॒ जाये, जो आये वह्‌ आये, न 
मुञ्को देहादिक सुख को अपेक्षा है, न दुःख निवृत्ति कौ आकांक्षा है, घुखं 
दुःख आते रहें, मँ एक रस चिदानन्द स्वरूप हू, देह सें वासना करने सै 
नाना प्रकार कौ वासना उपजती है वह देह भ्रम मेरा नष्ट हो गया है, 
यह्‌ वासना नहीं फुरती, इतने काल पर्यन्त मुञ्लको अज्ञान रूप शतु ने 
कष्ट मे डाल रक्वा था, अब मैने आपको जाना है, अब इसको मं चूं 
करता हू, इस शरीररूप वृक्ष मे अहकाररूप पिशाच था, उसको सने 
परम बोधरूप मत्र से दूर किया है, इस शरीररूप वृक्ष से अन्ञानरूय 
पिशाच नष्ट हुआ है, इससे मँ पवित्र हआ हू, प्रफुल्लित वृक्षवत्‌ शोभा 
पाता हू। मेरी मोहरूप दृष्टि शान्त हई है, दुःख सब नष्ट हृए है, सञ्च 
विवेकरूप धन प्राप्त हआ है, अब मँ परम ईउवररूप होकर स्थित हुआ 
हू जो कछ जानने योग्य होता है वह जाना है ओर जो कुछ देखने योग्य 
था वह्‌ रखा है, मँ उस पद को प्राप्त हुआ हूः जिसको पाने से कुक पाने 
योग्य नहीं रहता मुञ्चे आत्म साक्षात्कार हआ है। अनेक रस विषयरूप 
सपं मुञ्को त्याग गये हे, मोहरूप कुहिड़ का नाश हआ है, इच्छारूप 
मृगत्रष्णा शान्त हो गयी है, रागद्वेष धूलि से रहित सब ओर से निर्मल 
हओ हू, उपशमरूप वक्ष से शीतल हआ हूः सब ओर से विस्तृत रूप को 
प्राप्त हुआ हू, सर्वथा उचित परम परमार्थरूप उस परमात्म देव को ज्ञान 
प्राप्त हुआ हू, अब प्रकट रूप से देखा है कि अहुकार अधोगति का कारण 
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है इसलिये उसका त्याग किया है, अहंकारवश से आत्मस्वरूप की 
विस्मृति हुड थो, अब साक्षात्कार हआ है, इन्द्रियर्प गर्त सें मँ गिरा था 
रागद्रेषरूप सपो से दुःख पाता ओर सत्यु को प्राप्त होकर अनेक स्थानों 
से रहा, सुख को पाने को आशा मे डबा, वासनारूप जाल में फसा, 
दुःखरूप दावाञ्रि मे जला, आशारूप फांसी से बंधा हआ करई बार 
जन्ममरण को प्राप्त हुआ था, अहंकार के वश होने पर ही जन्म सत्यु को 
प्राप्त होता हे, जैसे-रात को पिशाच दिखाई ओर अधीर करदे,एेसेही 
मुञ्चको अहंकार ने किया था, अब हि परमात्मरूप! आयने विष्णुरूप 
धारण करके मुक्ति प्राप्त करने कौ प्रेरणा करते हए, विवेक का उपदेश 
क्रया है ओर जगाया है, हे देव! ईङवर! तुम्हारे बोध से अंहकार रूप 
राक्षस का नाश हुआ है, हे विभो! उसको मै नहीं देखता, जैसे दीपक से 
तमं नहीं भासता, अहंकार रूप यक्ष था ओर मन से वासना थी वह सब 
नष्ट हुए हँ अब मँ नहीं जानता कि कहां गये, जैसे दीपक निर्वाण होता 
है, तब नहीं जाना जा सकता कि प्रकाश कहां गया? हे ई्वर! तुम्हारे 
दशन से मेरा अहं भाव नष्ट हुआ है, एसे सूर्य के उदय होने से चोर का 
भय मिट जाता है, एेसे देहरूप रात्रि में अहंकार रूप पिशाच उठा था, 
वह॒ अब नष्ट हो चुका है, अब मेँ परम स्वस्थ हुआ हूं, जैसे वानरहित वृक्ष 
स्वस्थ होता है, एेसे परम निर्वाण पद को प्राप्त हुआ हूं! शम शान्त बोध 
मे जगा हू, बहुत देर के बाद चोरों से अब चटा हू, मेरा हदय शीतल 
हआ है आशारूपी मृगतृष्णा शान्त हो गयी है, जैसे जल से पर्वत की तपश 
मिट जाती है ओर वर्षा से शीतलता प्राप्त होती है, एेसे विवेकरूप वर्षा 
से अहकाररूप तप्तता दूर हो गयी है, अब मोह कहां? ओर दुःख कहां ? 
आशारूप स्वगं कहां? ओर नरक कहां? बध ओर मोक्ष कहां? अहंकार 
के होने से सब पदार्थं भासते ह, अहंकार के न रहने से इस बात का 
अभाव हो जाता है जैसे दीवार पर मतिं लिखी जाती है, आकाश पर 
नहीं लिखी जाती, एसे अहंकार संयुक्त जो चेतन है वह नहीं शोभा पाता, 
सुख दुःखादिक का पात्र होता है, जैसे मलिन वस्त्र पर केसर का रग नहीं 
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शोभा पाता, एेसे उसमें (साहंकार चेतन मे) ज्ञान शोभा नहीं देता, जब 
अहंकार रूप मेघ का अभाव हो तब त्रुष्णार्य कुहिड का भी अभाव हो 
जाता हि, शरत्काल के आकाशवत्‌ स्वच्छ चित्त रहता है निरहंकारता 
जल है, जिसमें मँ आनन्दमय सरोवर हू, ओर प्रसन्नता रूप कमलो से 
सुशोभित हू! हे आत्मन्‌! तुमको नमस्कार है, आत्मरूय सस्ुद्र है उस में 
इन्द्रिय रूप नक्र (तदुए) ओर बडवाभरि यह दोनों नहीं है, उस्र सञ्च 
आत्म समुद्र को नमस्कार है, जिस पर से अहंकार रूप मेघ उड गये है, 
ओर जहां दावाभ्नि के शान्त होने से तपस का नाम कहीं ठेला 
आत्मानन्द रूप पर्वत है, एसे आनन्द के आश्रय स्थानं पर सने विश्राम 
पाया है, हे देव! तुञ्चको नमस्कार है, विकसित आनन्द रूप कमलो से 
शान्त हए चित्तरूप तरगोवाला मानस सरोवर आत्मा सं हूः भुञ्चको 
नमस्कार है, हदयरूप कमलो से भरे मानस सरोवर पर विश्राम करनेवाले 
संवित्‌ पखधारी आत्मरूप हंस! तुञ्चको नमस्कार है, काल कलना से 
रहित निष्कलंक सद उदित रूप सब ओर से पणं शान्त आत्मन्‌! तुञ्चको 
नमस्कार है, सदा उदित शीतल हूदय तमोहतां सवं व्यापक मं हू, परन्तु 
अज्ञान से अदृष्ट हआ था, उस चेतन सूयं को नमस्कार है, सन के मनन 
से जो उत्पन्न हुए थे, वे अब शान्त हुए है" मन को मन से अह को अहु से 
काटने पर जो शेष रहे वह म॑ हू मेरी जय हो, भाव रूप दृङ्य पदार्थो को 
आत्मभाव से काटने पर त्रष्णा को अत्रष्णा द्वारा कटवाने पर अनात्म 
वस्तु को आत्मविचार वारा नष्ट करके ज्ञान से ज्ञेय को प्राप्त कर मँ अव 
निरहंकार पद को प्राप्त हआ हूः भाव अभाव क्रियाए नष्ट हो गयी है, मं 
अब केवल स्वरूप स्थित हू, निर्भय निरहंकार नमल निस्पंद शुद्धात्मा हू, 

मेरा शरीर जीव की नाई स्थित है, लीला से मन ने अहुकार को जीता है, 

परम उपशम को प्राप्त हुआ हू! मुञ्षको परम शान्ति प्राप्त हुई है, 

मोहरूप वेताल शान्त हुआ है, अहकार रूप राक्षस नष्ट हआ है, वासना 

रूप कुत्सित भूमिका से मुक्त विगतज्वर हुआ हू, व्रृष्णा रूप जेवरी 

(रस्सी ) की गांठों से देह पिजरासा बना था, उसमे अहकार पक्षी फसा 
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था, वह्‌ त्रष्णारूप जेवरी विवेक शस्त्र से काटी है, अब पता नहीं शरीर 
रूप पिजरे से अहंकार पक्षो कहां निकल गया अहंकार पक्षी अज्ञान वृक्ष .. 
पर रहता था पता नहीं कहां गया, दुराशारूप दुमंति ओर भोगरूप भस्म 
ने दुष्ट दूषित कर दो थो ओर वासना से हम सर चुके थे, इतने समय 
तक हम चित्त को भूमिका मे सिथ्या अहंकार को प्राप्त हुए थे अब मँ 
उत्पन्न हुआ हू, ओर आज ही मेरौ बड़ी शोभा बदी है, अहंकार रूप 
महामेघ था वह अब नष्ट हुआ है उसमें त्रष्णा रूप समता थी वह नष्ट 
हई है, निम आकाशवत्‌ शोभा पाता हू, अब मैने आत्मा को देखा हैः 
स्वरूप को प्राप्त हुआ हू, अनुभव रूप सदा प्राप्त है, प्रभृता के आगे 
अज्ञान अल्प रूप है, कंसा हे, निस्पंद गति सनन रूप इच्छा से रहित 
निरिच्छित, निरहंकार, जिससे रजनी रूप राग दूर हआ है ओर 
विगतज्वर कौतुक से रहित, तथा मन जिससे शान्त हआ है, जिससे दीर्घं 
दुःख देनेवाली महा आपत्तियां क्षीण हई हे, एेसा अहत महेश्वर चित्त से 
रहित हे। 
| इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे आत्मलाभचिन्तनं नाम 
पच्चविंशः सर्गः ॥ ३५।। 


षट्चिशः सर्गः ३६ 
प्रह्वादोपाख्यानेसंस्तववर्णनस्‌ । 


प्रह्लाद बोले- हि महात्मा पुरुष! तुञ्को नमस्कार है, त्‌ आत्मा है, ` 
स्वंपद से अतीत है, चिरकालानन्तर सुस्ने स्मृति हई है, परम कल्याण 
हआ है, आपकी प्राप्ति हुई, हे, भगवन्‌! आपको देखकर सब ओर से 
नमस्कार करता हू, मँ अन्तःकरण से तुम्हं आलिद्धन करूगा, िलोको मे 
तुमसे अन्य एेसा बांधव कोई नहीं है, तुम्हीं सर्वाधिक सुखदायी हो, सबके 
संहार कर्ता भी हो, ओर सबकी रक्षा भो तुम्हीं करते हो, देने लेने वाले 
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तुम्हीं हो, अब तुम क्या करोगे कहां जाओगे? आयने अपनी सत्ता वे 
विर्व को पूर्णं किया है, स्वयं विङ्वरूप हो, अब सब ओर से तुम्हें देखता 
हूः त्‌ ही नित्य रूप सवंत है, तुमे ओर सुञ्चमे अनेक जन्मों का अन्तर 
पडा था, अब कल्याण हुआ जब कि आयको देखा, है, त॒ अत्यन्त निकट है, 
ओर परम बांधवरूप है, तुञ्चको नमस्कार है करत कृत्य स्वरूप 
सबका कर्तां हरतां है, संसार तेरा नत्य है, नित्य निर्मल स्वरूप 
तुञ्को नमस्कार है, शख, चक्र; गदा, पद्य के धारण करने 
वाले तुञ्चको नमस्कार है, अधं चन्द्रमा के धारण करने 
वाले सदाशिव रूप तुञ्ञको नमस्कार है सहल नेत इन्द्र तुञ्चको नमस्कार 
है, पदयजन्मा ब्रह्मा, सब देव विद्या का सम्बन्ध तू ही है, तुज्चमे भेद कु 
नहीं तो तुम्हारे हमारे मे भेद कंसे हो? जसे समुद्र ओर तरगों का संयोग 
अभेद है, एेसा तेरा ओर मेरा संयोग अभेद है, त ही अनंतं विचित्र रूप 
है, भाव अभाव रूप जगत्‌ के धारण करनेवालो नीति है, जगत्‌ की 
मर्यादा को धारण करती है, हे द्रष्टारूप! तुञ्ञको नमस्कार हे, हे सर्वज्ञ 
स्वं स्वभावरूप आत्मदेव! जन्म जन्म प्रति मेँ बहत दुःखमागं से विचरा 
हं, तेरी माया से बहुत देर तक दग्ध हृ ह, हे देवेश! देश ओर लोक 
मैने अनन्त देखे हे, दृष्टान्त द्रष्टा भी अनेक देखे है, परन्तु किसी से त्रप्त 
न हृआ। जगत्‌ को जिस ओर देखू उसी ओर से काष्ठ तरण पाषाण जल 
मृत्ति का आकाश दृष्टि आता था, अब तुञ्च बिना कुछ ओर दृष्टि नहीं 
आता, वांछा किसको करू? अब तुञ्चको देखा है, उपलब्ध स्वरूप को 
प्राप्त हुआ हूं, तुञ्चको नमस्कार है, नेत्रो को उ्यामता मे जो पुतलियों के 
रूप मे स्थित है ओर रूप को देखता है, साक्षीभूत वहु अन्तर क्यों नहीं 

देखता हैँ, जो त्वचा मे स्पशं करता है, शीत उष्णादिक को जानता है, एेसा 

सब अगो मे व्यापक अनुभव करतां है, जैसे तिलो मे तेल व्यापक होता है, 

उसको अनुभव कोई नहीं करता, जो शब्द श्रवण इन्द्रिय के अन्तर ग्रहण 

करता है, उस शब्द शक्ति को जानने वालो सत्ता है, जिसमे शब्द शक्ति 

का विचार होता है, जिससे रोमांच हो जाता है, वह सत्ता दभर कंसे हो? 
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जो लिहा के अग्रभाग मे रस स्वाद को ग्रहण करता है, उस रस का 
अनुभव करनेवाली जो सत्ता है, वह दूर कंसे हो? नासिकामें जो घ्राण 
शक्ति है, जिससे गन्ध आती है, उसको अनुभव करनेवालो अलेप सत्ता 
है, वह सस्मुख कंसे न हो? वेद वेदान्त सप्त सिद्धान्त, पुराण, गीता से 
जानने योग्य ज्ञेय आत्मा है, उसको जवसे जाना तब व्रिभ्राम केसे न होः 
परावर परमात्मा पुरुष है, जिन भोगों की सँ त्रष्णा करता था, वह॒ भोग 
रमणीय विद्यमान होते है, तो भी तुम्हारे दर्शन से रस नहींदेते, है 
स्वच्छरूप निर्मल प्रकाश! तू सूर्य भाव होकर प्रकट हुआ है ओर तेरी 
सत्ता से चन्द्रमा शोतल हुआ हे, तेरी सत्ता से पृथ्वी स्थित है, तेरो सत्ता 
से देवता आकाश मार्गं पर विचरते है, तेरी सत्ता से आकाश में 
आकाशभाव हे। मेरी अहंता तुम्हारे अन्दर तत्व को प्राप्त हई है, तेरे 
ओर मेरे मे भेद कुछ नहीं तुञ्लको मुञ्को नमस्कार है, मै सस, स्वच्छ, 
साक्षीरूप, निर्विकार, देश, काल वस्तु परिच्छेद से रहित हूं! मन जब 
क्षोभ को प्राप्त होता है, तब इन्द्रियों कौ वृत्ति स्पुरण रूप होती है, प्राण 
अपान शक्ति जब उल्लास को प्राप्त होती है, तब देहरूप यंत्र बहता है, 
कंसा यंत्र है? चर्म अस्थि आदि जिसके साथ लकडियां ओर जेवरी है, 
इन्द्रियरूप घोडे ह। मनरूप सारथी चलाने वाला है, उस देहरूप रथ में सं 
चेतन रूप देही स्थित हूं, परन्तु मै किसी में आस्था नहीं करता, देहु रहे 
अथवा गिरे, सुञ्को इच्छा कुछ नहीं, सै अब आत्मलाभ को प्राप्त हआ 
हु। चिरकाल से उपशम की प्राप्ति हुई है, जैसे कल्प के अन्त में जगत्‌ 
शान्ति को प्राप्त होता है, एेसे दीघं संसार समाग से चिरकाल भ्रमण 
करता हुआ अब विश्राम को प्राप्त हुआ हूं, जैसे कल्प के अन्त में वायु 
चलता चता रह जाता है, हे सर्वरूप परमात्मा तुञ्लको नमस्कार है, जो 
तुञ्ञे ओर मृञ्ने इस प्रकार जानते है, हे देव! सम्पूर्णं जगज्जाल जो विस्तृत 
रूप है, उसको तुमने कदाचित्‌ स्पर्श नहीं किया, तुम्हारी विजय हे, जैसे 
पुष्पों मे गन्ध होती है, तिलों मे तेल रहता है, एसे तुम सब देहो मे रहते 
हो। तुम सर्वं जगत्‌ के प्रकाशक दीप हो, उत्पत्ति प्रल्य कतां ओर सदा 
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अकर्ता रूप तेरी जय है, तेरे परमाणु चिदणु हँ उनमें यह विस्तार रूप 
जगत्‌ स्थित है, जैसे बट बीज सें वृक्ष होता है, परम्परा चलती है, एकसे 
दूसरा होता है, एेसे चिद्अणु मे जगत्‌ है, जैसे आकाश मे एक बादर से 
अनेक आकार दृष्टि आते ह, एसे चित्तकला फुरने से अनेक पदार्थं ्रसरूय 
भासते है, इस संसार के जो क्षण भगुरर्यप पदाथं हँ, उनकी अभावना 
करने से अब भाव अभाव से रहित भाव को देखता हूं, यहु निचय हआ 
हे। मान मद क्रोध ओर कलुषता कठोरता आदिक विकारों मे महापुरुष 
नहीं डबते ओर नीच जन इन दोषों गुणो में डबते हें! इससे पहिले जो 
मेरी महादुरात्मा नीच अवस्था थी उसका स्मरण करके हुंसता हूं कि सँ 
कौन था ओर क्या जानता था, हे मेरे आत्सदेव! स उस्र पद को घ्राप्त 
हआ था, जहां चिन्तारूप अचरि की लपटे थीं, जहां दग्ध हृषए जीर्णं संसार 
के आरभ ये, अब देहरूप नगर में स्फाररूप मनोरथ कौ जय हो,अब दुःख 
ग्रहण नहीं कर सकते, जहां दुष्ट इन्द्रियरूप घोडे जोते थे ओर सनरूप 
हस्ती जाता था, अब भोगरूप शत॒ को चारों ओर से भक्षण किया है ओर 
निष्कटक राजा चक्रवतीं हुआ हु, त॒ परम सूयं है, परम आकाश मे तेरा 
मार्गं है, उदय अस्त से रहित त नित्य प्रकाशरूप है, सबके अन्दर बाहिर 
त्‌ प्रकाशित हो रहा है, अब भोगो को लीलारूप देखता हू, जैसे अकामी 
कामिनी को देखने पर इच्छा रहित होता है, एसे त्‌ ग्रहण करता है, नेत्र 
रूप रोंखों मे बैठकर त रूप विषय को ग्रहण करता है। अपनी शक्ति से 
इसी प्रकार सब इन्द्रियों मे वही रूप धारण कर त्‌ शब्द स्पशंरूप रस गध 
विषय.को ग्रहण करता है। ब्रह्मकोटर मे जो देश है, उनमें प्राण अपान 
शक्ति से त्‌ ही विचरता है, आता है जाता है, ब्रह्यपुरी मे जाता है, फिर आता 
है, सब जगत्‌ देहो में त्‌ विचरता है, देहरूप पुष्पों मे त सुगन्धि है, देहरूप 
चन्द्रमा मेत्‌ अमत है, देहरूप वृक्षमे तु रस है, देहरूप बफमेंतू 
शीतलता है, चिन्मय स्वरूप है, दूध मे घृत है, काष्ठ मे त्‌ अग्रि है, स्वादों 
में त्‌ उत्तम स्वाद है, तेज मे त्‌ प्रकाश है, सवं अथं कर्तां पूर्णत ही है, सवं 
जगत्‌ का प्रकाशकत्‌ ही है, वायु मेस्पदत्‌ही है, प्रकाशमेतु प्रकाश है 
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बुद्धि मे बुद्धित्व ओर मन में मनस्त्व त्‌ ही है, सब पदार्थो का सिद्ध कतां 
त्‌ दीपक है, लीन हो जाने पर जाना नहीं जाता कि कहां गया। किसी 
ओर लोर जाकर प्रकाश करता है, जितने संसार में पदार्थं अहु त्वं आदि 
शब्द ह, वे एसे है जैसे स्वर्णं में भूषण होते है, वह अपनी लीला के लिये 
कयि है, त्‌ आप ही प्रसन्न होता है, जसे मन्द वायु से खंड खंड हौ जानेसे 
बादल के हस्ती आदि आकार भासते ह, एसे तू भौतिक दृष्टि से भिन्न 
भिन्न रूप भासता हे, हे देव! ब्रह्याण्डरूप सोती हँ, उनमे तू निरिच्छित 
व्यापक है ओर भूतरूप अन्नो का तू खेत है, चेतनरूप रस से बढाने वाला 
है ओर त्‌ अस्त की नाई स्थित है, अर्थात्‌ यह्‌ इन्द्रियों के विषयों से रहित 
अव्यक्त रूप है ओर सब पदार्थो का प्रकाश है जो पदार्थं शोभा संयुक्त 
विद्यमान होते हैँ ओर तुम्हारी अवस्था वहां नहीं हो तब वह अस्त होता 
है, जैसे सुंदर स्त्री भूषणों सहित अन्धे के आगे खडी हौ, तो वह 
अस्त भूत होती है, एेसे विद्यमान पदार्थं हो ओर तेरी कल्पना 
मे न अविं तो अस्त हो जाता है, जैसे दर्पण सें सुख का 
प्रतिबिंब होता है, उसको देखकर अपनी सुन्दरता विना प्रसन्न 
कोई नहीं प्रसन्न होता, है आत्मदेव! तेरे चिना देह त्रुटित 
हो जाता है, काष्ठ लोष्ठवत्‌ होता है, जब पुर्यष्टक शरीर से अदृष्ट 
होता है, तब सुख दुःखादिक क्रम नष्ट हो जाता है, किसी का ज्ञान नहीं 
होता, जैसे तम मे कोई पदार्थं दृष्टि नहीं आता। तेरे देखने से सुख दुःख 
आदिक स्थित होते है, जैसे सूर्य को दृष्टि से प्रातःकाल शुक्ल वणं से 
प्रकाश आता है, जब अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, तब अज्ञान रूप सब 
विकार नष्ट हो जाते है, जैसे प्रकाश से अन्धकार नष्ट हो जाता ह, तब 
पदार्थ ज्यों का त्यों भासता है, एेसे ही अज्ञान के नाश हो जाने पर 
आत्मा ज्यों का त्यों भासता है, यह जो मनोरूप तु है, तेरे उत्पन्न होने से 
सुख दुःख उत्पन्न होता है, तेरे अभाव होने पर सब नष्ट हो जाता हैः 
स्वरूप से त्‌ अनामय रूप है, क्षणभंगुर देह मे जो मन ने आस्था की है, 
वह महासूक्ष्म अणु निमेष के लक्ष भाग जैसा सूक्ष्म है, सुख दुःखादिक को 
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भावना करके अनीश्वरता को ब्राप्त हु है, तेरे भ्रमाद वे स्ष्ुरण ख्य 
होता है, ओर तेरे देखने से सब लीन हो जाता है, यह जो पुव्य॑टक तेरा 
रूप है, उसके देखने से क्षण में पदार्थं भास आते हँ, जैसे नेतो के खोलने से 
रूप भास आता है, ओर अन्तर्धान मन के मरने से सब नष्ट हो जाता है, 
फिर किसी से ग्रहण नहीं होता, जो वस्तु क्षणभगुर है, उससे कायं सिद्ध 
नहीं होता जैसे बिजली के प्रकाश से कोई कायं सिद्ध नहीं होता, एेवे 
अन्तर्धान होने से देह में कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, जो उत्यन्न हौकर तत्काल 
नष्ट हो जाता है, उससे कार्य क्या सिद्ध हो, देहादिक जड नाशवान्‌ है, 
ओर जौ सबको प्रकाशित करता है, सदा निविंकार सचिदानन्दर्प है, 
सुख दुःखादिक अज्ञानी के चित्त को स्पर्शं करते हँ, ओर जिसका चित्त 
उपशम को प्राप्त हआ है, उसको स्पशं नहीं करते! है देव! यह जं 
सुख दुःख आदिक अविवेक के आश्रय हँ वहु अविवेक नष्ट हो गया है, त्‌ निरीह 
निराकार है, सत्‌ असत्‌ से परे भैरवरूप परमात्मन्‌! तेरो सदा जय हो 
त्‌ सर्व शास्त्रों का आस्पद है, तेरे जात अजात रूप को सदा जय हो, तेरे 
नाश रूप की तेरे अविनाश रूप की जय हो! तेरे भावरूप को तेरे 
अभावरूप कौ जय हो, तुञ्चको नमस्कार है, हे निरदांष! तुञ्षमें स्थित होने 
से मेरे रागद्वेष मिट गये है, अब बन्ध कहां? ओर मोक्ष कहां? आपत्ति 
कहां सम्पत्ति कहां ? भाव कहां ? अभाव कहां? इ~ विकार शांत हुए है, 
शम समाधि मे स्थित हुआ हू 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्वादोपाख्याने सस्तवर्णनम्‌ नाम 
षट्त्रिंशः सर्गः ॥२३६॥ 
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सप्तविंशः सर्गः ३७ 
देत्यपुरी भ्रभजनव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! इस प्रकार चिंतन करके महा धै्य॑वान्‌ 
प्रह्वाद निर्विकार समाधि से स्थित हुआ, जैसे मूर्तिका पर्ठंत हो एेसे अपने 
पद पर स्थित हआ, जब बहत समय तक अपने घर के भवन में सुमेरु 
समान एेसी समाधि मे स्थित हुआ, तब दैत्येश्वर उसको जगाने लगे, 
परन्तु प्रह्ाद न जगा, जैसे समय बिना बीज अकर नहीं लेता, एेसे पांच 
हजार वषं समाधि मे व्यतीत हए, ओर शरीर उसी प्रकार पुष्ट रहा, दैत्यों 
के नगर मे शान्ति हो गयी, परमानन्द आत्मा को प्राप्त हुआ, निरानन्द 
जो प्रकाश है वह्‌ प्रकाशमाव्र रह गया ओर कलना सब मिट गयी, इतना 
समय जब बीता तब रसातल मण्डल मे राजभय दूर हो गया, छोटे को 
बड़ा खाने लगा, हिरण्यकशिपु को मृत्यु हई, उसका पुत्र समाधिस्थ था, 
अन्य कोई राजा नहीं था, दैत्य मंडल कौ दशा विपरीत होने लगी, 
नि्वेलों को बलवान्‌ मारने लगे, तब अनेक मल्ल सिलकर प्रह्लाद को 
जगाने लगे, तो भी वहु न जगा, जैसे सूर्यमुखी कमल को राति सें भ्रमर 
गुजार करें, तो भो नही विता, मदा रहता है, एसे ही प्रह्लाद न जगे 
देत्यो मे उद्वेग छा गया, जैसे म॒तिं का लिखा सूर्य प्रकाश रहित होता है, 
एसे ही राज्य का प्रबन्ध निस्तेज हआ, जहां जहां किसी को सुखदायक 
स्थन मन मे भासा वहां वहां जाने लगे। पाताल मंडल राजा से हीन 
हआ, मयादा सब बिगड़ गई, सब लोग चिन्ता मग्न हो गये स्त्रियां पुरुष 
रोदन करने लगे, लूटमार होने कगी शोक आंतक छा गया, प्रबन्धकतां 
कोई न रहा, अनके उपद्रव होने लगे, दिशाओं के मुख अ्रिरूप हो गये। 
एक दूसरे को व्यर्थं ही कष्ट देने लगा, बांधव मानों नष्ट हो गये सब 
परस्पर शत्र ही दिखाई देने लगे, कभी कभी देवता आकर किसी निबेल 
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दैत्य को बांधकर ले जाते, दैत्यलोग लक्ष्मीहीन होने लगे, पाताल मंडल 
उजाड सा प्रतीत होने लगा, दैत्य पुर में अनीति अकांड उपद्रव होने खगे, 
जैसे कल्प के अन्त मे जीव दुःख पाते हे इसी रकार दत्य लोग दुःख पाने 
लगे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे दैत्ययुरीभ्रभंजनवर्णनं 
नाम सप्तत्रिंशः सर्गः ॥।३७।। 


अष्टविंशः सर्गः ३८ 
भगवच्चित्तविवेकव्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-ह रामजी! इस प्रकार जब दैत्यपुरी की दशा हई 
तब सम्पूणं जगत्‌ जाल का पालन हारा जो विष्णुदेव है क्षीर समुद्र में 
शेषनाग कौ शय्या पर शयन करनेवाला जो चतुमसि वर्षाकाल की निद्रा 
से जगा हुआ बुद्धि नेतो से जगत्‌ की मर्यादा को विचारने र्गा, तब देखा 
कि पाताल में प्रह्वाद दैत्य पद्मास्नन बांधे समाधि में स्थित हआ है, तब 
शंखचक्र गदा पद्म हाथों में धारण करने वाले, सब देहो में व्यापकः 
श्रीविष्णुदेव क्षीरसागर में शयन कर रहे थे, जो अब चातुर्मास्य में जगे 
ओर बुद्धिरूप नेत्रो से विचारने लगे, तब विचार में देखा कि पाताल में 
प्रह्लाद दैत्य पद्मासन बांधकर समाधि स्थित हए है, बडे कष्ट की बात 
हि, कि यदि सुष्टि दैत्यों से रहित हो गयी तब देवता जीतने की इच्छा से 

रहित होकर आत्मपद में स्थित हो जायेगे, जब देवता दैत्यों का विरोध 
रहता है, तब विजय के व्यि याचना करते है, कि दैत्य नष्ट हों, तब सब 
देवता निर्न होकर परम पद को प्राप्त होगे, जैसे रस से रहित बल्ली 
सूख जाती है, एेसे अभिमान इच्छा से रहित देवता जगत्‌ की ओर से सुख 
से आत्मपद को प्राप्त करेगे, जब देवताओं के समूह शान्ति को प्राप्त हए, 
तब पृथ्वी में यज्ञ तप आदिक जो उत्तम क्रियाएं हैँ सब निष्फल हो 
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जा्येगो, न कोई करेगा न किसौ को ष्राप्त होगा, जब पृथ्वी लोक से 
शुभक्रिया नष्ट हुई तब लोक भौ नष्ट हो जायेगे अकांड प्रलय प्रसंग 
होगा, सब मयादा क्रम जगत्‌ का नष्ट हो जायेगा, जैसे धूप से बफं नष्ट 
होती है, एेसे जगत्‌ क्रम सब नष्ट होगा, इसके नष्ट होने से भी सस्रे कुछ नहीं, 
परन्तु मैने अपनो लोला रची है, बह सब नष्ट हो जा्येगे, तब मँ भी इस 
शरीर को त्याग कर परम पद से स्थित हो जाऊंगा, अकांड ही जगत्‌ 
उपशम को प्राप्त होगा, इसलिये इसमें सन्ने कल्याण प्रतीत नहीं होता, 
यदि दैत्यों के उद्वेग से रहित देवता भी शान्त हो जागे, तय क्रिया नष्ट 
हो जायगो, जीव दुःखी होकर नष्ट हो जायेगे, इसलिये भँ जगत्‌ कमं 
स्थापन करू, जो परमेश्वर को नीति इसी प्रकार है, अब रसताल को 
जाऊ, ओर जगत्‌ की मर्यादा ज्यो की त्यों स्थापन करू, यदि प्रह्लाद से 
इतर को मँ पाताल का राजा करू त वह्‌ देवताओं का शतु होगा, अतः 
एेसा न करू, प्रह्लाद का अन्तिम जन्म है, परम पावन देह है, कल्पपर्यन्तं 
रहेगा, यह ईइवर कौ नीति है, बह ज्यों की त्यों है, इसल्ि भँ जाकर 
दैत्येन्द्र प्रह्वाद को जगाऊ, जो जगकर जीवन्मुक्त हआ दैत्यों का राज्य 
करे, जैसे मणि मल से रहित प्रतिबिंब को ग्रहण करती है देसे प्रह्लाद भी 
इच्छा से रहित होकर राज्य प्रवृत्ति करे, इस प्रकार सृष्टि देवता दैत्यो से 
युक्त रहेगी ओर परस्पर इनका देष न होगा, मेरी क्रीडा इच्छा लीला 
होगी। यद्यपि सृष्टि का होना न होना मृञ्चको तुल्य है, तो भी कुछ नीति 
है, बह जैसे स्थित है वैसे ही रहे, जो वस्तु भाव में तुल्य हो, नाश मे ओर 
स्थिति में उसका प्रयत्न करना कुबुद्धि है, वह जैसे आकाश के हनन का 
यत्न किया जाय एसे हि, अतः मँ पाताल को जाऊं ओर प्रह्लाद को 
जगाॐ। जगत्‌ को मर्यादा स्थापन करू जो नीति है, उसको अपनी लीला 
से प्रतिपादित करू, दैत्यपुरी में प्राप्त होकर उसको जगाऊ ओर उसको 
अपने प्रकृत आचार मे लगा आॐ। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे भगवच्चित्तविवेको नाम अष्टविंशः सर्गः ।३८॥। 
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एकोनचत्वारिंशः सगः ३९ 
नारायणंवचनोषन्यास्योगवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! इस प्रकार चिन्तन कर सर्वात्मा 
विष्णुदेव परिवार सहित क्षीरसागर से चले, जैसे मेघ घटा इकटूी होकर 
चल रही हो, इस प्रकार प्रह्लाद के नगर में आ पहुंचे नगर क्या है मानों 
दूसरा इन्द्रलोक है, मंदिर मे प्रह्लाद को विष्णु भगवान्‌ ने देला जो 
निकट दैत्य थे वे भगवान्‌ को दूर से ही देखकर भाग गये, जैसे सुर्य को 
देखकर उलूक आदि भागते ह जो मुख्य दैत्य थे उनके साथ भगवान्‌ ने 
दैत्य पुरी में प्रवेश किया, जैसे तारागण सहित चन्द्र आकाश में अवेश 
करता है, एसे विष्णुदेव गरुड पर आरूढ हुए, लक्ष्मी साथ साथ चमर 
कर रही थी. ओर अनेकों ऋषि देवता भी आकर सम्मिलित हुए थे; 
भगवान्‌ विष्णु महाराज ने प्रह्लाद के घर मे प्रवेश किया ओर बोले-ह 
महात्मन्‌! उठो! जगो! जगो। यूं कहकर पाचजन्य शंख बजाया, 
उसका महान्‌ शब्द हुआ ओर फिर उसको प्रह्वाद के कानों से लगाया, 
जैसे प्रलय काल के मेघो का महान्‌ शब्द होता है, उसको भी वसी ही 
ध्वनि थी। एेसे बड़े शब्द को सुनकर देत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर 
पडे। दैत्येन्द्र को शनैः शनैः जगाया गया, जैसे कटक मंजरी मेघ से 
प्रफुल्लित होती है, एसे विष्णुजी ने जगाया, प्राण शक्ति जो ब्रह्मरन्ध्र मे 
थी, विष्णुजी ने वहां से उठाई, तब शरीर मे प्रवेश कर गयी, जैसे सूर्यं के 
उदय से सूर्य कौ प्रभा वन मे प्रवेश कर जाती है, एेसे नवद्वारो मे उसने 
प्रवेश किया, तब प्राणरूप दर्पण मे चित्‌ सवित्‌ प्रतिबिबित होकर चैतन्य 
युक्त हई ओर मन भाव को प्राप्त हुई, जैसे प्रातःकाल कमल विलते हैँ, 
एेसे नेत्र प्रफुल्लित हए, प्राण ओर अपान नाडयो मे दद्र के मार्गं से 
विचरने लगे, जैसे वायु से कमल फुरित होते है एसे मन ओर प्राण शक्ति 
से अंग स्फुरण होने लगा ओर जगो जगो शब्द जो भगवान्‌ कहते थे, 
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उनसे बह जगा ओर जान ल्या कि सुक्को विष्णु भगवान्‌ ने जगाया हैः 
जैसे सेघ का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न होता है, इस प्रकार प्रसन्न हुआ 
सन मे दृढ स्मृति उदित हुई, तब वैलोक्य स्वामी भगवान्‌ विष्णु 
बोले-जैसे पहिले ब्रह्मा को कहा था, एसे प्रह्लाद को कहा, हे साधो! तू 
अपनी महालक्ष्मो का स्मरण कर कित्‌ कौन है? समय बिना देह के 
त्यागने को इच्छा क्यो कौ थी, ग्रहण त्याग के संकल्प से रहित जो पुरुष 
है उनको भाव अभावकेहोनेसे क्या लाभ हानि है? उलो ओर अपना 
आचार विहार संभालो! तेरा शरीर कल्प पर्यन्त रहेगा, नष्ट न होगा, 
यह नोति को ज्यों को त्यो जानते हँ, हे आनन्दित! त्‌ जीवन्मुक्त हुआ 
राज्य मे स्थित हो! क्षीण मन गत उद्वेग कल्प पर्यन्त तेरा देह रहेगा। 
कल्प के अन्त मे त्‌ शरीर त्याग कर, अपनी महिमा में स्थित होगा, जैसे 
घट के फूटने से घटाकाश मठाकाश को प्राप्त हो जाता है! अब तुम 
निम॑ल दृष्टि हुए हो, जीवन्मुक्त हो, हे साधो! द्वादश सूर्य तो नहीं उदय 
हए, जो प्रल्यकाल मे तपते है, अब तू क्यों शरीर त्यागता है। कहने का 
तात्पयं यह है कि अभी एसे कोई भी लक्षण नहीं प्रतीत हो रहे जिनसे 
महाघ्रल्य होने को आशंका की जाय। अभी सब काम काज यथावत्‌ 
नियमित रूप से चल रहे है। फिर तुम क्यों शरीर का त्याग करना चाहते 
हो, है साधो! प्रलयकाल का कोई चिल्ल नहीं, प्रलयकाल मे बारह सूर्य 
तपते हँ, अभी वह उन्मत्त पवन तो चला नही, जो लिलोकी की भस्म 
उड़ाने वाला है ओर जिसके धक्कों से देवताओं के विमान गिरते ह, सब 
लोगों के शरीर सूखी वृक्ष मंजरी के समान अभी नहीं हृए। अभी पुष्कर 
मेघ की गर्जना नहीं हृई। वह बिजली अभी जगत्‌ मे नहीं चमकी, तू क्यों 
व्यर्थं शरीर त्यागता है? अभो पर्वत आपस में युद्ध से नहीं टकरये, अभी 
मैने भूतो की शक्ति को खींच नहीं लिया, अभी मै लोक मे विचरता हं 
अर्थात्‌ यह मँ हु, यह पर्वत है, यह मूत प्राणी है, यह जगत्‌ ह यह आकाश 
हैत्‌ देह को मत त्याग, देह को धारण किये रख, हे साधो! जो जीव 
अज्ञानयोग से शिथिल हआ हि, अर्थात्‌ यह जो देह मे आत्माभिमान्‌ है 
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इसके कारण जो मँ ओर मम के दुःखों से व्याकुल रहता हँ ओर दुःखो से 
जीर्ण होता है, उसको मरणा शोभा देता है कि मै छश हू" दुःखी हू" मूढ हुः 
अनात्म अभिमान की दढता है, यह भावना जिसके अन्दर हं उसका 
मरणा ठीक है, क्योकि उसे त्रष्णा जलाती हं। हृदय तरे संसार भावना 
जीर्णे करती है, जैसे पुराने घर को चूहा जीर्णं करता हे, जिसके मोह भरे 
मलिन मन मे दिन रात अनेकों कुसंकल्प किसी शस्त हारा किये गये 
चाव की जलन के समान जलाते रहते हैँ, उसे सरणा चाहिये, जिसको 
सम्पूर्ण आयु दोषसंग्रह मे बीती है जिसने न तो सांसारिकं धन का 
उपार्जन किया, न परमार्थं द्रव्य का, किन्तु केवल दोनों का महान्‌ 
अपन्यय ही किया, स्वयं तो दुःखी हृ परन्तु जिसके जीवन वे अनेकों 
अन्य जीवों को घोर कष्ट मिला है, वह सवं तो आ्रब्ट सवंस्व नष्ट करता 
हआ पछताता हआ मरणा चाहे तो संगत है, परन्तु तुम एेसा क्यों करते 
हो? जो पुरुष अपने शरीर मे आधिव्याधि दुःखों से जलता है ओर काम 
क्रोध रूप सपं जिसके अन्दर फुकार रहे हों, जिसका देह रूप सूखा वृक्ष 
निष्फल है ओर चित्त चचल है, एसे देहु के त्यागने को लोक मे सरना 
कहते हँ, स्वरूप से नाश किसी का नहीं होता, क्या ज्ञानी का क्या 
अज्ञानी का? हे साधो! जिसको बुद्धि आत्मतत्व के अवल्लोकनान्तर नहीं 
होती, एेसा जो यथार्थं दशीं ज्ञानवान्‌ है जिसका हृदय शीतल रागद्वेष से 
रहित हआ है ओर दृश्य वगं को साक्षीभूत होकर देखता है, उसका जोना 
श्रेष्ठ है, जो पुरुष सम्यग्‌ ज्ञान से हेयोपादेय से रहित है, चेतन तत्व में 
तद्रूप चित्त हआ है ओर जिसने सकल्पमल से रहित चित्त को आत्मपद में 
जोडा है, जिस पुरुष को जगत्‌ के पदार्थ इष्ट अनिष्ट समान भासते है, 
शांतचित्त हुआ लोलावत्‌ जगत्‌ के कार्यं को करता है, एेसा जो वासना 
रहित पुरुष है, जो कि इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति मे रागद्वेष नहीं करता 
ओर जिसे ग्रहण त्याग को बुद्धि उदय नहीं होती ओर जिसका नाम 
श्रवण करने अथवा देखने से दूसरों को आनन्द उत्पन्न होता है, उसका 
जीना शोभा पाता है, जिसके उदय होने पर जीवों के हदय कमल प्रफुल्लित 
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होते है, उसका चिरजोव होना शोभा पाता है, बह पूर्णिमा के चन्द्रमा के 
समान सफल भ्रकाशित हो रहा है, नीच शोभा नहीं पाते! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्वादोपाख्याने नारायणवचनोपन्यासयोगो 
नाम एकोन चत्वारिंशः सर्गः ।॥।३९।। 


चत्वारिंशः सर्गः ४० 
प्रह्लादबोधव्णेनस्‌ । 


श्री भगवान्‌ बोले-हे साधो! यह जो सचेष्ट काया दष्ट आती है 
यही जीना कहा जाता है ओर इस देह का त्याग कर अन्य देह मे चले 
-जाना मरना कहलाता है। हे बुद्धिमन्‌! अब तुम इन दोनों पक्षो से मुक्त 
हो, तुम्हारे च्वि जीना क्या ओर मरना क्या? दोनों रसमात्र है, इस 
अर्थं को दिखाने के लियि मैने तुञ्चको जीना मरना कहा है, क्योकि 
गुणवानों का जीना श्रेष्ठ है ओर मूढो का मरनाश्रेष्ठहै ओरत्‌न जीता 
है न मरेगा, देह के होते हृए भी त्‌ विदेह है, आकाश के समान असंग है, 
जैसे आकाश मे वायु नित्य चता है, परन्तु आकाश उससे निर्लेप रहता 
है, एसे तू देह मे निर्लेप रहेगा, देह इन्द्रिय ओर मन आदिक की क्रियाएं 
सब तुञ्से होती है, सबका कर्ता सत्ता देने वाला त्‌ ही है ओर स्वरूप से 
सदा अकतां है, जैसे वृक्ष की ऊचाई का कारण आकाश है, एेसे तुञ्लमें 
कर्तव्य है, त अब जगा है, वस्तुतत्व को अब तुमने यथावत्‌ जान लिया हैः 
तू अस्ति नास्ति सबका आत्मा है, यह परिच्छिन्न देह अज्ञानी का निरचय 
है, यह केवल दुःखों का कारण है ओर त्‌ सर्वे प्रकार सर्वात्मा चेतन 
प्रकाश है, तेरो बुद्धि आत्मपारायण है, तुञ्चको देह अदेह क्या, ग्रहण क्या 
ओर त्याग क्या? जो तत्वदर्शी पुरुष हँ उनका भाव पदार्थं उदय हो 
अथवा लीन हो, प्रलयकाल का पवन चले तो भी विचलित नहीं कर 
सकता, भाव अभाव से उसका मन रहित है, जैसे पवेत के ऊपर पर्वत पडे 
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ओर चर्ण हो जाय ओर कल्प की अचि में जलने लगे, तो भी ज्ञानवान्‌ 
अपने आपमें स्थित है, विचलित नहीं होता, सब भरुतस्थित हों अथवा 
सब इकर नष्ट हो जायं, बह सदा अयने आप में स्थित है, इस देह केनाश 
होने पर नाश नहीं होता, विरोधी होने से प्राप्त नहीं होता, इस देह में 
स्थित जो आत्मा परमेङवर है, वह मँ ही हं। अनात्म श्रम को यहां गति 
नहीं है अर्थात्‌ वह नष्ट हो चुका है, ग्रहण त्यागरूय जिथ्या कल्पना उदय 
नहीं होती, जो विवेकी तत्ववेत्ता है, उसका संकल्प श्रम नष्ट हो जाता हँ 
किरम यह हूं, यह करूगा, यह त्याग किया है, यह्‌ ग्रहण किया दहै, 
इत्यादिक श्रम नष्ट हो जाते हैँ, जो प्रबुद्ध पुरुष है वह सन क्रिया करता 
हआ भी अकर्ता पदको प्राप्त होता है, सब अथमिं अकतां अभोक्ता रहता है, 
जगत्‌ के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, जब क्रत्व भोक्तृत्व शान्त 
हआ, तब आत्मपद शेष रहता है, इस निचय को हृं दृढता को 
बुद्धिमान्‌ मुक्ति कहते है, जो प्रबुद्ध पुरुष हँ वे चिन्मात्र स्वरूप हे, सबको 
अपने वश करके स्थित है, ग्रहण किसका करें ओर त्याग किसका करे, 
ग्राह्य ओर ग्राहक शब्दभाव अविद्या है, देह इन्द्रियों से होता है, ग्रहण 
करना क्या ओर त्याग करना क्या? जब ग्राह्य ग्राहक भाव हृदय से दूर 
हआ, तो. वही मुक्ति है। इसको एेसी स्थिति आकर उदय होती है जो 
परमार्थ सत्ता में सदा स्थित रहता है, बह पुरुषों मे पुरुषोत्तम सुषुप्ति को 
नाई स्थित है, उसके अद्धो को चेष्टा से बोध को प्राप्त हई है। परम 
विश्रान्तिमान्‌ निर्वासनिक पुरुषों की वासना भी जगत्‌ मे स्थित दृष्टि 
आती है, अर्धं सुषुप्ति की नाई चेष्टा करता है, सब जगत्‌ मे आत्मा 
देखता है, आत्म विषयिणी बुद्धि से सुख में हर्षवान्‌ नहीं होता, दुःख में 
शोकवान्‌ नहीं होता, एक रस आत्मपद में स्थित रहता है, नित्य श्रबुद्ध 
पुरुष कार्य भाव को ग्रहण करता है, जैसे इच्छा रहित दर्पण प्रतिबिब को 
ग्रहण करता है, एेसे भली बुरी भावना उसको स्पशं नहीं करती, जिनको 
आत्मपद में जाग्रत है ओर संसार की ओर से सोये हँ, वे पुरुष सुषुष्तिरूप 
है, जैसे बालक पालने मे सोया हुआ स्वाभाविक अंग हिलाता है, एसे 
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उनका हदय सुषुप्तिरूप है ओर व्यवहार करते हे, हे पुत्र! त्‌ अजात 
परम पद को प्राप्त हुआ है, गुणवान्‌ हआ हे, त्‌ इस देह से ब्रह्मा का एक 
दिन (आयु) भोगेगा, अर्थात्‌ तुम्हारी आयु ब्रह्मा के एक दिन प्रमाण है 
जो कि एक हनार वषं का होता है, इस राजलक्ष्मी को भोगकर तू 
अच्यत परम पद को प्राप्त होगा, 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्लादबोधो नाम चत्वारिंशः सर्गः ॥४०।। 


एकचत्वारिशः सगः ४१ 
प्रह्वादाभिषेकवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजो बोले-हे रामजी! जगत्रूप रत्नों का डिव्बा अद्‌भुत दर्शन 
है, जब विष्णुदेव ने शीतल वाणी से इस प्रकार कहा, तब प्रह्लाद नेव 
खोलकर धैर्यं से कोमल वचनो से कहने लगा-र्मैने मन में मनन करके 
बाहिर चर्म॑दुष्टि से भली भांति देखा है कि अपना आप अर्थात्‌ आत्मा ही 
परमेरवरूप है, सवं संकल्प से रहित आकाशवत्‌ निर्मल है, अब सुक्को न 
शोक है न मोह है, न वैराग्य से देह त्याग की चिन्ता है, जो कुछ 
भयदायक कायं होता है आत्मविस्म॒ति मे होता है। आत्मा के विद्यमान 
होते शोक कहां ओर नाश कहां, देह रूप संसार कहां ओर संसार की 
स्थिति कहां? भय कहाँ ओर अभयता कहां मै यथेच्छ अपने आप में 
स्थित हू, इस प्रकार निर्मल विस्तृत रूप पावन सत्ता मे स्थित हं, संसार 
की भावना को त्यागकर विरक्त हुआ हूं, जो अप्रबुद्ध मूढ़ हँ उनकी बुद्धि 
मे हर्षशोक चिन्ता विकार सदा रहते हँ ओर देह भाव मे सुख मानते हैः 
अभाव में दुःखी होते ह, यह चिन्तारूप विष मूढो को प्रभाव दिखाता है। 
यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है, इस प्रकार से 
मूर्खो के ही चित्त को वृत्ति डोलती है, पंडितो कौ नहीं, म भिन्न हू" वह 
भिन्न है, यह अज्ञान के कारण से अध वासना है, शुद्ध बुद्धि कौ 
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विद्यामानता मे यह नहीं रहती, जैसे सूर्य कौ किरणों से राति दूर रहती 
है, एसे यह वासना दूर रहती है, इसका त्याग कोजिये, इसे ग्रहण 
कीजिये, यह मिथ्या चित्त का श्रम है, जो कि उन्मत्त अज्ञानी के अन्दर 
होता है। ज्ञानवान्‌ के अन्दर यह श्रम उदित नहीं होता, है कमलनयन। 

यह सब तुम्ही हो, विस्त॒त रूप हो, यहां हेयोपादेय हेत भाव कल्पना कहां 
है? यह सम्पूर्ण जगत्‌ विज्ञान रूप सत्ता का आभास हं। सत्य असत्य र्य 
जगत्‌ ते ग्रहण त्याग किसका करे ? केवल अपने स्वभाव से द्रष्टा ओर 
द्र्य का विचार किया है, उसमें मँ पहिले क्षीण विभ्रान्तिमान्‌ हआ था, 
अब भाव अभाव जगत्‌ के पदार्थो से मुक्त हुआ हृ" हेयोपादेय सै रहित 
आत्मतत्व मुञ्चको भासता है, सम भाव को प्राप्त हुआ हू। अब भुञ्चको 
संशय कुछ नहीं रहा, जो कुछ करता हूं, आत्मा से करता हृ विलोक मे 
जब तक त्‌ पूजने योग्य है, जब तक यह (मन) उन्मत्त नहीं हुआ, पुजन 
करता हूं आदर सहित तुम ग्रहण करो, वसिष्ठजी बोले-है रामजी! 

दैत्यराज ने इस प्रकार से कहकर क्षीर समृद्र मे शयन करनेवाले विष्णु 
भगवान्‌ कौ सुमेरु की मणियों से पुजा को ओर तदनन्तर शख, चक्र, 

गदा, पद्म सहित शस्त्रो का पुजन किया, बाद गरुडजी को पुजा को, 

देवताओं विद्याधरो की पुजा कौ। इस प्रकार भगवान्‌ का परिवार सहित 
पजन किया, तदनन्तर आत्मस्वरूप कौ ओर बह्य विष्णु देव को मतिं का 
पजन किया, तब लक्ष्मीपति कहने लगे-है दैत्येश्वर! तुम उठकर 
सिंहासन पर बैठो, मँ अपने हाथों से तुम्हारा अभिषेक करता हः 

पांचजन्य शंख बजाता हूं उसका शब्द सुनकर सब सिद्ध देवता आकर 
तेरा मंगल करेगे। वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार विष्णु 
भगवान्‌ ने दैत्य को सिंहासन पर बेठाया, जैसे सुमेरु पर मेघ आकर 
बैठते है, क्षीर सागर तथा गंगा आदि सब नदियों (तीर्थो) का जल 
मंगवाया गया ओर भगवान्‌ ने फिर अपना पचजन्य शख बजाया, उसके 

शब्द सुनकर सब सिद्ध गण, ऋषि, ब्राह्मण, विद्याधर, देवता ओर 
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सुनियो के ससह आ पहुचे, सवात्मा परमात्मा दैत्य राज काज के संवार 
च्वि सबको खींच लाये, पवन गण देव गण सब स्तुति करने लगे, प्रह्लाद 
को इस प्रकार अभिषेक करा कर सधुसूदन ने कहा, हे निष्पाप! जब तक 
सुमेर के धारण करने हारी पृथ्वी है, जब तक सूर्य चन्द्र संडल हि, तब तक 
अखंडित गुण सम्पन्न राज्य कर! इष्ट अनिष्ट मे सम बुद्धि, वीतराग 
क्रोध से रहित होकर भोग ओर राज्य की रक्षा कर, तुञ्ने सम्पूर्णं भूमिका 
प्राप्त हुई हे, इस प्रकार अपने अधिकार पर स्थित हुए अन्य राज्यगणों 
के साथ हषं शोक से तथा हेयोपादेय से रहित ह व्यवहार कर देश 
काल क्रिया कायं जैसे प्राप्त हो एसे ही स्थित हो उद्रेग से रहित होकर 
भोगो को भोग तुमने संसार स्थिति सब देखी है ओर सब कुछ जानते हो, 
मे तुम्हं क्या उपदेश करू, त्‌ राग््ेष से रहित होकर राज्य भोग। अब 
देत्यों का रुधिर धरणी पर नहीं पड़ेगा, अर्थात्‌ देवताओं से विरोध न 
होगा। आज से देवता ओर दैत्यों का संग्राम बंद हआ, जैसे संदराचल से 
रहित क्षीर समुद्र शान्तिमान्‌ हआ, एेसे सब जगत्‌ स्वस्थ रहेगा। तेरे 
हृदय से मोहरूप तम दूर हुआ है, सदा प्रकाश स्वरूप की लक्ष्मी हई है, 
राज्यलक्ष्मी से अनन्त विलास भोगते हए आत्मपद सें स्थित रहो! 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्वादभिषेको नाम एकचत्वारिशः सर्गः ।४१॥। 


दविचत्वारिशः सगः ४२ 
प्रह्लादव्यवस्था वर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार कहकर पुंडरीकाक्ष विष्णु 
परिवार सयुक्त चले, मानो दूसरी संसारक रचना दैव्य मंदिर मे चली हे, उसके 
पीदे प्रह्लाद ने पुष्पांजलि दी, क्रम से क्षीरसागर को प्राप्त हुए, देवताओं 
को विदा करके आप शेषनाग के आसन पर विराजमान हए, जैसे उवेत 
कमल पर भ्रमर बैठे, इस प्रकार बैठ कर इन्द्र को सब देवताओं में 
बैठाया ओर पाताल लोक में दैत्येडवर को आसनासीन किया। तब आप 
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सृष्टि को चिन्ता से छूटकर विगतज्वर हुए क्योकि देवता ओर दैत्यों के 
विरोध की चिन्ता रहती थी, वह दूर हौ गयी है, है रामजी! यह दृष्टि 
सम्पूर्णं अज्ञान मल के नाश करनेवाली है, जो ्रह्वाद के बोध को प्राप्ति 
की अवस्था मेने तुम्हं कही है बह चन्द्रमण्डल के समान शीतल है, जो 
मनुष्य लोक में बड़ा पापी हो ओर इसको विचारे, बह कौन है जो परम 
पद को न प्राप्त हो, है रामजी! अन्ञानरूप पाष इसके विचार से नष्ट हो 
जाता हि, पापों के कारण अज्ञान का नाश करनेवाला यह विचार है, अतः 
विचार का कभी त्याग न करो, यह जो प्रह्लाद को सिद्धता का वर्णन 
किया है, इसका विचार मनुष्य के अनेक जन्मो के पाप नाश करता हैः 
इसमे कुछ संशय नहीं, रामजी बोले-हे भगवन्‌! श्रह्लाद का सन तो 
परमपद मे परिणत हो गया था, पांचजन्य शब्द से उसे कंसे जगाया? 
वसिष्ठजी बोले-हे निष्पाप रामजी! लोक मे मुक्तिदो प्रकार कोह, 
एक सदेह ओर एक विदेह, उनका भिन्न भिन्न विभाग सुनो, जिसको बुद्धि 
देहादिकों से असंसक्त है, ग्रहण त्याग को जिसमे ईषणा नहीं, निरहकार 
हआ चेष्टा करता है, उसको तुम सदेह मुक्ति जानो, देहादि का नाश 
होकर पुनर्जन्म न हो इसको विदेह मुक्ति जान, उस पद को प्राप्त होता 
है जो अदृश्य रूप है, अज्ञानी कौ वासना कच्चे बीज की नाई है, जन्म रूप 
अकर को पैदा करती है, ज्ञानवान्‌ को वासना भुने बीज की नाई जन्म 
रूप अंकुर से रहित होती है ओर विदेह मुक्त की वासना का अंकुर दष्ट 
नहीं आता। जीवन्मुक्त पुरुष के हदय मे शुद्ध वासना होती है, पावन रूप 
परम उदारता सत्ता मात्र नित्य आत्मध्यान में है ओर संसार की ओर से 
सुषुप्ति को नाई शान्त रूप है, सहस्र वर्षं का अन्त हो जाय ओर शुद्ध 
वासना का बीज हूदयमे हो, बो वह पुरुष समाधि से जगेगा, वह 
जीवन्मुक्त है, अतः प्रह्वाद के अंतःशुद्ध वासना थी, इसल्ि पांचजन्य 
शंख के शब्द से जगा ओर विष्णु सब भूतों की आत्मा है, जैसे जिसकी 
इच्छा फुरती है, एसे ही तत्काल होती है, सर्वज्ञ सबका कारण है, जब 
विष्णु ने चिन्ता को तब प्रह्वाद जगा, आप अकारण है, कोई इसका 
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कारण नही, यह सब भूतो का कारण है, सृष्टि कौ स्थिति के ल्यि 
आत्मदेव ने यह शरीर धारण किया है। आत्सा के देखने से माधव विष्णु 
का दर्शन होता है ओर विष्णु को आराधनासे शीघ्र ही आत्मा के दशन ` 
होते है, आत्मा को देखने के चल्ि तुम भौ इसी दृष्टि का आश्रय करो, तू 
विराटरू्प है, इसी दृष्टि से शीध्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी, जो 
निरंतर आत्मपद हि, वर्षाकाल की नदीवत्‌ संसार असार बादर है, 
विचाररूप सूर्य के देखे बिना जडता दिखाता है, विष्णुरूप आत्मा को 
प्रसन्नता से बुद्धिमान्‌ को यह भास्वर रूप माया नहीं बेधती, जैसे यक्ष 
समाया यक्ष मतर वाले को नहीं बेध सकती, एेसे आत्मा कौ इच्छा से यह 
संसार माया धनता को प्राप्त होती है ओर आत्मा को इच्छा से निवृत्त 

होती है, यह संसार माया ईहवर की इच्छा से बढती है, जैसे आग को 

पटे वायु से बढती हं ओर- वायु से नष्ट होती हें । 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्लाद व्यवस्था वर्णनं 
नाम द्विचत्वारिंशः सर्गः ।\४२।। 


व्रिचत्वारिशः सगः ४३ 
प्रह्लादविश्रान्ति वर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! सर्वं धर्मो के वेत्ता! तुम्हारे वचन परम 
शुद्ध कल्याण स्वरूप है, इनको सुनकर मँ आनन्दवान्‌ हुआ हू, जैसे 
चन्द्रमा की किरणों से ओषधि पुष्ट होती है, एेसे तुम्हारे वचनामत 
श्रोता के ज्ञानबल को पुष्ट करता ह, आपके वचन परम कोमल ह, हे 
` गुरुवर! आपने कहा-सब कार्यं अपने पुरुष प्रयत्न से सिद्ध होते हैँ, यदि 
एसी बात है तो प्रह्लाद को माधव के वरदान के बिना कुछ भीक्योंन 
जान पडा, जब विष्णु ने वर दिया, तब ज्ञान प्राप्त हआ, वसिष्ठजी 
बोले-हे राघव! जो कुछ प्रह्लाद को प्राप्त हुआ है, वह महात्मा पुरुषों 
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को अपने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है, पुरुषार्थं के नही बिना कुछ (५ 
नहीं होता, क्योकि जैसे तिलो ओर तेल में भेद कुछ नहीं एेसे आत्मा ओर 
विष्णु में कुछ भेद नहीं, जो विष्णु है व आत्मा है जो आत्मा हं वह्‌ विष्णु 
है, विष्णु ओर आत्मा दोनों एक ही वस्तु के नाम हँ" ज॑से विटप ओर 
पादप दोनों एक वञ्च के नाम हैँ, एेसे प्रह्वाद से पहिले अयने प्रमबल को 
विष्णु भक्ति मे जोडा। उस आत्मशक्ति से जुडी हई परमात्मशक्ति से 
उसे स्वयमेव वर प्राप्त हआ, उसही आपही विचार हारा अपने मन को 
जीता, वह अपने आपमें आत्मशक्ि से स्वयं जगता है, अथवा इसी बात 
को एेसे भी कह सकते हँ कि विष्णु भक्ति से जगता है, है रामजी। 
चिरपर्यन्त आराधना करने से महाप्रतापवान्‌ हुआ, विचारहीन सनुष्य 
को ज्ञान देने के लिये विष्णु समर्थं नहीं, आत्मा के साक्षात्कार में मुख्य 
कारण अपने पुरुषार्थं से उत्पन्न हुआ विचार ही है ओर वर आदि गौण 
कारण हं, इसलिये तुम मुख्य कारण का आश्रय पकडो, पहिले पाचों 
इन्द्रियों को वश करो, चित्त को आत्मविचार मे जोड़ो, जो कुछ किसी 
को कदाचित्‌ प्राप्त होता है, वहु अपने पुरुषार्थ से होता है, पुरुषार्थ विना 
नहीं होता, अपने पुरुषार्थं से इन्द्रिय पर्वतो का उल्लंघन करके संसार 
सागर को तर जाओं। तब परमपद की प्राप्ति हो, यदि पुरुषप्रयत्न बिना 
जनादन दशन देता हो तो मग पक्षिगणों का दर्शन देकर उद्धार क्यों नहीं 
कर जाता यदि गुरु पुरुषयत्न बिना उद्धार करते हों तो अज्ञानी 
अविचारी ऊट बेल आदि पशुओं का उद्धार क्यों नहीं कर जाते, इसल्वियि 
बुद्धिमान्‌ पुरुष न विष्णु से न गुरु से, न किसी अन्य से उद्धार पाने की 
इच्छा करते है, अपने मन के स्वस्थ किये बिना परमसिद्धता की प्राप्ति 
महात्मापुरुष नहीं जानते, वैराग्य ओर अभ्यास से जिन पुरुषों ने 
इन्द्रियरूप शतुओं का वश में कर लिया है, वे अपने आप द्वारा उसको 
पाते ह, अन्य कोई उपाय नहीं दीखता, है रामजी! स्वयं अपनी 
आराधना करो। आप अपनी पजा अच॑ना करो अपने आपको स्वयं देखो, 
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स्वयं अपने आपये स्थित हो, जो पुरुष अल्पज्ञ शास्तरविचारमूद्‌ हँ उनके 
ल्वियि वेष्णवादि साग कल्पित किये गये ह यह गौण पूजा का क्रम अन्न 
अवशेन्द्रिय पुरुषों के लि्यि किया गया है, जिन लोगों ने इन्द्रियो को वश में 
किया है, उनको भेदपुजा से क्या प्रयोजन है, विचार उपशम के बिना 
विष्ण भक्ति सिद्ध नहीं होती, जब विचार उपयुक्त हुआ तब अन्य वस्तु 
की आवकर्यकता नहीं, इसल्ियि विचारयुक्त होकर आत्सा को आराधना 
करो, जिसकी सिद्धता से त्‌ सिद्ध होगा उसको सिद्ध नहीं किया, जिस 
पुरूष ने आत्मकल्याण नहीं किया वह्‌ पुरूष नहीं गर्दभ है जो आदमी 
बाह्य विष्णुमूतिं के आगे प्रार्थना करते हँ, वे आदसी अपने हृदय में 
विराजमान विष्णुभगवान्‌ को क्यों प्रणाम नहीं करते, हदय गहा मे जो 
चेतन तत्वस्थित है वह ईरवर का मुख्य सनातन वयु हे, शंख, चक्र, गदा, 
पड्म जिसके हाथों मे है वह॒ आत्मा का गौण वपु हे, जो सख्य को त्यागकर 
गोण के पीले दौडते हें वे विद्यमान असत को त्यागकर उसको प्राप्ति के 
व्यि यत्न करते है, जिसको साधन से पाना है, हे रामजी! मनरूय हाथी 
को जिस पुरुष ने आत्मविवेक से वश मे नहीं किया, उस अविवेकी चित्त 
को रागद्वेष ठह्रने नहीं देते, शंख, चक्र, गदा, पदम जिसके हाथों मे हे, 
उस ईङवर की जो अर्चना करते ह, वे बडे कष्ट से पूजन करते हं। उनका 
चित्त समय पाकर निर्मल हए भाव अभ्यास वैराग्य को प्राप्त होता है 
ओर नित्य अभ्यास से भी चित्त निर्मल होता है, तब आत्मफल को प्राप्त 
होता है, चित्ते निर्मल हुए बिना आत्मफल को प्राप्त नहीं होता, जब चित्त 
निर्मल हुआ तब वैराग्य अभ्यासवान्‌ होकर आत्मफल का भागी होता है, 
जैसे बीज आरोपित किया हुआ समय से फल देता है एसे क्रम से फल 
प्राप्ति होती ह, हे रामजी! विष्णु पुजा काजो क्रम है वह भी निसित्तमात्र 
मधुसुदन ने वर कहे है, अमित प्रकाशवाले आत्मतत्व कौ प्राप्ति तो 
अभ्यास क्रम से होती है, सबसे उत्तम परम सम्पद्‌ का अर्थं हे। 
आत्मसाक्षात्कार तथा पूर्णानुभूति जिसको मनोनिग्रहु से ही प्राप्ति होती 
है, मन का निग्रह करना बीज है, वह चेतनरूप क्षेत्र से प्रफुल्लित होकर 
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फलदायक होता है। सम्पूर्णं पृथ्वी को निधि ओर सम्पूर्णं शिला बड़ी बड़ी 
मणिको हों, तो भी मन मन के निग्रह समान नहीं, जैसी दुःख नाशक 
महान्‌ शक्ति मन का निग्रह है एेसी अन्य कोई नहीं, तब तक यह जीव 
अनेक जन्म पाता हि, जब तक उपशम को प्राप्त नहीं हआ सन रूप 
मत्स्य संसार समूद्र मे घूमता हे, हे रामजी! ब्रह्मा विष्णु महेश को 
चिरकाल पर्यन्त पूजता रह परन्तु मन उपशम ओर विचार संयुक्त न 
हआ हो तो देवता कृपालु होने पर भो संसार ससुद्र से पार नहीं कर 
सकते। यह जो भासुर आकार जगत्‌ के पदार्थ भासते है, उनको इन्द्रियो से 
त्याग किया जाये तब जन्म के अभाव का कारण जाना जा सकता है, विषयं 
के चिंतन से रहित होकर आत्मतत्व को प्राप्ति के क्ये निग्रहीत सन से 
निरन्तर अभ्यास करे तब सवं दुःखों से रहित परमानन्द स्वरूप आत्ससुख 
को प्राप्ति होती है। उस आत्मतत्व मे स्थिति प्राप्त करो जो सत्तामात्र 
तत्व है, सबका साररूप है, उस स्वाद लेकर मनो नदी के पार को प्राप्त 
हो जाओ। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्वादविश्रान्तिवर्णंनं 
नाम त्रिचत्वारिशः सर्गः ॥४३॥। 


चतुरचत्वारिशः सगः ४४ 
गाधिबोधोपाख्यानेगाधिविनाशवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! यह जो ससाररूप नाम वाली माया है 
वहु अनन्त है, किसी प्रकार इसका पार नहीं पाया जा सकता, परन्तु जब 
मन वश मे हो तब यह्‌ निवृत्त हो जाती है, अन्यथा निवृत्त नहीं होती, 
जितना जगत्‌ देखने सुनने मे आता है, सब माया मात्र है, मायारूप जगत्‌ 
के श्रम से भासता है, इस पर तुम एक पुवं का इतिहास सुनो, हि 
रामजी! इस प्रथ्वी पर कोसल नामक एक देश है, उस देश की संसार में 


७.७४ ` योगवासिष्ठ 
बडी महिमा हे क्योकि वह देश रत्नाकर है, रत्नों से भरा हआ है जैसे 
सुमेरु पर्वत रत्नो से पूणं है एेसे ही वह्‌ पुरुषरत्नो से पुर्ण है, वहां एक 
गाधि नाम ब्राह्मण जो कि परम तपस्वी वेद वेत्ता ओर बाल्यावस्था से 
ही वैराग्यवान्‌ था निवास करता था, वैराग्यादि गुणो से उसको अनन्य 
शोभा थी, जैसे प्रकाश से मकान सुशोभित होता है-एेसे ही उसकी भी 
शोभा थी। एक समय का प्रसंग है कि वह ब्रह्यर्षिं किसी कार्य विशेष के 
उदहेश से तप करने को बन मे गया, वहां उसने एक कमलो से भरा हआ 
तालाब देखा, उसमें कठ पर्यन्त जल मे स्थित होकर तप करने लगा 
अपना उदहेश मन मे रखकर विष्णु के ध्यान मे खड़ा खड़ा ही सश्र हो गया, 
आठ महीने दिन रात ज्ञल मे खडा रहा, उसके दृढ तप को देखकर विष्णु 
भगवान्‌ प्रसन्न होकर वहीं आ पहुचे जहां कि वह तप कर रहा था, जैसे 
ज्येष्ठ आषाढ़ को तपी पृथ्वी पर मेघ आता है, एेसे आकर विष्णु 
भगवान्‌ कहने लगे, हे ब्राह्मण! जल से बाहिर आओ ओर सनोभिषित 
वर मांगो, तब गाधि ने कहा हे भगवन्‌! असंख्य जीवों के असंख्य हदय 
कमलो मे आप ्रमर है ओर वरिलोकी रूप कमलो के तालाब हो, एसे 
सवं समर्थ तुम परमात्मा को मेरा नमस्कार है, हे भगवन्‌! सुञ्चको यह ` 
इच्छा है कि आपकी यह्‌ जो आशचर्यरूप जो माया है जिससे यह जगत्‌ 
रचा गया है इसी प्रकार मँ इसको देखू, हे रामजी! जब इस प्रकार गाधि 
ब्राह्मण ने कहा तब भगवान्‌ विष्णु बोले- हे ब्राह्मण! माया को देखेगा 
ओर देखकर त्याग देगा, एेसा कहकर विष्णु अन्तर्धान हो गये, तब 
ब्राह्मण वर पाकर आनन्दवान्‌ हुआ ओर जल से निकला, जैसे निर्धन पुरुष 
धन पाकर आनन्दवान्‌ होता है एेसे ब्राह्मण वर पाकर प्रसन्न हआ ओर 
उठते बैठते उसी वर के विचार मे रहने लगा, कि मेँ माया कब देखृगा, 
तब एक समय उसो तालाब मे ल्लान करने लगा, डुबकी लगाई, उस 
समय मन मे अघमषेण मत्र का जप कर रहा था, उस मत्र का जप करते 
हृए भी चित्त विपरीत होकर निकल गया, तब उसको मत्र भरल गया 
ओर उसने अपने आपको अपने घर में स्थित देखा, कुछ समय के बाद 
उसने अपने आपको मृत देखा कि मँ मर गया हू ओर सब कुटुम्ब के लोग 
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रुदन करते हैँ शरीर कौ कान्ति जाती रही, जैसे टटे कमलो को शोभा 
जाती रहती है, एेसे शोभा शून्य शरीर हआ जैसे पवन के अचल होने पर 
वृक्ष अचल हो जाता है, एेसे प्राणों के निकल जाने से शरीर अचल हो 
गया है, ओष्ठ फल जाने से विरूप हो गये हं, सानो अपने जीवन पर हसते 
है, माता गाधि को पकड़े हए बैठी हँ सब परिवार के लोग इकट हुए 
है, जसे वृक्ष पर पक्षी इकट्रं होते है, जैसे बांध के ट्ट जाने पर जल चलता 
है, एेसे रुदन कर रहे हँ, तब बांधव लोगों ने कहा अब यह असंग छ्य हं 
इसको जलाना चाहिये इतना कहकर जलाने को ले चले, विधियुवेकः 
चित्ता में रखकर जला दिया गया ओर धर मे आकर क्रियाकसं 
किया। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे गाधिबोधोपाख्याने गाधिविनाशवर्णनं 
नाम चतुरुचत्वारिशः सर्गः ॥४४॥। 


पचचत्वारिशः सगः ४५ 
गाधिबोधोपाख्यानेचाण्डालोवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! तदन्तर वह ब्राह्यण देशान्तर मे जाकर 
चाण्डाल बना, उस देश मे चाण्डालो का एक ग्राम था, उसने अपने 
आपको एक चाण्डाली के गर्भं मे देखा, कि मँ यहां आ पडा हू, जैसे उवान 
की विष्ठा में कृमि होता है, इस प्रकार उसने अपने आपको वहां प्रविष्ठ 
हआ देखा, तब समय पाकर गभं से बाहिर निकला, जैसे पका फल वृक्ष से 
गिरता है, एेसे श्याम मतिं चांडाली के पेट से सुन्दर बालक के रूपमे 
बाहिर आया, चांडाली को इसके साथ विशेष प्रीति हुड, बढता जाने 
लगा, जैसे छोटा वृक्ष बढ़ जाता है, एसे दादश वषं का हुआ, षोडश वषं 
का हुआ, तब कुत्तो को साथ लेकर वन में जाने र्गा, मगो को मारता, 
बहत स्थानों में विचरता, इसी प्रकार युवा हआ तो विवाहित भी हुआ, 
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यौवन अवस्था भौ व्यतीत हुई, बहुत बडा कुटुम्बी हआ, पुत्र पौत्र बहुत 
हए, तदनन्तर वृद्ध हुआ, शरीर ज्जरित हुआ तुण कुटी बनाकर बाहिर 
जाकर रहने लगा, जैसे मुनिजन रहते हे, वहां दुर्भिक्ष पडा, इसके बांधव 
क्षुधा से मरने लगे, तब वहां से अकेला ही निकला, बहुत स्थानों को 
लांघता गया, एक कोर नाम के देश से जा पहुचा, उस देश का राजा मर 
गया था, मंत्रियों ने उस राजा के बडे हस्ती को इसल्ियि छोडा हञा था 
कि जिसको यह स्वीकार करे उसको राजा बना लिया जाय! तब वह्‌ 
हाथी चला आ रहा था, यह भो सामने था इसको देखकर उसने जब 
निकट आया तो शीघ्र ही अपने शुंडादंड से उठाकर इसको अपने शिर 
पर बैठा ल्या, तब नक्कारे तुरहियां आदि बाजे बजने लगे, उस बडे 
शब्द से मालूम पडने लगा, जेसे प्रलय के मेघ गजंते हैँ ओर भाट आदि 
स्तुति पाठक लोग स्तृति करने लगे, हाथी पर बैठने से इसके सुख कं 
शोभा ओर भो अधिक हो गयी, तब सेना सहित राजा शोभित हआ, जैसे 
तारागण मे चन्द्रमा शोभा पाता है इस प्रकार सुशोभित हुआ, अन्तःपुर 
मे जाकर रानियों मे स्थित हुआ, सब ओर से रानियां तथा 
परिचारिके आकर इसके समीप आ विराजीं। इसको उन सबने लान 
कराके नाना प्रकार के हीरे मोती जडे भूषण ओर सुन्दर वस्त्र पहिराये, 
वस्त्र भूषणो से अलकृत होने पर तो इसकी अनुपम शोभा हई, सारांश 
यह्‌ कि राजा बनकर राज्य करने लगे, सब स्थान ओर सर्वत्र देश में 
इसकी आज्ञा चलने लगी। सब लोग इससे भय मानने लगे अर्थात्‌ राजा 
का जैसा प्रभाव होना चाहिये वह इसका कल्पनातीत सम्पन्न हुआ, किसी 
प्रकार को ऊनता अवशिष्ट न रही, यह परम तेजस्वी राजा होकर 
विचरने लगा, जैसे वन मे सिंह विचरता है, इस प्रकार इसने चिरपर्यन्त 
राज्य किया, हाथी पर आरुढ होकर शिकार खेलने निकलता था, सब 
देशों पर इसकी आज्ञा का प्रभाव छा गया था ओर यह्‌ महाराजा गवल 
नाम से प्रख्यात हुआ! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे गाधिबोधोपाख्याने 
चाण्डालीवर्णनं नाम प्चचत्वारिशः सर्गः ॥४५।। 


राजप्रध्वसवर्णन-उपशममरकरण ७७७ 


षट्‌ चत्वारिंशः सर्गः ४६ 
राजप्रध्वसवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! इस प्रकार लक्ष्मी को पाकर 
आनन्दवान्‌ हआ, पणिंमा के चन्द्र समान प्रकाशित होकर सुशोभित हआ 
ओर आठ वषं पर्यन्त राज्य किया, तब एक समय भषण वस्त्रो को धारण 
कयि बैठा था कि मन मे संकल्प उठा कि सुने वस्त्र भषण के पहिरने से 
क्या प्रयोजन सिद्धि है ओर इनकी सुन्दरता क्या है? भँ तो राजाधिराज 
अपने तेज से तेजस्वी तथा सुशोभित हू हे रामजी! एेसा विचार करके 
उसने भूषण वस्त्र उतार डाले, शुद्ध उ्याम सूतिं होकर स्थित हृ, जैसे 
प्रातःकाल के समय तारागण से रहित ञ्याम आकाश होता है, एसे होकर 
फिर अपनी उस चांडाल अवस्था के वस्त्र धारण किये, अकेला ही 
निकलकर बाहिर उचयोढ़ी मे जाकर खड़ा हआ, तब उस देश के चाण्डाल, 
जिनको यह दुर्भिक्ष के कारण छोड़ आता था, बहुत से उसी मार्ग से आ निकले, 
उनमें एक चाण्डाल हाथ मे तत्री लिये आया था उसने राजा को पहचान, 
तब वह राजा के सम्मुख आया, मानों श्याम पवंत चला आता हे, कहने 
लगा, ए भाई! इतना समय तुम कहां थे, हमे छोडकर यहां आकर सुख 
भोगने लगे! हे भाई! यहां राजा ने तुमको सुखी किया होगा, क्योकि त्‌ 
गाना अच्छा जानता है ओर गाना राजा को प्यारा होता हे। त॒ कोयल के 
समान मधुर गाता है, इस कारण से प्रसन्न होकर धन दिया होगा, अथवा 
किसी ओर धनी ने प्रसन्न होकर तुञ्को धन ओर मकान दिया होगा, हे 
रामजी। इस प्रकार वह्‌ चांडाल मुख से कहता ओर भुजा पसारता हआ 
इसकी ओर चला आता था ओर यह हाथों ओर आंखों के इशारों से 
उसको समञ्ञाता था कि चुप रहो, मुख से कुछ मत कहो, परन्तु वह्‌ 
चांडाल कुछ समञ्नता नहीं था, सामने चला आता था, ज्यों ज्यो वह्‌ 
चला आता था, राजा की कान्ति घटती जाती थी, जैसे गेडे से मारे हृए 


७.७८ यागवासिष्ठ ` 


कमलो की कान्ति घट जाती है ओर ऊपर ज्लरोखों मे सहेलियां देखती 
थीं, उन्होने देखकर विचार किया कि राजा चांडाल है, एेसे विचार कर 
सहाशोकाकल हुई ओर कहने लगीं कि हमे बड़ा पाप लगा जो कि हमने 
इसके साथ स्पशं किया है, भोजन किया है ओर साथ विचरी हे, एेसी 
शोक व्याकुला हूडं कि सबको कान्ति नष्ट हई जैसे बफं पड़ने से कमल 
कान्ति नहीं रहतो जैसे बन मे आग ल्ग जाने से वृक्षों को शोभा नष्ट हो 
जातीं हे, एेसे उनकी कान्ति भी जाती रही, शोकार्त होकर कष्ट पाने 
लगीं ओर सब नगरवासी भी सुनकर शोकवान हए ओर हाय हाय शब्द 
करने लगे, तब वह राजा अपने अन्तःपुर मे आया, जितने कुर लोग वहां 
थे वे उसको देखकर भागे, कोई पास नहीं आया, जैसे पर्वत को आग 
लगे तो वहां के मृग पक्षी भाग जातेहै, एेसे ही चांडाल राजा के पास 
कोई नहीं आता था, मन्त्री सेवक स्तयां सब दूर भाग जाते थे, तब उस 
स्थान पर जो पटे लिखे बुद्धिमान्‌ लोग थे उन लोगों से विचार किया कि 
बड़ा अनथं हुआ है, इतने समय से हम चाण्डाल राजा के ही द्वारा 
जौवित रहे ह, खाना भी यहां, पीना भी यहां, अब हम क्या करे, हमे 
बडा पाप लगा है, इस पाप का ओर प्रायरचित नहीं है, हम सब चितायें 
बनाकर अश्रि में प्रवेश करके जल. मरेगे, तब यह पाप निवृत्त होगा, हे 
रामजी! जब यह विचार ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों ने किया, तब उसके 
अनन्तर चिता बनाकर जलने लगे, पुत्र कलत्र बांधवों को छोडकर अग्नि 
मे प्रवेश करते थे। जैसे दीपक मे पतंग प्रवेश करे, एसे जलते थे ओर जैसे 
आकाश मे तारे दुष्टि आते हं, एेसे अनेकों चिताओं का चमत्कार भी 
दीखता था ओर धुएं से अंधकार हो रहा था, करई मनुष्य धर्मात्मा अपनी 
इच्छा से नहीं चले तब उनको अन्य पुरुष ले जाकर जलाते थे, तब 
चांडाल राजा विचार करने लगा कि मेरे एक के निमित्त इतने 
नगरवासी जलते हँ जीना भी उसका श्रेष्ठ है जिससे शोभा उत्पन्न हो, 
जिस जीने से पाप उत्पन्न हो उससे मरना श्रेष्ठ है, हे रामजी! एेसा 
विचार कर कर उस राजा ने भी चिता बनाई ओर जैसे दीपक मे पतंग 
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प्रवेश करे एसे राजाने भी चिता मे प्रवेश किया, जब अत्रि का तेज 
शरीर को लगा, तब गाधिका वह्‌ शरीर जिससे तालाब मे बको लगाई 
थी कांपने लगा, तब शिर पानी से बाहिर निकाला, परन्तु सावधान 
हआ। वाल्मीकिजी बोले-इस प्रकार जब वस्तिष्ठजी ने कहा तब सयं 
अस्त हआ, सब सभा परस्पर नमस्कार करके लान के लिये गयी, राति 
समाप्त होने पर सूर्य की किरणों के साथ फिर सब अपने अपने स्थान पर 
आकर बैठ गये। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे गाधिबोधोपाख्याने राजप्रध्वस 
वर्णन नाम षटचत्वारिश सर्गः । ४६।। 


सप्तचत्वारिंशः सर्गः ।\ ४७७।। 
प्रत्यक्षावलोकनव्णंनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-है रामजी! इतना श्रम उसने दो मुहूतं मे देखा, 
अर्धघटी पर्यन्त बोध कुछ न हुआ, उसके बाद बोधवान्‌ हआ ओर उस 
संसार भ्रम से रहित हृ, बाहिर निकलकर विचार करने लगा कि 
मुञ्को कुछ श्रम जैसा हृआ। कहां था वह मेरा घर मे मरना ओर 
चांडाल के घर मे जन्म लेना, कुटम्ब मे रहना ओर राज्य करना, बड़ा 
भ्रम सुक्को हआ है, है रामजी! एेसा विचार करके उसने सन्ध्या 
वन्दनादि कर्मं किया। इस श्रम को बार बार स्मरण करके आङ्चयंवान्‌ 
होता था परन्तु एेसा न जान सका कि यह सब कुछ भगवान्‌ का वर 
पाकर मने माया देखी। जब कुछ समय बीता तब एक ब्राह्मण दुबल जेसा 
भूखा ओर थका हआ इसके आश्रम पर आया, मानो ब्रह्या के आश्रम पर 
दुर्वासा ऋषि आया हो, तब गाधि ने उस ब्राह्मण ऋषि को अन्दर आदर 
सहित बिठाया ओर फल पुष्प इकट्ं करके उसके आगे रक्खे, जसे वसन्त 
मे वृक्ष फलों फूलों से पूर्णं होता है एेसे उसको पूणं किया ओर कुछ दिन 
वहां रहा। दोनों संध्यादिक कर्म ओर मन्त्र जप इकट् बैठकर करते थे, 
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रात को प्रो को शय्या बनाकर शयन करते थे। एक रात की बात है कि 
शय्या पर बैठे बातचीत कर रहे थे तब प्रसंगवश गाधिने पृछाकिटहे 
ब्राह्मण! तेरा शरीर कृश जैसा ओर थका हुआ क्यों है? हे रामजी ! जब 
इस भ्रकार गाधि ने ब्राह्मण से पुछा तब उसने कहा, हे साधो! जो कुछ 
तुमने पुछा है बह म॑ कहता हूं, हम सत्यवादी हैँ, जैसे वृत्तान्त हआ है एेसा 
त्‌ सुन! एक समय मं देशान्तर से फिरता फिरता उत्तर दिशा सें गया, 
वहां एक कोर देश है, उसमे चला गया, वहां रहने लगा, वहां के गृहस्थ 
भले प्रकार सेवा करते थे। उनके उत्तम भोजन ओर सुन्दर वस्लसे मँ 
प्रसन्न होता था। रसास्वादन करने मे मेरा चित्त सोह यें पड़ गया तब 
एक दिन मेरे मूख से यह शब्द निकले कि यहाँ के लोग बड़े श्रद्धावान्‌ 
ओर दयावान्‌ हँ तब जो लोग पास बैठे थे कहने लगे हे साधो! आगे 
यहां दया धमं बहुत था अब कुछ घट गया है, तब मैने पूछा कि क्यों चटा 
है, कहो ! तब उसने कहा, इस देश का राजा सर गया था, उसके बाद 
एक चांडाल राजा हुआ था, पहिले किसीने न जाना, आठ वर्ष तक वह्‌ 
राज करता रहा, जब उसको बात प्रकट हुई कि चांडाल है, तब देश के 
रहनेवाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे, वे चिताएं बनाकर जल सरे थे, बाद में 
राजा भो जल मरा ओर भी अनेक जीव जल सरे थे, एेसा पाप इस देश 
मे हुआ, इस कारण से दया धर्म कुछ घट गया है, हे ब्राह्मण! जब इस 
प्रकार नगरवासियों से सुना तब मँ बहुत शोकवान्‌ हआ ओर वहां से 
चला कि हाय! हाय! मँ बड़े पापी देश में रहा हं, एेसा विचारकर 
प्रयागादितीथों पर चला, तीर्थं यात्रा करके कृच्छ ओर चान्द्रायण ब्रत 
किये, कृष्णपक्ष मे एक एकं ग्रास घटाता गया, अमावस्या के दिन 
निराहार रहा फिर जब शुक्लपक्ष आया मैने एक ग्रास बढ़ाया, पूर्णिमा के 
चन्द्रमा को कला के साथ बढाता ओर कला के साथ घटाता था, इस 
प्रकार मेने तीन कृच्छ चान्द्रायण किये हे, वहां से चला, तेरे आश्रम पर 
व्रत खोला हे, हे साधो! इस निमित्त मेरा शरीर कृश ओर निर्बल हुआ 
है, हे रामजी! जब इस प्रकार ब्राह्मण ने कहा तब गाधि विस्मय को 
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प्राप्त हुआ कि जो मँ जानता था कि सुद्चको चम सा हो गया है, वह॒ 
इसने प्रत्यक्ष बात कह दी है, ठेसा विचारकर पुछा, उसने एेसा ही कहा, 
तब सुनकर आज्चर्यवान्‌ हआ, जन रावि व्यतीत हई, सूयं उदय हुआ, 
तब संध्या आदिक कर्म किया, वह अतीत रमता रहा, तब अकेला होकर 
विचारने लगा कि मैने कंसा रम देखा है ओर ब्राह्मण ने सत्य ख्य से 
देखा, वह॒ कैसे हो गया? इसल्ियि अब उस देश को चलकर देखूं जहां सं 
चांडाल शरीर हुआ, हि रामजी! इस प्रकार विचारकर मनोराज्य के 
भ्रम को देखने गाधि ब्राह्मण चला, चलता चलता उसं देश में जा प्राप्त 
हआ, जैसे ऊट कटको को दढता कटको के वन मे चला जाता है, देखे यहं 
चाण्डाल के स्थान को प्राप्त हआ, तब चांडाल का स्थान देवा, जहां 
अपना स्थान था वहां गया, उसको देखा, अपने खेती लगाने को भ्रमि 
देखी, बाड़ी कुछ खड़ी है कुछ गिर गयी है ओर पशुओं के चसडे ओर 
अस्थियों को जिनको अपने हाथों से वहां फेक आया था, प्रत्यक्ष देखा, 
देखकर आञ्चर्यवान्‌ हृ, हे देव। यह्‌ क्या आचय है, चित्त के श्रम को 
सने प्रत्यक्ष देखा है, जो बाल्य काल के क्रीडा स्थान थे, वह देखे ओर 
भोजन के स्थान मद्यपान के स्थान ओर पात्र थे तथा अन्य खान पान के 
जो विशेष स्थान थे उन सबको देखा ओर महान्‌ वैराग्य को प्राप्त हआ 
ओर ग्रामवासी मनुष्यों से पूछा, यह देखे क्या कहते है, हे साधो! यहां 
एक चाण्डाल था, काले से भारी शरीर वाला, क्या कु तुम्हे भी स्मरण 
है, हे रामजी! जब इस प्रकार ब्राह्मण ने पुछा तब ग्रामवासी कहने लगे, 
हे ब्राह्मण देवता! यहां एक कटज नाम चांडाल था, क्रम से बड़ा हआ, 
तब उसका विवाह हआ, बेटा बेटी परिवार सहित बड़ा कुटुम्बी वृद्ध 
हआ, बेह दैव योग से अकेला ही निकला, जाता जाता कीर देश में गया, 
वहां के राजा को मृत्यु हो गयी थी, बह राज्य इसको मिल गया, वहां 
आठ वषं तक राज्य करता रहा, तब नगरवासियों ने सुना कि यह 
चांडाल है, तब बहुत शोकवान हृए ओर चिताएं बना बना कर जल मरे। 
इस प्रकार सुनकर गाधि बहुत आहचर्यवान्‌ हुआ; एकसे सुनकर ओर से 
२७ 
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पूछा, वह भो इसी प्रकार कहे, एसे बार बार लोगों से पूछता था, एक 
साह तक वहां रहा, बाद समे आगे चला। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे गाधिबोधोपाख्याने प्रत्यक्षावलोकन 
वर्णनं नाम सप्तचत्वारिशः सर्गः ।।४७। 


अष्टचत्वारिशः सर्गः ४८ 
मायामहत्ववणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! फिर वहु नदियों पहाड़ों ओर हिमालय 
पवेत को उत्तर दिशा मे घूमता हुआ कीर देश में जा पहंचु, उन स्थानों 
के प्रति उसे जितनी जानकारी की इच्छा थी, प्राप्त की, जहां सुन्दर 
स्त्रियां थी, जहां चमर डलाये जाते थे, उन सब स्थानों को प्रत्यक्ष देखा, 
नगर वासियों से फिर पूछा कि यहां कोई चांडाल राजा भी हआ है? 
कुछ स्मरण हो तो मुञ्चे सुनाओ, हे रामजी! तब नगर वासियों ने कहा हे 
साधो! यहां का राजा मर गया था ओर मंत्रियों ने हाथी छोड़ा था ओर 
कहा हुआ था कि जो मनुष्य हस्ती के सम्मुख आवे उसको राजा बनाना, 
जब हाथी चला तब उसके सम्मुख चांडाल आ निकला, तब हाथी ने 
चांडाल को सिर पर बैठा लिया, उस समय ओर विचार किसी ने नहीं 
किया, उसको राजतिलक किया गया, आठ वर्ष पर्यन्त राजा राज्य 
करता रहा, तदनन्तर जब उसके बान्धव आये ओर उसके साथ चर्चा 
करने लगे तब सहेलियों ने ऊपर से देखा कि यह चांडाल है, एेसा देखकर 
उन्होने उसका त्याग किया, एेसा हो जाने पर जो विचारवान्‌ लोग 
उसके साथ चेष्टा स्पशं भाषण आदि करते थे, चिताएं बना बनाकर जल 
मरे, वह॒ राजा भी अपने को धिक्कार कर जल मरा, आठ वर्षं पर्यन्त वह॒ 
राज्य करता रहा ओर उसको बारह वर्ष मरे हए व्यतीत हो गये। हे 
रामजी! इस प्रकार सुनकर गाधि ब्राह्मण को बड़ा आज्चयं प्राप्त हआ 
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कि कहां मँ जल में स्थित था ओर कहां एसी अवस्था देखी, एेसा विचार 
कर ही रहा था कि इतने में पूर्व का वृतान्त स्मरण आया किं यह आङचयं 
भगवान्‌ की माया है, मैने वर सांगा था, इस माया से इतना धरम देवा 
है, यह आचर्य है कि यहां दो मुहूर्तं हँ ओर वहां से मञ्चे इतना काल 
भासा है, स्वप्न भ्रम के समान है ओर सत्य र्य से स्थित हुआ हे, यह 
बड़ा आचर्य है, इसलिये संशय निवृत्त करने के वास्ते विष्णु भगवान्‌ का 
ध्यान करू जिनकी माया से मने इतना भ्रम देखा है ओर कोई संशय को 
निवारण करने मे समर्थ नहीं, हे रामजी! इस प्रकार विचार कर गाधि 
ब्राह्मण फिर पहाड़ की कन्दरा मे जाकर तप करने लगा। एकं अंजलि 
जलपान करता ओर भोजन कुछ न करता था, इस भ्रकार उसने डढ वषं 
पर्यन्त तप किया, तब त्रिलोकनाथ विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होकर ब्रत्यक्ष 
हए ओर कहा-हे ब्राह्मण! मेरी माया देख, जो जगत्‌ जाल को रचने 
वाली है, अब ओर क्या इच्छा करता है? ह रामजी! जब विष्णु भगवान्‌ 
ने एेसे कहा तब जैसे मेघ को देखकर पपिहा बोलता हे, इस प्रकार 
ब्राह्मण बोला-हे भगवन्‌! तेरी माया तो मने देखी, ` परन्तु एक संशय 
मुञ्को है कि यह्‌ स्वप्र ्रम की नाई मैने देखा, इसमे काल को विषमता 
कंसे हई, जो यहां दो मृहूतं व्यतीत हए है ओर वहां चिरकाल पय॑न्त 
भ्रमता रहा हं ओर उन असत्य पदार्थो को जाग्रत में प्रत्यक्ष कंसे देखे? 
श्री भगवान्‌ बोले-हे ब्राह्मण! ओर कुछ नहीं, तेरे चित्त का ही अरम हे 
जिसके चित्त मे तत्व को अदृष्टता उसको यह्‌ चित्तश्रम होता है ओर वह्‌ 
क्या भ्रम था, जितना कुछ जगत्‌ प्रत्यक्ष दीखता है वह॒ भो तेरे मन में 
स्थित है, बाहिर प्रथ्वी आदिक तत्व कोई नहीं, सब तेरे अन्दर स्थित है, 
जैसे लीज के अन्दर फूल फल पत्र है, एेसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 
जितन्ग कु पांच भौतिक है, वहु सब विस्तार चित्त मे स्थित है, जैसे वृक्ष 
का विस्तार बीज मे दृष्टि नहीं आता, जब बीजा हुआ अकुरित 
(प्रस्फुरित) होता है तब विस्तार दृष्टि आता है, एेसे जब चित्त ज्ञान में 
लीनं होता है तब जगत्‌ नहीं भासता ओर जब स्पंद रूप होता है, तब 
बड़े विस्तार से जगत्‌ भासता है, हे ब्राह्मण! जितना जगत्‌ दीखता है वह 
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सब चित्त का म है, जैसे एक कुलाल घटादिक वासना उत्पन्न करतादहैः 
एेसे एक ही चित्त अनेक अ्रमरूप पदार्थो को उत्पन्न करता है ओर जो 
चित्त वासना से रहित है उससे ्रसरूप पदार्थ कोई नहीं उपजता, 
इसलिये चित्त को स्थित कर। हे ब्राह्मण! इस चित्त से कोटि ब्रह्माण्ड 
स्थित है, जो तुज्ञको चाण्डाल अवस्था का अनुभव हआ है तो इसमें क्या 
आखचयं है? त्‌ कहता है कि सने बड़ी आचर्य रूप समाया देखी है, उसको 
ही माया कहता है, अब जो तुञ्चको विद्यमान भासता है वह सब ही माया 
है, जो तुञ्चको अपने घर मे अनुभव हआ था ओर चांडाल के घर मेँ जन्म 
लिया था, कुटुम्बी हुआ ओर राज्य किया, चिता मे जला, अतिथि 
ब्राह्मण को मिला, जाकर सब स्थान देखे, वह भी साया थी, जैसे इतने 
श्रम तुमने माया से देखे यह पसारा भी सब माया है, हे साधो! जैसे 
स्वघ्र मे नाना प्रकार के पदार्थं भासते हँ ओर जैसे सदिरा पान करने 
वाले को सब पदार्थं घूमते हुए प्रतीत होते हँ, एेसे यह जगत्‌ भी श्रम से 
भासता है, जैसे नाव पर चढे हुए को तट के वृक्ष घरूमते दीखते ह, ठेसे यह 
जगत्‌ भ श्रममात्र भासता है, चित्त के स्थित करने से जगद्श्रम नष्ट हो 
जाता हे, अन्यथा नहीं होता, जैसे पत्र फूल फल शाखा काटने से वक्ष का 
नाश नहीं होता। जब मूल से काटा जाय तो नाश हो जाता है, एसे ही 
जब जगद्‌ ्रम के मूल कारण चित्त का नाश हो तब सम्पूर्ण रम निवृत्त 
हो जाता है, वह चित्त का नाश होना क्या है? जो चित्त कौ चेत्यता दुक्य 
को ओर दौड़ती है वही जगत्‌ का बीज है, जब यही चैत्यता दुय की 
ओर फुरने से रहित हो, तब जगत्‌ भ्रम भी मिट जाये ओर जगत्‌ सकी 
ओर का स्फुरण तब मिटे जब जगत्‌ को माया मात्र जाने, हे साधो! यह 
सब जगत्‌ माया मात्र है, कोई पदार्थं सत्य नहीं, जैसे वह॒ भ्रम तुञ्ञको 
माया मात्र भासा है, एेसे यह भी सब माया मात्र जान। अतः इस भ्रम को 
त्यागकर अपना जो ब्राह्मण कर्म है, इसमे जाकर स्थिति करो, हे 
रामजी! इस प्रकार कहकर विष्णु देव उठ खड हए तब गाधि ओर अपर 
ऋषीरवर जो वहां थे, उन्होने विष्णु की पजा की, पजा स्वीकार करके 
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विष्णु भगवान्‌ क्षीर सागर को चले गये, तब ब्राह्मण फिर उसी श्रम को 
देखने चला। कोर देश मे गया, उनको देखकर आक्चयंवान्‌ होता, विष्णु 
कैसे है मायामय कहाते है, यह जो म प्रत्यक्ष देखता हं, जो कुछ अम से 
देखा था वही प्रत्यक्न देखता हृं, एेसा विचार कर फिर कहने लगा कि इस 
संशय को दूर करने के लिये कोई समय नहीं, अतः फिर विष्णु का 
आराधन करने लगा। हे रामजी! इस प्रकार विचार कर गाधि फिर 
पहाड को कन्दरा मे जाकर तप करने लगा, तप से थोडे समयमे ही 
विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होकर आ गये, जैसे मेघ मोर को कहे, ठेसे न्नाह्छण 
को भगवान्‌ कहने लगे-हे ब्राह्मण! अब क्या चाहता है? तब शाधि ने 
कटहा-हे भगवन्‌! तुम कहते हो सब अ्रममात्र है, यह्‌ तो भ्रत्यक्न भासता 
है, जो भ्रम होता है वह्‌ प्रत्यक्न अनुभव नहीं होता ओर मने वह च्थान 
देखे हे, थोडे काल से बहुत काल देखने का मुञ्चको संशय हे, वह इर 
कोजिये। हे रामजी! जब इस प्रकार गाधि ने कहा तब भगवान्‌ बोले-हे 
ब्राह्मण! जो कुछ तुञ्को भासता है सब माया मात्र है ओर जिस प्रकार 
तुक्चको भासता है बह सब माया मात्र है ओर जिस प्रकार यह्‌ तुञ्चको 
अनुभव हुआ है, वहु सुन, हे ब्राह्मण! कह कटज नाम चांडाल एक 
चांडाल के घर मे उत्पन्न हुआ था, फिर क्रम से बड़ा हुआ ओर कूटम्बी 
हआ, तब वहां दुर्भिक्ष पडा तब उस देश को त्यागकर कोर देश का राजा 
ह, लोगों ने सुना तो सब आगमे जल मरे ओर वहां चांडाल स्वयं भी 
आग मे जल मरा, वह कटञ्ज चांडाल ओर था, यह अवस्था उसकी हई 
थी, वही प्रतिभा तुञ्चको फुरी है, जेसी अवस्था उसको हई थी, वही बुद्धि 
 तुज्ञमे स्फुरित हई है, इस कारण से तुमने जान लिया कि यह्‌ अवस्था 
मने देखी है, हे साधो! अकस्मात्‌ एेसे भी होता है जो ओर की प्रतिभा 
ओर को स्फुरित होती है, कहीं अन्यथा भी होतीं है, कहीं एक जैसी भी 
होती है, इस श्रम का अन्त लेना नहीं आता यह चित्त के स्फूरण से होता 
है, जब चित्त आत्मपद में स्थित होता है, तब जगद्श्रम मिट जाता है 
ओर काल कौ विषमता होती हे, जैसे जाग्रत को दोः घड़ी मे अनेक वर्षों 
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का स्वघ्र देखता हे, एसे इसको जानो, सब चित्त का महे, त्‌ इस श्रम 
को न देख, चित्त को स्थिर करके अपना ब्राह्मणत्व का आचार कर। हे 
रामजी! एेसा कहकर विष्णु भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये, परन्तु ब्राह्मण 
का संशय दूर न हआ। वह सन से एेसा विचारता था कि ओर की प्रतिभा 
मुञ्को कंसे हई हे, यह तो सने प्रत्यक्ष ओर जाकर देखी है, यह ओर को 
बात कंसे हो, जो आंखों से देखी नहीं होती, उसका अनुभव नहीं होता 
ओर सने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया हे, एसे एेसे विचारकर फिर वह्‌ स्थान 
देखे ओर आङ्चय॑वान्‌ होये, पुनः विचार करने लगा कि यह सुक्को बड़ा 
संशय हे, इसको दूर करने का उपाय भगवान्‌ से पुछ हे रामजी! एेसा 
चिन्तन कर तप करने लगा, जब पहाड़ की कन्दरा सें बैठ कर तप करते 
हुए को कुछ काल बीता तो भगवान्‌ ने प्रकट होकर फिर कहा-हे 
ब्राह्मण! अब तेरी क्या इच्छा है? विष्णु भगवान्‌ के इस कथन पर 
ब्राह्मण बोला, हे भगवन्‌! तुम कहते हो यह ओर की प्रतिभा तुञ्चको पुर 
आई है ओर मुद्को अपनी होकर भासती है ओर काल की विषमता 
भासती है, यह संशय जिस प्रकार मेरे चित्तसे दूर हौ वह उपाय कहो 
ओर प्रयोजन मेरा कुछ नहीं, यह श्रम निवृत्त करो, श्री भगवान्‌ बोले-हे 
ब्राह्मण! यह जगत्‌ सब मेरी माया से रचा गया है, उसमें सँ तुञ्चको सत्य 
क्या कटु ओर असत्य क्या कहू? जो कुछ तुञ्को भासता है, सब साया 
मात्र है, वह चित्त के श्रम से भासता है ओर उस चांडाल की अवस्था हूर्ई 
है, वह्‌ तेरे चित्त मे भास आई है, जैसे एक जेवरी मे किसी को सर्पं भासे, 
इसी प्रकार ओरो को भी जेवरी मे सर्पं भासता है, एेसे ही प्रतिभा 
तुको भास आई है ओर काल का रूप आकार कुछ नहीं, काल भी 
तुञ्चको एक पदार्थं को नाई फुर आया है, चित्त मे पदार्थं काल से ही 
भासते ह ओर काल पदार्थो से भासता है, अन्योन्य घट पट जो भासता 
है, बह स्वप्र को नाई है, जैसे जाग्रत के एक मुहूतं में स्वप्र का अनन्त काल 
का अनुभव होता है, यह चित्त का स्फुरण जैसे जैसे फुरता है, एेसे एेसे हो 
भ्रासता है, रोगी को थोड़ा काल भी बहुत हो भासता है ओर भोगी को 
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बहत काल भी थोडा भासता है, हे साधो! जो नहीं भोगा होता उसको 
अनुभव होता है, जैसे चिकालदशीं को भविष्य वृत्तान्त भो वर्तमान को नाइ 
भासता हे, एसे तुञ्ञको अनुभव हआ है ओर एक एेसा भी होता है कि प्रत्यक्ष 
अनुभव किया विस्मरण हो जाता है, यह्‌ सब मायारूय चित्त का रम है, जब तक 
चित्त आत्मपद मे स्थित नहीं हआ, तब तक अनेक भ्रम भासते हं, जबं चित्तमें 
स्थित होता है तब श्रम मिट जाता है, केवल एक अद्रेत तत्व ही 
भासता है, जैसे सम्यक्‌ मन्त्र के पाठ से गढे का मेघ नष्ट हौ जाता है, 
असम्यक्‌ मन्त्र से नाश नहीं होता, एसे ही तेरा चित्त अन तकं वश नहीं 
हआ, चित्त को आत्मपद के साथ जोडने से सब अरम निवृत्त हौ जायेगा 
ओर अह्‌, त्वं आदिक जो-कुछ शब्द हँ, अज्ञानी के चित्त मे दृढ होते हेः 
ज्ञानवान्‌ इनमे नहीं फंसता, हे साधो! -जितना कुछ जगत्‌ है, ` अज्ञान से 
भासता है, आत्मज्ञान होने पर नाश हो जाता हो जैसे जल मे तुम्बी नहीं 
ङबती, एसे अह त्वं आदिक शब्दों मे ज्ञानी नहीं इबता, सब शब्द चित्त में 
वतते हँ, वह ज्ञानी का चित्त अचित्तपद को प्राप्त हआ है, इसल््यि त्‌ दश 
वर्षं तप कर, तब तेरा हूदय शुद्ध होगा। जब तेरा हृदय शुद्ध होगा तब 
संकल्प से रहित आत्मपद तुञ्चको प्राप्त होगा, जब आत्मपद प्राप्त हआ 
तब सब संशय जगद्‌ श्रम मिट जायेगा, एेसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान 
हो गये 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे गाधिबोधोपाख्याने 
मायामहत्त्ववर्णनम्‌ नामष्टचत्वारिशः सर्गः ॥॥४८।। 
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एकोनपशच्वाशः सगः ४९ 
गाधिबोधप्राप्तिवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब चिलोको पति विष्णु भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये, तब गाधि ब्राह्मण सन मे इस प्रकार विचार रखकर 
एकान्त मे जाकर तप करने लगा कि राग देष से रहित हो जाउ, मन के 
संसरण को उसने स्थिर किया, दश वषे तक सन को समाधि मे अटल 
अचल रक्वा, जब एेसा परस तप किया तब उसको पुनः शुद्ध चिदानन्द ` 
आत्माका साक्षात्कार हआ, तब शान्तिसान्‌ होकर विचरने लगा, जितने 
भी राग देष आदि विकार है उनसे रहित परस शान्ति को प्राप्त 
हुआ 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे गाधिबोधवर्णनम्‌ नामैकोनपश्चाशः सर्गः ।।४९॥। 


पच्चाशः सगः ५० 
राघवसेवनवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह गाधिका आख्यान तुञ्ने माया कौ 
विषमता समज्ञाने के लिये कहा है, परमात्मा की एेसी माया है, मोह को 
देने वारी है, विस्तृत रूप है, दुर्गम है, जो आत्मतत्व से भूता है, उसको 
आइचर्यरूप भ्रम दिखाती है, तू देख कि दो सहतं कहां ओर इतना काल 
कहां ओर जो चांडाल ओर राजश्म को वर्षो पर्यन्त देखता रहा, भ्म 
से वासना ओर प्रत्यक्न देखना, यह सब माया को विषमता है, वह्‌ 
असत्यरूप श्रम है, वह्‌ दृढ होकर प्रसिद्ध भासा, तभी तो परमात्मा को 
माया आङ्चर्यरूप हि, जब तक बोध नहीं होता तब तक अनेक श्रम को 
दिखाती है। रामजी बोले-हे भगवन्‌! यह माया संसारचक्र है, इसका 
बड़ा तीक्ष्ण वेग है ओर सब अगो को छेदने वाला है, जिससे इस चक्र को 
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व्यर्थं किया जा सके ओर इस श्रम को छृटकारा मिले व्ह उपाय 
बतलाइये, वसिष्ठजी बोले-ह रामजी! यह जो मायामय संसारचक्र है, 
उसका नाभिस्थान चित्त है, जब चित्त वश में हो, तब इस चक्र का वेग 
रोका जा सकता है ओर किसी प्रकार रोका नहीं जाता, है रामजी! इस 
बात को तुम भली भांति जानते हो, हे निष्पाप! जब चक्र को नाभिको 
रोकता है, तब चक्र स्थित हो जाता है, रोके बिना स्थित नहीं होता, 
संसाररूपी चक्र को चित्त रूप नाभि को रोकता है तब चक्र स्थित हो 
जाता है, रोके बिना स्थित नहीं होता। जब चित्त को स्थिर करेगा तब 
जगत्‌भ्रम निवृत्त होगा ओर जब चित्तस्थित होता है, तब परब्रह्म को 
प्राप्त होता है ओर करने योग्य कार्यं कौ समाप्ति हो जाती हे, पाने योग्य 
पा लिया होता है, शेष कछ नहीं रहता है, इसलिये जितने भी जय तप 
तीर्थं ध्यान दान आदि उपाय ह, उन सबको त्यागकर चित्त के स्थित 
करने का उपाय करो। सतो का संग ओर ब्रह्मविद्याशास्त्र का विचार इन 
उपायों से चित्त आत्मपद मे स्थित होगा, जो कुछ सतो ओर शास्त्रों ने 
किया है, उसका बार बार अभ्यास करना, ससार स्रगत्रष्णा के जल ओर 
स्वघ्रवत्‌ जानकर इससे वैराग्य करना, इन दोनों उपायों से चित्त स्थित 
होगा, आत्मपद की प्राप्ति होगी, है रामजी! बोलने बात करने का 
निषेध नहीं, बोले, लेने देने का व्यवहार करे, परन्तु चित्त मे आसक्ति न 
हो रागद्वेष न हों, इनका साक्षी जानने वाला, जो अनुभव आकाश हे, 
उसको ओर वृत्ति हो, युद्ध जैसा कठिन काम भी यदि करना पड़े तो 
आनन्द से करो मन अपने ठिकाने पर हो, अर्थात्‌ स्वरूप स्थिति यथावत्‌ 
बनी रहे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यह इन्द्रियों के पांचों विषय 
अंगीकार करे परन्तु इनके जानने वाले साक्षी मे स्थित हो, वही 
चिदाकाश तेरा अपना स्वरूप है, जब उसका अभ्यास निरन्तर किया 
जाय तब चित्त स्थित होता है तथा आत्मपद को प्राप्ति होती है, हे 
रामजी! जब तक चित्त आत्मपद में स्थित नहीं होता, तब तक जगद्श्रम 
निवत्त नहीं होता। इस चित्त के संयोग से चेतन का नाम जीव है, जैसे घट 
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के संयोग से आकाश को घटाकाश कहते है, जब घट टूट जावे तब 
महाकाश ही रहेगा, एेसे जब चित्त का नाश होगा तब यह जीव 
चिदाकाश ही होगा ओर यह जगत्‌ भी चित्त मे स्थित है, चित्त का 
अभाव होने से जगद्‌ भ्रम शान्त हो जायेगा, हे रामजी! जब तक चित्त है 
तब तक संसार भी हे, जैसे जब तक मेघ है तब तक बंदे भी हँ, जब मेघ 
नष्ट हो जाता है तब बंदे भी नहीं रहतीं ओर जैसे जब तक चन्द्रमा को 
किरणें शीतल हे, तब तक चन्द्रमा के संडल मे तुषार ह, एेसे जब तक 
चित्त है, तब तक संसार अरम हे, जैसे सांस का इसशान होता है, वहां 
पक्षो भो होते हँ, ओर इकटे नहीं होते, एेसे जहां चित्त है वहां राग देष 
आदि विकार भो होते हं ओर जहां चित्त का अभाव है, वहां विकार का 
अभाव हे, हे रामजी! जैसे पिशाच आदि की चेष्टा रालिचेंहोतीहेैः 
दिन मे नहीं होती, एेषे रागद्रेष भय इच्छा, आदिक विकार चित्तमे होते 
है, जहां चित्त भो नहीं वहां विकार भी नहीं, जैसे अञ्चि विना उष्णता 
नहीं होती ओर बफं बिना शीतलता नहीं होती, सूयं के बिना प्रकाश 
नहीं होता, जल बिना तरग नहीं होता, एेसे चित्त के बिना जगद्‌ श्रम 
नहीं होता, हे रामजी! शान्ति भी इसी का नाम है ओर शिवता भी वही 
है, सर्वज्ञता भी वही है, जो चित्त नष्ट हो तो आत्मा भी वही है, त्रप्तता 
भी वही है ओर चित्त यदि नष्ट नहीं हआ वहां इतने पदों मे से कोई भी 
नहीं है, हे रामजी! चित्त से रहित जो चैतन्य है वह चैतन्य कहाता है 
ओर अमरशक्ति है, सब कलना से रहित है, जब तक इसको बोध नहीं 
तब तक नाना प्रकार के पदार्थं भासते ह, जब वस्तु का बोध हुआ तब 
एक अद्वैत एक आत्मसत्ता भासती है, हे रामजी! ज्ञान संवित्‌ को ओर 
वृत्ति रखना, जगत्‌ को ओर नहीं रखना, जाग्रत की ओर नहीं जाना जो 
अन्तर को जानेवाली साक्षी सत्ता है, उसको ओर वृत्ति रखना, यह चित्त 
को स्थित करने का परम उपाय है जो सतो का संग सत्‌ शास्त्रों का 
निर्णय किया-अर्थं है, जब इसका अभ्यास हो तब चित्त नष्ट हो जाये यदि 
अभ्यास पहिले से ही हो तो भी संतो का संग ओर सच्छास्त्रों के श्रवण से 
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उन्नति करे तो सहज ही चमत्कार लाभ होगा, सन को सन के दारा 
मन्थन करने से ज्ञानरूप अग्नि निकलेगी, वह आश्ण रूपय सब पाशो को 
भस्म कर डालेगी। जब तक चित्त आत्मयद से विसु है, तब तक संसार 
श्रम को देखता है, जब आत्मपद में स्थित होता है, तब सब क्षोभ सिट 
जाता है, जब मृञ्चको आत्म पद का साक्षात्कार होगा, तब कालकूट विष 
भी अग्रत समान हो जायेगा, विष का नाशक स्वभावं न रहेगा, ओर यह्‌ 
जब अपने स्वभाव में स्थित होता है, तब संसार का कारण सोह मिट जाता 
है ओर जब निर्मल निरंश आत्म संवित्‌ से भिरता है, तब संसार 
का कारण मोह आकर प्राप्त होता है ओर जब निरंश निंर आत्स 
संवित्‌ में स्थित है, संसार समुद्र को तर कर ममता ङ्प क्रोडा करके तथां 
यह्‌ मेरा है, इस भावना से चित्त कठिन हो जाता है, चित्त विष का वृक्ष 
है, देहरूप भूमि पर लगा है, संकल्प विकल्प इसके टास ह, दुवासना ङ्य 
पत्र हँ ओर सुख दुःख आधि व्याधि मृत्युरूय इसके फल हँ, अहंकार स्य 
कर्म जल है, उससे सींचने से बढता है, काम भोगरूप घुष्य ह, चिन्तारूप 
बडी सी वल्ली है, जब विचार ओर वैराग्य रूप कुठार से इसको काटे 
तब शान्ति प्राप्त हो अन्यथा नहीं, हे रामजी! चित्तरूप एक हस्ती हैः 
शरीररूप तालाब में प्रविष्ट हृ है, उसने शुभ वासना रूप जल को 
मलिन कर डारा है, धर्म, संतोष, वैराग्य रूप कमलो को तोड़ डाला है, 
उसका यथाकथचित्‌ नाश कर है रामजी! चित्त र्य कौआ है, जेसे 
कौआ अपवित्र वस्तुओं का भोजन करता है, सर्वदा कां कां करता है, एेसे 
चित्त देह रूप अपवित्र स्थान में बैठता है ओर सदा भोगो के पीके दौडता 
है, उनका रस ग्रहण करता है, मौन होकर नहीं बैठता, दुर्वासनाओं के 
कारण इसका रग कौव्वे के समान काला है, जेसे काक का एक ही नेव 
होता है, एेसे चित्त एक विषय की ओर दौडता है, एसे अमगल रूप काक 
को विचार के बाण से मारे तो परम सुखी होगा, यह चित्त मांस के ल्वियि 
आकाश में दूर दूर तक घूमने वाले चील पक्षी के समान है, भोगरूप मांस 
के लियि चारों ओर घूमता है ओर अमंगल रूप चील जहां भी जाय वहां 
` विभुति का अभाव हो जाता है, बह मांस की ओर ऊचा होकर देखता है 
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नख नहीं होता, एेसे चित्त रूप ईल (चील ) शरीर रूप स्थान मे बेठता 
है इससे आत्मज्ञान रूप विभूति का अभाव हो जाता है, भोगरूप सांस को 
देखकर गिरता है ओर अभिमान रूप ग्रीवा को ऊंची रखता है, एेसा जो 
चित्त अमंगलरूप ईल है उसको जब नाशं करे तब शान्तिसान्‌ होगा, जैसे 
पिशाच आकर किसी मे प्रवेश करता है, वह खेदवान्‌ होता है, चित्लाता 
है, एेसे ही मनुष्य को चित्त एक पिशाच लगा है ओर व्रष्णारूप 
पिशाचिनी के साथ शब्द करता है, उसको निकाले, आत्मा से इतर जो 
अभिमान करता हे, एेसा चित्तरूप पिशाच है, उसको वैराग्य मंत्रसे दुर 
करो, तब स्वभाव सत्ता को घ्राप्त होगे, यह चित्तरूप वानर है, महाचंचल 
है, सदा भटकता रहता है, स्थिर कभी नहीं रहता, कभी किसी कभी 
किसी वस्तु मे चूमता हे, जेसे वानर जिस वृक्ष पर बैठता है उसको अचल 
नहीं रहने देता, इसी प्रकार यह सनुष्य को स्थिर नहीं रहने देता, हे 
रामजी! चित्तरूप जेवरी से सारा जगत्‌ बंधा हुआ है, कर्ता, कसं, क्रिया 
रूपौ बड़ी कठिन गांठे लगी हुई हे, जैसे एक धागे मे अनेक सनके पिरोये 
होते है, एेसे ही एक चित्त से सब देह धारी बधे हृए है! उस जेवरी को 
असंग शस्त्र से काटो, तब सुख पाओगे, हे रामजी ! चित्त एक अजगर सपं 
है, भोगो को तृष्णा विष है, वह विष इसमे भरा हुआ है, इस अजगर ने 
अपने विषाक्त फूत्कार से बड़े बडे लोक जलायें है, शस ढम्‌ धैर्यरूप 
कमलो को भी जलाकर भस्म कर दिया है, इस दृष्ट को सारने के लिये 
` कों समर्थं नहीं हे, यदि कोई है तो विचाररूप गरुड है। विचाररूप गरुड 
उत्पन्न हो तो वह्‌ इसको जीत सकता है, अथवा अन्य जितने भी बलवान्‌ 
ह उनमें तत्ववेत्ता उत्तम है, उनके आगे सब लघु हो जाते हे, क्योकि उन 
पुरुषों को संसार के किसी पदार्थं को अपेक्षा नहीं, उनका चित्त सत्यपद 
को प्राप्त हआ हि, इसलिये चित्त को स्थिर करो, तब वर्तमानकाल भी 
भविष्यत्‌ काल की नाई हो जायेगा, जैसे भविष्यत्काल का राग देष 
स्पर्श नहीं करता, इसी प्रकार वर्तमान काल का राग द्वेष स्पशं न करेगा, 
हे रामजी! आत्मा परम आनन्दरूप है उसके पाने से विष भी 
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अल्रतसमान हो जाता है, जिस पुरुष की आत्सयद मे स्थिति हृडं है, बह 
सब से उत्तम है, जैसे मेर पर्वत के निकट हाथी तुच्छ भासता है, एषे 
उसके निकट त्रिलोकी के पदार्थं सब तुच्छ भासते हँ ओर वहु दिव्य तेज 
को प्राप्त होता है, जिस को सूर्यं नहीं प्रकाश कर सकता, परम प्रकाशस्य 
सब कलना से रहित अद्रैत तत्व है, हे रामजी! उस आत्मतत्व मे स्थिति 
प्राप्त करो, जिस पुरुष ने एसे स्वरूप को पाया है, उसने सब कुछ वाया है 
ओर जिसने स्वरूप को नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया, हमे ज्ञानवानों 
को देखकर लज्जा आनी चाहिये कि हम भी वैसे ही मनुष्य हँ परन्तु ज्ञान 
से विसुख हँ, हम कितने भी बलवान्‌ क्यो न हो परन्तु ज्ञान विसुख होने 
से गर्दभवत्‌ ह, बडे एश्वर्य सम्पन्न लोग भी यदि ज्ञानहीन है, आत्मद से 
विसुख हैँ उनको तू विष्ठा के कीट से भी नीच जान, जोवनं उनका हीं 
श्रेष्ठ है, जो आत्मपद के निमित्त यत्न करते हँ ओर जीवन उनका वृथा है 
जो संसार के निमित्त यत्न करते ह, देखने मात्र को चेतन है, परन्तु शव 
के समान है ओर जो तत्ववेत्ता हए हें वे अपने प्रकाश से प्रकाशित हे ओर 
जिनको शरीर में अभिमान है, वे मृतक समान हैँ, हे रामजी! इस जीव 
को चित्त ने दीन किया है, ज्यों ज्यों चित्त बड़ा होता है, त्यों त्यों इसको 
दुःख होता है ओर जिसका चित्त क्षीण हुआ है, उसको कल्याण क प्राप्ति 
हई है, जब अनात्म में आत्म भाव दृढ होता है ओर भोगों को तृष्णा 
होती है, तब चित्त बड़ा हो जाता है ओर आत्मपद से दुर पड़ता है, जसे 
बड़े मेघ के आवरण से सूर्य नहीं भासता, एेसे अनात्माभिमान से आत्मा 
नहीं भासती ओर जब भोगो की त्ष्णा निवृत्त हो जाती है, तब चित्त 
क्षीण हो जाता है, जैसे वसन्तचछतु के चले जाने से पत्र कृश हो जाते है, 
एेसे ही भोग वासना के अभाव से चित्त कृश हो जाता है, है रामजी! 
चित्त एक सर्पं है, दुर्वसिनारूप दुर्गन्ध ओर भोगरूप वायु से शरीर मे दृढ 
आस्थारूप मृत्तिका का स्थान बनाकर बड़ा हो जाता है, उन पदार्थो से जब 
बड़ा हुआ तब मोह रूप विष से इसको मारता है, है रामजी! एसे दुष्ट 
चित्तरूपी सर्पं को जब मारे तब कल्याण हो, देहमे जो आत्माभिमान हो गया 
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है ओर भोगो को त्रष्णा फुरती है, सोहरूप विष चढ गया है, जब 
विचाररूप गरुड संतर का चिन्तन करे तब विष उतरे ओर उपाय विष 
उतारने का कोई नही, हे रामजी! अनात्सा मे आत्माभिमान ओर पुत्र 
दारा आदिक से समत्व इन दोषों से चित्त बड़ा हो जाता है। अहंकार रूप 
विकार से नष्ट करे, जब चित्तरूप स्प नष्ट हुआ तब आत्मरूप निधि को 
प्राप्ति होगी, हे रामजी! यह चित्त शस्त्रो से काटा नहीं जा सक्ता ओर 
आग से जलता नहीं, न ओर.किसी उपाय सरे नाश होता है, हे रामजी! 
यह चित्त गढे का मेघ है, बड़ा दुःख दाथक है ओर भोग त्ष्णारूपी 
बिजली इसमे चमकती है, जहां वर्षां होती है, वहां बोधरूप क्षे ओर 
शम दमरूप कमलो का नाश होता है, जब विचाररूप मंत्र हो तब शान्त 
हो सकती हे, हे रामजी! चित्त को जो चपलता है, उसको असंकल्प से 
त्यागो, जसे ब्रह्यास्त्र से ब्रह्यास्त्र कटता है, एेसे मनसे मन को काटो, अर्थात्‌ 
अन्तसरुख हो जाओ। जब तेरा चित्तरूपी वानर स्थित हो तब शरीररूप 
` वृक्ष क्षोभ से रहित होगा, हे रामजी! शुद्ध बोध से मन को जीतो, यह्‌ 
जगत्‌ तुष्णा से भो तुच्छ है, इसका पार प्राप्त करो! | 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे राघवसेवनवर्णनं नाम पंचाशः सर्गः ॥।५०॥। 
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वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह जो मन की वृत्ति है, इष्ट अनिष्ट 
को ग्रहण करती है ओर द्धः की. धारावत्‌ तीक्ष्ण है, इसमे तु प्रेम मत 
कर, इसको मिथ्या जानकर त्याग दे, हे रामजी! बोधरूप वल्ली शुभ 
क्षेत्र ओर शुभ काल को प्राप्त हई हि, इसको विवेक रूप जल से संचो, 
तब परम पद की प्राप्ति होगी, हे रामजी! जब तक शरीर मलिनता को 
प्राप्त नहीं हआ ओर जब तक पृथ्वी पर नहीं गिरा, तब तक बुद्धि को 
उदार करके संसार से मुक्त हो जाओ, मैने जो कुछ तुम्हे वचन कहे हैः 
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उनको भली प्रकार दद्‌ अभ्यास से जानना चाहिये, एेसा करने से द्र्य 
श्रम निवृत्त हो जायेगा, हे रामजी! यह पांच भौतिक शरीर जो तुञ्चे 
भासता है, यह तेरा रूप नहीं, तू शुद्ध चेतन रूप है, शुद्ध बोघ से विचार 
करके अनात्मरूप पांच भौतिक देहाभिमान को त्याग दो। रामजी बोले- 
हे भगवन्‌! किस प्रकार ओर किस क्रम से इसका अभिमान त्याग करके 
उहालक सुखी हआ है? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! युवं समय में जिस 
प्रकार उदहालक पंच भतो का विचार करके परस पद को ब्राप्त हुआ है, 
उसको सुनो। हे रामजी! जगत्‌ एक जीर्णं घर है, इसके वायव्यं कोण में 
एक देश है, वहां बहुत पर्वत ओर तसमालादि वृक्ष हँ ओर महासणियो के 
स्थान भी है, एेसे गंधमादन पर्वत पर एक स्थान था, उस स्थान सें एक 
उहालक नाम ब्राह्मण था। वह पुरम बुद्धिमान्‌ साननीय विद्वान्‌ था, 
परन्तु अर्धं प्रबुद्ध था, क्योकि परमप्रद उसने न पाया था, उस ब्राह्म ने 
युवा अवस्था के पूर्वं ही शुभेच्छा से यम नियम तवय का शास्त्रानुसार 
साधन किया, तब उसके चित्त मे यह विचार उत्पन्न हुआ कि जिसके पा 
लेने से कछ भी पाने योग्य शेष न रहे ओर जिस पद में विश्राम पाने से 
पुनः शोक न हो ओर जिसको प्राप्त करके जन्म बन्धन न रहे उस एसे 
पद की प्राप्ति मुञ्ने कब होगी ओर कब मं सन के मनन भाव को 
त्यागकर विश्रान्तिमान्‌ हो सक्गा, जैसे मेघ श्रमण को त्याग करके 
पहाड़ के शिखर पर विश्रान्ति करता है। ओर मेरे चित्त को द्र्यरूप 
वासना कब मिटेगी। जैसे तरगों से रहित समुद्र शांतिमान्‌ होता है, एसे 
मन के संकल्प विकल्प से रहित शांतिमान्‌ हृंगा ओर कब तक मं 
तृष्णारूप नदी को बोधरूप नाव ओर सत्सगरूप मल्लाह्‌ से पार करूगा 

ओर चित्त रूप हस्ती को जो अभिमान रूप मद से उन्मत्त है, कब 
विवेकरूप सिंह द्वारा मारूगा? ओर ज्ञान सूयं से अज्ञानान्धकार को कब 
नाश करूंगा, जिससे मेरा चित्तरूप घ ध जगत्‌ से अन्ध हो जाये, हे देव। 
सब आरम्भो को त्यागकर मेँ कब अलेप अक्तां हो जागा, जैसे जल में 
कमल अलेष रहता है, एसे मुञ्ञको कमं स्पशं न करेगे ओर परमार्थं रूप 
भासुर वपु मेरा कब उदय होगा, जिससे मं जगत्‌ को गति को हसरंगा 
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ओर अन्तस्रोत को प्राप्त करूगा, वह समय कब हो, जब स विराट्‌ 
आत्मा पु्णबोध को नादं हो जाॐ। जन्म जन्म का अन्ध सँ कब ज्ञाननेत 
भ्राप्त करूंगा, जिससे मँ उस परस्यद का दर्शन कर सकं ओर वह समय 
कब होगा जब मेरा चित्तरूप सेच वासनारूप वायु से रहितं आत्मरूप 
सुमेरु पर स्थित होकर शांतिमान्‌ हो सकेगा, अज्ञान दशा कब जायेगी, 
ज्ञान दशा कब प्राप्त होगी, अब वह समय कब होगा, जब मन को व 
प्रकृति को देखकर सै हसरंगा ओर वह॒ समय कब होगा। जब जगत्‌ के कसं 
बालक को मिथ्या चेष्टावत्‌ जानूंगा ओर जगत्‌ मुद्धको सुषुप्ति को नाई 
हो जायेगा ओर वह्‌ समय कब होगा कि पत्थर को शिलावत्‌ सुखे 
निर्विकल्प समाधि प्राप्त होगी ओर शरीररूप वृक्ष पर पक्षी नीड (घर) 
बनायेगे। निहशक होकर छाती पर आकर बैठा करेगे, हे देव! वह्‌ समय 
कब होगा, जब इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति से मेरी मनोवृत्ति विचक्िति न 
हआ करेगी ओर मँ विराट को नाई सर्वात्मा हो जाऊंगा ओर वह ससय 
कब आयेगा कि मेरा सम असम आकार शान्त हो जायेगा ओर मै सब 
अथो से निरिच्छरूप हो जाऊंगा ओर कब सै उपशम को प्राप्त हो 
जाऊगा, जैसे मन्दराचल से रहित क्षीरसमुद्र शान्तिमान्‌ होता है, कब सँ 
अपना चेतन वपु पाकर शरीर को अशरीरवत्‌ देखंगा ओर कब मेरी पूर्णं 
चिन्मात्र वुत्ति होगी ओर कब मेरी बाहर अन्दर सब कलना शान्त होगी 
ओर सपुर्णं चिन्मात्र ही सुञ्े भान होगा ओर मै ईषणा ओर ग्रहण त्याग 
से रहित कब संतोष को प्राप्त करूगा। स्वप्रकाश मे स्थित होकर संसार 
रूप नदी के जरामरणरूप तरगों से रहित कब हो जागा ओर कब 
अपने स्वभाव मे स्थिति प्राप्त होगी, हे रामजी! एसे विचारकर 
उदहालक चित्त को ध्यान मे जोडने लगा, परन्तु चित्त रूप वानर दृक्य को 
ओर निकल जाता, स्थित न होता, वह फिर ध्यान मे जोड़े, चित्त फिर 
भोगों की ओर निकल जाये, जैसे वानर ठर्हृरता नहीं, एसे ही चित्त नहीं 
ठहूरता था। बाह्य विषयों को त्यागकर चित्त को अन्तर्मुख किया तब तो 
भी विषयों का चितन करने लगा, निर्विकल्प होता नहीं, जब रोक रक्खें 
तो सुषुप्ति मे लीन हो जाता है। सुषुप्ति ओर ल्य जो निद्रा हैः उसी में 
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चित्त रहता है, तब वहां से उठकर अन्य स्थान को चला, जैवे सूर्य चुमेरु 
कौ प्रदक्षिणा को चलता है, तब गन्धमादन पर्व॑त को ठक कन्दरामेजा 
वैषा, वह्‌ पवत पुष्पो फलों से भरा हुआ वञ्चु पक्षी श्रगो से रहित एकान्त 
स्थान है, जो देवताओं को भी देखना कठिन है ओर अत्यन्त भ्रकाश भी नहीं 
ओर अत्यन्त तम भी नहीं, न अत्यन्त उष्ण है, न शत है, जैसे मधुर 
कार्तिक होता. है, निर्भय एकान्त स्थान, जैसे सोक्षयदवी निर्भय 
एकान्तरूप होती है) 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे उदहालकविचारवर्णनेम नामेकयचाशः सर्गः ॥५ १॥ 


द्विपचाशः सर्गः ५२ 
उहालकविचार वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! उस पर्वत पर कुटी बनाई, वहां कमल 
तथा तमाल पत्रों का आसन रचकर तदुपरि मरगछाला बिचाकर बैठ 
गया। सब कामनाओं का त्याग किया, जैसे ब्रह्माजी जगत्‌ उत्पादन करके 
छोड देते है, एसे ही सब कलनाओं को त्याग कर पद्मासनं बांधा ओर 
विचार करने लगा, अरे मखं मन! त्‌ कटां जाता है, यह संसार साया 
मात्र है, इतना समय त्‌ जगत्‌ मे भटकता रहता है जैसे कहीं तुज्ञको 
शान्ति प्राप्त नहीं हई, क्योकि त्‌ वृथा दोडता रहता है, हे मखं मन! 
उपशम को छोडकर भोगों की ओर दौडता है तो असत को त्यागकर 
विष का बीज बोता है, यह तेरी सब चेष्टायें दुःखों के निमित्त हे, जसे 
घुराण अपना घर बनाकर आप ही को बन्धन मे डालती है, एसे त्‌ अपने 
आपको अपने संकल्प से बन्धन में डाल रहा है, अब त्‌ संकल्प के संसर्गं 
को त्यागकर आत्मपद मे स्थिति प्राप्त कर, ताकि तुञ्ञे शान्ति प्राप्त हो, 
हे मन! जिल्ला से मिलकर जो तु शब्द करता है, वहु दर्दुर (मेढक) के 
शब्दवत्‌ व्यर्थं हि, जब श्रवणो मे मिलकर श्रवण करता है तब 
शुभाशुभवाक्य ग्रहण करके मृग के समान नष्ट होता है ओर त्वचा से 


७९८ योगवासिष्ठ 


मिलकरजो त्‌ स्पशे को इच्छा करता है तो हस्ती की नाई बन्धन में आताटै 
ओर रसना के स्वाद को जो इच्छा करता है तो मछली की नाई नाश को 
श्राप्त होता है ओर गंध लेने की. इच्छा करता है तो भंवरे की नाई नाश 
होता है, जैसे भंवरा सुगंधि के निमित्त फूल मे फंस मरताहै, एसे तभी 
फसकर सरेगा ओर यदि सुन्दर स्त्रियो को इच्छा करता है तो पतंग के 
समान जल सरेगा। हे सूखं मन! जो एक एक इन्द्रिय का स्वाद लेते है, 
उनको महाकष्ट पाना पडता हे, त्‌ तो पांच विषयों का सेवन करने वाला 
है, तेरा नाश क्यों न होगा, इसल्वियि त्‌ इनकी इच्छा का त्यागकर, जिससे 
तुञ्ञे शान्ति प्राप्त होगी। यदि इन भोगों की इच्छाकोनत्यागेगातो सं 
तेरा ही त्याग कर दंगा, त्‌ तो मिथ्या असत्यरूप है, तुञ्से मेरा क्या 
प्रयोजन है? विचार करके मँ तेरा त्याग करतां हे सूं सन! जो तू 
देह मे अह अहं करता है, बहु तेरा अहं किस पदार्थं मे है, अंगुष्ठ से लेकर 
मस्तक पर्यन्त अहं वस्तु कुछ नही, यह शरीर तो अस्थि सांस ओर रक्त का 
थैला हे, ध तो अहं रूप है नहीं ओर श्वास वायुरूय है ओर पोल 
आकाशरूप है, यह पचतत्वों का जो शरीर बना है, उसमे अहंरूप वस्तु 
तो कुछ भी नहीं है, हे मूखं मन! त अहं क्यो करता है, यह जो त्‌ कहता 
है, मे देखता हु, म सुनता हृं, सै सुंघता ह, सै स्पर्श करता हं, सँ स्वाद 
लेता हू, मँ इनके इष्ट अनिष्ट में देष कर जता हूं, वह्‌ वृथा कष्ट पाता 
है, रूप को नेत्र ग्रहण करता है, वह नेत्र रूप से उत्पन्न हुआ है, तेज का 
अंश नेत्र मे स्थित है, वह॒ अपने विषय को ग्रहण करता है, इनके साथ 
मिलकर तू क्यो सन्ताप पा रहा है ओर शब्द आकाश से उत्पन्न हुआ हैः 
आकाश का अंश श्रवण में स्थित है, वह अपने गुण शब्द को ग्रहण करता 
है; इसके साथ मिलकर त्‌ क्यों रागद्ेषवान्‌ होता है, स्पर्श इन्द्रिय वायु से 
उत्पन्न हआ है, वायु का अंश त्वचा मे स्थित है, वही स्पशं को ग्रहण 
करता है, उससे मिलकर तू क्यों रागद्वेष से जलता है ओर रसना इन्द्रिय 
जल से उत्पन्न हआ है, जल का अंश जिल्ला है, अग्रभाग मे स्थित है, वही 
रस को ग्रहण करता है, इसके साथ मिलकर तू वृथा क्यों सन्ताप पाता है 
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ओर घ्राण इन्द्रिय गन्ध से उत्पन्न हआ है, वहं पृथ्वी का अंश है जो घ्राण 
से स्थित है, गन्ध को ग्रहण करना उसी का काम है, उससे मिलकर वृथा 
तू क्यों रागद्वेषवान्‌ होता है, हे मूर्खमन्‌ 1 इन्द्रिय तो अयने अपने विषय 
को ग्रहण करते है, त्‌ इनमें क्यों अभिमान कर्ता है कि मँ देवता हं, सं 
सुनता हू मेँ सँंघता हूँ, मँ स्पर्श करता हु जँ रस लेता ह, यह इन्द्रिय तो 
सब अपना अपना विषय ग्रहण करती हैँ ओर के विषय को ग्रहण नहीं 
करतीं, जैसे नेत्र देखते है, श्रवण नहीं करते, कान सुनते हं 
देखते नहीं, इत्यादिक सब इन्द्रिय अपना अपना धसं किसी 
को देते भी नहीं, ओर लेते भी नहीं, अपने धमं में स्थित हँ 
ओर विषय को ग्रहण कर इनको राग्द्रैव कछ 
नहीं होता ओर इनको ग्रहण करने की वासना भी कुछ नहीं, तु एसा खं 
है कि ओरों के धर्म अपने मानकर रागद्वेष से जलतादहे, जोत भो 
रागद्रेष से रहित होकर चेष्टा करे तो तु्ञको दुःख कुछ नही, जो वासना 
सहित कर्म करता है, वही बन्धन का कारण होता है, वासना बिना दुःख 
कृ नहीं ओर तु मूर्खं है, जो विचार कर नहीं देखता, इसल्वयि म॑ तेरा 
त्याग करता हँ, तेरे साथ मिलकर मँ बहुत दुःख पाता हृ, तेरे साथ 
मिलकर मैं तुच्छ हआ हूं, अब तेरे साथ मेरा कुछ प्रयोजन नही, म तो 
निर्विकल्प शुद्ध सच्चिदानन्द हं, जैसे महाकाश घट से मिलकर घटाकाश 
हो जाता है, एसे तेरे साथ मिलकर सँ तुच्छ हो गया हूं, इस कारणसे म॑ 
तेरा संग त्यागकर परम चिदाकाश को प्राप्त होगा, मं निविंकार हूः 
अह त्वं की कल्पना से रहित हु, त्‌ क्यो अह, त्वं कतां है, शरीर मे व्यथं 
अहं करने वाला ओर कोई नहीं, एक त्‌ चोर है अब मेने तुञ्चे पकड़कर 
तेरा त्याग किया है, तू तो अज्ञान से उत्न्न हुआ है, मिथ्या असत्यरूप है, 
जैसे बालक अपनी पराई मे वेताल जानकर आप ही भयाकुल होता है, 
एेसे तुमने सबको दुःखी किया है, जब तुम्हारा नाश होगा तब आनन्द 
होगा, तेरे उत्पन्न होने से महादुःख है, जैसे कोई ऊचे पर्वत से गिरकर 
कुएं मे जा पड़े ओर कष्टवान्‌ हो, एसे तेरे संग से मँ आत्मपद से गिरा, 
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देह अभिसानरूप गतं मे पड़ हुए रागद्वेष निरन्तर दुःख पाया, अब तुञ्चको 
त्यागकर मै निरहंकार पद को घ्राप्त हुआ हू। जिस पदमे न प्रकाश है, न 
तमहै,न एकह, न दोहेन वबडाहैन छोटा है, अहं त्वं आदि से रहित 
अचेत्य चिन्मात्र है, जरा सत्यु राग देष, भय सब तेरे संयोग से होते है, 
अब तेरे वियोग से सँ निर्विकार शुद्ध पद को प्राप्त होता हं हे सन! तेरा 
होना दुःख का कारण है, जब तू निर्वाण होगा तब मै ब्रह्मरूप हो जागा, 
` तेरे संग से म तुच्छ हआ हूं, जब तू निवृत्त हुआ तब सँ शद्ध हआ, जैसे मेघ 

के होने से आकाश मलिन भासता है, वर्षा के चले जाने पर शुद्ध निम॑ल 
आकाश होता है, एेसे तेरे निवृत्त हो जाने से आत्मा निर्लेप अपने आप 
भासती हे, हे चित्त! यह जो देह इन्द्रियादि पदार्थं हं वे धिच्न हँ, इनमें 
अह्‌ वस्तु कुछ नही, इनको एक तुमने ही इकटा किया हे, जैसे एक धागा 
अनेक मनकों को इकटं कर देता हे, एसे सबको इकटा करके त्‌ अहु अह 
करता है ओर त्‌ मिथ्या रागदेष करता है, इसल्वयि शीघ्र ही सब 
इन्द्रियों को लेकर निर्वाण हो जाओ, जिससे तुम्हारी जय हो 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे उदालकविचारो नाम द्िपंचाशः सर्गः ।\५२॥। 


त्रिषचाशः सर्गः ५३ 
उदहालकविश्रान्तिवर्णनस्‌ । 


 उदालक मुनिजी बोले- आत्मा सुक्ष्म से सुक्ष्म है ओर स्थूल से स्थूल 
है, शुद्ध निर्विकार शान्तरूप है, वह्‌ मँ हं, अचैत्य चिन्मात्र हुं, सुद्च मे कोई 
विकार नहीं, जितने जन्म मरण आदि विकार भासते ह, वे आत्मा मे . 
चित्त के कल्पना किये हे, . आत्मा को कछ नहीं कहु सकते, जन्म उसका 
कहा जाता है जो पहिले न हो ओर बाद में उत्पन्न हो, आत्मा तो स्वतः 
सिद्ध है, तो जन्म कैसे कहे। मृत्यु उसको कहते है जो बाद मे नहीं, आत्मा 
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तो सदा स्थित है, अतः सब विकारो से रहित हैः र फिर 
मृत्यु प्रध्वंसमात्र कैसे कहा जाये, देह के आदि मध्य अन्त तीनों काल 
सिद्ध है, आत्मा सब विकारो से रहित है, चित्त के संयोग से विकार 
सहित भासता है। हे चित्त! तेरे संयोग से में इतने भ्रम को प्राप्त हआ 
था ओर शरीर में व्यर्थ अहं अहं होता है, जाना नहीं जाता कि कौन हे, 
शरीर तो रक्त मांस का पिंड है, इन्द्रिय मन आदिक मन जड़ हँ, अहं 
करनेवाला कौन है, जब अह होता है, तब भाव अभाव दार्थ को ग्रहण करता 
है, जहां अहं का अभाव है वहां भाव अभाव कंसे हो? अहंकार चऋूठ है, 
इन्द्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करते हँ ओर सनं आदिक भी अयने 
स्वभाव में स्थित ह, यह अहं करनेवाला मालूम नहीं पडता कि कौन है, 
अहं का कु रूप नहीं मिलता, इसल्वियि निङञ्चय हुआ कि सब पदाथ अठ 
हँ, अहंकार पदार्थ ग्रहण करने वाला भी जठ है, जितने पदार्थ हे, वे 
अहकार से होते है। मँ क्यो इसके साथ मिलकर देह इन्द्रियों के इष्ट 
अनिष्ट मे राग द्वेष करू, इसका ओर मेरा सयोग तो कुछ नहीं, सँ तो 
आत्मा अद्वैत निर्लेप हू, संयोग किससे हो, भाव रूप वस्तु ब्रह्य है, वह्‌ स 
हं, मेरा संयोग किस से हो, यह तो है नहीं सब असत्यरूप है ओर जो 
कहिये कदाचित्‌ देहादिक हँ तो भी संयोग नहीं बनता। परस्पर भिन्न 
वस्तु का सयोग कंसे हो, यह्‌ बड़ा आह्चयं है कि सबका अहं करने वाला 
कौन था। यह्‌ मिथ्या अहकार अज्ञान करके दुःखदायक था, जैसे अज्ञान से 
बालक को वेताल भासकर दुःख देता है, एेसे अविचार से दुःख होता है, 
जैसे पहाड पर बादल स्थित होता है तो पहाड बादल नहीं होता ओर 
बादल पहाड नहीं होता, एेसे आत्मा अनात्मा नहीं होती ओर अनात्मा 
आत्मा नहीं होती, जैसे सूयं को किरणों मे जल भासता है, जैसे जेवरी में 
सपं भासता है, एसे अहंकार अहंकार आत्मा मे भासता है, विचार करने 
पर अहंकार कुछ नहीं निकलता। जहां अहंकार होता है वहां दुःख भी आ 
स्थित होता है, जैसे जहां मेघ होता है, वहां बिजली भी होती है। एसे 
जहां अहंकार होता है, वहां शरीररूपी वृक्ष की मंजरी बढती है, जैसे 
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गरूड के विद्यमान होने से सपं नहीं रहता, एेसे आत्मविचार के विद्यमान 
होते अहंकार नहीं रहता, इसच्िि चित्तादिक सब जूठ ह, अज्ञान से 
भासते है, इनसे रचा हुआ जगत्‌ सत्य कंसे हो? यह्‌ जगत्‌ अकारण हैः 
अतः सिथ्या श्रम से भासता है, जैसे आ्रान्ति से आकाश मे दूसरा चन्द्रमा 
भासता है, जैसे नाव मे बैठे हृए तट के वृक्ष चलते ह, जैसे गन्धव नगर 
भासता है, जब चित्त नष्ट हो तब सब श्रम का अभाव हो जाता है, देह 
मे जो अभिमान है सब दुःखों का कारण है, जब तक विचार उत्पन्न नहीं 
होता तब तक भासता है, जसे बफं को पुतली तब तक होती है जब तक 
उसे सूयं का तेज नहीं लगा। जब सूर्यं का तेज लगा तब बफं की पुतलो 
गर जाती है, जैसे चक्राकार घूमने से बालक को पृथ्वी घूमती भासती हे, 
एसे हौ चित्त के ्रम से यह जगत्‌ भासता हे ओर विचार उत्पन्न होने से 
अहुकार गल जाता हे, हे मन! तेरे साथ मिलने से बड़ा दुःख होता हे 
ओर तुञ्चसे रहित मने अपने आपको देखा है। अब त्‌ सब इन्द्रियों सहित 
निर्वाण होकर आत्म विचार हारा आत्मानि में स्थित हो जिससे तेरा 
सब मल जल जाये ओर त्‌ शुद्ध निर्मल हो जाय, इस देह के साथ जो तेरा 
मिलाप है, वह दुख के लिये ह, मनका ओर देहका अंदर से आपस में 
शत्रुभाव है, बाहिर से सेह भासता है, अन्दर यह परस्पर नाश करने की 
इच्छा करते है, दुःख होता है तो मन इसके नाश की इच्छा करता है ओर 
देह कहता है कभी नाश हो जाय तो सुञ्ञे कोई दुःख न रहे, क्योकि इसका 
मिलना ही दुःखका कारण हे, हे मखं मन! देह को तेरे संगसे दुःख होता 
हे, स्वतः कोई नहीं मने मे देह का अभिमान नहो तो भी दुःख कोई नहीं 
इनके सयोग से दुःख होता हे, वियोग से कुछ दुःख नहीं होता, एेसे सन 
` ओर देह मे वियोग कुछ नहीं, जैसे जहां अगारे की वषां होती है, वहां 
बुद्धिमान्‌ नहीं रहते, एसे ही इनमे मिलकर रहना हमको योग्य नहीं, हे 
मूर्खं मन! जितना दुःख तुञ्को होता है बह देह के मेल मिलापसे होता 
है, इसके साथ तू किस निमित्त मिलता है ओर सुख कौ प्राप्ति का 
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अनुभव करता है, इसके मिलने से तुञ्चको दुःख ही होता है" परन्तु एसा 
मूर्खं है कि बार बार देह की ओर दौडता है, तू सुल समन्ता ह ओर 
होता है तेरा. नाश, जैसे पतंग दीय को सुखरूय जानकर मिलने को इच्छा 
करता है ओर जल मरता है, जैसे मछली सांस को इच्छा करती है तो 
मत्स्यवेधन (कंडी) मे फंसकर मरती है, एसे त देह को इच्छा करता ह 
ओर नाश को प्राप्त होता है, इसलिये इसका अभिमान त्याग दे, तुस 
शान्ति प्राप्त होगी। देह कुछ वस्तु नहीं, मन ही का विकार है, पच तत्वों 
का बना देह है, वह कुछ वस्तु नहीं, सब मन को रचना है, सब सन के 
स्फुरण का निर्माण है, अतः फुरने को छोड़कर आत्सयद मे स्थित हौ 
जाओ कि तुम्हे शान्ति प्राप्त हो ओर म तो सबसे अतीत शुद्ध चिदानंदं 
स्वरूप हूं, मेरे पास न कोई मन है, न इद्रिय है, मँ अद्रेतखूय हू, जसे राजा 
के समीप कोई नहीं होता, एसे मेरे पास मन इद्रिय कोई नही, भं शुद्ध 
आत्मतत्व हूं, भोगों के साथ मेरा क्या प्रयोजन है? कि इनसे मिकर 
दीनता को प्राप्त करू, मेरा इनके साथ कोई प्रयोजन नहीं, चिर पर्यन्त 
रहं, अथवा अब ही नष्ट हो जायं, इनका नाश होने से मेरा नाश नहीं 
होता ओर रहने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इनसे अपने आप को 
भिन्न जाना है, जैसे तिलो से तेल निकाल लिया जाय तो फिर उनमें 
मिलाया नहीं जा सकता, दधसे मक्न निकाल लिया जाय तो फिर नहीं मिलता, 
एेसेही जब विचार द्वारा जब अपना आप इनसे निकाल लिया गया तो फिर 
इनके साथ नहीं मिलता, मेँ शुद्ध चिदानन्द आत्मा ह" सब जगत्‌ मेरे 
आश्य है, सब में मँ एक ही अनुस्यूत व्याप्त हू। अब इस स्वरूप में स्थित 
हं, वसिष्ठ महर्षिं बोले-हे रामजी! इस प्रकार विचार कर उदहाकक 
ऋषि ने वुत्ति को विषयों से निवृत्त करके पद्मासन बाधा ओर प्रणव कों 
उपासना करने लगा, प्राणायाम करके मात्रा का ध्यान किया, अकार 
बरह्मा, उकार विष्णु, मकार शिव, अर्धमात्र तुरोया, इनको क्रम से 
उपासना करने लगा। आकाश की ध्वनि के साथ रेचक किया, उससे सब 
प्राणवायु अंदर से निकल गया अन्दर शून्य ओर शुद्ध हआ, जैसे अगस्त्य 
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सुनि ने, समुद्र को शून्य किया था। आकाश से एेसौ ध्वनि निकली जो 
ब्रह्मा विष्णपर्यन्त चलो गयौ ओर देह अभिमान को त्यागकर पुर्य॑ब्टका 
को सुषुख्रा के सां मे प्राप्त किया, जैसे पक्षी आल्य को त्यागकर 
आकाश मार्गं को उड़ता है, एसे उहाक्क ने पुर्यष्टका को ब्रह्मरन्ध्र में 
स्थित किया। जब तक चित्त सुख से रहा तब तक स्थित रहा, क्योकि हठ 
करने से दुःख होता है, इसो कारण से जब तक अनायास रहा तब तक 
स्थित रहा, जब थका तब पुर्यष्टक का वायु अधः से आया। तब उकार 
विष्णुरूप की ध्वनि ओर ध्यान के साथ कभक किया, तब प्राणवायु को 
आधार चक्रमे रोका न नीचे जाये न ऊपर को गसन करे, उससे घ्राण 
सकट मे पड गये, उससे अथि निकलो, उस असि से इसका पाय पुण्यरूप 
शरीर जल गया, उसमे जब तक सुख से रह्‌ सका तब तकं स्थित रहा, 
क्योकि हठ योग दुःखदायक है, इस कारण से जब तक अनायास रहा तब 
तक स्थित रहा, तदनन्तर मकार को ध्वनि से रुद्र का ध्यान करके पूरक 
प्राणायाम किया, पुरक प्राणायाम से सब स्थान वायु से पर्णं किये, ऊध्वं 
को चित्तकला प्राप्त हई जिसका स्पशं महाशीतल है, जैसा चन्द्रसंडल 
शीतल है, उससे अमत की वर्षा होती है, उससे यह ओरों को भी पवित्र 
करने वाला बना है, जैसे धुआं आकाश को जाता है ओर जल को पाकर 
ओरों को शीतल करनेवाला होता है, एेसे इसका शरीर ओरों को पवित्र 
करनेवाला हआ, जैसे-मंदराचल से क्षीरसमुद्र मथा गया, उससे कल्पवृक्ष 
निकला, एसे इसके शरीर मे प्राणवायु स्थित हुआ, इसने पद्मासन 
बांधकर इद्रियों को रोका ओण जैसे हस्ती ब॑धनों से बंधता है, एसे 
इन्द्रियों को रोका, अधं माव्रा जो तुरीयापद है, उसके दशन के लिये यत्न 
करने लगा। नेत्र आधे मद लिये ओर बाह्य विषयों का त्याग किया; 
इन्द्रियों को भी त्यागकर प्राण अपान को मूल चक्र मे रोका, उससे नौ 
(९) ही दार रोके गये, जैसे बालक के खेलने का पानी चोर होता है, 
उसके मुंदने से चलता पानी सब च्िद्रो से रोका जाता हे एसे ही मुल चक्र 
के रोकने से नव ही द्वार रोके गये, इस प्रकार चित्त को रोका, जब 
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मनरूप चंचल मग दौड़े तब वैराग्य ओर अभ्यासे के बल से वापिस ले 
आया, जैसे बांध से पानी का वेग रकता है, एेसे चित्त को स्थित किया, 
तब अन्तःकरण की जो सात्विक वृत्ति है, उसको त्यागकर स्थित हुआ, 
तब मन की वृत्ति जो है निद्रारूप जडता उसमे मन सूत हो गया, जंसे 
सूर्य बादलों मेहो वैसे ही निद्रा में लोन हज, तब राजस तामस का 
प्रवाह पुनः फुरने लगा, उसको आत्मविवेक से निवृत्त किया जैसे प्रकाश 
से तम निवृत्त किया जाता ह, एसे इसने विकल्परूप तस को निवृत्त 
किया, विवेक के बल से चित्तकला मे लगाया, उसका चित्त वृत्ति के साथ 
साक्षात्कार किया, यहां प्रकाशवान्‌ ओर शान्तिरूय उसमे एकक्षणं चित्त 
स्थिर रहा, पुनः बाहिर निकल गया, जैसे बांध को तोड़कर जक निकल 
जाता है, एसे निकल गया। पुनः अभ्यास के बल से आत्मकला में लगाया, 
तब उस परमपद शान्त आत्म पद में चित्त को वृत्ति स्थित हंड। वहां 
परमआनन्द अमत मे मग्न हई, जो अशब्द आनन्द परिणाम से रहित हे, 
उसमें स्थित हआ, जिस पद में देवता ऋषीवर स्थित हँ, जिस पदं मे 
बरह्मा विष्णु रुद्र स्थित है, उस पद में उदालक स्थित हृआ॥। हे रामजी 
जो एक क्षण भी उसमें स्थित हआ है ओर जो वषं पर्यन्त स्थित हुआ है, 
वे दोनों तुल्य हैँ, जिसको उस पद का अनुभव हुआ है, वह्‌ भोगों को 
इच्छा नहीं करता, जैसे जिसने स्वगं का नन्दनवन देखा हे, वह करजुए 
का वन देखने की इच्छा नहीं करता, एसे ज्ञानवान्‌ भोगो की वांछा नहीं 
करता, उसको शोक कदा चित्‌ नहीं उपनता, जैसे जिसको राज्य प्राप्त 
हआ है, बह हीनता को प्राप्त नहीं होता, एेसे जिसने आत्मपद में स्थिति 
पाई हि, उसके अन्दर विषयों की त्रष्णा ओर शोक उत्पन्न नहीं होता, हे 
रामजी! इस प्रकार उदहालक स्थित था, तब सिद्ध गन्धवं विद्याधरों के 
समूह उसके समीप आये, वे लोग परम तेजस्वी चन्द्रवदन ओर नस 
स्वभाव थे, उन्होने आकर नमस्कार किया ओर कहा-है भगवन्‌! स्वगं 
को चलो ओर दिव्य भोग भोगो, आपने बड़ी तपस्या को है, धमं अर्थं 
ओर पुण्य का सार काम है, काम का सार स्त्रियां हे, वे तुम्हारे भोगने के 
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ल्वियि हे, कैसी स्त्रियां हे, विद्याधरियां, देवसूर्तियां स्वर्गं भी जिनसे शोभा 

पाता है जैसे वसन्त ऋतु को संजरियों ओर पुष्पों से पृथ्वी शोभा पाती 

है, इसल्ियि आप विमारूढ होकर स्वगं को चले, बहुत काल पर्यन्त भोग 
भोगो, हे रामजी! जब सिद्धो ने इस प्रकार कहा तब उहाक ने उनका 
अतिथि जानकर निरादर न किया, यथा योग्य पूजा करके कटहा-हे 
सिद्धो! आपको नमस्कार है, आप अपने स्थान पर जाये। उनकी सिद्धता 
पर आसक्त न हुआ, क्योकि वहु. परमानन्द सें स्थित था ओर विषय सुख 
को तुच्छ जानता था, जैसे असरत पीनेवाला विष कौ इच्छा 
नहीं करता, एेसे उदारक ने विषयों की ओर से निस्पृहता दिखाई, तब 
सिद्धो ने कुछ दिन वहां निवास किया ओर उसकी पूजा करते रहे, 
तदनन्तर चले गये! उहालक महिं परमपद मे स्थित हए ओर अपने 
प्रकृत व्यवहार को करने लगा, मेर पवत तथा मन्दराचल आदि पवतो 
पर विचरने लगा, कहीं कंदरा में ध्यान लगाकर बैठता, कहीं एक दो 
दिनि बेठा रहे, कहीं बरसों बीत जायं, कहीं समाधि लग जाती, कहीं 
समाधि से उतरता। हे रामजी! चित्त तत्वन्न अभ्यास करके महाचेतन 
तत्व को प्राप्त होता है, वह परम तेजस्वी उपशमस को प्राप्त होकर 
परमपद पर विराजता है। उसका चित्त नितान्त शान्त हो जाता है ओर 
वह्‌ जन्ममरण के पाश को छिल्न भिन्न कर देता है, उसका देह रस क्षीण 
हो चुका है, वह्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुष शरत्काल के आकाशवत्‌ निर्मल हदय 
होता है, इस प्रकार महषिं उहाककजी का शरीर परम उत्कृष्ट तथा 
प्रकाशरूप हो गया। वह मुनिवर परम शान्ति को प्राप्त हुआ, सामान्य 
सत्ता मे स्थित हो विचरने लगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे उदालक विश्रान्तिवर्णनं 
नाम त्रिपचाशः सर्गः ५३ 
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चतुष्पचाशः सगः ५४ 
उदहालकनिर्वाणवर्णंनस्‌ । 


रामजी बोले-हे आत्मरूप ज्ञान दिन के प्रकाश कतां सुर्य! हे संशय 
रूप तरण के भस्म करनेवाले अय्देव! हे अज्ञान सन्ताप के नाशकं 
शान्तिदाता चन्द्रदेव! हे ईङ्वर! हे श्री वसिष्ठ सहिर्षिं! सत्ता सामान्य 
का रूप क्या है! वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जगत्‌ के अत्यन्त अभाव 
को भावना करके जब चित्त क्षीण हो जाय, उसमें जो शेष रहे वह सत्ता 
सामान्य है, जब चित्त से रहित आत्मसत्ता हो, जिसमें चित्त लोन हो 
जाय तब सत्ता सामान्य उदय हो आवे जो असत्य को नाई स्थित है, वह 
सत्ता सामान्य है, है रामजी! जब सब इन्द्रिय प्रपच शान्त हो जाय ओर 
शुद्ध बोध रहे। अन्दर बाहिर का व्यवधान मिट जाय सब जगत्‌ एकं रूप 
हो जाय, समाधि ओर उत्थान एक जैसा हो, एेसी दशा की जो प्राप्ति हे 
वह॒ सत्ता सामान्य है, जो देह के होते ही विदेह रूप है, उसको तुरीयातीत 
पद कहते हँ, समाधि मे स्थित हो तो भी केवल रूप है, उत्थान हो तो भी 
केवल रूप है, अज्ञानी को समाधि उत्थान तुल्य नहीं होता, क्योकि ज्ञान 
से उत्पन्न समाधि उसको प्राप्त नहीं हुई जो जीवन्मुक्त पुरुष है, हमारे 
जैसे जिनको ज्ञानदृष्टि प्राप्त हई है, नारद देवर्षि, ब्रह्मा, विष्णु रुद्रादिक 
ओर भी ज्ञानवान्‌ पुरुष हें, वे सत्ता सामान्य मे स्थित ह, उनको समाधि 
ओर उत्थान मे तुल्यता है, जैसे आकाश मे पवन का चलना ओर ठहरना 
समान है, जैसे प्रथ्वी मे जल स्थित है ओर असि मे उष्णता स्थित है, एसे 
सत्ता सामान्य मे स्थित है, उस पद मे स्थित होकर उदहालक जी विचार 
करते थे। जब तकं जगत्‌ कोटर मे विचरने को इच्छा थी तब तक एसे 
विचरते रहे, जब विदेह मुक्त होने की इच्छा हुई, तब पर्वत कन्दरा में 
पत्तों का आसन बनाकर पद्मासन बांधा, बाह्य इन्द्रियों विषयों का त्याग 
किया, संकल्प विकल्पों का नितान्त त्याग किया, प्राणवायु को योग की 
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ससस्त भ्राणरोधक क्रिया दारा भली भांति रोका, अन्दर बाहिर नीचे 
ऊपर आदि सब ओर से सब प्रकार के भाव विकल्प को त्यागकर वृत्ति 
को आत्मतत्व से स्थिर किया तब उनकी चित्तवृत्ति शुद्धचिन्मात्र में 
जाकर अचल हुई। शरीर रोसांचित हुआ, उस व्युत्थान का भी त्याग 
किया, तब सत्ता सामान्य होकर वितहवंभर पद को प्राप्त हआ जो परम 
विश्रान्ति अनादि आनन्द सुन्दररूप है, उस पद को प्राप्त हुआ होता है 
एेसे मन क्षीण हआ, तब शरोर पुतली को नाई हो गया, जैसे शरत्काल 
का आकाश निल पद को प्राप्त हुआ, जिससे चित्त उत्यन्न हआ था, 
उसमे जाकर लोन हो गया जैसे सूर्यं को किरणो द्वारा, वृक्ष से रस होता 
हे ओर सूयं ही खेच लेते हे जैसे ससुद्र मे तरग उत्पन्न होकर उसी हीमे 
` लीन होते है, एेसे चित्त लीन हो गया ओर संकल्प संपूर्णं उपाधि विलास 
से रहित हुआ, उस आनन्दपद को ब्राप्त हआ, जिसमे इन्द्रादिकों का 
आनन्द तुच्छ भासता है, एेसा विहव भर आनन्द जो उत्तम पुरुषों हारा 
सेवन करने योग्य है महषिं उदालकजी को प्राप्त हआ, महर्षिं उदहालक 
तपः प्रभाव से अद्वैत अशब्द सत्ता सामान्य पद सें स्थित हए, जो परम 
सुख शान्ति का नित्य स्रोत है, कुछ ही समय के बाद उनका पांच 
भौतिक अनित्य शरीर शान्त हो गया, जैसे रस सूखने से वृक्ष गिर पडता 
है" सूर्यं की किरणों से सूखा हुआ शरीर वीणा के समान हौ गया, जैसे 
वीणा बजती है ओर उसका शब्द प्रकट होता है वैसे ही उस शरीर में 
प्रविष्ट हुईं वायु के बाहिर निकलने पर शब्द होता था, कुछ समय के 
अनन्तर वहां देवांगनाएं तथा अश्विनी कुमारो को शक्ति आदि आदि 
आई, जिनका अभ्रिदेव के समान महान्‌ प्रकाश था, एेसे देव देवियों ने 
जिनकी देवता भो पुजा करते हँ वहां आकर सखियों सहित गले में सुन्दर 
पुष्पमाला पहिरायी ओर उनको विधिपूर्वेक पुजा करके उनके आगे नृत्य 
करने लगीं ओर विविध लीला करके शोभा पाने लगीं, हे रामजी, 
महर्षिं उदालक के ब्रह्ममय चित्त मे कलना रहित विवेक वल्ली प्रकट हूं 
जिस पर आत्मानन्द रूप फल लगा, जिसके हदय में एेसे दिव्य पुष्पों को 
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सुगन्धि स्थित हो, वहु भी समस्त भ्रम को तर जाता है, जिसको एेसा 
विवेक प्राप्त हो, वह॒ क्यों न समस्त मों से सरुक्त हो। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे उदहालकनिर्वाणवर्णनं 
नाम चतुष्पचाशः सर्गः ॥५४।। 


पचपचाशः सर्गः ५५ 
ध्य्रानविचारव्णंनं । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार उदहालक ऋषीहवर आत्मद 
को प्राप्त हुए, है कमलनयन! कर्तव्य यही है कि गुरु ओर शास्त्र के 
वचनो को अगीकार करके जगद्श्रम से मुक्ति प्राप्त करो ओर 
आत्मामभ्यास से शान्ति पद को प्राप्त करो। पहिले गुर ओर शास्त्रों के 
वचनो को समञ्चो, उससे विषय भूत अथं के अभ्यास मे बुद्धि को लगाइये, 
इस प्रकार जब होगा तब ही परमपद की प्राप्ति होगी, बिना साधन 
आत्मधन नहीं मिलता। रामजी बोले-हे भूत भविष्य के ईङ्वर! एक 
ज्ञानवान्‌ पुरुष समाधि मे स्थित होता है, तदनतर जगत्‌ व्यवहार में 
विचरता है ओर एक समाधि मे स्थित होता है, जगत्‌ का व्यवहार नहीं 
करता। उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! पहिले 
तुम समाधि का लक्षण सुनो कि समाधि किसे कहूते हँ ओर व्युत्थान 
किसको कहते हे यह्‌ गुणों का समह्‌ अहकार से लेकर तत्वगुणात्मक है, 
जो इनको अनात्मरूप देखता है ओर अपने आपको केवल इनका साक्षी 
चेतन जानता है ओर स्वाभाविक जिसका चित्त शीतल है उसको समाधि 
कहते है, जो मैत्री करुणा आदि गुणो से युक्त है ओर जिसका मन 
आत्मविषय से ही शांति प्राप्त करता है उसको समाधि कहते हे, हे 
रामजी! जिसको एेसा निङ्चय होता है कि मं शुद्ध चिदानन्द स्वरूप हं 
ओर दृश्य के सम्बन्ध से रहित हू" एसे निङ्चय से जिसका अन्तःकरण 
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शोतल होता है, वह चाहे वन सें रहे अथवा घर में रहे, दोनों स्थान 
उसके च्वि तुल्य है ओर वह॒ दोनों पुरुषतुल्य हैँ, जो अन्तःकरण 
(स्वाभाविक ही किसी का शीतल होता है) शीतल हो वह बड़े भारी 
अनन्त तप काफल हे। हे रामजी! जो इद्रियों को शमन करके वैठाहै 
ओर मन से जगत्‌ के पदार्थो का चिन्तन करता है उसकी समाधि मिथ्या 
है, वह उन्मत्त को नादं नृत्य करता है ओर जिसको वासना कोई नहीं 
ओर मन मे व्यवहार करता है उसको बुद्धिमान्‌ को समाधि के तुल्यजान, 
कोई ज्ञानो व्यवहार करता है, कोई ज्ञानवान्‌ व्यवहार को त्यागकर वन 
मे समाधि मे स्थित हो बैठता है, वे दोनों निर्चय से परसयद को प्राप्त 
होते हँ, इसमे संशय नहीं करना, ज्ञानवान्‌ निर्वाह के लिये पुरुषार्थ 
करता भो दृष्टि आताहै तो भी अकर्ता भी है ओर जो अज्ञानी कर्ता भी 
नहीं, परन्तु वासना करके कर्तव्य भाव को प्राप्त होता है, जैसे कोई पुरूष 
कथा श्रवण को बैठा है ओर मन किसी दूसरे स्थान पर चला गया है तो 
समञ्ञ लो कि वहन तो सुन रहाहै न वहां बैठा है, एसे ज्ञानवान्‌ का 
चित्त आत्मपद की ओर लगा है, इसलिये वह्‌ कर्ता भी नहीं कर्ता, उसको 
कव्रत्व का अभिमान कुछ नहीं होता ओर घन वासना सहित अज्ञानी सो 
गया, उसको स्वप्न आया उसने अपने आपको पर्वत पर से एक गर्त में 
गिरते देखा, अति कष्ट का अनुभव हआ, इस कारण से जहां वासना हे 
वहां क्षोभ भो होता है, जहां वासना कुछ नहीं वहां शान्ति है, हे 
, रामजी! जिसमे करतत्व का अभिमान नहीं ओरं निचित रूप से अपने 
आपको अक्तां जानता हि, उसको केवखी भाव से समाधिस्थ जानो ओर 
जिसमे कतूत्व अभिमान है ओर समाधिम वैठाहै तो भी उसका 
व्युत्थान नहीं जानो हे रामजी! चित्त को चलाने का कारण स्मृति है। 
स्मति जगत्‌ को लेकर समाधि मे बैठे तो भी चित्त वासना के द्वारा 
विस्तार को पाता है, एसे मनमे जो स्मृति वासनाको होती है, उससे चित्त 
विस्तार को पाता ह, ओर यदि जगत्‌की वासना मनसे जाती रही हो 
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अर्थात्‌ जब जगत्‌ का सद्भावं निवृत्त हौ जाता है तब चित्त अचल हो 
जाता है। हे रामजी! जिस चित्त से वासना नष्ट होती है, उसको अचला 
स्थिति कहते हैँ, बह ध्यान मेँ केवल्ीभाव से स्थित होता है ओर जिसके 
चित्त मे सदा वासना फूरती है, उसको सदा क्षोभ होता है, इसच्यि 
निर्वासनिक होकर परम पद को प्राप्त करो। है रामजी जिस चित्त में 
वासना गध होती है, वहां कर्तरत्व का अभिमान फुरता है, उससे सदा 
दुःखी होता है। वासना के क्षीण होने से सक्त होता है, जिस पुरुष के चित्त 
से जगत्‌ कौ आस्था निवृत्त हुई है ओर बीत शोक हुआ ह, वहं स्वस्थात्सा 
है उसको समाधि कहते हँ हे रामजी! जिसके अन्दर से संसार का 
रागद्वेष मिट गया है ओर शान्ति को प्राप्त हुआ है, उसको सदिव्य 
समाधि कहते ह। इसलिये चित्त मे जो पदार्थं भावना हं उसको त्याग कर 
अपने स्वभाव में स्थित हो, तब घर मे रहो, चाहे वन में जाओ, दोनों 
तुम्हे तुल्य हे, हे रामजी! जो गृह मे स्थित हँ ओर जिनका चित्त 
समाहित है, अहंकार दोष से रहित है उनको कुट॒स्ब ओर जनसमूह भो 
वन के समान है। ज्ञानवान्‌ को गृह वन तुल्य हे, देहाभिमानी अज्ञानी 
मनुष्य तो चाहे वन मे जाकर समाधि लगाकर बैठा हो, विषयों को ओर 
मनोवृत्ति होने के कारण उसे घर मे ही जानना चाहिये। है रामजी 
चित्त के उत्थान मे स्वरूप से गिरा हआ मनुष्य जगत्‌ भ्रम को देखता है 
ओर जब चित्त निर्वांणपद आत्मा में स्थित होता है, तब उपशम होता है, 
हे रामजी! जो पुरुषभाव आत्मा को सब पदार्थो से अतीत जानता हे। 
वह समाहित चित्त कहाता है ओर जिसको जाग्रत जगत्‌ स्वप्रवत्‌ भासता 
है, वहु समाहित चित्त कहाता है, वहू पुरुष उनके समूह मे रहता है तो 
भी उसका सम्बन्ध किसी के साथ नहीं, जैसे कोई पुरुष राजमार्गं मे चला 
जाता है, वहां किसी मागं के पदार्थ के साथ सम्बन्ध नहीं होता, एसे उस 
पुरुष का अभिमान किस मे नहीं फुरता, जिस पुरुष का चित्त अन्तंमुख 
हआ है, बह सोये अथवा बैठे, अथवा चले देखे नगर ग्राम सब उसको 
महावन रूप भासता है, सब जगत्‌ उसको आकाशरूप भासता है, जिस 


८९२ योगवासिष्ठ 


पुरुष को आत्मा मे प्रीति हुई है, उसको अन्तरसंख कहते है, जिसका 
अन्दर आत्मज्ञान से शीतल हुआ हे, उसको सब जगत्‌ शीतल रूप 
भासता है, जब तक जीता है विगतज्वर होकर जीता है ओर जिसका 
अन्दर तृष्णा से जता है उसको सारे जगत्‌ में आग लगी सौ भासती है। 
हे रामजी! यह सब जगत्‌ इसक चित्त मे स्थित है, जैसी भावना चित्त मे 
होती है उसके अनुसार जगत्‌ भासता है, स्वर्ण, पृथ्वी, लोक, पातालः 
वायु, नदियां, आकाश देशकाल जितना जगत्‌ है वह॒ सब अन्तःकरण में 
है, वही बाहिर विस्तार के रूप से भासता है, जैसे वट के बीजमे वटका 
विस्तार होता है, एसे चित्त मे जगत्‌ का विस्तार होता है ओर बाहिर 
जो सूर्य आदिक भासता है, वह भी चित्त के अन्दर स्थित है, जसे टूल 
चखिलता है, उसके अन्दर की सुगंधि बाहिर भाती है ओर वास्तव से 
कुछ अन्दर है न बाहिर है, जैसा किचन होता है, वैसा ही चेत्यता से 
फुरता है, एेसे वही सत्ता जगद्रूप होकर भासती है, जगत्‌ सब 
आत्मारूप है ओर न कोई सत्य है न असत्य है। एकं आत्मसत्ता ज्यों को 
त्यो स्थित हि, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हैँ, उनको सदा एेसा ही भासता है, हे 
रामजी! जिसके अन्दर शान्ति है, उसको इब जगत्‌ शान्तिरूप हे, 
जिसका अन्तःकरण देहाभिमान में स्थित है, वह नाशरूप होता है ओर 
भय को प्राप्त होता है, उसको किसी ओर सै शान्ति प्राप्त नहीं होती। 
स्वगं, पृथ्वीलोक, पाताल, वायु, आकाश, पवत, नदियां, देश, काल सब 
को प्रल्य काल की अग्रि से जलता देखत है, जिसके अंदर ताप हो उसको 
सब जगत्‌ तपता. भासता है, आत्मज्ञानी को शान्तरूय भासता है, जैसे 
अन्धे को जगत्‌ अन्धकारमय प्रतीत होता है, नेकदान्‌ को प्रकाशयुक्त 
दीखता है, हे रामजी! जिस पुरुष को आत्मद सें प्रतीति हुई है ओर 
इन्द्रियों के साथ कर्म भी करता है, परन्तु हर्ष शोक के वश नहीं होता, 
वह समाहित चित्त कहाताहै, जो पुरुष सबको आत्मरूप देखता है, चित्त 
से कुछ चिन्तन नहीं करता ओर भविष्यत्‌ को इच्छा नहीं करता 
वर्तमान में रागद्वेष से रहित होकर विचरता है वह समाहित श्च 
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कहाता है, हे रामजी! जो पुरुष जगत्‌ कौ यवां पर गति व देखकर 
हँसता है ओर शम पद मेँ स्थित होता है! किसी मे ममता नहीं करता वह 
समाहित चित्त कहाता है ओर जो पुखब अहं मता से रहित है ओर 
जगत्‌ को विभाग कलना ये रहित ह चेतन अचेतन भाव जिसको नहीं 
फुरता, वह पुरुषं सत्य है ओर आकाश की नाई स्वच्छ निर्मल हे। राग 
देष तथा क्रोधादि विकारो से अस्पुक्य रहता है ओर सब भ्रूतो को अयने 
समान देखता है, पर द्रव्य पर दृष्टि नहीं करता। स्वभाव से ही वह एला 
करता है कोई अन्य भयान्तर से यह उसका त्याग नहीं करता, वह 
अहंकार से रहित होता है, जगत्‌ के सत्य भाव को देखता हँ न असत्य 
भाव को देखता है, न ज्ञान को देखता है, न अज्ञान को देखता है, न जड 
देखता है न चेतन देखता है, केवल अद्वैत तत्व देखता है, बह महाश्णन्त 
पद में स्थित है वह उठ कर खड़ा रहे अथवा बैठा रहे, उदय हो अथवा 
अस्त हो, बड़े भोगों में रहे या वतन में जा बैठे, मदपान से उन्मत्त हौकर 
नाचे, चाहे बड़े पवित्र तीर्थो पर जाकर निवास करे, कंदरा मे बैठे) 
शरीर को अगर चन्दन का लेप करे, चाहे कोच मलकर उसी मे लोटे देहं 
अब ही गिरे यह कल्पपर्यन्त बना रहे। उस पुरुष को कलक स्पशं नहीं कर 
सकता। जैसे सुवणं को कोच का दोष नहीं दूषित कर सकता, इसी प्रकार 
ज्ञानवान्‌ को कर्तरत्व का दोष नहीं लग सकता है, है रामजी! परमार्थ 
मार्ग मे अहंता ही कलक है, बह महापुरुष अहंकार से रहित है, जैसे सीपी 
को रूपे का आभास स्पशं नहीं करता एसे ज्ञानवान्‌ को क्रिया स्पर्श नहीं 
करती। हे रामजी! यह अहता से ही हीन होता है, जब अहंता इसको 
फुरती हैः तब अनेक प्रकार के दुःख सुख देखता है, जन्मपरस्परा को 
देखतः है ओर उरता है, जैसे किसी को रस्सी मे सर्पं भासे ओर वह डरे, 
इस प्रकार भय पाता है, जब भली भांति दीपक के प्रकाश से देखे तब सर्पं 
भयनिवृत्त होता है, एसे ही अहता से यह दुःख पाता है, अहन्ता के शान्त 
होते होते शान्तिमान्‌ होता है। हे रामजी! ज्ञानवान्‌ जो कुछ कर्म करता 
है, खाता पीता लेता देता, हवन करता है, उसमें अहंता का अभिमान 


२८ 


८.९ योगवासिष्ठ 


नहीं करता, इसि करने मे उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता ओर जो 
नहीं करता, उसमे कुछ अभिमान नहीं, इसल्वयि करने से उसकी हानि 
कुछ नही होती, अपने स्वभाव में स्थित है, जगत्‌ को द्वैत भाव से नहीं 
देखता, सर्वात्मभाव से देखता है, इसल्यि उसे कर्म॒स्पशं नहीं 
करता। & | 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमध्रकरणे ध्यानविचार वर्णनं नाम पचपच्चाशः सर्गः ॥५५।। 


षटपचाशः सर्गः ५६ 
भेदनिरासवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! चित्त आदिक जो जगत्‌ है वह वास्तव मे 
आत्मा से भिच्र कुछ नहीं, आत्मारूप मरिच है उसमे अहंता रूप तीक्ष्णता है 
तो उससे भिन्न नहीं, जैसे इक्षु से मधुरता भिन्न नहीं, एेसे आत्मा से जगत्‌ भिन्न 
नहीं, जैसे पत्र पुष्प फल शाखाएं आदि वक्ष से भिच्न नहीं होते, एेसे आत्मा से 
जगत्‌ भिन्न नहीं, जैसे पत्थर मे कठोरता है, एसे आत्मा मे जगत्‌ है, जैसे पवेत 
मे जडता होती हे, एसे आत्मा मे अहंता होती है, जैसे जल सें द्रवता होती हे 
एसे आत्मा मे अहन्ता होती है, जैसे फूल फल शाखा सब वृक्ष से भिन्न नहीं, एेसे 
अहन्तादिक आत्मा से अभिन्न होते है, जैसे अग्रि मे उष्णता ओर बरफ में 
शीतलता होती है, सूर्य मे जैसे प्रकाश होता है गुड मे मधुरता होती है, एसे 
आत्मा मे जगत्‌ होता हे, हे रामजी! जैसे मणि मे प्रकाश होता है, एेसे आत्मा 
मे अहन्ता होती है, जैसे जल से तरग भिन्न नहीं होता, एेसे आत्मा से अहन्ता 
आदिक भिन्न नहीं होते, जितना भी यह जगत्‌ भासता है, आत्मतत्व का 
प्रकाश है, बह आत्मा अनन्त है, सब मे पूर्णं है, एक ही ईहवर भाव में स्थित है, 
महाघनशिला की नाई स्थित है, उससे भिन्न कुछ नहीं, जैसे आकाश अपने 
भाव मे स्थित है, एेसे सत्य केवल आत्मा में स्थित है, अपने आपसे निर्वेद है 
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ओर वेदना भी उससे भिन्न कुछ नही, जैसे जल ही तरगरूप हो भासताहे ओर 
एसे आत्मा वेदनरूप हो भासता है, जैसे जल मे द्रवता भासती है ओर पवन में 
चलना भासता है, एसे ज्ञानरूप आत्मा में अहन्तारूप देश, काल, जगत्‌ 
भासता है, हे रामजी । जीवों का जीवन ज्ञान से होता है ओर आत्मसत्ता का 
जीवन चेतन से होता है, एेसे चिन्मात्र ओर जीवों मे किचित्‌ भी कुछ 
भेद कुछ नहीं, जैसे ज्ञान चेतन सत्ता ओर जीव मे भेद नहीं, एसे ज्ञाता 
ओर जगत्‌ मे कुछ भेद नहीं, एक ही अखण्ड सत्ता ज्यों को त्यों स्थित है, 
हे रामजी! सर्वं सत्ता एक अज अनादि ओर आदि अन्त मध्य से रहित 
प्रकाशरूप है, चिन्मात्र अद्वैत तत्व अपने आप में स्थित है, अशब्द है, 
उसमें वाणी प्रवेश नहीं कर सकती ओर जितने कुछ वाक्य हे, वे उदके 
बतलाने के लिये कहे है, वास्तव से द्रत वस्तु कुछ नहीं, एक आत्मतत्व 
को-अपने हदय मे धारण करके रहो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे भेदनिरासवर्णनं नाम षट्पश्वाशः सर्गः ॥५६॥ 


सप्तपचाशः सगः ५७ 
सुरघवृत्तान्तमांडव्योपदेशव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! एक प्राचीन इतिहास है जो कि 
ऋषीरवरों का कहा हआ है, उसको सुनो- क्रान्त देश के राजा का नाम 
सुरघ था, उसका बहुत विस्मापक इतिहास सुनिये हे रामजी! उत्तर 
दिशा की कुछ भमि मे विशेष गुण हँ, उसमे एेसी सुगन्धि है कि मानों 
कपुर से लिपी हई हो, मानों सदाशिव के हस आकर स्थित हुए है, 
हिमालय के शिखर पर कैलास पर्वत है, वह सब पर्वतो से उत्तम है ओर 
उज्ज्वल इवेत है, वह रुद्र के रहने का स्थान है, वहां कल्पवृक्ष है ओर 
गंगा का प्रवाह चलता है, कमलो से सुशोभित सुन्दर 
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तालाब है, जिनसे विचित्र मग पक्षियों के दर्शन हो उस हिमालय के 
(नीचे) अधस्तल भाग में क्रान्त (क्रान्त देश के निवासी) रहते है, 
उनकी जटाएं स्वर्ण कौ सी हैँ, जैसे वृक्ष के सुल में पिपीलिकाएं रहती है, 
फेसे पर्वत के आश्रय क्रान्त देश के जीव रहते हे, उस क्रान्त देश का राजा 
सुरघ था, वहु राजा यशस्वी तपस्वी तेजस्वी ओौर प्रतापवान्‌ था। उसमे 
बड विशेषता यह्‌ थी कि अहुकार नहीं था, किन्तु वैराग्य था, बुद्धिमता 
मे वह ब्रहस्पति था, कवित्व मे शुक्राचार्य! राजाओं मे इन्द्र ओर 
धनवानो मे मानों कुबेर था, अथात्‌ वह सर्वथा सुयोग्य राजा था, प्रजा 
पालन मे परसमदक्ष था, जो लोग भले मार्गं पर चकते थे उनको रक्षा 
करता ओर जो खोटे कमं पाप चोरी आदिक करे उनको कड़ा दंड देता 
था, अपने प्रत्येक राजकायं को रागद्धेष से रहित होकर पूरा करता था, 
एक समय अपने स्थान मे बैठा था कि विचार उत्पल हुअएओर उसको 
बुद्धि संशय मे पड़कर डोल गयी, महान्‌ अनर्थ है कि सँ जीवों को कष्ट 
देता हू, मे तो चाहता हृं इन्हे धन इं परन्तु कष्ट न दू, जैसे तेली तिलो को ` 
पेरता है एसे मे पापियों को कष्ट देता हूं ओर दुष्टों को दंड दिये बिना 
राज्य भो नहीं चलता, जब दंड देता हूं, तब दुःख पाते है, सँ क्या करू, 
दोनो प्रकारो से कष्ट है, हे रामजी! इस प्रकार राजा एसे ही विचारों में 
नित्य पडा रहने लगा, एक दिन उसके यहां, सांडव्यसरुनि आये, जैसे इन्द्र 
के घर नारदजी आये हो, एेसा जानकर राजा ने भली भांति इनकी पजा 
को ओर संशय वृक्ष को काटने के ल्यि जो कुल्हाडे हैं एेसे ऋषिवर से 
अपनी संशय निवृत्ति के ल्यि पूछने लगा, हे सर्वधर्मज्ञ मँ आपके आने से 
परम प्रसन्न हआ हं जसे वसन्तऋतु से पृथ्वी प्रफुल्लित होती है, एेसे 
प्रफुल्लित हज हू कि अब मेरी गणना भी पुण्यवानों मे होगी, क्योकि 
आप मेरे घर मे आये है, जैसे भगवान्‌ श्री सूर्यदेव के उदय से प्रकाश हो 
जाता है, इसी प्रकार मँ आज आपके दर्शन से प्रसन्न हुआ ह, हे भगवन्‌ 
मुञ्चको एक संशय है उसको आप दूर कर सकते हैँ यह्‌ मेरा दृढ विवास 
हे। सूर्य के उदय होने पर प्रकाश सर्वत्र फेल जाता है कोई एक स्थान के 
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लिये नहीं होता, इसीप्रकार आय सर्वज्ञ है, आपके आगे मं संशयमे नहीं रहता, 
अवश्य दूर होगा, जो कोई महापुरुषो का संग करते हँ, उनको संशय निवृत्ति 
नहो तो ओर किसकी होगी। संशय परम दुःखों का कारण हे, इसल्वियि 
आप मेरे संशय को निवृत्ति कराये, संशय यह है कि जो कोड दुष्ट कसं 
करता है उसको मेँ दंड देता हूं ओर जब उसको दुःख होता हेतो सुनने 
दया आती है, जैसे सिंह के नख हस्ती को खंचते हँ, एेसे यह संशय मरञ्चको 
खँचता है, इसल्ियि वह उपाय करो जिससे ञ्चे समता प्राप्त हो, जैसे स्यं 
की किरणें सर्वत्र सम होती हे, एेसे इष्ट अनिष्ट में सम हो जाऊ, एेसी 
युक्ति कृपा करके कहो, मांडव्य ऋषि बोले-राजन्‌! यह तो सुगम काम 
है ओर अपने अधीन है, आप ही से सिद्ध होता है ओर अपने ही घरमे है, 
हे राजन्‌! सब दोष मन मे उठते हें ओर तुच्छ है विचार करने से निवृत्त 
हो जाते है जैसे शरत्काल के आने से कुहिड नष्ट हो जाती है, एेसे 
विचार करने से मनभाव नष्ट होगा, वहु विचार इस प्रकारै किरम 
कौन हूं ओर इद्रिय क्या है ओर जगत्‌ क्या है, जन्ममरण किसको कहते 
है ? इस विचार से जब त्‌ अपने स्वभाव में स्थित होगा, तब तुञ्लको हष, 
शोक ओर क्रोध, राग देष विचक्िति न कर सकेंगे, जैसे वायु से पर्व॑त 
विचलित नहीं होते, एसे त्‌ भी अचल रहेगा, हे राजन्‌! जब आत्मबोध 
होगा, तब मन अपने मनोभाव को त्याग देगा। त्‌ अचल संताप से रहित 
अपने स्वरूप को प्राप्त होगा, जैसे तरग भाव मिटने पर जल निर्मल हो 
जाता है, एसे ही त्‌ अचल होगा, मनोधमं भी रहेगा, परतु बीच मे से 
अज्ञान नष्ट हो जायेगा, आत्मसत्ताभाव होगा, जैसे काल वही रहता है 
परतु ऋतु ओर हो जाता है, एसे ही मन बही होगा परतु स्वभाव ओर 
हो जायेगा ओर तेरे प्रजाजन तथा सेवक भी साधु पुरुष बन जायगे, तेरी 
आज्ञानुसार  चलेगे ओर तुञ्चे देखकर प्रसन्न होगे। है राजन्‌! जब 
विवेकरूप दीपक से आत्मरूप मणि प्राप्त करेगा तब तेरो बड़ाई सुमेर 
समुद्र ओर आकाश से भी अधिक होगी, जब तुञ्ञे विवेक से आत्म महत्व 
` का प्रकाश होगा, तब त्‌ संसार कौ तुच्छता मे न इबेगा, जैसे गोपद के 
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जल मे हस्तो नहीं बता, एसे त्‌ रागद्धेष मे न डबेगा, जिसके देह में 

अभिमान है ओर चित्त मे वासना है, वे तुच्छ संसार को वृत्ति मे बते हैः 

इसलिये जितना कू अनात्म भाव दृश्य है उसका त्यागकर पीले जो शेष 

रहे बह परम तत्व आत्मा है। हे राजन्‌! जो कुछ सत्य वस्तु है, उसको 
हदय मे रख ओर जो असत्य है उसका त्याग कर, जैसे तब तक सुनार 

धोता है, जब तक स्वर्णं नहीं निकलता, जब स्वर्ण निकल जाता हि तब 
धोने का त्याग कर देता हे, एसे ही तब तक आत्म विचार कर्तव्य ह, जब 
तक आत्माका साक्षात्कार नहीं हआ, जब तक आत्मतत्व का साक्षात्कार 
होता है, तब विचार के साथ प्रयोजन नहीं रहता हे राजन्‌! सब मे सब 
प्रकार सब काल, सवात्मभाव से अथवा समस्त दृशय भाव को त्यागकर जो 
शेष रहेगा वह तुञ्चको भासेगा। जब तक सर्व दय का त्याग न करेगा, 
जब तक आत्मपद का लाभ न. होगा स्वं दृक्यके त्याग से आत्मपद 
भासेगा, हे राजन्‌! किसी वस्तु के पाने का यत्न करता दहै तो ओर का 
त्याग करने से ही बह वस्तु प्राप्त होगी, जब अपना सारा यत्न एक ही 
ओर लगता है तब उस पद की प्राप्ति होगी, अतः आत्मपद पाने के लिये 
सब दृक्य का त्यागकर सबके त्याग करने से जो शेष रहे, वह परम पद है,। 
हे राजन्‌! सबका त्याग कर देने के बादं जो सत्ता अधिष्ठान रहेगा वह्‌ 
तुञ्चको आत्मभाव से प्राप्त होगा! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सुरघवृत्तान्तमांडव्योपदेशो 
नाम सप्तपंचाशः सर्गः ।५७।। 


सुरघवृत्तान्तवर्णन-उपशमप्रकरण ८ १९ 


अब्टवन्चाशः गः ५८ 
युरघवृचान्तवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार कहकर सांडव्य सुनि अयने 
स्थान को चले गये, तब सुरघ राजा एकान्त से बैठकर विचार करने 
ल्गाकिमेँकौनहं? नमै सुमेरु हूं, न मेरा सुमेर है, न म जगत्‌ ह, न 
मेरा जगत्‌ है, न मै पृथ्वी हूं! न मेरी पृथ्वी है, न मँ क्रान्त मंडल ह न 
मेरा क्रान्त मंडल है, क्योकि जो अपने भाव में स्थित है, मेरे भावसे तो 
यह स्थित नहीं, यदि मन हं तो भी यह जगत्‌ ज्यो के त्यो स्थित ह, तो 
मेरे कैसे हों ओर मँ इनका कंसे हृ न मँ नगर हूं न मेरा नगर हं। हाथी, 
घोडा, मंदिर, धन, स्त्री, पुत्र आदिक जितने पदार्थ है" वे न मेरे हँ, नसं 
उनका हू, उनमें असक्त होना वृथा है, उनमें मेरा सम्बन्ध कुछ नही, यह 
जितने भोगों के साधनर्है, न मेँ हूं, न यह मेरे ह, सेवक, भृत्य, कलत्र सब 
अपने भाव से सिद्ध हैँ, मेरा इनके साथ सम्बन्ध कुछ नही, न मं राजा हः 
न मेरा राज्य है, मँ एक शरीर मात्र हृ इनमे मँ ममत्व करता हूं वह वृथा 
है ओर शरीर में जो मेँ अहंता करता हूं, यह भी वृथा है, क्योकि जो हाथ 
पांव रूप शरीर है वह॒ भिन्न हि, न यह महू न यह मेरे है, इनमें मेरा 
सम्बन्ध कुछ नहीं, रक्त मांस, अस्थि आदि रूपहै, वह मे नही, यह जड" म चेतन हू. 
इनका मेरा सम्बन्ध कैसे हो, जैसे जलका स्पर्शं कमलको कुछ नहीं, एेसे इनका स्पशं 
सुक्को नहीं, न मेँ कर्म इन्द्रिय हूः न मेरे कर्मेन्द्रिय है, यह जड हँ, मँ 
चैतन्य हु, न मेँ ज्ञानेन्द्रिय हुं, न मेरे ज्ञानेन्द्रिय इनसे परे मन है वह भी मं 
नहीं, मन बुद्धि, चित्त अहंकार यह सब अनात्मरूप हँ, मेरा इनके साथ 
अविद्या से सम्बन्ध है, भ्रान्ति करके मँ इनको अपना स्वरूप जानता था। 
यह सब भूतो का कार्य है, इनके पीले चेतन जीव है, वह चेतन दृक्य को 
चेतने वाला है, बहु चेतन चेतना मेँ नहीं, इन सबसे शेष अचेत्य चिन्मात्र 
है, वह सत्ता मेरा स्वरूप है, परम कल्याण हआ जो कि मुञ्षे अपने 
आपकी प्राप्ति हई, अत्यन्त आचर्य को बात थी कि इतना समय पहिले 
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सै वृथा ही शरीरादि को अपना आप जानकर शोक मोह से व्याकुल 
होता रहा, भै तो एक निर्विकल्प चेतन हूं ओर अनन्त आत्मा हं, सवत्र 
व्याप्त हं, ब्रह्मरूप आत्मा हूं, इन्द्रियों से लेकर जितने भी भूतगण है, 
सबका आत्मा हँ, यह भगवान्‌ आत्मा सबके अन्दर व्याप्त है, जैसे सबके 
अन्तर तत्व होते हैँ, एेसे यह चेतन रूप सब भावों को भर रहा है ओर 
सब भोगों मे व्याप्त हो रहा है, भैरव ओर उदय अस्तभाव आदि 
विकारो से रहित है। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यन्त सबका आत्मा यही है सब 
प्रकाशो को प्रकाशित करनेवाला दीपक है वह धागा यही है जिसमे 
अनन्त संसाररूप मोती पिरोये हए है, सबका कारण कार्य यही है ओर 
आकार से रहित है, शरीरादिक सब इसकी सत्ता से उपलब्ध होते हेः 
शरीर रूप रथ इसी से चलता है ओर वास्तव से शरीरादिकं कछ वस्तु 
नहीं, यह जगत्‌ चित्तरूप नट का नृत्य लीलाखूय है, चित्त मे जगत्‌ फुरता 
है, वस्तुतः ओर वस्तु कुछ नहीं, महान्‌ कष्ट है सै वृथा संग्रह असंग्रह को 
चिन्ता करता था, यह गुणों का प्रवाह है, इसमे सै क्यों शेकवान्‌ होता 
था? बडा आश्चर्य है कि मृञ्चको असत्य रम सत्य दीखता था, अब मं 
निज्चय करके सम प्रबोध हुआ हू, मेरी दुरदृष्टि दूर हो गयी, दृष्टि कौ भी 
जो अलक्ष्य दृष्टि है उसको मैने देख ल्या है ओर जो कुछ पाने योग्य था, 
पा लिया है, अचेत्यचिन्मात्र तत्व को प्राप्त हआ हूं, जितना दृष्य है, उनको 
मैने स्वरूप से देखा है ओर अहं मम मेरा नष्ट हुआ है, मै चिदानन्द पूरणं 
आत्मा हू, नित्य शुद्ध अनंत आत्मा अपने आप में स्थित हू, ग्रहण क्या 
ओर त्याग क्या? यह क्लेश कोई नहीं, न कोई दुःख ह न सुख है, सब ब्रह्य 
है ओर दूसरी वस्तु कुछ नहीं, राग किसका करू ओर द्वेष किसका करू? 
म मिथ्या मूढता को प्राप्त होकर दुःखी होता था, अब परम कल्याण 
हआ, मँ अमूढ होकर स्वरूप मे स्थित हुआ हं, एसे आत्मा के साक्षात्कार 
बिना दुःखी था, इसके देखते अब किसका शोक करू? कहां स्थित हो 
जाॐ? यह सब जगत्‌ आत्मा के प्रकाश से है ओर सब आत्मार्प है, मं 
अब सम्यक्‌ ज्ञानवान हुआ हू मेरा सुक्को नमस्कार है। मँ अनन्त आत्मा 
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हं, अनुभव रूप हूं, श्रम से रहित निष्कलंक सब इच्छा से रहित सुषुप्ति 
की नाई शान्त रूप हूं, अचेत्य चिन्मात्र हं, सदा अपने आय में स्थित 
ह्‌। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सुरघवृत्तान्तवर्णनम्‌ नाम अष्टपचाशः सर्गः ॥५८॥ 
एकोनषष्टितसः सगः ५९ 
सुरघवृत्तान्तसमाप्तिवर्णनस्‌ ¦ 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! कोर जो स्व्णंरूप देश है, उसका राजा 
परमानन्द को प्राप्त हआ, इस प्रकार विचार से अभ्यास से ब्रह्मरूप 
हआ, जैसे गाधिका पुत्र विश्वामित्र तपस्या करके उसी शरोर के साथ 
क्षत्रिय से ब्राह्मण हआ, एसे राजा सुरघ अभ्यास करके ब्रह्मबोधवान्‌ 
ब्रह्मरूप हआ ओर अनेक राज्य कार्य किये, जैसे सुर्यं इष्ट अनिष्ट मे सम 
है, विगत ज्वर होकर समय व्यतीत करता है, एसे ही उसने राग देष से 
रहित होकर राज्य कार्य किया। जैसे जल ऊची नीची जगह आने पर भी 
अपने जल भाव को नहीं त्यागता, सम रहता है, एेसे राजा ने हर्षं शोक 
से रहित होकर राज्य कायं किया ओर स्वभाव को त्याग न किया। आत्म 
विचार के बल से उसको वृत्ति सुषुप्ति को नाई हो गयी। उसको ससार 
भाव का स्फ्रण होता हीन था, जैसे वायु से रहित दीपक प्रकाशित 
होता है, एसे शुद्ध प्रकाशरूप को प्राप्त हुआ, है रामजी! दया करता भीं 
दृष्टि आता परंतु उसकी दृष्टि में कुछ दया नहीं ओर दया से रहित भौ 
ओरों को दृष्टि आता. परतु उसकी दृष्टि में निदंयता नहीं, न सुख न 
दुःख, न अर्थं न अनर्थं सब पदार्थो मे सम एक भाव आत्मा को देखता था 
ओर अंदर से पर्णं चन्द्रसम शीतल रहता था, उसने जगत्‌ को आत्मा का 
किचन रूप जाना, उसके सुख दुःख के भाव शांत हो गये, जैसे सूयं के 
उदय से अन्धकार नष्ट हो जाता है, एसे सुख दुःख नष्ट हो गये, प्रत्येक 
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व्यवहार करता परन्तु राग दवष का स्पशमात्र भी उसे न होता था, जैसे पत्थर 

मे फूरना नहीं फुरता, एेसे उसको कतूंत्व भोक्तृत्व का अभिमान न फुरा, 

सब कर्तव्य करता हआ भी निस्संग रहा, जैसे जल में कमल अलेप रहता 
है, एसे राज्य मे निर्वप होकर जीवन्मुक्त हुआ। बहुत काल व्यतीत 
करता रहा, तदनन्तर शरीर का त्याग किया, जैसे बरफ का कण सुर्यं के 
तेज से जलमय हो जाता है पसे शरीर अपने भाव को त्यागकर 
आत्मतत्व मे लीन हो गया, जैसे नदी समुद्र मे लीन हो जाती है, फिर 
नहीं भासती, एेसे सुरघ अपने भाव को त्यागकर उज्ज्वल भाव को प्राप्त 
हआ, कलनारूप मल को त्यागकर निर्मल ब्रह्मरूप हुआ, जैसे शरत्काल 
का आकाश निर्मल होता है, एसे निर्मल चिदानन्द ज्योतिर्भाव को प्राप्त 
हआ, जैसे घट ूटने से घटाकाश महाकाश हो जाता हे, एेसे पूणं ब्रह्य 
चिदानन्द तत्व हृआ। 


इति श्रीयोग्वासिष्ठे उपशम प्रकरणे सुरघवृत्तान्त समाप्ति 
नामेकोनषष्टितमः सर्गः ॥५८॥। 


षष्टितमः सर्गः ६० 
सुरघपरघसमागमवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! तुम भी इसी दृष्टि का आश्रय लेकर 
विचारो, तब सब भय मिट जायेगा, जैसे घोर अन्धकार मे बालक भय 
पाता है, जब दोपक का प्रकाश होता है तब निर्भय होता है एसे संसाररूप 
घोर अन्धकार मे आया हआ पुरुष दुःख पाता है, जब ज्ञानरूप दीपक 
उदय हो तो तब निर्भय हो जाता ह, हे रामजी! जब आत्मविचार में 
कुछ भी चित्त विश्राम पाता है तब उस विश्राम के आश्रय से संसार 
निकल जाता है, हे रामजी! यह पावन दृष्टि मैने तुञ्चको कही है, यदि 
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कोई किसी गतं मे गिरता हआ त्रणल्ता वृक्ष आदि का आश्रय मिलने पर 
उस विपत्ति से निकल जाता है तो इसके आश्रय से क्यों न निकलेगा, 
इसको चित्त मे विचार परस्पर मिल कर उदाहरण के साथ अभ्यास 
दारा नित्य एक समाधि में स्थित हो ओर पृथ्वी के भूषण होकर लोकों मे 
विचरो, रामजी बोले-हे मुनीरवर! एक समाधि किसे कहते हैँ ओर कैसे 
की जाती है, कहने को कृपा कोजिये, मेरा चित्त चंचल है, मं इसको 
स्थिति चाहता हूं, जैसे वायु से मोर का पुच्छ कापता है, एषे ही मेरा 
चित्त हिलता है, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जब घुर भ्रबुद्ध हआ था, 
तब उसका संवाद पर्णाद राजषिं से हुआ था, महान अद्भुत समाधि है, 
उसको सुनकर विचार करे तो त्‌ समाधिमान्‌ होगा, जो इनं दोनो ने 
सिलकर परस्पर जो चर्चा की है, उसे सुन, हे रामजी! पारश देश का 
राजा महावीर्यवान्‌ था, उसका नाम परघ था, वह्‌ सुरघ का सिव था, 
जैसे नन्दन वन में कामदेव ओर वसन्त का ऋतु का मित्र भाव होता है 
एसा ही सुरघ ओर परघ का मित्र भाव था, एक समय को बात है कि 
परघ के देश में बिना प्रल्य काल के ही प्रल्य काल सा कष्ट हो गया, 
उससे सब जीव दुःख पाने लगे, प्रजा के जीवों को पाप बुद्धि ही फल देने 
लगी। महान्‌ दुर्भिक्ष पडा, लडाईयां रगड़े भी उत्पन्न हो गये, कडं लोग 
भख से मरे करई आपस के गड से मौतें हई। प्रजा के लोग बहुत दुःखी 
हए, राजा ने प्रजा को दुःखी तो देखा परन्तु उसका दुःख दूर करने में 
समर्थं न हआ, इसलिये उसने प्रजा का ओर कुटुम्ब का त्याग किया, जेसे 
वन को आग ल्ग जाने से पक्षी त्याग जाते है ओर ग्राम को अग्नि भय 
होने से वहां के निवासी उसे छोड जाते है। तब एक पडाड को कन्दरा में 
जाकर तप करने लगा, उसने एेसा कठोर तप किया जैसे जिनेन्द्र ने किया 
था, उस कन्दरा मे फल तो मिलते नहीं थे, इसलिये राजा (पणं ) पान 
खाता था, पत्ते को पर्णं कहते है, इसलिये उसका नाम पणांद हो गया था, 

तप उसका यही था कि वह अपनी चित्त वृत्ति को आत्मपद मे जोडता 


८ रेट योगवासिष्ठ 


था, उसने सहस्र वषं पर्यन्त तप किया। तब अभ्यास की अधिकता से चित्त 
के स्थित हौ जाने पर केवल ज्ञान स्वरूप आत्मतत्व निर्मल हदय मे 
प्रकाशित हआ। सब सन्ताप भिट गया। राग देष से रहित निष्क्रिय 
आत्मदर्शी जीवन्मुक्त होकर विचरने लगा, शुद्ध निर्मल हुआ विलोक में 
चूमने लगा, कभी सिद्धो के स्थानो पर जाता, जैसे सरोवर मे कमलो के 
निकट भंवरा हंसो से जाकर सिक्ता है, एेसे राजा सिद्धो के साथ नजा 
सिले। इस घ्रकार धघूमता चूमता कोर देश से राजा घुरघ के राज्यमेजा 
पटहंचा, तब सुरघ अपने पुवं मित्र को देखकर खडा हौ गया, दोनों परस्पर 
कण्ठ मिले ओर बडे प्रेमभाव के साथ; एक ही आसन पर दोनों चन्द्र सूयं 
जैसे बैठ गये ओर आपस मे कशल पुने लगे, पहिले परघ ने 
कहा-मिव्रवर! आपके दर्शन से परमानन्द का अनुभव हुआ, जैसे कों 
चन्द्रमण्डल मे जाकर आनन्दवान्‌ हुआ हो, इसी प्रकार सन्ने उस आनन्द 
को अनुभूति हई है, वियोग लम्बा हो जाने पर प्रीति बढ़ जाती हे, जैसे 
वृक्ष को ऊपर से काटने पर फिर वह अधिक फलता फलता है एेसे ही 
प्रीति बढ़ती है, हे साधो! अब सँ भी ज्ञानवान्‌ हआ ओर त्‌ भी 
मांडव्यसुनि ओर आत्मा के प्रसाद से ज्ञान को प्राप्त हआ है, हे राजन्‌! 
मेरा अभीष्ट प्रदन है कि अब दुःखो से क्यों मुक्त हआ है ओर विश्रास को 
क्यों प्राप्त हुआ है? आत्मपद पाने की बडाई बहुत बड़ी चीज है उसकी 
प्राप्ति तुम्हे क्यों हुई, तुम परम कल्याणवान्‌ आत्माराम कैसे हए? तुम 
राग देष के मल से रहित क्यों हुए, जैसे शरत्काल का आकाश निर्मल 

. होता है एसे निम॑ल क्यों हुए ओर सब कार्यो को करते हए सम भाव में 
क्यों रहते हो ओर आधिव्याधि ओर सब ताप तेरे क्यों दुर हए हैँ ओर 
तुम्हारी प्रजा भी विगत्‌ज्वर क्यों हुई हे ओर धन माल तथा राज्य में 
कुशल क्यों है? जैसे चन्द्रमा की किरणों से शीतलता फलती है इसी 
प्रकार दशो दिशाओं मे तुम्हारा यश क्यों फल रहा है ओर तुम्हारा यश 
ग्रामवासी लोग चेतो मे क्यों गाते हँ? हे राजन्‌! प्रजासेवक पुत्र कलत्र 
सब आधि व्याधियों से रहित क्यों है ओर आपात रमणीय विषयों मे 
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अब तुम्हारी प्रीति क्यों नहीं है, हे राजन्‌! त्रष्णारूय सर्पिणी तुञ्चको क्यों 
नहीं उसती, हे राजन्‌! तुम्हारी हमारी मित्रता हहं थी परन्तु समय बीतने 
पर तुम कहां रहा हम कहाँ रहे, अब फिर आकर मिले है, महान्‌ आङचयं 
है, ईङवर की नीति जानी नहीं जाती, घुल के अनन्तर दुः ओर दुःख के 
अनन्तर सुख हो जाता है, संसार को दशा आगमापायी है, सयोग से 
वियोग हो गया था ओर फिर वियोगका संयोग होता है, एसे तम्हारा 
हसारा संयोग वियोग हो गया था फिर वियोग से संयोग हो गया, महान्‌ 
आचर्य हि, ईङवर को नीति अद्भुत रूप है, सरग ने कहा-हे देव 
परमात्मा की नीति को जाना नहीं जा सकता, वहु महा गंभीर 
विस्मापक ओर अद्भुत रूप है, हमारा तुम्हारा वियोग हआ था तब 
देखो कितनी दूर जा पडे। तुम कहां ओर हम कहां? पुनः आकर इकटुं हो 
गये, भगवन्नीति आश्चर्यरूप है, तुमने मुञ्चे जो कशल यछा वह तो तुम्हारे 

पुण्यपवित्र आगमन से ही कुशल हो गया है, क्योकि यँ तुम्हारे आने के 
प्रताप से ही मेँ परमपावन हआ हृं, तुम्हारे दशंन से सब पाप नष्ट हो 
जाते है, आज हमे पुण्यो का फल मिला है जो आपके दर्शन हृए ह, हे 
भगवन्‌! सन्तो का आना मधुर है अम्रत को नाई है, जैसे अरने से अस्त 
निकलता हो इसी प्रकार तुम्हारे वचनो से परमार्थं रूप असरत ्ञरता हे 
दर्शन से भी अमरतपान का आनन्द प्राप्त होता है, जिसको पाकर जीव 
निर्भयता को प्राप्त होते है, एसे संतो का मिलना परम पद के तुल्य है, 
हम परम निर्मलता को प्राप्त हृए है 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सुरघपरघ समागम 
वर्णनं नाम षष्टितमः सर्गः ॥६१।। 
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एकषष्टितमः सर्गः ६ १ 
समाधिनिर्चय वेनस्‌ । 


वसिष्ठजो बोले-हे रासजो! जब इस प्रकार पूवं वृत्तान्त कहा तब 
पुनः परघ बोला-हे राजन्‌! जो क इस जगज्जाल मे समाहित चित्त 
होकर किये जाते हे वे सुख रूप होते हँ, अब संकल्प से रहित जो परम 
, विश्राम ओर परम उपशम मे समाधि है, इसमें क्या स्थित हृ है 
सुरघ ने कहा-हे भगवन्‌! तुम ही कहो कि सब संकल्पो से रहित परम 
उपशम समाधि किसको कहते है ओर यदि सुञ्चसे पते हो तो सुनो, जो 
ज्ञानवान्‌ महात्मा पुरुष हे, वे सौन रहे अथवा व्यवहार करें 
वे असमाहित चित्त कभी नहीं होते, हे साधो! जिनका 
चित्त नित्य प्रबुद्ध है, जगत्‌ के कार्यं भी करते'ह ओर आत्मतत्व से स्थित ` 
है, तो वे सर्वदा समाधि मे स्थित हँ ओर जो नरपद्यासन बांधकर बैठते 
है, ब्रह्म अंजली हाथ मे रखते ह, परन्तु चित्त आत्मपद मे स्थित नहीं 
होता ओर विश्रान्ति नहीं पाता। उसको समाधि कहां ? वह समाधि नहीं 
कहाती। हे भगवन्‌! परमार्थं तत्व बोध है, बह आशारूप तरणो को जलाने 
वाली अग्रि है, एसे निराशा रूप जो समाधि है वही समाधि है, तुष्णीं (चुप) 
होनेका नाम समाधि नहीं, हे साधो! जिसका चित्त समाहित ओर नित्य त्रप्त 
है, सदा शांत रूप है ओर यथा भूतार्थ अर्थात्‌ यथार्थ ज्यों का त्यों ज्ञान हृआहै 
ओर उसी मे निल्चय है, वह॒ समाधि कहाती है, तुष्णीं होने का नाम 
समाधि नहीं है, जिसके हदय मे संसार रूप सत्यता का क्षोभ नहीं 
निरहंकार है ओर जिसका अनुदय में ही उदय है, बह पुरुष समाधिस्थ 
कहाता है, एेसा जो बुद्धिमान्‌ है बह मेरु से भी अधिक अर्थात्‌ परमपद 
रूप मेरु शिखर स्थित महात्मा इस भौम जडोच्च मेरु से भी अधिक ऊँचा है, 
वह मेरुता दष्प्राय होने से ही उच्चता मे अधिक कही गयी है। हे साधो, 
जो पुरुष अपने निश्चित रूप में स्थित है ओर ग्रहण त्याग से जिसकी बुद्धि 
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निवत्त हो गयी हि, जिसे पर्णं आत्मतत्व ही भासता है, व्यवहार भी 
करता दृष्टि आता है, तो भी उसको अत्यन्त समाधि हो जाती है, क्षण 
क्षण बढती जाती है, निवृत्त नहीं होती जैसे अस्त पान करने से असत को 
तुष्णा बढती जाती है, एसे एक क्षण की समाधि बढती जाती है, जैसे सुर्यं 
के उदय होने पर सब किसी को दिन भासता है, एषे ज्ञानवान्‌ को सब 
आत्मतत्व भासता है, इतर कदाचित्‌ नहीं भासता, जैसे नदी का प्रवाह 
रोका नहीं जा सकता एसे ज्ञानवान्‌ की आत्मदृष्टि किसी से रोको नहीं 
जा सकती, जैसे काल को गति काल को एक क्षण भी विस्सृत नहीं होती, 
एसे ज्ञानवान्‌ की आत्मदृष्टि विस्मरण रूप नहीं होती, जैसे चलते ठहरते 
पवन को अपना पवन भाव विस्म॒त नहीं होता एसे ज्ञानवान्‌ को चिन्मात्र 
तत्व का विस्मरण नहीं होता, जैसे सत्‌ शब्द के बिना कोई पदार्थं सिद्ध 
नहीं होता, एसे ज्ञानवान्‌ को चिन्मात्र तत्व आत्मा बिना 
बिना कोई पदार्थ नहीं भासता जिस ओर ज्ञानवान्‌ की दृष्टि जाती है, 
वहां अपना आप भाता है, जैसे दर्पणो के मदिर मे सब ओर अपना सुख 
भासंता है, एेसे ज्ञानवान्‌ को सब ओर अपना आप ही भासता है, जेसे 
उष्णता बिना अभि नहीं, शीतलता बिना बफं नहीं, उयामता बिना 
काजर नहीं पाया जाता, एसे आत्म बिना जगत्‌ नहीं भासता, हे साधो! 
, जिसे आत्मा से भिन्न कोई पदार्थं नहीं भासता, उसका उत्थान कंसे हो? 
सर्वदा मँ बोधरूप हं ओर सव॑दा निर्मल हृ सर्वदा सर्वात्मा समाहित 
चित्त हं इसलिये उत्थान मुञ्चको कदाचित्‌ नहीं आत्मा से भिन्न मुषे कुछ 
नहीं भासता, सर्वं प्रकार से आत्मतत्व मृञ्चको भासता है" है साधो, 
आत्मतत्व सदा जानने योग्य है, सर्वदा प्रकार से आत्मतत्व स्थित है, 
पुनः समाधि ओर उत्थान कंसे हो, जिसको कायं कारण में विभाग 
कलना नहीं फुरती ओर आत्मतत्व में स्थित है, उसको समाहित 
असमाहित क्या कहें? समाधि ओर उत्थान का वास्तव भेद कुछ नही, 
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मिथ्या है, आत्मतत्व सदा अपने आप मे स्थित है, ठैत भेद कुछ नहीं तो 
समाहित असमाहित, क्या कटहि्यि। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे समाधिनिङ्चयवर्णनं नामेकषष्टितमः सर्गः ॥६१॥ 


द्विषष्टितस्‌ सगः ६२ 
सुरघपरघनिश्रियवणेनस्‌ । 


सुरघ ने कहा-हे राजन्‌! निर्िचित रूप से अब तुम जगे हो ओर 
परमपद को प्राप्त हो, तुम्हारा अन्तःकरण पूर्णिमा के चन्द्र ससान शीतल 
हुआ है ओर मुख मंडल परम शोभा सम्पन्न हुआ है, ब्रह्म लक्ष्मी से तथा 
परमानन्द से हदय पूरणं प्रतीत हो रहा है, तुम्हारा विशाल गाम्भीर्यं तथा 
लिग्ध माधुर्यं प्रकट भास रहा है ओर शरत्काल के आकाशवत्‌ निर्मल 
अन्तःकरण स्पष्ट प्रतीत होता हे, हदयाकाश आच्छादक ओर ज्ञान का 
आवरक परम रिपु अहकार तो निर्मल हो चुका है, हे राजन्‌! अब 
तुञ्चको सर्वत्र निरभयता सत्य स्वाराज्य परम स्वास्थ्य सर्वथा संतुष्टता 
ओर परमानन्द पद मे अचल स्थिति प्राप्ते है, किसी वस्तु मे राग देष का 
लेश नहीं, सर्वथा वीतराग होकर विराजते हो, तुमने सार असार को 
भले प्रकार जान लिया है, असार संसार समुद्र से पार हए हो, महाबोध 
को यथावत्‌ तुमने प्राप्त किया है, उस चेतन सत्ता मे तुमने अखंड स्थिति 
प्राप्त की है, तुमने भाव अभावरूप दोनों पदार्थो को ठीक ठीक जाना हैः 
जगत्‌ के सम असम पदार्थो से मुक्त हए हो, तुम्हारा इष्ट अनिष्ट ग्रहण 
त्याग सब निवृत्त हआ है, तुम मुदित शान्ताशय हुए हो, राग देष तृष्णा 
रूप मेघो से रहित निर्मल आकाश सम स्वच्छ हुए हो, अपने आप में 
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परम तप्त हो, कुछ इच्छा शेष नहीं, युर ने कहा, हे मुनिवर! इस 
जगत्‌ मे ग्रहण करने योग्य वस्तु कोई नहीं, जितने दृक्य पदार्थं है सब 
आभासरूप ह किसको ग्रहण करे, यदि यहु कहा जाय कि ग्रहण करने 
योग्य नहीं तो त्याग किया जाय तो आभासर्य पदार्थो का त्याग भी करे 
तो क्या करं ओर ग्रहण करें तो क्या? क्योकि ह नही, सब तुच्छ अतुच्छ 
पदार्थं है, जैसे सूर्य को किरणों मे जल भासता है उस जलाभास का 
कौनसा अंग ग्रहण किया जाय ओर कौनसा त्याग किया जाये, एते यह 
जगत्‌ भी है, हे मुनीञ्वर! जगत्‌ के एक तुच्छ पदां हँ एकं अतुच्छ है, 
थोडे काल मे नष्ट हो जाने वाले तुच्छ हँ ओर जो चिरकाल पर्यन्त रहते 
हँ बे अतुच्छ हे, परन्तु दोनों काल से उत्पन्न हृए है, अब सने अकाल 
स्वरूप को देखा है, तब दोनों तुल्य हो गये हे पुनः इच्छा किसको करू, जो 
है कछ नहीं हे मुनीहवर! जो रमणीय जानकर किन्हीं पदार्थो की इच्छा 
करते ह, त्रिलोकी भर मे रमणीय पदार्थं कोई नही, सब तुच्छ नाशय 
है, जगत्‌ में जीवों को जो बड़े पदार्थं भासते है, अविचार से भासते हें 

शब्द स्पशं रूप रस गध जितने इन्द्रियों के विषय है सब असाररूप हें 

स्त्री को बहुत बड़ी वस्तु समञ्चा जाता है, बहू देखने मात्र सुन्दर है, रक्त 
मांस विष्ठा मूत्र का थैला बना हृ है, इसमे सार कुछ नहीं ओर पवत 
बड़े पदार्थं हे, वह॒ पत्थर हँ शिलाएं है, समुद्र है वह्‌ पानी है, वनस्पति 
काष्ठ पत्र ह, जो कुछ अन्य भी इस प्रकार के अनेक पदार्थं ह, सब 
निस्सार आपात रमणीय है, विचार बिना सुन्दर भासते है, इनको जो 
लोग इच्छा करते ह वे अपने आपको दुःखी बनाने के लिये करते है, जैसे 
पतंग दीपक को इच्छा करता है, वह अपने नाश के लिये करता हे, जैसे 
हरिण नाद श्रवण की इच्छा करता है वह्‌ नाश को प्राप्तहोताहेषएेसेजो 
विषयों कौ त्रष्णा करते ह, वे अपने नाश के लिये करते हँ, इसलिये 
विचारहीन अज्ञानी पदार्थं को रमणीय जानकर अपने नाश के लिये 
इच्छा करता है, समदशं ज्ञानवान्‌ पुरुष अरमणीय जानकर जगत्‌ के 
पदार्थो की इच्छा नहीं करते, जैसे स्यं उदय होने पर अन्धकार का 
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अभाव होता है, इसलिये जन पदार्थो का राग उठ गया है तब त्ष्णा 
किससे रहे, हे साधो! रागद्वेष इच्छा ग्रहण त्याग जितने विकार है, उन 
सब से रहित शुद्ध आत्मतत्व में स्थित हो जाओ, बहुत कहने से क्या है, 
जिस पुरुष के मन से वासना नष्ट हो गयी है, वह उपशमवान्‌ 
कल्याणसूतिं परमपद को प्राप्त हुआ है ओर संसार समद्र को पार कर 
गया हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सुरघपरघनिरचय 
वर्णनं नाम द्विषष्टितमः सर्गः ।\६२॥ 


विषष्टितसः सर्गः ६३ 


कारणोपदेशव्णंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार सुरघ ओर परघ जगत्‌ को 
श्रमरूप विचारने लगे, विचार करके परस्पर गुरूभाव जानकर पूज 
नमस्कार पूवकं चले गये, हे रामजी! इसका परस्पर संवाद तुञ्ने सुनाया 
है, यह परमबोध का कारण है, इस विचार के क्रम से बोधं की प्राप्ति 
होती है, तीक्ष्ण बोध से जब विचार करेगा तब अहंकाररूप बादल का 
अभाव हो जायेगा ओर शुद्ध हदयाकाश में आत्मसूर्य प्रकाशित होगा, 
इसलिये यदि परमपद पाने को इच्छा है तो अहंकाररूप बादल के अभाव 
का यत्न करो, आत्मा सत्य है, परमानन्दरूप सम्पत्ति है, चिदाकाश है, 
उसमे स्थिति प्राप्त करेगा, हे रामजी! जो पुरुष नित्य अन्तमूखी 
अध्यात्ममय है ओर नित्य चिदानन्द मे चित्त को जोड़ता हि, वह सदा 
सुखी है, उसको शोक कदाचित्‌ नहीं होता, जो पुरुष आत्मपद में स्थित 
हृआ है, वह बहुत बड़ा व्यवहार करे ओर रागद्वेष सहितः दष्ट आवे तो 
भी उसको कुछ कलंक प्राप्त नहीं होता, जैसे कमल जल में दुष्टि आता है 


कारणोपदेशवर्णन-उपशमपरकरण ८३ १ 


तो भी ऊँचा रहता है, जल उसको स्पशं नहीं करता। जल मे पडा रहने 
या इब जाने पर भी कमल जलस्पृष्ट नहीं होता, देसे ज्ञानवान्‌ को 
व्यवहार का रागद्वेष, विचार परिपक्व हो जाने ओर तत्वज्ञ होने के 
कारण स्पर्शं नहीं करता। ह रामजी! जिसका अन्तर सन शान्त हआ हे, 

उसको संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थ विचलित नहीं कर सकते, जैसे सिंह 
को सरग दुःख नहीं दे सकता, एसे ज्ञानवान्‌ को जगत्‌ के पदार्थं दुःख नहीं 
दे सकते, जिस पुरुष को आत्मानन्द ब्राप्त हुआ है, उसको विषयों कौ 
तरल्णा नहीं होती, विषयों के निमित्त दीन कदाचित्‌ नहीं होता। जसे जो 
पुरुष नन्दनवन में स्थित हआ है वह॒ करीर वृक्ष को इच्छा नहीं करता, 
एसे ज्ञानवान्‌ जगत्‌ के पदार्थ की इच्छा नहीं करता, हे रामजी, जिस 
पुरुष ने जगत्‌ को अविद्यारूप जानकर त्याग किया है, उसके चित्त को 
जगत्‌ के पदार्थ दुःख नहीं दे सकते, जैसे विरक्तिचित्त पुरुष को स्त्री मर 
जाये, तब उसको दुःख नहीं होता, ज्ञानवान्‌ के चित्त में भोगों को दीनतां 
नहीं उपजती, जैसे नन्दनवन मे कटक का वक्ष नहीं उपजता, जिस पुरुष 
को आत्मबोध हआ है ओर संसार का कारण मोह निवृत्त हुआ है, वह 
जगत्‌ के कार्य कर्ता दृष्टि आता है परन्तु उसको कत्॑त्व स्पशं नहीं करता, 

जैसे आकाश मे अन्धकार दृष्टि आता है परन्तु आकाश को स्पशं नहीं 
कर पाता, हि रामजी! अविद्या की निवृत्ति का कारण विद्या है ओर 
किसी उपाय से निवृत्त नहीं होती, अविचार का नाम अविद्या है जैसे 
प्रकाश बिना तम निवत्त नहीं होता, एसे विचार बिना अविद्या निवृत्त 
नहीं होती, विचार का नाम विद्या है, जब अविद्या नष्ट होगी तब विषय 
भोग स्वाद न देगे। आत्मानन्द से प्रसन्नता रहेगी, हे रामजी! ज्ञानवान्‌ 
को विचार से इन्द्रियों के व्यवहार अन्ध नहीं कर सकते, जैसे जल में 
मछली रहती है, उसको जल अन्ध नहीं कर सकता ओर आप अन्ध 
रहता है, एेसे ज्ञानवान्‌ व्यवहार मे अन्ध नहीं होता ओर जीव अन्ध हो 
जाते है, जब ज्ञानरूप सूर्यं उदय होता है, तब अज्ञानरूप रावि निवृत्त हो 
जाती है, चित्त परमानन्द प्राप्त करता है ओर रागद्रेषरूप निशाचरो का 
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लाश हो जाता है, पुनः सोह की प्राप्ति नहीं होती, जिसके हूदयाकाश में 
आत्सज्ञानरूप सूयोदय हुआ है उसका जन्स ओर कुल सफल होता है, जैसे 
पूर्णिसा का चन्द्रमा अपने असरत को पाकर अपने आप में शीतल होता है, 
पेसे जो पुरूष आत्मचिन्तन मे अभ्यास करता है, वह शन्ति को प्राप्त 
होता हे, हे रामजी! बुद्धि भो वही है, श्रेष्ठ दिन भी वही ओर सृत्युभी 
वही है ओर शास्त्र भो वही है जिससे संसार वैराग्य उत्पन्न हो ओर आत्मतत्व 
का चिन्तन पैदा हो जब आत्मपद को पाता है तब इसका सब क्लेश मिट 
जाता है ओर जिसको आत्मचिन्तन से रुचि नहीं वह भाग्यहीन है, 
चिरकाल तक कष्ट पायेगा, जन्मरूप जंगल का वृक्ष होगा, ह रामजी । 
 जीवरूप बैल हे, अनेक आशा रूप षठांसियों मे बन्धा है ओर जरारूप 
पत्थरोले मागं द्वारा जजर शरीर होता है, भोगरूप गर्तं से गिरा है, 
कम॑रूप भार को लिये जन्मरूप जंगल मे भटकता हआ कर्म कौचड़ सें 
फसा हुआ राग द्वेष रूप मच्छरों से दुःखी होता है, लेहरूप रथ को पकड़ 
खचता है ओर स्त्री पुत्रादिकों के ममता कीचडमें धंसा हुआ परस दुःखका 
अनुभव करता है, ऊपरसे अज्ञान जनित तापत्रयसे लगातार जलता हे, 
सन्तजन तथा सत्‌ शास्त्ररूप छाया की प्राप्ति इसे नहीं होती, हे 
रामजी! इस प्रकार यह जीवरूप बैल निकलने का यत्न नहीं करता 
परन्तु परम दुःख मे पड़ा है, जब तत्व का अवलोकन करे तब चित्त भ्रम 
नष्ट हो, हे रामजी! संसाररूप समुद्र को तरने का उपाय सुनो, महात्मा 
सन्तजन मल्लाह है" उनकी युक्ति जहाज है, एेसा मेल बड़े पुण्योसे कहीं 
मिल जाय तो बेडा पार हो जाता है ओर कोई उपाय नहीं, यही परम 
उपाय है, जिस देशम सन्तजनरूप वृक्ष नहीं, जिनकी सफलवती छाया 
फलवती होती है, वह देश मरुस्थल है, वहां एक दिन भी नहीं रहना 
चाहिये। हे रामजी! सन्तजन कंसे वक्ष है, जिनके लिग्ध शीतल वचन पत्र 
है, उनका प्रसन्न होना ही सुन्दर पुष्प हँ ओर उनका निचय उपदेश रूप 
फल है, जब यह पुरुष उनके निकट जाय, तब महामोह रूप तप्तता से 
छटेगा ओर शान्ति को प्राप्त होगा ओर उनको पाकर तृप्त होगा ओर 
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फलों के प्रताप से सब दुःखों से मुक्त होगा, हे रामजी। अपना आप ही 
नित्र है ओर अपना आप ही शतु है, अयने आपको जन्मरूप कीचड़ में न 
डारे, देह मे अहं मानकर जो विषयों को त्रृष्णा करता है, वह अपने 
आपका नाश करता है ओर जो देह भाव को त्यागकर आत्माभ्यास 
करता है तब अपना आप उद्धार करता है, वह्‌ अपना आय ही मित्र हे 
ओर जो अपने आपको संसार समुद्र मे डालता है, वह अयना आप ही 
शतु है, हे रामजी! पहिले यह विचार कर देखे कि जगत्‌ क्या है ओर 
कंसे उत्पन्न हुआ तथा कंसे निवृत्त होगा ओर मँ कौन हृं ओर सत्य क्या 
है, एसे विचार कर जो सत्य है उसका अंगीकार करे ओर जो असत्य हे 
उसका त्याग करे, हे रामजी! न इसका धन कल्याण करता है न मित्र 
वांधव, न शास्त्र कल्याण करते है, अपना उद्धार आप ही करता हे, 
इसलिये अपने मन के साथ मित्रता करे, दृढ वैराग्य ओर अभ्यास करे, 
तब संसार के कष्ट से छूटे, जब वैराग्य ओर अभ्यास से आत्सज्ञान को 
प्राप्ति हो तब संसार समुद्र से तर जाता है, हे रामजी! जीवरूप हस्ती हे 
जन्मरूप गतं मे गिरा हुआ है, त्ुष्णा अहकार रूप जजीरों से बंधा है, 
कामना रूप मद से उन्मत्त है, जब उनसे छट तब मुक्त हो, हे रामजी ¦ 
हदयरूपी नेत्रो मे अनात्माभिमान रूप मल रक्त हो गया है, जब विचार 
रूप ओषध से उसको दूर करे तो आत्मरूप सूर्य का दर्शन हो, हे रामजी! 
ओर कोई उपाय न करे तो एक उपाय करे कि देह को काष्ठ लोष्टवत्‌ 
जानकर इसका अभिमान त्यागे। जब अह अभिमानरूप बादल नष्ट 
होगा, तब स्वयमेव आत्म रूप सूर्य प्रकाशित होगा, वहु परमानन्द का 
स्वरूप है, सुषुप्ति से मौन अंकुर है केवल अद्वैत तत्व है, वाणी से कहा 
नहीं जाता। अनुभवसे आपही जाना जाता है, हे रामजी! सब जगत्‌ अनन्त 
आत्मा है, जब चित्त का दृढ़ परिणाम उसमे हो तब स्थावर जंगमरूप 
जगत्‌ में वही दिव्य भासेगा ओर वासनाएं सब निवृत्त हो जायेगी, केवल 
परमानन्द आत्मतत्व अनुभव से दिखाई देगा, वह्‌ स्वरूप पुर्ण अद्वैत है 
ओर सब जगत्‌ को त्यागकर उसके पाने का यत्न करो। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे कारणोपदेशवर्णनं 
नाम तिषष्टितमः सर्गः ।६३।॥ 


८२४ योगवासिष्ठ. 


चतुःषष्टितमः सर्गः ६४ 
भासविलासवृत्तान्तवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! मन से सन को काटो ओर अहंममभाव 
को त्यागो, जब तक खन नष्ट नहीं होता, तब तक जगत्‌ के दुःख निवृत्त 
नहीं होते, जैसे सूतिं का सूर्यं मूर्ति के नष्ट हुए विना अस्त नहीं होता, जब 
सतिं नष्ट हो तब सूयं का आकार दूर हो जाय, एसे ही जब सन नष्ट 
होगा, तब ससार के दुःख दूर हो जा्येगे, अन्यथा नहीं होते। हे राम! जैसे 
भ्रल्यकाल मे अनन्त दुःख होते है, एेसे मन के होने से अनन्त दुःख होते हैः 
जैसे मेघ के बरसने से नदी बढती जाती है, इसी प्रकार मन के जगने से 
आपत्ति बढती जाती है, इसी पर सुनीहवर पुरातन इतिहास कहते है, 
वह परस्पर सुहदो का है, तुम श्रवण करो, हे रामजी! सहयाचल पर्वतो 
मे बड़ा पर्वत है, उसके ऊपर पुष्प बहुत हँ ओर विविध प्रकार के वृक्ष हैः 
सुन्दर ज्ञरनों से निर्मल शीतल जल बहता है, सुक्ताओं के स्थान है, 
स्वणं के शिखर ह, कहीं देवताओं के स्थान हैँ, पक्षियों का कलरव अतीत 
प्रिय लगता है, अधोभाग में क्रान्त रहते है, ऊपर सिद्ध देवता विद्याधर 
लोग है, पीठ मे मनुष्यों को बस्ती है, नाग लोग भी नीचे के भाग सें रहते 
है, मानो सारे जगत्‌ का घर यही है, उसके उत्तर में सुन्दर तालाब है, 
फूलों से पौधे लदे हुए हे, अति सुन्दर रचना है, स्वर्ग से बठृकर द्य है, 
वहां अचरि नाम ऋषीडवर रहते थे। साधुजनो को इनसे शान्ति मिलती 
थी, उनके आश्रम के पास दो तपस्वी आकर रहे, जैसे आकाश में 
ब्रहस्पति ओर शुक्र आये हो, एेसे वह्‌ दोनों आकर रहे, उन दोनों के घर 
महासुन्दर दो पुत्र उत्पन्न हुए, दोनों कमलो के समान कोमल थे। एक का 
नाम भास ओर दूसरे का नाम विलास पडा, दोनों क्रम से बडे हए, जैसे 
अंगुली के दोनों पर्वं है, अर्थात्‌ जैसे पवं बदते है, इस प्रकार बढ़ने लगे, 
जैसे जैसे वह दोनों बढते जाते थे, एसे ही परस्पर प्रीति भी बढती थी। 
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दोनों इस प्रकार इकट् ही रहते कि जैसे तिल ओर तैल इकटे रहते हैः 
जैसे फूल ओर सुगन्धि इकट्र रहते हे, जैसे स्त्री पुरुष की परस्यर प्रीति 
होती है, एसे उनकी प्रीति बदढी। देखने को तो वे दो मूर्तियां दीखती थी, 
परन्तु मानों एक ही है, ल्लानादिक क्रिया भी उनकी एक ही समान थी। 
मानसी क्रिया भी एक सी थी, दोनों महाचुन्दर प्रकाशवान्‌ ओर आकर्षक 
शरोरवाले थे, मानों चन्द्र सूर्य हं। कुछ समय बीतने पर उनके माता 
पिता शरीर छोडकर स्वर्गं सिधार गये, उनके वियोग से दोनो शोकवान्‌ 
हए, जैसे कमल की कान्ति जल बिना जाती रहे, इसो प्रकार उनके मुख 
को कान्ति कुम्हिलाय गयी, मृत्यु के अनन्तर उनकी सब क्रिया पूर्णं की) 
माता पिता के गुण ओर प्रेम को स्मरण करके बहुत शोकं विलाय किया 
ओर इस प्रकार शोक से उनका शरीर कृश हो गया। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे भासविलासवृत्तान्तवर्णनं 
नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ॥६४॥ 


 पचषष्टितमः सगं: ६५ 
अनित्यताप्रकरणस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी। जसे उजाड वन का वृक्ष जल के बिना 
सुख जाता है, एसे उनका शरीर सुख. गया, तब दोनों विगतज्वर होकर 
विचरने लगे, जैसे यूथ (समह) से बिद्करा हआ हरिण शोकवान्‌ होता 
है, एसे आपस में विद्र गये तथा शोक को प्राप्त हुए, अकेले अकेले 
फिरने लगे, उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त न था; कुछ समय बीतने पर वे 
फिर आकर मिले, तब विकास कहने ल्गा-हे भाई! हदय को आनन्द 
देनेवाले, अमृत के समुद्र जीवन रूप वृक्ष का फल सुख है तो क्या तुम 
इतने समय तक सुख से रहे हो? तेरा मेरा वियोग हो गया था, उस 
समय तुमने क्या काम किया? तुमने कुछ चित्त निर्मल किया है? क्या 
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तुम्हे आत्सपद प्राप्ति हुई है? क्या तुम्हारी बुद्धि शोक से रहित हई है? 
क्या तुस्हे विद्या काफल भिला है? क्या तुम अब सकुशल हो? भास 
बोला-हे साधो! आपके दर्शन हए इसच्विि इस समय तो हम सकुशल हैः 
परन्तु संसार से कहो तो कुशल कहां है? जब तक ज्ञेय परमात्मतत्व को 
प्राप्त नहीं किया, तब तक चित्तभरूमि का क्षीण नहीं हुई, जब तक संसार 
समुद्र को नहीं तर सके, तब तक कुशल कहां? जब तक चित्त से दुःख 
निवृत्त नहीं हुआ, तब तक चित्त की भूमिका नष्ट नहीं होती, जब तक 
चित्त क्षेत्र मं आशाशरूप वल्ली बदृती जाती है, जब तक आत्मविचार 
द्वारा वह काटी नहीं गयी, तब तक कुशल कहां? हे साधो! संसार रूप 
विषूचि का रोग है, आत्मज्ञान रूप ओषध के बिना दूर नहीं होता, सब 
जीव नित्य वही किया करते हँ जिससे दुःख की प्राप्ति हो, इसलिये सुख 
का सुख नहीं देख सकते। देहरूप एक वृक्ष है उसमें वाल अवस्था पत्र है, 
यौवन रूप पुष्प है, वुद्धावस्था रूप फल ह, इस प्रकार का यह देह वक्ष 
बार बार मृत्यु के सुख मे जाता है, उत्पन्न होता है, नाश होता है, इसी 
रूप मे इसका समय बीतता हे, हे साधो! चित्त हस्ती है, यह वैराग्य 
लोहभ्रुखला के बिना तृष्णारूप हस्तिनी के पीछे दूर से दूर चला जाता है, 
जैसे इल्ल (गीध) पक्षी मांस की ओर चला जाता है, इसी प्रकार चित्त 
विषयों को ओर दौडता ह, आत्मरूप चिन्तामणि की प्राप्ति के लिये यत्न 
नहीं करता, देहरूप कूप मे गिरा है, उसमें भोगरूप सर्पं हैँ, आशारूप 
कटक है, त्रष्णारूप जल में दुःख पाता है, नाना प्रकार के रागोत्यादक 
भाव हँ ओर जिसमे त्ष्णारूप च॑चलता है एसे चैत्य दृक्य मग्र है, चित्तरूप 
एक ध्वजा है, कष्ल रूप चचलता वायु से भासती है, चित्त समुद्र है ओर 
चिन्तारूप उसमे घुमर घेर है, जीवरूप तिनका उसमे आकर कष्ट पाता 
है, बुद्धि रूपिणी पक्षिणी वासनारूप जाल मे कष्ट पाती है। एकक्षण भी 
इसको विश्राम नहीं, हे भाई! यह चित्तरूप कमल है, उसको रागदेषरूप 
हस्ती से चूर्णं करता है कि यह मेरा सुहृद है, मेरा शतु है, अहं मम इसको 
मारता है, शुद्ध आत्मरूप को त्यागकर देहादिक अनात्मरूप में अहंभाव 
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करता है ओर दीनता को प्राप्त होता है, देहाभिमान करके जन्ममरण के 
दुःखों को देखता है, जब देहाभिमान का त्याग करे तब कुशल हो अन्यथा 
कुशल नहीं हो सकता। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे अनित्यताप्रकरण नाम पंचबव्टितमः सर्गः ॥६५॥। 


षट्‌ षष्टितमः सगः ६६ 
अतरासंगविचारवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार उसने परस्पर कुशल भ्रहनं 
किये, जब कुक समय बीता तब उनको अभ्यास के ब से निसं 
ज्लानतत्व प्राप्त हआ, इसलिये हे रामजी! ज्ञान को छोड़कर कल्याण 
प्राप्ति के लिये अन्य कोई मार्ग नहीं, वह दोनों ज्ञान ही से तो मोक्ष को 
प्राप्त हए, जिसका चित्त आशारूप फांसी से बंधा हआ है, यह संसार 
सयुद्र को पार करने में समर्थ नहीं, इसलिये जीव संसार समुद्र मे गोता 
खाता है ओर ज्ञानवान्‌ शीध्र ही तर जाता है, जैसे गोषद पार करने में 
सुगम होता है, जिस पक्षी के पक्ष (पंख) टटे हों वह समुद्र को पार करने 
मे समर्थं नहीं होता, बीच ही में गिरकर गोते खाता है ओर गरुड पलो से 
` शीघ्र ही पार हो जाता है, एेसे जिन पुरुषों के वैराग्य ओर अभ्यास का 
पंख ठटे है, वे संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते ओर जिन पुरुषों के 
वैराग्य ओर अभ्यासरूप पंख है, एेसे ज्ञानवान्‌ शीघ्र ही तर जाते हे, हे 
रामजी! जो देह से अतीत महात्मा पुरुष चिन्मात्र मे स्थित हुए है, बह 
ऊचे होकर देखते हैँ ओर अपने देह को देखकर हेसते हँ जैसे सूयं जनता 
को देखकर हसता है अर्थात्‌ जगत्‌ की क्रिया से निर्लेप रहता है, जैसे रथ 
` के टूटने से रथवाही को कुछ खेद नहीं होता, एसे देह के दुःख से ज्ञानवान्‌ 
को खेद नहीं पहंचता ओर मन के क्षोभ से भी आत्मतत्व मे कुक क्षोभ 
नहीं होता, जैसे तरंग पर धूर पडती है" उससे समुद्र को कुर लेप नहीं 
होता, एसे मन के दुःख से आत्मा को क्षोभ नहीं होता, जैसे जल ओर 
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ओर काष्ठ एक स्थान पर रहते हँ परन्तु सम्बन्ध कू नहीं, जैसे जल 
ओर बेडी संघट्‌ होता है तो जल कण उठते हे, एेसे देह ओर आत्मा के 
संयोग से चित्त वृत्ति फुरती है हे रामजी! इसको जो भी दुःख होता है, 
वह्‌ संग से होता है, जहां अहं मम अभिमान होता हे, वहाँ दुःख भी होता 
है ओर जहां अहं मस का अभिमान नहीं वहां दुःख भी कू नहीं, मछली 
को जल मे अह्‌ होता है, उसके वियोग से कष्ट पाती है, एसे जिस पुरुष 
को देह मे अहुमम भाव हे, वह॒ बड़ा कष्ट पाता है ओर जिसके देह सें 
अभिमान नहीं उसको दुःख भी कुछ नहीं, हे रामजी! ज्यों ज्यों मन से 
संसगता निवृत्त होती है, त्यों त्यों भोग प्रभाव कष्ट नहीं देते, जैसे जल 
ओर पत्थर को कष्ट नहीं होता, जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिम्ब होता 
है, वहां दर्पण को प्रतिबिंब का संग नहीं होता ओर कष्ट भी नहीं होता 
एसे जब देह से संसर्गभाव निकल जाय तब कष्ट कोई नहीं होता, जैसे 
दपण को कुछ नहीं होता एसे आत्मा ओर जगत्‌ की क्रिया है, हे 
रामजी! सर्वथा संवित्‌ मात्र आत्मतत्व स्थित है वह शुद्ध है, दैत शब्द के 
फुरने से रहित है, जो उसमे स्थित है, उसको हैत शब्द नहीं एएरता ओर 
जो अज्ञानी है उसको दैत कलना उठती है, हे रामजी! यह सब जीव 
अदुःखरूप है, परन्तु अज्ञान श्रम से अपने आपको दुःखी जानते है, जैसे 
उत्थान से चोर भावना अविचार होती है एसे आत्मा में दुःख की भावना 
अविचार से होती है, यह पुरुष अशब्दरूप है, परन्तु कलना के वश से 
आपको सम्बन्धी जानता है, जैसे स्वघ्न मे अंगना बन्धन करती है, जैसे 
` स्थान मे वेताल भासता है भय दिकाता है, एेसे अपनी कल्पना से बद्ध 
होता है, हे रामजी! देह ओर आत्मा का सम्बन्ध असत्य है, जैसे जल 
ओर बेडी का सम्बन्ध असत्य है, जब जल का अभाव हो, तब बेडी को 
कुछ चिन्ता नहीं होती ओर बेड़ी का अभाव होने पर जल को कुछ 
चिन्ता नहीं होती। असत्य सम्बन्ध है, एसे आत्मा ओर देह का सम्बन्ध 
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असत्य है, जब एेसा जानकर अन्दर के संग से रहित हो तब देह का दुःख 
कू नहीं लगता है, देह के दुःख में आपको दुःखी मानना, देह में 
अहंभावना करने से आत्मा दुःखी होती है, जब देह मे अभिमान को त्याग 
दे तब सुखी होता है, एसे बुद्धिमान्‌ कहते है, जैसे जल ओर पत्थर इकट 
रहते है, परन्तु अन्दर संग का अभाव है, इस कारण दुःख नहीं लगता, 
ठेसे ही अन्दर से संगरहित होने पर देह इन्रियो के होते हृए भी दुःख का 
स्पर्श कुछ नहीं हो सकता, हे रामजी! जिसको देह मे आत्माभिमान हं 
उसको जन्ममरण सुख दुःखरूप संसार है, जैसे बीज से वृक्ष उत्यन्न हता 
है एेसे देहाभिमान से सुख दुःखरूप संसार उत्पन्न होता है, ओर 
संसार समद्र में इबता है, जो अतर संग से रहित होता है व्ह संसार 
समुद्र के पार पहंचता है, हे रामजी! जिसके अन्दर देहाभिमान है उसके 
चित्तरूप वृक्ष में अनेकों मोहरूप शाखाएं उत्पन्न होती हँ ओर जो अन्दर 
के संगर से रहित है, उसका मोह लीन हौ जाता है, वह॒ चित्तलीन 
कहाता है, जिसका चित्त देहादिकों मे बेधा हआ, उसको नाना प्रकार का 
भ्रमरूप जगत्‌ भासता है ओर जिसका चित्त देहादिका मे बंधा नहीं बह 
एक आत्मभाव को देखता हे, जैसे ट्टी आरसी मे अनेक प्रतिबिब भासते 
हैँ ओर सारी एक ही प्रति बिंब को ग्रहण करती है, एसे संशयित चित्त में 
नाना प्रकार का जगत्‌ भासता है ओर शुद्ध चित्त मे एक आत्मा भासता 
है, है रामजी! जो पुरुष व्यवहार करते है ओर संग से रहित है, एेसे जो 
निर्मल पुरुष हैँ वे संसार से मुक्त हँ ओर जो स्वं व्यवहार को त्याग चुका 
है ओर तप भी करता है ओर अन्दर चित्त आसक्त है वह॒ बन्धन में है। 
ओर जो अन्तर संग से रहित है वह मुक्त है ओर किसी पदाथ मे यदि. 
रागी है वह बद्ध है, बद्ध ओर मुक्त का इतना ही भेद है अन्दर से असंग 
नर सर्वं कार्य कर्ता भी अकर्ता है, जैसे नट स्वांग धारण करने पर भी 
अलेष है ओर अन्दर के अभिमान सहित है वह्‌ कुछ नहीं करता तो भी 
करता है, जैसे सब व्यवहार छोडकर सोता है ओर स्वप्र मे अनेकं सुख 
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दुःख भोगता है। एेसे वह सब कुछ करता है, चित्त के करने से करता है 
ओर चित्त के अकरने से अकरताहै शरीर से करना करना नहीं ओर 
शरीर से अकरना वह अकरना नहीं, असंसक्त पुरुष ब्रह्य हत्या करता है 
तो उसको पाप नहीं गता ओर अत्वमेध यज्ञ करे तो कुछ पुण्य नहीं 
होता जिसके चित्त से सवे प्रकार को आसक्ति दूर हो गयी वह पुरूष 
सुक्त स्वरूप है ओर धन्य धन्य है ओर जिसका चित्त आसक्त है वह बद्ध 
हे दुःखी है, अनासक्तं पुरुष आकाश तुल्य निर्मल है, समभाव एक अद्रैत आत्म 
तत्व मे स्थित हे 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे अन्तरासंग 
विचारो नाम षटूषष्टितमः सर्गः ॥६६॥। 


सप्तषष्टितमः सर्गः ६७ 
` संसक्तविचारवर्णनम्‌ । 


रामजी बोले! हे भगवन्‌! संग किसको कहते हँ ओर संग बन्धनो से 
मुक्त किसे कहते हैं ओर बन्धरूप संग किसको कहते हैँ ओर सोक्षरूप संग 
किसे कहते हँ ओर किस उपाय से मुक्त होता है, वह कहो, वसिष्ठजी 
बोले-देह ओर देही को जो विभाग है, उसका त्याग करके ओर उसके 
साथ जो मिलकर करता है ओर देह मात्र मे अपने आपका विहवास 
करता है कि इतना मात्र ही मँ हं“ इसको संग ओर बन्ध कहते हे! हे 
रामजी! आत्मतत्व अनंत है ओर देहमात्र मे अहंभावना करके अपने 
आपको इतना मात्र ही पुरुष जानता ह इसमें अभिमान करता है सुख को 
इच्छा करता है इसको संग ओर बंध कहते ह ओर जिसको यह निरचय 
हआ हि कि सब आत्मा ही है किसकी ईच्छा करू, किसका त्याग करू इस 
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असंगता से जीवनमुक्त कहाता है, अथवा न मै हूं न यह जगत्‌ है सर्वभाव 
अभाव को त्यागकर अद्वैत सत्ता में स्थित होता है, इसका नाम 
जीवनसुक्त है, न कर्मो के त्याग की इच्छाहै न करने की इच्छा है ओर 
अंदर से कर्तृव्यभाव नहीं है, इस संग का जिसने त्याग किया है, वह्‌ असंग 
कहाता है, हे रामजी! जिसको आत्मतत्व मे निह्चय है ओर राग द्वेष 
हर्ष शोक के वश नहीं होता वह्‌ असंसर्गं कहाता है, ओर सब कमो के फल 
का जिसने त्याग किया है, कि मै कुछ नहीं करता, एेसे सन से त्यागी हँ 
वह असंसर्ग कहाता है, उसको कोई कमं बांध नहीं सकता, सवं सम्पत्ति 
उसके पास होती है ओर जो संसक्त पुरुष क्तरत्वभोक्तृत्वं के अभिमान 
सहित ह उसको अनन्त दुःख उत्पन्न होते हे" जैसे कोई गतं मे भिर धड़ 
उसमें कटको के वृक्ष हों उनसे कष्ट पाता है, एेसे ही संसक्त पुरुष कष्ट 
पाता है, हे रामजी! संग के वश से विस्तृत दुःख की परस्परा पैदा होती 
है, जैसे गर्तं के वक्ष के साथ कटक उत्पन्न हों, हे रामजी! जैसे नासिका में 
रस्सी डालकर ऊँट बैल गर्दभ भार उठाये फिरते हँ ओर मार खाते हैः 
एसे संयुक्त पुरुष आशारूप फांसी के साथ बन्धे हए दुःख पाते हँ, बही 
संसक्तताका फल ऊट आदि बनकर भोगते है, जलमें रहते है" सर्दी गसमीसे 
कष्ट भागी होते है, कुल्हाडों से काट कर संसक्तता का फल वृक्ष भोगते है, 
पृथ्वी के छिद्रों में कीट बनकर अगपीडा से कष्ट पाते ह, वह ससक्तता 
का फल है, अन्नादि के रूप में पृथ्वी मे बीजे जाते हैँ, शस्तो से काटे जाते 
है, पुनः पुनः बीजने ओर काटे जाने का कष्ट पाते ह, वह संसक्तता का 
फल भोगते ह, इस प्रकार अनेक योनियं मे जन्म पाते ह, वह संसक्त है, 
हरे त्रणों को हरिण खाता है ओर वधिक इसको बाण से मारता है ओर 
कष्टवान्‌ होता है, जो जीव तुज्ञको दृष्टि आते ह, वे इस प्रकार ससक्तता 
से बंधे है। वह संसक्तता भी दो प्रकार की है, एक बद्ध करने योग्य है एक 
वन्दन करने योग्य है, जो मद्‌ जीव हँ ओर जो तत्ववेत्ता ह, वे वन्दन 
करने योग्य हैँ, हे रामजी। आत्मतत्व से जो गिरा है ओर देहादिक में 
अभिमानी हआ है, वह मूढ़ है, संसार में जन्म मरण को प्राप्त होता है, 
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ओर जिसको आत्मतत्व का ज्ञान हआ है ओर निष्ठाहै वह वन्दनीय हैः 
उसको जन्म सरण रूप ससार नहीं होता। शंख चक्र गदा पद्य जिसके हाथ 
से हे ओर आत्मतत्व मे निरचय हे, आत्मतत्व मे संसक्त है ओर तीन 
लोक की पालना करता है, बहु बन्दना करने योग्य है ओर जो निरालम्ब 
सूर्य आकाश मे विचरता है ओर सदा स्वरूपनिष्ठ है, वह वन्दना करने 
योग्य है ओर जो महाप्रलय पयेन्त जगत्‌ को उत्पन्न करता है ओर सदा 
शिवस्वरूप मे ससक्त हे, ब्रह्मारूप होकर विराजता है, वह वन्दना करने 
योग्य ह ओर जो लीला से स्त्री को अर्धाद्कधः रखता हि, उसके प्रेमरूप 
बन्धन से बधा है ओर विभूति (भस्म) धारण कयि रहै, सदा स्वरूप में 
संसक्त है, शंकर वपु धारण किये स्थित है वह वन्दन करने योग्य हैः 
इससे सिद्ध देवता विद्याधर लोक पाल जिनकी संसक्ति स्वरूप समे है वे 
मुक्त स्वरूप हं ओर वन्दन करने योग्य है ओर जो देहादिक से संसक्त है, 
वह बद्ध है जन्म जरा मृत्यु को पाता है ओर कष्टवान्‌ होता है, हे 
रामजी! जिसके शरीर मे अभिमान है ओर बाहिर से उदार भी दृष्टि 
आते ह, परन्तु जब भोगों को देखते हँ तब इस प्रकार गिरते हैँ जैसे मांस 
को देखकर आकाश से (इल्ल) गीध गिरते ह, कई मनुष्य लोक सें रहते 
है, वे बन्धे हए हैँ कई देवतारूप धारण किये स्वर्ग मे रहते है, कई मनुष्य 
लोक मे रहते है करई सर्पं आदिक पाताल में रहते हँ, तीनों लोक में 
भटकते फिरते हँ जैसे गलर मे मच्छर रहते हैँ वैसे ब्रह्यांड में संसक्त जीव 
रहते हँ ओर मिट जाते हे, कालरूप बालक का जीव रूप गेंद है, कभी 
उसको अधः को उद्ालता है कभी ऊर्ध्वं को उछालता है, हे रामजी! 
जितना जगत्‌ है वहु सब असत्यरूप है मन रूपी चितेरेने संगरूप के साथ 
शन्य आकाश मे देहादिक जगत्‌ लिखा है, वह॒ सब आत्मरूप है, जैसे 
समुद्र मे तरंग उपजते हैं ओर मिटते है, एसे जीव ब्रह्याण्ड में उपजते 
ओर मिट जाते ह, जिनका मन देहादिक मे संसक्त है वे तृष्णारूप अश्रि 
से तण की नाई जलते है। हे रामजी! जो ससंक्त हैँ, उनके शरोर पाने 
की कुछ संख्या नहीं, मेरु के शिखर से लेकर चरणों पय॑न्त गंगा का प्रवाहं 
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चले, तर॑गो सहित उसके मोतियोंवत्‌ जो लव कण ह, उनके गिनने कं 
संख्या हो, परन्तु संसक्त पुरुष के शरीरो कौ गणना नहीं हो सके, जितनी 
भी आपत्तियां ह, वे उनको प्राप्त होती हँ, जैसे समूद्र मे सब नदियां 
आकर मिलती है, एेसे सब आयपत्तियां उसको प्राप्त होती हे, जो 
देहाभिमानी सदा विषयों का सेवन करता है, वहु रौरव काल सव्रादि जो 
नरक है उनकी अश्रि कौ लकडियां बनकर जलेगा, कष्ट पायेगा। जितने 
भी दुःख देने वाले स्थान हँ वे सब संसक्त जीवों को प्राप्त होगे ओर जो 
पुरुष असंग चित्त है, उन पुरुषों को सब विभूति पदां श्राप्त होगे जैसे 
वर्षाकाल में नदियां जल से पूर्ण होती ह, जसे मानसरोवर ते सब हंस 
आकर निवास करते है, एेसे असंसक्त चित्त पुरुष को सब सम्पत्तियां 
प्राप्त होती है ओर जिस पुरुष का देहाभिमान बढ़ जाता है, उसे विषरूय 
समञ्ो। जिसका देहाभिमान घट जाता है, उसको अम्रृत र्य जान लो, 
विष ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यो मारता है ओर अम्रत ज्यों ज्यों बढता हे, 
त्यों त्यों अमर करता है, हे रामजी! जो पुरुष देहाभिनाम का त्यागकर 
स्वरूप में संसक्त होता है, बह सुखी होता है ओर जिसको अन्तर दुर्य 
का संग है, संसक्ति रूप अगार उसके अगों को जलायेगा ओर जिसके 
अन्दर संग नहीं वह असंग रूप अमृत से सुखी होगा ओर चन्द्रमा समान 
शीतलता जो कि मुक्ति रूप है उसका अनुभव करेगा। उसके अविद्या रूप 
विषूचिका का रोग सदा के लिये निवृत्त हो जाता है ओर वह शान्ति रूप 
होता है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशम प्रकरणे ससक्त 
विचारोनाम सप्तष्टितमः सर्गः ॥६७॥। 
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अष्टषष्टितमः सगः ६८ 
शान्तससाचारयोगोपदेशवणनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह जो सने तुक्को उपदेश किया है, विचार 
करके इसका अभ्यास करो, कि सर्वकाल सवं स्थान सब कर्मो को करता 
हआ जैसे कि चित्त को देहादिक मे संसक्ति न हो, इस प्रकार केवल 
आत्मतत्व मे स्थिति प्राप्त करो हे रामजी! न संसक्ति मे च्त्तिनहोन 
चेष्टा मे चित्त हो, न किसी वस्तु मे (उसे सत्य जानकर) चित्त हो, न 
आकाश मेन अधः मेन ऊध्वं, न दिशा मे, न बाहिर, न अन्दर, चित्त 
हो, नप्राणोंमेउरमेनतालुमेन भौहके सध्ये, न नासिकामसेन 
जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्तिमे, न तममे, न प्रकाश से, न श्यासवणै, न रक्त पीत, 
न श्वेत , न स्थिर मे, न चलमें न आदिमे, न अन्तये, न सध्ये, न दूरम, 
न निकटमे, न किसी पदार्थं मे, न चित्तादि अन्तःकरण ये, न शब्द स्पशं 
रूप रस गन्ध मे, न कलना अकलनामे चित्त को लगावो, सब ओर से 
चित्त को निवृत्तकर चेतन तत्व मे विश्राम कर कू दैत को लेकर चेतन 
तत्व का आश्रय न कर, है रामजी! जब सबसे निराश- हुआ ओर 
आत्मतत्व मे स्थित हुआ, तब विगतर संग होगा, जीवका जीव तत्व 
चलता रहेगा, केवल चिदात्मा होकर स्थित होगा, सब व्यवहार करे 
अथवा न करे, करते भी अकर्ता होगा, अथवा इसका भी त्यागकर केवल 
चिदानन्द शान्त रूप जो तत्व है उसमें स्थित हो, अद्रैत रूप तत्व 
स्वाभाविक भासेगा, जसे बादलोके दूर होनेपर सूर्यं दर्शन स्वाभाविक हो 
जाता है, एेसे फरने से रहित चेतन तत्व भास आयेगा, जैसे स्वाभाविक 
प्रकाशरूप होने से चिन्तामणि भास आती है, एसे स्वाभाविक प्रकाश रूप 
आत्मा भास आयेगा, पुनः जो कुछ क्रिया करेगा वह॒ फलदायक न होगा, 
जैसे कमल को जल स्पशं नहीं करता, एसे तुज्ञको क्रिया स्पशं न करेगी, 
ओर आत्मगत चित्त निर्वाण रूप होगा, क्रियाकर्तां भी अकतां 
रहेगा। | 
इति श्रीयोगवसिष्ठे उपशमप्रकरणे शांत समाचारयोगोपदेशो 
नाम अष्टषष्टितमः सर्गः ।६८।। 
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एकोनसप्ततितमः सगः ६९ 
संसक्तचिकित्साव्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो असंसक्त पुरुष हँ, वें ध्यान करे, 
अथवा व्यवहार करे, सदा ध्यान मे स्थित हं ओर शोक से रहित हँ, जैसे 
बाहिर से क्षोभवान्‌ दृष्टि आता है, परन्तु अन्दर सवं कलना से रहित ह, 
वह पूणं लक्ष्मी से शोभा पाता है, हे रामजी! जिस पुरुष का चित्त चैत्य 
से रहित अचल चित्त है, वहु विगतर ज्वर है, उसको कुछ दुःख स्पशं नहीं 
करता, जसे जल कमलो को स्पशं नहीं करता, किन्तु वह ओरों को भी 
निम॑ल करता हे, जैसे निर्मली मलीन जल को निर्मल करतो है, एेसे वह्‌ 
जनता को निर्मल करता है ओर जो आत्मतत्व मे लीन है, वह क्षोभवान्‌ 
भो दृष्टि आता है परन्तु वह्‌ क्षुब्ध कदाचित्‌ नही, जसे सूयं का प्रतिबिब 
क्नोभवान्‌ दृष्टि आता है, परन्तु सूयं को क्षोभ कदाचित्‌ नही, ेसे 
ज्ञानवान्‌ का चित्त क्षुब्ध दृष्टि आता है, तो भी उसको क्षोभ कदाचित्‌ 
नहीं, हे रामजी! आत्माराम जो पुरुष है बहु बाहिर से मोरपुच्छवत्‌ 
चंचल भी दष्ट आता है, परन्तु वह॒ अन्दर से सुमेरु समान अचल है, 
जिनका चित्त आत्मपद मे स्थित हुआ है, उनको सुख दुःख अपने वश मे 
नहीं कर सकते, जैसे स्फटिक को प्रतिबिंब का रग नहीं चठ्ता, एेसे 
ज्ञानवान्‌ को सुख दुःख का रग नहीं चढता,जिस पुरुष को परावर ब्रह्य 
का साक्षात्कार हआ है, उसका चित्त रागद्वेष से रजित नहीं होता, जैसे 
आकाश २ बादल दृष्टि आते हं परन्तु आकाश को स्पशं नहीं करते, एेसे 
ही ज्ञानवान्‌ के चित्त को राग द्वैष स्पशं नहीं करते, जो आत्मध्यानी हैः 
जिसको परम बोध का साक्षात्कार हआ है, ओर कलना से मक्त हआ हे, 
वह पुरुष असंसक्त कहाता है, हे रामजी! जो आत्माराम पुरुष है, उसकी 
आत्मज्ञान के अभ्यास से संसक्ता निवत्त हो जाती है, अन्यथा संसक्ति नि 
वृत्त नहीं होती, जब चित्त परिणाम आत्मा को ओर होगा जैसे चन्द्रमा 
परिणाम के वश से अमावास्या को सूर्यं रूप हो जाता है, एेसे चित्त दृढ़ 
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परिणास के वश से आत्मरूप हौ जाता है, जब चित्त चैत्यभावसे हीन 
होता है, तब क्षीण चित्त कहाता है, ओर शान्त कलना कहाता है, तब 
जाग्रत्‌ इसको सुषुप्ति रूप हो जाता है, उस अवस्था से जो कु क्रिया 
कहाता है, उससे फल का आरस्भ नहीं होता, क्योकि निरहंकार हो 
जाताहै, जैसे यंत्री की पुतली अहंकार से रहित चेष्टा करती है ओर 
संवेदन से रहित है, उसको कोई दुःख नहीं होता, एेसे निरहंकार 
निःसंवेदन पुरुष निदुःख ओर निले कहाता है, हे राजी) 
इष्ट अनिष्ट भाव अभावरूप जगत्‌ चित्त मे हता है, जब चित्त 
आत्मभाव को प्राप्त हुआ तब किससे किसको बन्धन रहो, 
सवं आत्मतत्व ही तो है, जैसे नट सर्वं स्वांग को धारण करता है ओर 
अपना अभिमान किसी मे नहीं होता, एसे सुषुप्ति बोध पुरुष जगत्‌ की 
क्रिया करता है ओर बद्ध नहीं होता, जीवन्मुक्त होकर स्थित होता है, ह 
रामजी! सुषुप्ति बोध को आश्रय करके जगत्‌ की क्रिया करो, क्रिया, 
कर्म, कर्ता, त्रिपुटी कौ भावना से रहित होकर रहो, तब तुमको दुःख कुछ 
न होगा। न आदान मे न त्याग मे अभिमान होगा, यथा प्राप्त में स्थिति 
होगी, जो सुषुप्ति बोध में स्थित है वह करता हआ भी कुछ नहीं करता, . 
एसा निइचय धारण कर जैसे इच्छा हो -वैसे करो, हे रामजी! ज्ञानवान्‌ 
` की चेष्टा बालकवत्‌ होती है, जैसे बालक अभिमान से रहित ज्लूल्ने भें 
अगो को हिलाता है, एेसे ज्ञानवान्‌ अभिमान से रहित काम करता है, 
फल का स्पशं नहीं होता जब चित्त अचित्तरूप हो जाता है, तब जाग्रत्‌ 
जगत्‌ सुषुप्तिरूप हो जाता है ओर जो कुछ क्रिया करता है वह स्पर्शं नहीं 
करती, ह रामजी! इसको जब जगत्‌ से सुषुप्ति दशा प्राप्त होती है तब 
इसका अन्तर शील हो जाता है, रागद्वेष कुछ नहीं फुरते, आत्मानन्द से 
पूर्णं होता है जैसे पूर्णिमा का चन्द्रमा शोभा पाता है एेसे बह सुशोभित 
होता है, जो सुषुप्ति बोध मे स्थित है, वह महा तेजस्वी वीर होता हैः 
आत्मानंद से पूर्णं चन्द्रमा को नाई हो जाता है, हे रामजी! जो पुरुष 
सुषुप्ति अवस्था में स्थित है, वह संसार के किसी क्षोभ से विचलित नहीं 
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होता, जैवे पर्वत सर्वकाल मे क्षुब्ध नहीं होता, जैसे भ्रकस्य से सब 
वृक्षादिक विचलित होते हे, अस्ताचल नहीं कांयता, ठेते ज्ञानवान्‌ अचल 
रहता है, जैसे पर्वत सर्वं काल सम रहता है ओर वृक्ष उत्पन्न हो होकर 
गिर पडते हे, पर्वत ज्यो का त्यों रहता है, एेे ज्ञानवान्‌ अनेक प्रकार कौ 
क्रिया मे सम रहता हे, हे रामजी! एेसी सुषुप्ति दशा अभ्यास योग से 
सिलती है, जब यह दशा प्राप्त होती है, तब इसको तत्व वेत्ता तुरीयापद 
कहते है, वह परमानन्द रूप ह, उसमे सब दुःख नाश हो जाते हें 
असंसक्त हो जाता है मन का मनन भाव निवृत्त हो जाता है, तब 
ज्ञानवान्‌ को परम सुख उदय होता है, उससे परमानन्द द्वारा परिषुणं हो 
जाता है, इस संसार रचना क लीलारूप देखता है, सवं शोक से रहित 
निर्भय होता है, संसारश्रम दूर हो जाता है, जब तुरीयापद मे प्राप्त 
हआ, तब संसारमे पुनः नहीं गिरता, जो यत्नवान्‌ युरुष परम पावनं पद 
मे स्थित हआ हो वह्‌ संसार कौ अवस्था को देखकर हसते हे, जैसे पहाड 
पर बैठा पुरुष नगर को जलता देखकर हसता है एसे ज्ञानवान्‌ 
आत्मानन्द को पाकर संसार के कार्यो मे दुःख जानकर हसते हैँ, हे 
रामजी! जो तुरीयापद मे स्थित है व्ह अविनाशी होता है ओर 
आनन्दरूप आनन्द कलना से आनन्द कलना है, जब एसे तुरीयातीत 
पद को प्राप्त होता है, तब जन्म मरण के बन्धन से मुक्त होता हे, 
अभिमान आदिक कलना से रहित परम ज्योति मे लोन होता है जैसे 
लवण की गोली समुद्र मे जलरूप हो जाती है एेसे वह आत्मरूप हो 
जाता हे। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे संसक्तचिकित्सावर्णनं 
नामेकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९॥ 
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सप्ततितमः सर्गः ७० 
संसारयोगोपदेशवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले- हे रामजी! जब तक तुरीयापद सें स्थित होता है, 
तब तक केवल जीवन्मुक्त होता है इसके अनन्तर विदेह सुक्त तुरीयातीत 
हे, बह वाणी का विषय नहीं, जैसे आकाश को कोई सृजाओं से नहीं 
पकड़ सकता एसे तुरीयातीत वाणी का विषय नहीं, तुरीयातीत पद से 
विश्रान्ति भी दुर है, विदेह सुक्त कर पाता है, अब तुम कुछ कार एेसी 
सुषुप्ति अवस्था मे स्थित हो, इसके बाद परमानन्द पद सें स्थित होना, हे 
रामजी! तुरीयावस्था मे जो स्थित हुआ है, वह निर्द्र भाव को प्राप्त हुआ है, 
जब तु सुषुप्ति अवस्थामे स्थित होगा, तब जगत्‌क्रे कार्य भी करता रहेगा, सदा 
पूणं रहेगा, उदय अस्त के भाव को कदाचित्‌ प्राप्त न होगा, जैसे सूर्ति का 
च्िखा चन्द्रमा उदय अस्त को नहीं प्राप्त होता, एेसे त्‌ उदय अस्तः भाव 
को प्राप्त न होगा हे रामजी! इस शरीर को अपना आप जानकर 
रागदेष से जलता है, जिस पदार्थं का सनिवेश होता है उसके नष्ट हो 
जाता है" जैसे मृत्तिका का अन्वय घट में होता है घट का नाश हए 
मृत्तिका कानाशनहोएेसे श्रम को मत अंगी करो, त्‌ सदाज्योंकात्यों 
है तेरा सन्निवेश तो इसमे कुछ नहीं हुआ, इसल्वियि ज्ञानवान्‌ देह का नाश 
होने पर शोकवान्‌ नहीं होता ओर देह के स्थित हए सुखी भी नहीं होता, 
क्योकि देह के साथ सम्बन्ध कुछ नहीं, जो तत्वदर्शी पुरुष है, वह यथा 
प्राप्त मे निर्दोष होकर विचरता है, अभिमानादिक विकारो से रहित 
निर्मल आकाशवत्‌ है, जैसे शरत्‌ काल की रात्रि मे स्थित चन्द्रमा 
से आकाश निर्मल होता है, एेसे वृत्ति विकारोंसे रहित मन से आत्मद में 
स्थित होता है, संसार को ओर नहीं गिरता, जैसे योग मंत्र तपः सिद्धि 
सम्पन्न मनुष्य आकाश मे उड़ता जाता है वह पुरुष पृथ्वी पर नहीं 
गिरता, हे रामजी! तू भी अपने प्रकृति भाव में स्थित होकर यथा प्राप्त 


८. 
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क्रिया को करता निर्न हो ओर त्‌ भी अब स्वरूप का ज्ञाता हआ है 
परम पद मे जगा है, अपने स्वर्य को ब्राप्त हुआ है, पृथ्वी में विशोकं 
हआ विचर, इच्छा अनिच्छा को त्यागकर शीतल, तप्त, भ्रकाशः, 
अन्धकार ओर मेघ से रहित शरत्काल के आकाशवत्‌ निंर सुशोभित 
होगा। हे रामजी! यह जगत्‌ चिदानन्द स्वर्यं हँ ओर यदि अन्त से 
रहित है, अह्‌ त्वं आदिक श्रम से रहित उसमे स्थितं हो, आत्मा केवल 
अव्यक्त चिन्तन से रहित है, उसका शरीर के साथ सम्बन्ध कंसे हो 

आत्मा आदि नाम भी व्यवहार के ल्वियि कल्पना किये गये हं, नास र्य 
भेद भय से रहित अशब्द पद है, वही जगत्रूप होकर स्थित हृ है, 
जगत्‌ कुछ भिन्न वस्तु नहीं, जैसे जल तरगरूप हो भासता है, बह तरण 
जल से कुछ भिन्न वस्तु नहीं, आत्मा से भिन्न जगत्‌ कुछ नही, जसे समुद्र सब 
जलरूप ह, जल से इतर कुछ तहीं। एेसे सब जगत्‌ आत्मरूप है, भिन्न कुछ नहीं, 
जैसे जल ओर तरंग मे भेद नहीं, पट ओर तन्तु मे भद नहीं, एसे ब्रह्य 
ओर जगत्‌ में भेद नहीं, हे रामजी! दैत कुछ वस्तु है नहीं परन्तु सं 
तुम्हारे उपदेश के लिये द्वैत को अंगीकार करके कहता हू, यह जो शरीर 
है, इसके साथ तेरा सम्बन्ध कुछ नहीं, जैसे धूष ओर छाया का सम्बन्ध 
नहीं होता, प्रकाश ओर तम इकट्ं नहीं होते, एेषे आत्मा ओर देह का 
सम्बन्ध नही, देह जड़ ओर मक्तित है, दृह्य ओर असत्य है, आत्मा निर्मल 
चेतन है ओर सत्य है, उसका देह के साथ सम्बन्ध कंसे हो? जैसे शीत 
ओर उष्ण का परस्पर विरोध है एसे आत्मा ओर देह का सम्बन्ध नहीं, 
जैसे वन को आग लगने से जीव जन्तु जलते हे, एेसे भ्रम दृर्यरूप देहु में 
अहुभाव करके जठते हैँ हे रामजी! जैसे दावाग्नि मे कुबुद्धि जल बुद्धि 
` करे, एसे अज्ञानी देह मे आत्मबुद्धि करते है, जैसे मरस्थल मे सूर्यं की 
किरणों मे जल भासता है, एेसे आत्मा मे देह भाव रखते है, हे रामजी! 

चिदात्मा निर्मल सत्य ओर स्वयं प्रकाश है ओर देह मलिन है, अस्थि 
मांस रक्तमय है, इसके साथ आत्मा का सम्बन्ध कंसे हो? आत्मा मे देह 
का अभाव है, केवल एक अद्रेत तत्व अपने आपमे स्थित है, उसमे दैत 
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रस कंसे हो? हे रामजी! स्वरूप से न कोई बद्ध है न मुक्त है, सर्वत्र एक 
सत्ता आत्मतत्व स्थित हे, अंदर बाहिर सर्वत्र वही है, ज सुखी हू, सै दुःखी 
ह्‌, सै मढ ह्‌, इस सिथ्या दुर््टि को त्याग अपने आपको केवल आत्मरूप 
जानकर स्थित हो, यह्‌ द्य परस दुःख देने वाला है, इसमे दुःख प्राप्त 
होगा, जैसे त्रण ओर पहाड़ की एकता नहीं होती, पट ओर पत्थर को 
एकता नहीं होती, एेसे आत्मा ओर शरीर की एकता नहीं होती, जेसे तम 
ओर प्रकाश का संयोग नहीं होता, एेसे देह ओर आत्सा का संयोग नहीं हो 
सकता ओर दोनो तुल्यभी नहीं होते, जैसे शीत ओर उष्णकी एकता नहीं होती, जैसे 
जड ओर चेतन कौ एकता नहीं होती, एेसे शरीर ओर आत्म को एकता 
नहीं होती, हि रामजी! शरीर जो बोलता है वायुं के बल से चलता 
बोलता. है, आठ स्थानों मे वायु के बल से अक्षरों का उच्चारण होता है, 
उर, कण्ठ, शिर, जिह्लामूक, दन्त, नासिका, होठ, तालु, थही आठ स्थान 
है,कखगघ इन चारों का उच्चारण कण्ठमेहोतारहै,चखूज ञ्च इन 
चारों का तालुस्थान में उच्चारण होता है, ट ठ ड ढ इन वर्णो का सूद्धंनि 
(शिर मे) उच्चारण होता है, त थ द ध इनका दान्तो मे उच्चारण 
होतादहे,पफवब भ इनका होंठों मे उच्चारणहोताहै,जमङणन 
पाचों का नासिका ओर कठ मे" उच्चारण होता है, जिह्वा में जिह्वा 
मूलीयका उच्चारण होता है, जिस पद का आदि हकार हो हृदय से 
उच्चारण होता है, आणे स्थानों मे इन वर्गो का वायु से उच्चारण होता 
है, जैसे वांसुरी वायु से शब्द करती है, एेसे यह्‌ पांच तत्वों से शब्द होता 
है, इसमे आत्माभिमान करना कि मँ कर्ता हूं महा सूर्खता है ओर 
नेत्रादिक इन्द्रिय भी वायु से चेष्टा करते है, इसलियि इस श्रम को 
त्यागकर आत्मपद में स्थित हो जाओ, आत्मा आकाशवत्‌ सब में पुर्णं है, 
जैसे आकाश सर्वत्र पूर्णं है, परन्तु जहां आदर्शं होता है, वहां प्रतिबिंब 
होकर भासता है, एेसे आत्मा सर्वत्र पुरणं है, परन्तु जहा चित्त 
होता है, वहां भासता है, हे , रामजी! जहां वासना से चित्तरूप 
पक्षी जाता है, वहां आत्मा को अनुभव होता भासता है कि 
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नँ यहाँ हं, जैसे जहां पुष्प होता है वहां सुगन्धि भौ होती है, एेसे जहां 
चित्त होता है वहा अहंभाव भी होता है जैसे आकाश सवत्र है परन्तु जहां 
प्रतिबिंब होता है वहां भासता है, जैसे जल सवं ुथ्वी में है परन्तु वहां 
भासता है जहां जहां खोदा जाता है, एेसे आत्मा स्व॑र परिपुर्णं है परन्तु 
वहां भासता है, जहां चित्त है, जैसे सर्य का प्रतिबिन सब लोर है परन्तु जहां 
आदर्श अथवा जल है वहां भासता है, एेवे आत्मा सर्व॑त्र पर्णं है परन्तु 
चित्त के अहंभाव से भासता है, आत्मा का प्रतिविब चित्त ही मे भासतां 
है वह चित्त आत्मा की सत्ता से जगत्‌ रचना को फंलाता है, जसे सयं कौ 
किरणे धूप को फेलाती है, हे रामजी! भूतो का कारण अन्तःकरण ही हे 
ओर आत्मतत्व तो अतीत ही है, आदिकारण नहीं है ओर वास्तव से 
अकारण है, जगत्‌ तो सत्‌ भासता है, अविचार से भासता है, उसको 
निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान है, हे रामजी! संसार का कारण 
अन्तःकरण है, असम्यगज्ञान से सत्यरूप भासता है जैसे सरुस्थल सें 
असम्यक्‌ ज्ञान करके जल भासता है, जब यथार्थं ज्ञान होता है, तब जगत्‌ 
का कारण चित्त नष्ट हो जाता है, जैसे दीपक के प्रकाश से अन्धकार 
नाश हो जाता है, एसे आत्मज्ञान से चित्त नष्ट हो जाता है, ससार का 
कारण अपना ही चित्त है, इसका नाम जीव, अन्तःकरण, मन है, रामजी 
बोले-हे महान्‌ आनन्द के देनेवाले! इतनी सज्ञाएं चित्त को कंसे हई? 

वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! सर्व॑भावरूप एक परमात्म तत्व है, जैसे 
समुद्र, नदियां, तरंग आदि संज्ञाओं को एक जल ही धारण करता है, एेसे 
चित्तादिक अनेक सज्ञाओं को आत्मा धारण करती है ओर सदा एकरूप 
है, संवेदन के फुरने से अनेक रूप धारण करता है, जैसे एक जल, तरग, 

बुद्बुद, जल चक्र, कहं स्थिर आदि अनेक सज्ञाओं को धारण करता है 
परन्तु सब जल रूप ह, एसे सवं शक्ति आत्मा सवं शरीरो मे स्वंरूप 
होता है, जब स्पन्द कलना दुर होती है, तब शुद्ध स्वरूप हो भासता है 
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ओर जहा अज्ञान संसरण को अंगीकार करता है तब वहां वही 
अनन्तात्मा जोव कहाता है, जैसे सिंह पिंजरे मे फसता है एेसे यह्‌ 
जोवरूप होता है, हे रामजी! जहां अहुंभाव एरता है, वहां जीव कहाता 
है ओर जो निश्चय वृत्ति से फएरता है उसको बुद्धि कहते है, संकल्प 
विकल्प से सन कहाता है, चिन्तन करने से चित्त कहाता है, प्रकृतभाव से 
प्रकृति कहाता है, हे रामजी ! भ्रकृतिरूप जो पदार्थ है वह जड़ कहाता हे 
जो चेतन वह जीव कहाता.है ओर जड़ जो दृश्य भाव से संवित्‌ भाग दहेः 
अजड जो जोव अह द्रष्टाभाव से सिद्ध होता है, इनके जो मध्य सें है. वह्‌ 
परमात्मतत्व है, बह नानारूप हो भासता है, यह खूप जीव का 
बरहदारण्यक उपनिषद्‌ में तथा अन्य वेदान्त ग्रन्थों मे कहा है, इससे इतर 
संज्ञाशास्त्रकारों ने कल्पना से कही है, वह वृथा ही कल्पना की है, जब 
तक अह्‌भाव से चित्त संसरण करता है, तब तक जगद्‌ श्रम होता है, जैसे 
जब तक सूर्यं है तब तक प्रकाश होता है, जब सूर्यं अस्त होता है तब 
प्रकाश जाता रहता है, एसे जब चित्त का तब जगत्‌ श्रम जाता रहता हेः 
देह मे आत्मबुद्धि करनी महामूर्खता है, क्योकि यह अधः ऊर्ध्वं संयोग है, 
आत्मा का एेसा संयोग हो तो देह के नाश हृए आत्मा भी नाश हो जाय, 
देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता, जैसे वक्ष 
के पत्तो का नाश होने से वृक्ष का नाश नहीं होता, एेसे शरीर के नाश हए 
आत्मा का नाश नहीं होता, जैसे घट का नाश हुए घटाकाश का नाश 
नहीं होता, एसे शरीर का नाश हए आत्मा का नाश नहीं होता, जैसे 
पुराने वस्त्रों को त्यागकर पुरुष नूतन वस्त्र धारण करता है, एेसे आत्मा 
पुरातन शरीर को त्यागकर नूतन शरीर को अंगीकार करता है, इसको 
मूर्वं मनुष्य मृत्यु कहते ह, शरीर का नाश हए आत्मा का किचिन्सात्र भी 
नाश नहीं होता, हे रामजी! जिसका चित्त निर्वासनिक हुआ है उसका 
शरीर जब छूटता है तब उसका चित्त चित्ताकाश में लोन हो जाता है 
ओर जिसका चित्त वासना सहित है वह एक शरीर को छोडकर ओर 
शरीर को पाता हेतो भी शरीर का नाश नहीं होता, जो देह के नाश से 
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अपना नाश मानता है वह मूर्खं है, जैसे स्थान में अज्ञान ते वैताल भासतां 
है, एेसे अज्ञान से आत्मा मे मृत्यु भासता है ओर यदि चित्त कानाशहो 
जाय कि चित्त पुनः फुरे ही तब तो जानो कि परमानन्द हुआ ओौर जो 
शरीर का नाश हए आत्मा का नाश कहते हैँ वे सुद्‌ हं, सिथ्या कहते हेः 
जैसे कोई देश से देशान्तर को जाता है, तो उसका अभाव नहीं होता, एेसे 
शरीर का त्यागकर ओर शरीर को प्राप्त होता है, आत्सा का नाश नहीं 
होता, जैसे जल में तरंग उठता है फिर चिप जाता है ओर कहं जाकर 
फिर वहीं निकलता है, एेसे आत्मा एक शरीर को त्यागकर दुसरा शरीर 
धारण करती है, जैसे पक्षी उडता दूर चला जाता है तब दष्ट नहीं आता 
परन्तु नाश नहीं होता, एसे शरीर के नाश हुए आत्मा ओर ठेर घ्रकटं 
होती है नाश नहीं होती, हे रामजी! वासना के वश से यह जीवं एकं 
शरीर को त्यागकर अन्य शरीर को जाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार 
वासना के अनुसार जीव फिरता है, वासना रूप जेवरी के साथ बधा हुआ 
जीवरूप वानर शरीररूप स्थानों मे भटकता फिरता है, हे रामजी! जोव 
वासनारूप रस्सी के साथ बंधा हआ कभी ऊध्व॑लोक में कभी मनुष्य लोक 
मे घटी यंत्र की नाई धघरूमता है, हे रामजी! जीव को हदय में जो वासना 
होती है, उससे जरा सत्यु जन्म आदि दुःखों को पाता है ओर कर्मोकों 
गठडी उठाये फिरता है कभी स्वर्ग को जाता है, कभी पाताल को जाता 
कभी मध्य के लोकों मे-जाता है, कदाचित्‌ शान्ति को नहीं प्राप्त होता, 
इसल्यि हे रामजी! अविद्यारूप संसार को श्रम रूप जान कर इसकी 
वासना त्यागो ओर अपने स्वर्प मे स्थिति प्राप्त करो, वाल्मीकि 
मुनिजी बोले-इस प्रकार जब वसिष्ठजी ने कहा तब स्यं अस्त हुआ, सब 
सभा सल्रान के निमित्त उठी, परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान 
को गये, रात बिताकर सूर्य की किरणों के साथ फिर आकर ब्रैठ 
गये। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे ससार योगोपदेशोनाम सप्ततितमः सर्गः ॥७०॥ 
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एक सप्ततितसः सर्गः ७१ 
सोक्षस्वरूपोपदेशवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रासजी! आत्मा देह के उत्पन्न होने पर उत्पन्न 
नहीं होती ओर नाश होने पर नाश नहीं होती, त्‌ निष्कलंक आत्मा है, 
तेरे देह के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसे कूज सें पुष्य फल होते हँ, जैसे 
घट मे घटाकाश होता है, वह्‌ परस्पर भिन्न रूप होता है, एकं का नाश 
हए दूसरे का नाश नहीं होता, एसे देह का नाश हुए आत्मा का नाश नहीं 
होता ओर जो देह के नाश मे अपना नाश मानता है, वह मूर्खं है जड है, 
हे रामजी! जैसे रथ ओर रस्सियां ओर घोडे का लेह्‌ से रहित संयोग 
होता है, एेसे शरीर चित्त ओर इन्द्रियों का संयोग है, हे रामजी! रथ के 
ट्टने से रथ के वायु को हानि नही होती, एेसे देह इन्द्रियों के नाश हए 
आत्मा का नाश नहीं होता, जैसे परथ्वी पहाड के ऊपर जल के प्रवाह का 
सयोग होता है ओर वियोग भी होतादहै, तो एक के नाश हुए दूसरे का 
नाश नहीं होता एसे देह इन्द्रिय का संयोग है, इनके नाश हुए आत्मा का 
नाश नहीं होता, जैसे स्थाणु मे वेताल भासता है ओर भयवान्‌ होता है 
एसे देह मे अहंभाव करने से रागद्वेष सुख दुःख प्राप्त होता है, जैसे एक 
. काष्ठ की अनेक पुतल्यां होती है, वे काष्ठ से इतर कुछ नही, एसे ही 
जितने शरीर हैं पंच भतो के है, इतर कुछ वस्तु नहीं, पुनः यह पचभूतों 
का शरीर पचभूतों मे लीन होता है, उसको मत हआ कहते है, यह्‌ 
आचर्य है जो प्रत्यक्ष पचभूतों का शरीर है, उसमे आत्मभावना करने 
वाले इवान है, कभी प्रसनच्र होते हे, कभी शोक करते है, इसील््यि मूर्खं है, 
हे रामजी! न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, इनके लिये.यह लोग रुदन 
करते है, जेसे- मृत्तिका के चिलोने हाथी घोड़ा आदि की विचित्र रचना 
होती है, उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में अज्ञानी बालक तुष्टिमान्‌ ओर खेदवान्‌ 
होते है, एसे ही अज्ञानी पांचभौतिक रचना देखकर प्राप्ति । अप्राप्ति में 
रागद्वेष करता है, ज्ञानवान्‌ को सब मूत भ्रान्तिमात्र भासते हँ, जैसे माटी 
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के पुरुष आपस में मिल तो उनको रागदरेब कुछ नहीं होता, एषे बुद्धि, 
इन्द्रिय मन आत्मा का मिलाप है, उसमें तुञ्चको रागद्रेब कुछ नहीं होता, 
जैसे पाषाण की पुतलियां मिलती हैँ, उनको लेह बन्धन कुछ नहीं होता 
एसे देह इद्रिय प्राण आत्मा आपस में लेह बुद्धि से रहित है, इसलिये तू लेह 
से रहित हो, शोक क्यों करता ह, जैसे व्रण ओर जल के तरग का संयोग 
होता है, तरण इधर उधर जाता है, जल को कुछ हषं शेक नहीं होता, एसे 
देह भूत आत्मा का योग है, इनको संयोग ओर वियोग का सुख दुःख कु 
नहीं होता, आत्मा ओर अनात्मा देह इन्द्रिय, प्राण, सन बुद्धि आदिकं 
विलक्षण भाव ह। परस्पर इनके क्षय ओर उदय मे हषं शोक कुछ नहीं परन्तु 
चित्त के उदय से अनात्सधर्म आत्मा में प्रविबिंबित भासता है, इसलिये 
तुम तत्व बोध को विचार करके, चित्त को त्याग अपने स्वर्प सें 
स्थित हो जाओ, जैसे जल तरगभाव को त्यागकर अपने स्थित स्वभावं 
को प्राप्त होता है, एसे त्‌ अपने अक्षोभ भाव को प्राप्त होगा, तब भौतिकं . 
देह से आपको भिन्न जानेगा जैसे वायुमण्डल को घ्राप्त हुआ देहादिकं 
जीव पृथ्वी मंडल देखता है एेसे तू आत्मपद मे स्थित हुआ, देहादिक भरतो 
को देखेगा। है रामजी! तुम देहादिक भूतो को देख त्यागकर अतीत 
अजन्मा पुरुष होकर रहो, तब तुम परम प्रकाश को पाओगे, जसे 
सूर्यकान्त मणि सूर्य के उदय हए परम प्रकाश को प्राप्त होता है एसे जब 
बोध से दरष्टादर्शन दृद्यभाव तेरा जाता रहेगा। तु अपने भाव को ज्यो कात्यों 
का त्यों जानता है ओर मद्य भाव को स्मरण करता है, एसे 
का त्यों जानेगा, जैसे मद्य से क्षीण हो जाता है, मद्य के उतरने पर अपने 
आपको ज्यों का त्यों जानता है ओर मद्य भाव को स्मरण करता है, एसे 
स्मरण करेगा आत्मतत्व का जो स्पन्द (फुरना) ह है उसका नाम 
चित्त है, वह अवस्तुरूप है, जैसे समुद्र मे तरंग भाव उदय होता है, बह 
कुछ वस्तु नहीं, एेसे चित्तादिक कुछ वस्तु नहीं, ्रान्तिरूप है, इस प्रकार 
जानकर महाबुद्धिमान्‌ वीतराग निष्पाप पुरुष जीवन्मुक्त हए है, 
महाशीत पद की प्राप्ति मे विचरते है" जैसे रत्नमणि को किंचन नाना 
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प्रकार को हरौ होती हे, वह सनन कलना से रहित चमत्कार है, एसे 
सनुष्यो मे जो ज्ञानवान्‌ उत्तम पुरुष हँ, उनका व्यवहार कलना से रहित 
होता हे, जैसे कूप से प्रतिबिब पड़ता हे, जसे आकाश में धूल उडती 
भासतो है, आकाश मलिनता को प्राप्त नहीं होता, एेसे ज्ञानवान्‌ पुरुष 
अपने व्यवहार मे कत्रैत्व के अभिमान को नहीं प्राप्त होता जैसे मेच के 
आने जाने से ससुद्र को रागदेष नहीं होता, एेसे ज्ञानवान्‌ पुरुष को भोगों 
के आने जाने मे रागद्रेव नहीं होता, हे रामजी! जिस सन मे जगत्‌ के 
किसी पदाथ को मन वासना नहीं फुरती, उस चित्त में जो फुरना भासता 
है उसको विलास स्वरूप जान, उसको बन्धन का कारण कछ नहीं होता 
ओर जिस चित्त मे अहं त्वं आदि जगत्‌ की भावना है परन्तु अन्दर से 
उसको सत्यता बुद्धि है, इससे बह दृखय द्रष्टा ओर दर्शन सम्बन्ध तीनों 
कालों संयुक्त जगत्‌ को विस्तारेगा, जो कुछ दक्य है वह असत्यरूय है 
ओर जो सत्य है वह एक अव्यक्तरूप है, उसको आङ्चर्यरूप जानकर 
अक्प्त हो, तब हषं शोक को स्थान नहीं मिलता, जितना कुछ जगत्‌ 
दुर्य भासता है सब असत्यरू्प है जो सत्य है वह सदा ज्यों कात्योंहै 
असत्यरूप दृर्य के ल्व तू क्यों वृथा मोह को प्राप्त होता है? असम्यक्‌ 
दशन को त्यागकर सम्यक्दशीं बन। है कमल नयन रामजी! जो सम्यक्‌ 
दशी हे वह मोह को प्राप्त नहीं होता हि रामजी! दृषय दर्शन के सम्बन्ध 
मे मध्य मे जो संवित्‌ है वह॒ अनुभव गोचर है उस संवित्‌ को आश्रित 
होकर जो दुर्य दर्शन से मुक्त है, बह संसार समुद्र तर जायेगा, यह 
सुषुप्तिरूप अवस्था है इसको प्राप्त हआ पुरुष परम प्रकाश को पाता हैः 
इसी को मुक्त कहते हे। जो दुर्य दर्शन से मुक्त बुद्धि है वह युक्त कहाता 
है, जो दृह्य दर्शन के साथ बंधा है वह बद्ध है अन्य सबका अनुभव करने 
वाला आत्मा हे, वह॒ न स्थूल है न अणु है, न प्रत्यक्ष हिन अप्रत्यक्षहैन 
चेतन है न जड हि, न सत्य है न असत्य है, न अहं है नत्वं है, न एकह न 
अनेक है, न निकट हि न द्र है, न अस्तिहै, न नास्तिहै, नप्राप्तहिन 
अप्राप्त है, न सर्वं है असर्व है, न पदार्थं है न अपदार्थं है, न पांचभौतिक हँ 
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न अपांच भौतिक है, जितना दृह्य है, मन सहित षट्‌ इन्द्रियो से भाव को 
प्राप्त होता है, जो इनसे अतीत है बह इनका विषय नहीं, वह॒ विषय कंसे 
हो, निष्किचनरूप है ओर यह भी सब वही र्य है, ज्यो का त्यो जानने सै 
सब आत्मरूप है, जगत्‌ अनात्मरूय कुछ नहीं सम्यक्‌ नान से एसा 
भासता है, यह जो कठिनरूप पृथ्वी भासती है द्रवतारूप जल भासता हे, 
स्पन्दरूप जल वायु, उष्णता रूप अचि, अवकाशरूय आकाश भासता हेः 
सब आत्मरूप है, जो कुछ वस्तु अवस्तु रूप जगत्‌ भासता हं आत्मसत्ता से 
इतर कुछ नहीं, आत्मा से जगत्‌ को मानना उन्मत्त चेष्टा हं, सूलं मानते 
है, महात्मा पुरूष को काल कलनारूप जगत्‌ सब आत्मख्य हे। कल्प के ` 
आदि से लेकर अन्त पर्यन्त सब आत्मा का चमत्कार है, इतर कुछ नहीं, 
ठेसा जानकर तुम अपने स्वरूप मे स्थित हो ओर संसार समुद्र से पार हो 
जाओ। 


इति श्रीयोगवातिष्ठे उपशमप्रकरणे मोक्षस्वरूपोपदेशो नामेकसप्ततितमः सर्गः ।७२१॥। 


द्विसप्ततितमः सर्गः ७२ 
आत्मविचारवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी। यह जो मेने तुम्ह देत त्याग के विचार 
की दृष्टि कही है, इसमें आत्मपुरुषों को आत्मस्वभाव को प्रप्त होती है, 
जैसे बुद्धिमान्‌ उपासको को अभ्यास से चिन्तामणि प्राप्त होती है, इसके 
अनन्तर अन्य परम दृष्टि के विषय में भी सुन, जिस दृष्टि से अचल 
आत्मरूप को देखताहै कि मेँ ही आकाश ह" मँ ही दिशा हु" मं ही सूयं हु, 
अधः ऊर्ध्वर्मेही हं, देवता देत्य मेँ ही हु" प्रकाशः, तप मेघ पव॑त मं ही ह, 
हे रामजी! सर्व जगत्‌ आत्मा ही है, तो अहं ओर त्वं से भिन्न ओर एक 
अनेक कंसे हो? एेसा निचय जिसके अन्दर होता है उसको सब जगत्‌ 
आत्मरूप भासता है, बह पुरुष हषं शोक को प्राप्त नहीं होता, जो सब 
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जगत्‌ सनोसाद है, तो अपना ओर पराया क्या कहं? ज्ञानवान्‌ को 
आत्मा से इतर कछ नही भासता इसीलिये हर्षशोक को प्राप्त नहीं होता, 
हे रामजी! अहंकार भी तीन प्रकारके ह, दो भ्रकार के सात्विक निर्मल 
है, तत्वज्ञान से प्रवृत्ति हो, सोक्षदायक परमा्थरूप है ओर तोसरा संसार 
को दिखाता है, एक अहु है जो तुञ्चको कहा है, सब सँ कटं सुञ्चसे अन्य 
कुक नहीं ओर दूसरा यह जो परस अणु जो सुक्ष्म से अति सृक्ष्महे, 
साक्षिभूत अव्यक्तरूप है, यह दोनों मोक्षदायक हैँ ओर तीसरा यह जो 
आपको नखशिख पर्यन्त देहरूप जानना, वह दुःखदायकं संसार का कारण 
है, शान्तिसुख का कारण नहीं अथवा इन तीनों को त्यागकर स्थित हो, 
यह स्वेसिद्धान्त का कारण है, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, करो। आत्सा सब 
से अतीत है ओर सबसे पर है (उत्कृष्ट है) अपनी सत्ता से जगत्‌ पूणं 
कर रहा है ओर भ्रकाशरूप वही है, अपने अनुभव से सदा वस्तु उदयरूप 
है ओर किसी प्रमाण का विषय नहीं, अनुमादिक ओर सत्यवाद से परे है, 
सर्वकाल सवं को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है ओर यह जो वृष्य 
जगत्‌ है सब आत्मा भगवान्‌ है ओर दत्य दशन सत्‌ असत्‌ सूक्ष्म स्थूल 
सबसे आत्मा रहित है ओर वही सर्वरूप है, सबकी वाणी कहने भी वही 
आता है ओर किसी के कहने मे भी नहीं आता, जो नानात्व भासता हैः 
वह भी उससे अन्य कुछ नही आत्मादिक संज्ञाएं भी शास्त्रों ने उपदेश के 
ल्य कल्पना की ह, सर्वत्र तीनों काल में स्थित है, सर्वशक्ति की उसमें 
कल्पना को गयी है, सृक्ष्मभाव से भी वही है, स्थूलरूप भाव से भी वही 
है, बह सर्वत्र व्यापक है ओर अपने फुरने से जीवरूप होकर भासता है, 
फुरणे से रहित द्वैत कलना मिट जाती है, जसे आकाश मे जब पवन 
फुरता है तब उष्णशीत हो भासता है, एसे फुरणे से जीवादिक भासता है 
ओर आत्मा चेतन सर्वत्र व्यापकरूप है ओर कभी किसी भाव को प्राप्त 
नहीं हआ, जैसे पदार्थं अपने अपने भाव में स्थित है, वैसे ही 
परमेदवर आत्मा अपने स्वभाव मे स्थित है, परन्तु इसका भासना 
पर्यष्टका में होता है, जैसे वायु बिना धूर नहीं उडती, जसे अधेरे मे 
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प्रकाश के विना कोई वस्तु नहीं भासती, देसे पुर्यबष्टका विना आत्मा नहीं 
भासता, पर्यष्टका मे प्रतिबिंब भासता है, जैसे सुर्यं के उदय हृएु सब 
जीवों का व्यवहार होता है ओर सूर्य के अस्त हृए लीन होता है ओर सूर्य 
दोनों भे अलेष है, एसे आत्मा सबका प्रकाशक ओर निर्लेय है, शरीरो के 
व्यवहार होने मे ओर इष्टता में ज्यों का त्यों है, न उपजता है, न विनाश 
होता है, न इच्छा करता है न त्यागता है, न युक्त है, न बद्ध है, सवेदा 
सर्वप्रकार आत्मा ज्यों का त्यों एकरूप है, उसके अज्ञान से जीव अनात्म 
भाव को पाता है, जैसे जेवरी (रस्सी) में सर्य भासता है ओर केवल 
दुःखो का कारण होता है, आत्मा आदि अन्त से रहित अज अविनाशी हैः 
अपने आप से इतर कुक नहीं हआ, इसीलिये कासना से शून्य देशकाल 
वस्तु के परिच्छेद से रहित है, इस कारण बद्ध नहीं यदि वद्ध नहीं तो 
वह्‌ मुक्त कंसे हो, सर्वं कलना से रहित एेसा आत्मा सवका अपना आप 
है, अविचार से मूढजन रोते है, इसलिये मेने जो तुम्हं उपदेश किया हैः 
इसको आदि से लेकर अन्तपर्यन्त भले प्रकार से विचार करके देख। इस 
युक्ति से शोक का त्याग कर, मूखोँ के समान शोक को प्राप्त होना तु्हं 
शोभा नहीं देता, हि सुमते! बन्धमोक्ष को कल्पना का त्याग कर, न बन्ध 
की इच्छा कर न मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा कर, यत्र को पुतलोवत्‌ 
अभिमान से रहित चेष्टाकर, इसका नाम आत्ममौन है, है रामजी! 
मोक्ष नाम का कोई पदार्थं आकाश मे स्थित नहीं न कोई पाताल में 
स्थित है, न भूमिलोक में स्थित है, चित्त का निर्मल होना मोक्ष है, जो 
अनात्मा के साथ अपने आपको मिलाना, उसमें आत्माभिमान करना यह 
मैल है, इसका त्याग करना ओर शुद्ध आत्मा में चित्त को ल्गाना। इसका 
नाम सोक्न है, जब चित्तवृत्ति मे गुणजनित क्षोभ न हो ओर सम्यक्‌ 
आत्मज्ञान हो, तत्वदशीं उसको मोक्ष कहते है, है रामजी! जब तक 
आत्मबोध नहीं होता, तब तक यह दीन दुःखी रहता है, जब आत्मा को 
निर्मल बोध होता है, तब दुःखों से मुक्त होता है, इसील्यि ओर उपायों 
को त्यागकर भक्ति के आभित होकर मोक्ष को इच्छा कर, जब अभ्यास 
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के नैरन्तर्यं से इस बोध को प्राप्तिसम्यक्‌ हो गयी तब चित्त में सोक्षकी ` 
भो इच्छा त रहेगी, हे रामजी! जीव के मोक्ष का ओर उपाय कोई नही, 
आत्मबोध को पाकर सुखी होगा, जब चित्त अचित्त होता है, तब सब 
जगद्श्रम सिट जाता है ओर जगत्‌ कछ दूसरी वस्तु नहीं, अद्वैत 
आत्मतत्व हे, जो वही है तो बन्ध किसको कहं ओर मोक्ष किसको कहें 
धसोश्न को कल्पना तुच्छ हे, इसको त्याग कर चक्रवती होकर पृथ्वी 
का पालन कर। तुञ्चको कत्ैत्व का कुछ स्पर्श न होगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे आत्मविचारो 
नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ।\७२।। 


व्रिसप्ततितसः सर्गः ७३ 
निरास्पदमौनविचारव्णेनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इसके साथ संकल्प से जगत्‌ उपजा हे 
अज्ञान से अपने आपको शरीर जानता है, अपना संकल्प उत्पल करके 
अपना स्वरूप जानता है, जैसे कोई सुन्दर पुरुष हो, उसको देखे बिना 
कुरूप जाने, एसे आत्मा के साक्षात्कार बिना देह को आत्मरूप जानता है 
कि मे देह हु" ज्यों ज्यो आत्मा का प्रमाद होता है त्यों त्यों देह में अधिक 
अभिमान होता है, जैसे ज्यों ज्यो मद्यपान करता है त्यों त्यों उन्मत्त होता 
है, है रामजी! यह जो नाना प्रकार का द्य भासता है, अज्ञान से 
भासता है, जैसे सूर्यं को किरणों से मरुस्थल मे जल भासता है, एेसे 
असम्यक्‌ ज्ञान करके आत्मा मे जगत्‌ भासता है, एक कलना के फुरने से 
मन बुद्धि, चित्त अहंकार, इद्रिय देह भासते हें, एक पूरणे की इतनी 
संज्ञाएं है, जैसे एक जल को अनेक सज्ञाए होती ह, एसे एक फुरणे कौ 
अनेक संज्ञाएं हई हे॥ जो चित्त है वह॒ अहकार है, जो अहंकार है वही मन 
है, जो मन है बही बुद्धि है, इनमें भेद कुछ नहीं, जैसे बफं ओर शुक्लता 
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ओर शीतलता में भेद कुछ नही, एसे मन बुद्धि आदिक में कुछ भेद नही, 
एक के नाश हए दोनों का नाश हो जाता है, अतः मन मे जो कुछ कलना 
है, उसको त्यागकर मोक्ष की इच्छा का भी त्याग करके बंधन वृत्ति को 
भी त्याग! हे रामजी! वैराग्य ओर विवेक के अभ्यास से मन को निस॑ल 
करो, अब मन निर्मल हुआ तब मन का मनन भाव नष्ट हो जाएगा, जब 
यह स्फुरण होता है कि मेँ मुक्त हो जाऊ तब सन भी जाग उठता है ओर 
मन के जगने से मनन भी हो आता है, मनन हुआ तब अपने साथ शरीर 
भी भास आता है ओर अनेक दुःख भी भास आते हँ है रामजी! 

आत्मतत्व सर्वं से अतीत है ओर सर्वं रूप भी वही है, तब कौन बद्ध है 
कौन मुक्त है, आत्मा सर्वक्रिया से अतीत है ओर क्रिया भी इस प्रकार 
होती है, जैसे वायु के हिलने से वृक्ष के पत्र फूल हिल्ते हं एसे प्राणों के 
फुरने से हाथ पाव आदि इद्रिय चेष्टा करते है" हे रामजी! जो चित्त 
शक्ति है बह सर्व व्यापी सूक्ष्म है ओर अचल है, न आप ही चलती हँ न 
ओर किसी की प्रेरी हई चलती है, सदास्थितिरूप है, जैसे मेरु पव॑त न . 
आप ही चलता है न वायु से चलाया चलता है एेसे चित्तशक्ति अचल है, 
हे रामजी! जितने भी पदार्थं भासते हें वे आत्मरूप दर्पण में प्रतिबिबित 
भासते हे, जैसे सब पदार्थो को दीपक प्रकाशित करता है, एेसे सब पदार्थो 
को आत्मा प्रकाशित करती है ओर सब पदार्थो का एक आत्मा अनुस्यूत 
प्रकाशित होती है, अह्‌ त्वं आदिक कलना से रहित होता है, जहां अह त्वं 
आदि कलना नहीं फरती, वहां सुख दुःख भी नहीं फुरता जंसे वृक्षों से 
ओर पहाडों से अहं त्वं शब्द नहीं फुरते, एेसे आत्मा में नहीं फुरते, 
इसलिये ज्ञानवान्‌ में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं फुरते, है रामजी! आत्मां 
निरहंकार ओर निराकार है, उसमे कर्त्व भोक्तुत्व कंसे हो? अज्ञान से 
आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व भासता है, जैसे मरुस्थल में जल भासता हैः 
हे रामजी! अज्ञानरूप मदिरा पीकर मन रूप मग मत्त हुआ है, इस 
कारण से सत्‌ असत्‌ का विचार नहीं कर सकता जैसे मग त्रष्णा को नदी 
असत्‌ भी सत्‌ भासती है, मृग उसको सत्‌ जानकर पीने के लिये दौडता 
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है, णेसे यह जोव अरूप संसार को सरूप जानकर दौडता है, जब 
आत्मसत्ता का सम्यक्‌ बोध होता है, तब यह अविद्या नाश हो जाती है, 
जैसे ब्राह्यणो के मध्य से चाण्डाली आ बैठे ओर जब. ब्राह्मण उसको 
पहिचान ले कि यह चांडाली है, तब छ्िप जाती है, एेसे जब अविद्या को 
जाना कि यह अविद्या है, तब नष्ट हो जाती है, हे रामजी! जब अविद्या 
को ज्यो को त्यों जान लिया तब अविद्या रूप जगत्‌ मन को खींच नहीं 
सकता, जैसे सृगतृष्णा को नदी को जब जान लिया, तब त्रुल्णा होने पर 
भी मन को वह भ्रमरूप जल नहीं खीच सकता, हे रामजी! जब परमां 
सत्ता का बोध होता है तब सल से वासना नष्ट हो जाती है, जैसे दीपक 
के उदय से अधकार नष्ट हो जाता है, एेसे आत्मज्ञान से अविद्या वासना 
सहित नष्ट हो जाती हे, हे रामजी! अविद्या अविचार से सिद्ध है, जब 
सच्छास्त्रो को युक्ति से इसको विचार प्राप्त होता है तब अविद्या नाश 
हो जाती है, जैसे बफं का कण धूप से गल जाता है ओर जलमय हौ जाता 
है, एसे ही विचार से अज्ञान का नाश हो जाता है, हे रामजी! देह जड़ 
है, आत्मा सदा चेतन रूप है, देह जड़ के निमित्त भोगों की इच्छा करना 
बड़ी सूर्खता है, जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हैँ वे इस बन्धन को तोड' देते है, हे 
रामजी! आशारूप पाश को हृदय से काटो, जब आशारूप आवरण दूर 
हआ, तब पूर्णिमा के चन्द्रमा समान शीतल अन्तःकरण हो जायेगा, यह्‌ 
पुरूष तीन तापो से मुक्त शीतल हो जाता है, जैसे पर्वत होकर आग लगे 
उस पर महती वर्षा हो, तब तप्तता से मुक्त हआ शान्तिमान्‌ होता है, हे 
रामजी! जसे सिंह पिजरे को तोड़कर निकलता है, एसे ज्ञानवान पुरुष 
भोगवासना के बन्धन को तोड डाक्ता है, हि रामजी! आत्मा के 
साक्षात्कार हए परमानन्द को प्राप्त होता है, जैसे रक को त्रिलोकोका 
राज्य मिलने से आनन्द को प्राप्ति हो एसे ज्ञानवान्‌ को आनन्द प्राप्त 
होता है, परम निर्मल लक्ष्मी से शोभा पाता है, जब इसके आकाशरूप 
हदय से मेल निकल जाता है तब शरत्काल के निर्मल आकाश के समान 
शोभा पाता है, हे रामजी! ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने आप मे नहीं समाता, 
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जैसे महाकल्प का समुद्र नहीं समाता ओौर जैसे मेच जल को त्यागकर 
मौन हो जाता है, एसे ज्ञानवान्‌ आशा को त्यागकर आत्ममौन हौ जाता 
है, जैसे अरि लकड़ी को जलाकर धूम से रहित हआ आत्मद में निर्वाण 
हो जाता है, जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है एेसे चित्त निर्वाण हुआ 
परमानन्द को प्राप्त होता है, जैसे अस्रृतयान करने से पुरुष आनन्दवान्‌ 
होता है एेसे परमानन्द से पूर्णं अपने आय में प्रकाशित हौता है, जैसे 
वायु से रहित स्थान में दीपक प्रकाशित होता है, जैसे शुद्ध भणि अयने 
प्रकाश से प्रकाशित होता है, एसे ज्ञानवान्‌ स्वयं प्रकाश है, सं खर्वात्मा हः 
सर्वगत ह, ईहवर हूं, सर्वाकार हूं, निराकार हुं" केवल चिदानन्द आत्मा 
हं सदा अपने आप में स्थित हूं, हे रामजी! एेसे ज्ञानी अपने आयको 
जानता है ओर जो पूर्वं दिन व्यतीत हुए हैँ उन पर हंसता है, मं तो 
अनन्त आत्मा हू, माया के श्रम से अपने आपको कतां सानता था, है 
रामजी! एेसा जानकर राग देष से रहित परम शान्ति को घ्राप्त होता हे 
उसके ताप सब निवत्त हो जाते है ओर सदा आत्मा मे प्रीति रहती हे, 
चित्त सब ओर से पूर्ण हो जाता है ओर सबको करने हारा होता हैः 
कासरूप चक्र से मुक्त होता है, जन्मों के बन्धन कादर डालता हैः 
रागद्वेषादि दन्दो ओर सवं प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, 
अविद्यारूप संसार समुद्र को पार कर जाता है, उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त होता 
है, अर्थात्‌ परमपद को पा लेता हैः पुनः संसार के 
जन्म मरण को नहीं प्राप्त होता ओर उसके कर्मो का अन्त हो जाता है, 
हे रामजी! ज्ञानवान्‌ को क्रिया को देखकर ओर वांच्छा करते हे या नहीं 
परन्तु ओरों की क्रिया को देखकर ज्ञानवान्‌ किसी को त्राच्छा नहीं 
करता ओर सबको आनन्दवान्‌ करता है, आप किसी से आनन्दवान्‌ नहीं 
होता, न किसी कोदेतारहै, न किसीसेलेतारहै, न किसी कौ निन्दा 
करता है न स्तुति करता है, न किसी उत्तम पदार्थ को पाकर प्रसन्न होता 
है, न अनिष्ट को पाकर दुःखी होता है। हषं शोक से रहित है, सर्वंकसं 
फलत्यागी है, सर्वोपाधि रहित है, कर्तरत्व भोक्तृत्व से अपने आपको 
न्यारा मानता है, एेसा पुरुष जीवन्मुक्त है, है रामजी! जब तुम 
सर्वेच्छाओं को त्याकर मौनावलतम्बन कर लो जैसे मेघ निर्जल होकर 
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सौन हो. जाता है, कासी पुरुष को .कठ से लगाई हई कामिनी उतना 
आनन्द नहीं देतो जितना आनन्द वासनां से मुक्त पुरूष को प्राप्त 
होता है, पुष्पों को भरी वाटिकाओं से वसन्त ऋतु की इतनी शोभा नहीं 
होती जितनी परस उदार बुद्धि आत्सन्ञान के भंडार उस महात्मा की 
शोभा होती है जो उक्त लक्षण सम्पन्न मौन धारण किये विराजमान है, 
हिमालय पर प्राप्त होकर भी इतना शीतल नहीं होता जैसा कि 
निवासन मनुष्य का सन शोतल होता है, सोतियों सालाओं के धारण 
करने ओर कदली वन मे पहुंचने पर भी उस सुख का अनुभव नहीं होता 
जो सुख वासना से रहित सनुष्य को प्राप्त है, चन्द्रमा के स्पर्श से वह 
तप्तता नही मिट सकती क्योकि चन्द्रमा तो बाहिर कौ तव्तता सिटाता 
है, अन्तः तृप्तता को नहीं मिटा सकता। निर्वासन पुरुष का अन्तःकरण 
परम शान्त ओर आनन्द स्रोत हो रहा है, हे रामजी! ठेसा सुख स्वर्ग में 
नहीं मिता, जैसा सुख वासनाओं से रहित पुरुष को मिलता है, वासना 
से रहित पुरुष जिस सुख का अनुभव करता है, उस सुख के आगे त्रिलोकी 
के सुख तृण तुल्य ह हे रामजी! आशारूय करजरुए का वृक्ष है, उसके 
काटनेवाला उपशमरूप कल्हाड़ा है, जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, उसको 
सब पृथ्वी गोपद के समान तुच्छ भासती है ओर मेर पर्वत एक ट्‌टे वृक्ष 
के समान भासता है ओर दिशा छोटी से अति छोटी घ्रतीत होती है, 
क्योकि वह उत्तम पद को प्राप्त हुआ है, विलोकी की विभूति को तरण के 
समान तुच्छ देखता है, जो पुरुष निर्वासनिक हआ है, वह जगत्‌ को 
देखकर हंसता है, उसे कदाचित्‌ जगत्‌ के पदार्थो की कल्पना नहीं फुरती, 
जगत्‌ को तृणवत्‌ जानकर त्याग दिया है ओर सदा आत्मतत्व में स्थित 
है, उसको किसको उपमा दें ? उस पुरुष की उदय अस्त अह्‌ त्वं आदिक 
कलनाएं नष्ट हो चुकी है, केवल आत्मभाव को प्राप्त हआ है, उस ईइवर 
आत्मा को कौन तोल माप सके। यदि दूसरा उसके सामने.हो तो तोले 
मापे। हि रामजी, वह पुरुष सब संकटों के अन्त को प्राप्त हुआ है। हि 
रामजी! यह जगत्‌ मिथ्या भ्रमरूप है, जैसे आकाश मे दूसरा चन्द्रमा 
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श्रम से भासता है, जैसे भ्रम से मरुस्थल मे नदी भासती है, जसे मदययान 
से नगर ध्रूमता दृष्टि आता है, एसे यह मिथ्या जगत्‌ शरस से भासता है, 
उसकी आशा मत करो, आय बुद्धिमान्‌ हो, पंडित हो, अन्नानियों के 
समान मोह को क्यों प्राप्त होते हो, यह्‌ मेँ हं यह सेरा है, यह अज्ञान से 
भासत है, इस कलना को चित्त से द्र कर, यह वास्तव कुछ नही, सब 
जगत्‌ आत्मरूप है, नानात्व कुछ है नही, जो सम्यक्‌ दशी पुरुष हे, वह 
जगत्‌ को एकरूप जानकर ` धैर्यवान्‌ रहता है, खेद को कदाचित्‌ नहीं 
प्राप्त होता है, हे रामजी! जो पुरुष वासना रहित हआ है ओर 
 आत्मविचार से आत्मपद को प्राप्त हआ है उसको देखकर मोहनी साया 
भी भाग जाती है, निकट नहीं आती, जैसे सिंह के निकट सग नहीं आता, 
एसे ज्ञानवान्‌ के पास माया नहीं आती। सुन्दर स्तिया, भणि कांचन 
आदि धन ओर पत्थर काष्ठ यह सब कुछ यह्‌ ज्ञानवान्‌ को तुल्य भासतां 
है, भोगों से उसे सुख नहीं प्रतीत होता ओर कष्ट से कष्ट नहीं होता, 
ज्यों का त्यों रहता है, जैसे पर्वत वायु से विचलित नहीं होता, एसे वह 
पुरुष सुख दुःख से विचलित नहीं होता, सुन्दर बाल स्त्री आदि उसके 
चित्त को खींच नहीं सकते ओर काम देव के चलाये हुए बाण उस पर टूक 

टूक हो जाते है, रागद्वेष उसको हिला नहीं सकते, वह अपने आपको सदा 
निराकार, अद्रैत, निष्क्रिय, निर्गुण जानता है ओर सुन्दर भवन तालाब, 
पुष्प वाटिकाएं लता कुज, तथा अन्य विषय भोगों के समान ओर 
दुःखदायी व्यवहार आदि उसके चयि सब तुल्य हँ" रागद्वेष को उत्यन्न 
नहीं कर सकते, जैसे पर्वत पर ऋतु अनुसार मीठे ओर कटु फल होते 
है, उसको किसी से रागद्वेष नहीं होता, अकस्मात्‌ जो भोग आकर प्राप्त 
हो, भोगता है, परन्तु हर्षं शोकवान्‌ नहीं होता, है रामजी! यथार्थं दशी 
इष्ट अनिष्ट मे विचलित नहीं होता, जैसे वसन्त के आने जाने में पवत 
सुख दुःख को प्राप्त नहीं होता, कमं इन्द्रियों से कमं करता है, परन्तु 
उसमे आसक्त नहीं होता, परन्तु अन्दर देह मे चित्त आसक्त है, वह मग्न 
हो इबता है, जैसे शुदधमणि कीचड़ में दृष्टि आती है तो भो उसको कलक 
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कछ नहीं ओर जो बीच से खोटी है वह बाहिर से उज्ज्वल भी भासती हैँ 
तो भी सकलंक है, एेसे जो चित्त से आसक्त हे, वह आसक्त है, जो चित्त 
आव से आसक्त नहीं वह आसक्त नहीं, हे रामजी! आत्मसत्ता सदा 
भ्रकाशरू्प है ओर नित्य शुद्ध परम आनन्द स्वरूप है, जिस पुरुष को 
अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है, उलको विस्मरण नहीं होता, हे रामजी, 
जिसका शरीर से अहं भाव उठ गया है, इन्द्रियों से क्यं करतादहै, तो 
करता भी नहीं करता ओर जो देह मे अहं भावदहै तोन करता हज भी 
करता है, जैसे किसी बांधव चिरकाल से सिला पुनः विस्मरण नहीं 
होता, एसे अपना स्वरूप जिसने जाना है, उसको विस्मरण नहीं होता, हे 
रामजी! जिनको शुद्ध स्वरूप का सम्यक्‌ ज्ञान होता है, उनको 
आ्रान्तिरूप जगत्‌ नही भासता जैसे जेवरी मे सर्पं भासता है जब म 
निवृत्त हआ तब ज्यो की त्यों जेवरी भासती है, सयं नहीं भासता है, जैसे 
मरुस्थल मे जल बुद्धि निवत्त हई, पुनः जल बुद्धि नहीं होती, एसे आत्मा 
के जानने से देह भाव नहीं होता, जैसे पहाड़ से नदी उतरती है वह फिर 
पहाड पर नहीं चढती, जैसे स्वर्णं का खोट अभि से जला हआ फिर खोट 
नहीं होता, कीचड़ मे डारिये तो भी खोटा नहीं होता, एसे जब हूदय की 
चिद्ग्रन्थि टूटी तब गुणों के व्यवहार मे भी गांठ नहीं पड़ती, अर्थात्‌ बद्ध 
नहीं होता, जैसे वृक्ष से ट्टा फल नहीं लगता एेसे जिसका देहाभिमान 
ट्टा है, वह फिर नहीं होता ओर स्वरूप से ही अभिमान होता है, जैसे 
लोह के हथोडे से परका चूर्णं किया, तब पुनः नहीं फुरता, जिस पुरुष ने 
अविद्या को जाना है, वह फिर उसकी संगति नहीं करता, जैसे जिस 
ब्राह्मण ने चांडालों की सभा जान खी हो कह फिर उनकी संगति नहीं 
करता, एेसे जंब आत्म विचार से मन को चूर्णं किया तब फिर नहीं 
फुरता, जैसे जिस पुरूष ने अविद्यारूय जगत्‌ को जाना है, वह फिर जगत्‌ 
कै पदार्थो मे आसक्त नहीं होता, हे रामजी! विष यदि मधुर जल के 
साथ मिला हो उसको जब जब तक जाना नही, तब तक पीता है, जब 
जान लेता है तो फिर नहीं पीता, एसे ही संसार को जब तक ज्यो का त्यों 
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नहीं जाना, तब तक इसके पदार्थो की इच्छा करता है, जब जाना कि 
माया मात्र है, तब इसकी इच्छा नही करता, ह रामजी! सुन्दर स्त्रियां 
जो नाना प्रकार के वस्त्रों भूषणो सहित दृष्टि आती हँ, इनको जानता है 
कि यह असत्‌ मांस रुधिर आदि की युतलियां बनी हँ ओर कुछ नहीं 
एेसा जानकर जो उनकी इच्छा का त्याग करता है वह निवृत्त हो जाता 
है, जैसे मूर्तिं पर रग नील पीत इयाम लिखे होते है, एेये उनके वस्त्र ओर 
केश है, हे रामजी! जिस पुरुष को आत्मा का साक्षात्कार होता हैः 
उसको अवस्तु में वस्तु बुद्धि नहीं होती, अवस्तु में वस्तु बुद्धि तब होती 
है, जब वस्तु का विस्मरण होता है, वह तो ज्ञानवान्‌ को सदा स्वरूप का 
स्मरण है, उसको अवस्तु मे वस्तु बुद्धि कंसे हो, जिसको आत्म बुद्धि हं 
है, उसको विस्मरण नहीं होता, जैसे जिस पुरुष ने किसी के पास गरड 
रक्ला हो ओर वह खा जाय तो उसको दंड आदि हौ सकेगा परन्तु उसके 
रस को दूर नहीं किया जा सकता, एेसे जिसको आत्मा का अनुभव हआ 
है उसको दूर करने का सामर्थ्यं किसी में नहीं हे रामजी! जैसे 
परव्यसनी नारी होती है, किसी पुरुष के साथ उसका चित्त ल्ग जाता है 
तब वह घर का काम भी करती है, परन्तु चित्त उसका सदा उसमें लगा 
रहता है, एसे ज्ञानवान्‌ क्रिया करता है, परन्तु उसका चित्तं सदा 
आत्मपद में रहता है, जैसे परव्यसनी नारी को अपना भां दंड भी 
करता है, तो भी स्पर्शं का सुख उसके हदय से दूर नहीं हो सकता, एेसे 
ही जिसको आत्मानुभव हआ, उसको कोई दूर नहीं कर सकता, देवता 
दैत्य दूर नहीं कर सकते, तो ओर की बात ही क्या है, ज्ञानवान्‌ पुरुष के 
आत्मानुभव के बड़े बड़े सुख व दुःख भी विचलित नहीं कर सकते, वह्‌ 
करता हआ भी अकर्ता हआ है, जैसे परव्यसनी नारी पर पुरुष के संयोग 
से दुःख पाती है, परन्तु इसको स्पशं के सुख का अनुभव हुआ है, उसने 
संकल्प से अपने अनुभव को अखण्ड कर लिया है, अर्थात्‌ उसको दुःख नहीं 
भासता, एेसे जिसको आत्मसु प्राप्त हुआ है, उसको अन्य दुःख सुख कुछ 
नहीं भासता, ह रामजी! सम्यग्‌ ज्ञान से जिसको अविद्या नष्ट हई है, 
वह दुःखों को नहीं देवता, उसके अंग काटे जाने पर भी उसको दुःख नहीं 
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होता, शरीर के नष्ट होने पर भौ वह नष्ट नहीं होता। उसके सुख दुःख 
नष्ट हो गये हे, उसका सदा आत्मपद मे नित्चय रहता है संकटवान्‌ भी 
दृष्टि आता है परन्तु उसको कोई संकट नहीं वन सें रहे अथवा घर सें 
रहे, व्यवहार करे अथवा समाधि करे, वह॒ सदा ज्यो का त्यों रहता है, 
उसको खेद कष्ट किसी प्रकार नहीं होता! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे निरास्पद मौन विचारो 
नाम विसप्ततितमः सर्गः ।७३।। 


चतुःसप्ततितमः सगः ७४ 
मुक्तासुक्तविचार वर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! राजा जनक राज्य व्यवहार करता 
रहा, परन्तु आत्मपद मे स्थित था, इससे उसको दोष न लगा, सदा 
विगत ज्वर ही रहा ओर तेरा प्रपितामह जो राजा दिलीप था वह भी 
सब आरंभों को करता रहा, परन्तु अन्तर रागद्धेष को न प्राप्त हुआ, 
जीवन्मुक्त होकर चिरपर्यन्त पृथ्वी का राज्य करता रहा ओर राजा 
अपने नाना प्रकार के व्यवहार युद्ध तथा अन्य राज्य सम्बन्धी महान्‌ 
कायं किये, परन्तु सदा जीवन्मुक्त स्वभाव में स्थित रहा, राजा मान्धाता 
ने अनेकों बार युद्ध किये, परन्तु उनकी परमपद मे स्थिति ज्यों की त्यों 
बनी रही, कभी मोहवश नहीं हुए राजा बलि पताल में स्थित हृआ। 
महात्याग के साथ राज्य व्यवहार करते रहे, स्वरूप ज्ञान के प्रभावसे वे 
जीवन्मुक्त होकर विचरे ओर नभत्वर दैत्यों का राजा विविध युद्ध कार्यो 
मे रहा, देवताओं के साथ उसका सदा विरोध रहा परन्तु ज्ञान के बल से 
हृदय मे दैत का स्पर्शमात्र भीन थातो फिर वहां क्षोभ कैसे हो सके? 
इन्द्र के युद्ध मे वृत्रासुर मरा परन्तु सदा शीतल कदाचित्‌ क्षोभ को प्राप्त 
न हृआ, दैत्यों के राजा प्रह्लाद ने पाताल में राज्य किया, परन्तु उसके 
हृदय मे कभी क्षोभ उत्पन्न न हुआ, ह रामजी! शम्बर नामक दैत्य ने 
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अपनी यष्टि रचना की, उसमें वह बद्ध नहीं हआ, सदा शास्बरी माया 
फौकाता रहा परन्तु बद्ध न हआ, माया के साथ मायावीरूप होकर स्थित 
रहा, हे रामजी! यह संसार शाम्बरी माया रूप है उसका शाम्बरी भाव 
त्याग करके स्वरूप स्थित रहे, देखो-विष्णुभगवान्‌ सा दैत्यो को मारते 
रहते हैँ, युद्ध करते रहने पर भी युद्ध में अलिप्त हँ ओर इसलिये सुखी हँ 
जीवन्मुक्त है, मूसल नामक दैत्य ने भगवान्‌ विष्णु से युद्ध करके शरीर 
छोड़ा, परन्तु उसका अन्दर से देह के साथ सम्बन्ध न था, उसका रण से 
जीवन्मुक्त हुआ, पुनः शरोर ग्रहण न करना पड़ा, हे रामजी! सब 
देवताओं का मुख अग्रि है, यह्‌ यज्ञ लक्ष्मी को चिरयर्यन्त भोगता है षरन्त॒ 
जानवान्‌ है, इससे क्रोभवान्‌ नहीं होता, सदा शोतल रहता है 
ओर देवता सदा चन्द्रमा कौ किरणों से असरत पान करते है, परन्तु 
चन्द्रमा को कुछ कोभ नहीं होता, देव गुरु ब्रहस्पति भो देवताओं के 
निमित्त नाना प्रकार के कर्मं करता है, परन्तु रागद्वेष को नहीं भ्राप्त 
होता, तभी तो जीवन्मुक्त है, ह रामजी! दैत्यों के गुरु शुक्रजी दैत्यो के 
ल्ियि सदा यत्न करता रहता है ओर लोभी की नाई अथं चिन्तन करता 
रहता है; परन्तु जीवन्मुक्त है, अन्तःकरण से सदा शान्त रहता है 
कदाचित्‌ खेद को नहीं प्राप्त होता, पवन प्राणियों के अगो को घुमाता रहता है, 
चेष्टा करता है, खेदको प्राप्त नहीं होता, अतः जीवन्मुक्त है, ब्रह्मा सदा लोकों 
को उत्पन्न करता है ओर प्रल्य पर्यन्त इसकी क्रिया मे रहता हे, परन्तु 
स्वरूप का साक्ात्कार है इसलिये जीवन्मुक्त ह। विष्णु भगवान्‌ युद्धादिक 
दन्दो मे रहते है, जरा मरत्यु आदि भाव को प्राप्त होते है, परन्तु सदा 
मुक्तस्वरूप है ओर सदा शिव नेत्र है, अधगिधारी रहा है परन्तु हृदय में 
संसक्त नहीं, इससे जीवन्मुक्त है ओर गौरी मोतियों कौ माला कंठ मे 
पहिरती है ओर त्रिनेत्र को सदा मालावत्‌ कठ के साथ रखती है परन्तु 
अन्दर से शीतल रहती है, इसलिये जीवन्मुक्त है, स्वामिकार्तिक दैत्यों के 
साथ युद्ध करते रहे परन्तु ज्ञानरूप रत्नो के समुद्र थे, अन्दर से शीतल 
रहा, सदाशिव का भुगीगण अपना रक्त सांस सदा माता कोदेताथा 
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परन्तु धैर्यं से रहा, खेद को प्राप्त न हुआ, नाना प्रकार को क्रिया करता 
रहा परन्त॒ जीवन्मुक्त है, इसौल्यि सदा सुखी है, नारदसरुनि सदा सुक्त 
स्वभाव है, जगत्‌ के क्रिया जाल से उलज्ञा रहता है, परन्तु क्षोभ को 
ग्राप्त नहीं हआ, अतः जीवन्मुक्त है ओर जीवन्मुक्त सुनि विह्वामित्र 
वेदोक्त कर्म परायण जीवन्सुक्त हे, सूर्य भगवान्‌ दिन का निर्माण अथात्‌ 
प्रकाश करते है, रमण करते हे, परन्तु जीवन्सुक्त हँ ओर यमराज सदा 
जीवों को दण्डदेताहैजो कि क्षोभ का काम है परन्तु यस जीवन्मुक्त हैः 
व्यवहार मे शीतल हे, कईं सूढशिलावत्‌ हो रहे हँ, कड परम बोधवान्‌ 
वन मे जाकर स्थित हुए हैँ, जैसे भ्रगु-भारद्रए्ज, विहवामित्र जनक 
मांधाता आदि महापुरुष चिरकाल पर्यन्त राज्य संचालन करते रहे हे! 
कड आकाश मे बडे कान्तिधारी बनकर बरहस्यति, चन्द्रमा, शुक्र, सप्तिं 
आदि स्थित हए हैँ कई स्वर्ग मे अशिवायु कृवेरादि र्य में स्थित हए हैः 
कई जीवन्मुक्त पातालादि स्थानों में प्रह्लादादि के रूप में स्थित हृए है, 
कईं देवतारूप धारण कर आकाश मे स्थित हैँ, कई सनुष्य रूप धारण 
कर मनुष्यलोक मे स्थित हे, कई तिर्यग्‌ योनियों मे स्थित हे, उनको 
स्वंथा सवं प्रकार सर्वं मे सर्वात्मारूप भासता है, इतर कूर नहीं। नाना 
प्रकार का व्यवहार है, वह भी अद्ैत से किया है, हे रासजी! दिव्य 
विष्णु, कर्ता, धाता, जीव, सर्वं ईङवर ओर शिव आदिक सब आत्मा के 
नाम हं ओर वस्तुरूप मे जो अवस्तु है ओर अवस्तु मे जो वस्तु है, वह्‌ 
अवस्तु से वस्तु तब निकलती है जब युक्ति होती है ओर वस्तु से अवस्तु 
भी युक्ति से दूर होती है, जैसे अवस्तुरूप रेत है उससे स्वर्ण युक्ति से 
निकलता है ओर वस्तुरूप सोने से मैल युक्तिसे दूर होता हेै। एसे 
अवस्तुरूप देहादिकं मे वस्तुरूप आत्मा शास्र कौ युक्ति से घ्राप्त होता 
है ओर वस्तरूप आत्मा से दृरश्यरूप अवस्तु भी शास्त्रों की युक्ति से दूर 
होता है, हे रामजी! जो पाप के भय से भय करता है, वह॒ जब धरम में 
प्रविष्ट होता है, तब निर्भय होता है, एसे दुःखों के भय से जीव आत्मपद 
की ओर प्रवत्त होता है, तब भावना के वश से असत्‌ से सत्‌ को पाता हैः 
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ध्यान ओर योग भी शून्य हैँ, परन्तु यत्न के बल से उससे सत्‌ को पाता 
है, ध्यान ओर योग भ शून्य है, परन्तु यत्न के बल से उससे सत्‌ को पाता 
है ओर जो असत्‌ है, वह उदय होकर सत्‌ भासा है, जैसे बाजीगर कों 
बाजी से शशे के सिंग भास आते हे, एेसे आत्सा मे असत्ङ्य जो जगत्‌ 
वह अन्नान से दृढ़ हो भासता है, परन्तु कल्य के अन्त में यह भी नष्ट हो 
जाता है, है रामजी! यह जो सूर्य चन्द्रमा, इन्द्रादिक है, इनके नास भिन्न 
रहेंगे ओर बड़े सुमेरु आदि पर्वत ओर ससुद्रादिक सब नाश हो जायेंगे, 
जितने भाव पदार्थ तुञ्चको भासते हँ उत्तम मध्य कनिष्ठ, वह सब नाश 
हो जायेगे! सब माया मात्र है कोई नहीं रहेगा, इस रकार विचार करके 
इनके भाव अभाव में हर्षं शोक मत कर ओर समता भाव को भ्राव्तहो हे 
रामजी! जो असत्‌ है वह सत्‌ की नाई भासता है ओर जो सत्‌ है वहु 
असत्‌ की नाई भासता है, इसल्यि यथार्थं विचार करके सतूरूप आत्मयदं 
मे स्थित हो ओर असत्रूप जगत्‌ को आस्था का त्याग कर समताभाव 
को ग्रहण करो, इस लोक मे जो अविवेक मार्गं मे विचरता है वह मुक्त 
नहीं होता। इस प्रकार कोरि जीव संसार समुद्र में बते हँ ओर जो 
विवेक में प्रविष्ट हुआ है, वह्‌ मुक्त होता है, हे रामजी! जिसका मन 
क्षय हुआ है, उसको मुक्तरूप जानो ओर जिसका मन क्षय तहं हआ है 
वह बन्धन मे है, इसलिये जिसको सर्वं दुःखों से मुक्ति को इच्छा है, बहु 
आत्मविचार करे उसके सब दुःख नाश हो जा्येगे, हे रामजी! दुःखों का 
सूल चित्त है, जब तक चित्त है तब तक दुःख है, जब चित्त नष्ट हो जाता 
है तब सब दुःख मिट जाते है, हे रामजी! जब आत्मज्ञान हौता है, तब 
चित्त का अभाव हो जाता है ओर सब दुःख मिट जाते हँ ओर राग इच्छा 
भय आदि दोष भाग जाते है, केवल शान्तरूप होता है जनकादिक जो 
जीवन्मुक्त हए है, वे महा बोधवान्‌ पुरुष नीराग ओर निःसंदेह होकर 
व्यवहार भी करते रहे है, परन्तु सदा शान्त शीतल चित्त रहते थे। 
इसच्यि तुम भी विवेक से चित्त से लीन करो ओर जीवन्मुक्त होकर 
विचरो, है रामजी! मुक्ति भी दो प्रकार को ह, एक जीवन्मुक्ति है, एक 
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विदेहसुक््ति है, जो पुरुष सब वदाथोँ से असंसक्त है ओर सन शान्त भाव 
को प्राप्त हआ है वह सुक्त कहाता है ओर जिस पुरुष का स्वं पटार्थं 
संबन्धी रेह ज्ञान से नष्ट हुआ है ओर व्यवहार करता दृष्टि आतादहैतो 
भी शोत चित्त है, वह्‌ जीवन्मुक्त कहाता है, जो पुरुष स्व भाव अभाव 
पदार्थो को त्यागकर केवल अद्वैत तत्व को प्राप्त हआ है ओर शरीरादि 
क्रिया कोई दुष्ट नहीं आती, वह विदेह मुक्त कहाता है ओर जो तीसरा 
है, जिसका लेह पदार्थो से दूर हआ नहीं, वह बद्ध कहा जाता है, युक्ति के 
अथं भौ यत्न करता है तब युक्ति पूर्वक यत्न करता है, तब दुस्तर भी 
सुगम हो जाता है ओर जो युक्ति से रहित यत्न करता है, उसके लि्यि 
गोपद भो समुद्र हो जाता हे, हे रामजी! जिन्होने आत्सविचार किया है, 
उनको विस्तृत जगत्‌ समुद्र गोपद हो जाता है ओर अज्ञानी को गोषद भी 
दुस्तर हो जाता है, कोई इष्ट अनिष्ट अल्प भी आकर प्राप्त होता है, 
उसमे डूब जाता है, निकल नहीं सकलता। उसको गोषद भी समुद्र है ओर 
` ज्ञानी को महा विभूति एश्वर्य भी प्राप्त हो अथवा उसके विपरीत हो, 
अथात्‌ हानि हो तो भौ उसमे रागद्वेष करके नहीं डबता, हे रासजी। 
जिसको कुछ प्राप्त होता हे अपने प्रयत्न के बल से होता है, जो कोई बड़ा 
बना है बह प्रयत्नरूप वृक्ष के फल से हृ है, आत्मप की प्राप्ति भी 
इसी प्रयत्न वृक्ष का फल है, इसचियि ओर उपाय त्यागकर आत्सपद की 
प्राप्ति का यत्न करो 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे मुक्तासुक्त विचारो 
नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥७४।। 


पच सप्ततितमः सर्गः ७५ 
संसारसागरयोगोपदेशवणनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जितना जगत्‌ जगज्जाल है सब 
आत्मब्रह्म का आभास रूप है, अज्ञान से स्थिर प्रतीत हो रहा है, विवेक 
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से शान्त हो जाता है, ब्रह्यरूय समुद्र तें जगतृरूय आवर्तं कुरते है, उनकी 
संख्या कोई नहीं कर सकता, आत्मरूप सूर्य के जगत्य त्रसरेणु है हे 
रासजी। असम्यक्‌ दर्शन जगत्‌ की स्थिति का कारण है ओर सम्यग्‌ 
दशन से शान्त हो जाता है, जैसे मरुस्थल ने असम्यक्‌ दर्शन से जल 
भासता है, सम्यग्‌ दृष्टि से अभाव हो जाता है, है रामजी! संसारस्य 
ससूद्र अपार ओर घोररूप है, शास्र युक्त ओर अभ्यास के विना इसका 
तरना कठिन है, मोह रूप जल से पूर्णं है ओर सत्यु का आवर्तं है, पुण्यरूय 
जल है ओर बड़वाप्रि इसके अंगों मे नरक समान है ओर त्रष्णारूय धूमनं 
घेर है, इद्रिय तथा मन उसमे मछलियां है, क्रोधल्य सर्य है, जीवस्य 
नदियां हैँ, वे प्रवेश करती हु, जन्म मरणरूप वृत्त चक्र है, इनको जो तर 
जाता है, वह पुरुष है ओर स्वरियां जो सुन्दर लगती हें बल शालिनियां है, 
क्योकि नेत्र जिनके कमल समान पहाडों को भी वचने में समर्थं है 
मोतियों के समान उनके दांत है, अत्यन्त कोमल अधर पल्लव है, इत्यादि 
सुन्दर अग महा दुःख देनेवाले ह, बडवाग्नि के समान है, जो इनको तर 
जाता है, वही पुरुष है, है रामजी। जो मनुष्य जहाज ओर मल्लाह के 
होते भी इस वि घ्तसागर को नहीं तर सकते उनको धिक्कार है, जहाज 
` ओर मल्लाह के कौन है? सुनो! मनुष्य शरीर मे कुछ विचार सहित 
बुद्धि है, वहु जहाज है ओर ज्ञानवान्‌ मल्लाह है, इनको पाकर जो संसार 
समुद्र को नहीं तरते उन्हं धिक्कार है, एसे संसार समूद्रको ग्रहण कर जो 
मर गया है व्ही पुरुष है, हे रामजी। जिस पुरुष ने बुद्धि को 
आत्मविचार में लगाया है, वह तर जाता है, अन्यथा नहीं तर सकता, 
जिसको आत्माभ्यास दढ हुआ है, वह तरने को .समर्थ होता है, हे 
रामजी। प्रथम आजव हो, तदनन्तर ज्ञानवान्‌ पुरुषों के साथ विचार 
किया जाये विचारवती बुद्धि से संसार समुद्र को देखो, जब तुमने इसको 
ज्यों का त्यों जाना, तब तुम विलास क्रोडा करने योग्य हो जाओगे हे 
रामजी! तुम तो भगवान्‌ हो अतः ज्ञान सहित विचार से संसार समुद्र 
को तर जाओ। तुम गरुवा हो, तुम्हारे पीले तुम्हारे स्वभाव को विचार 
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कर अन्य जन भो संसार समुद्र को तर जागे जो पुरुष इस शुभ मार्ग को 
त्यागकर विषय साग का अवलस्बन करते है समञ्च लो कि वे संसार 
सुद्र से डडे है, हे रामजी! यह जो विषय भोग है, विषरूप हँ, जो इनको 
सेवन करेगा उसका नाश होगा, परन्तु जिसको ज्ञान प्राप्त हआ है, 
उसको यह एेसे दुःख नहीं दे सकते जैसे गरुड संतर जाननेवालों को सर्पं 
दुःख नहीं दे सक्ते जिसका परिणाम शुद्ध हुआ है, वह विभूति मान है, 
बल वीयं तेज यह तीनों तत्वों के साक्षात्कार से चद्‌ आते हँ, जैसे 
वसन्तऋतु के आने पर रसं फल रूल सब सुन्दर हो आते ह, हे रामजी! 
यदि ज्ञान को धर्मलक्ष्मी प्राप्त हुई तो वह अथ्रृततुल्य है, शीतल शुद्ध 
समघ्रकाश रूप है, लक्ष्मी को पाकर विदितवेद्य स्थित हो रहते 
हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे संसारयोगोपदेशवर्णनम्‌ 
नाम पचसप्ततिमः सर्गः ॥॥७५।। 


षट्सप्ततितमः सर्गः ७६ 
जीवन्मुक्तवर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे मुनीरवर! संक्षेप मे तत्ववेत्ता के लक्षण फिर से 
कहो, जिनको तत्व का चमत्कार हुआ ह, उनकी उदार वाणी से वृत्ति 
कहो, एसे कौन हँ जो तुम्हारे वचन सुन कर तृप्त हों? वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! जीवन्मुक्त के लक्षण मेने तुमको आगे बहुत कहे हैः 
फिर सुनो! हे महाबाहो! ससार को ज्ञानवान्‌ सुषुप्ति की नाई जानता 
है ओर सब इईषणाएं उसको नष्ट हो गयी हे, वह॒ सब जगत्‌ को आत्मरूप 
देखता ह केवल भाव को प्राप्त होता है ओर संसार सुषुप्तिरूप हो जाता 
है, आत्मानन्द मे मग्न रहता है। देता है, परन्तु अपनी जानकारी मे किसी 
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को नहीं देता ओर लोक दृष्टि से प्रत्यक्ष हाथों हाथ ग्रहण करता है, 
परन्तु अपनी दृष्टि से कुछ नहीं लेता, एसा जो आत्मदशीं उदारात्मा 
लानवान्‌ है वह यंत्र की पुतलीवत्‌ चेष्टा करता है, जसे य॑त्र को पुतली 
अभिमान से रहित चेष्टा करती है, एेसे ज्ञानवान्‌ अभिमान से रहित 
चेष्टा करता है, देखता है, हसता है, लेता है देता है, परन्तु अन्दर से 
सदा.शीतल बुद्धि रहता है, भविष्य का कुछ विचार नहीं करता ओर भरत 
का चिन्तन नहीं करता तथा वर्तमान में स्थिति नहीं करता, सर्वकायो तें 
अकर्ता ह, संसार कौ ओर से सो रहा है, आत्मा को ओर से जाग्रत है 
अन्दर से सबका त्याग किया है, बाह्यर्य मे सब काम करता है, अन्दर 
किसी पदार्थं कौ इच्छा नहीं बाहिर जसे प्रक्रत आचार आकार भ्राच्त 
होता है, अभिमान से रहित एेसे करता है, द्वेष किसी से नहीं करता, सुखं 
दुःख मे पवन की नाई होता है, श्रम को त्यागकर सब कायं कसो को 
करता है, उदासी की नाई न किसी को वांछा है, न किसी में वेदवान्‌ हैः 
बाहिर से सब कुछ करता दृष्टि आता है, परन्तु अन्दर से सदा असंग हे, 
हे रामजी! भोक्ता मे भोक्ता है, अभोक्ता मे अभोक्ता है, मखो में 
मूर्खवत्‌ स्थित है, बालक मे बालकवत्‌ स्थित है, वृद्ध में वृद्धवत्‌, धैर्यवान्‌ 
मे धैर्यवान्‌वत्‌ स्थित है, सुख मे सुखी दुःख मे धैर्यवान्‌ है ओर सदा 
पुण्यकर्ता बुद्धिमान्‌ है, सदा प्रसन्न मधुरवाणी संयुक्त है ओर अन्दर से 
सदा तृप्त है, उसकी दीनता निवृत्त हई है, सर्वथा कोमल स्वभाव है, 
चन्द्रमा की नाई शीतल है, पूर्णं शुम कमं करने मे कुछ अथं नहीं, अशुभ में 
कुछ पाप नहीं, ग्रहण में ग्रहण नहीं त्याग मे न त्याग है, न बद्ध है न मुक्त 
है, न आकाश मे कार्य है न पाताल मे कायं है, यथा वस्तु यथा दृष्ट 
आत्मा को देखता है, दैत भाव उसको कुछ नहीं फुरता ओर बन्ध कौ 
मुक्ति के लियि कुछ कर्तव्य नही, सवं सदेह सम्यग्‌ ज्ञान से उसके जल गये 
है, जैसे पेरी से मुक्त हआ पक्षी आकाश मे उड़ता है, एेसे शका से रहित 
चित्त उनका आत्मा आकाश को प्राप्त हृआ है, है रामजी! जिसका मन 
संसार श्रम से मुक्त हआ है ओर समरस आत्मभाव सें स्थित हुआ है, 
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इसको इष्ट अनिष्ट से कछ रागद्ेष नहीं होता, आकाश की नाई सब में 
सम रहता हे, जेसे-ञ्रूलने मे बालक अभिमान से रहित अंगों को हिलाता 
है, एसे ज्ञानी को चेष्टा अभिमान से रहित होती है, जैसे सद्यपान 
करनेवाला उन्मत्त हो जाता है, एेसे आत्मानन्द मे ज्ञानी मग्र हो जाताहैः 
दैत को संभाल उसको कुछ नहीं। हेयोपादेय बुद्धि से रहित होता है, हे 
रामजी! सबको सब प्रकार ग्रहण करता है ओर त्याग भी करतादहै, 
परन्तु अन्दर से ग्रहण त्याग कुछ नहीं करता, जैसे बाककों को ग्रहण 
त्याग को बुद्धि नहीं होती, एेसे ज्ञानी को नहीं होती, उसको सर्वकार्यो में 
रागद्धेष नहीं फुरता, जगत्‌ के पदार्थो को न सत्‌ जानकर ग्रहण करता है 
न असत्‌ जानकर त्याग करता है, सब मे एक अनुस्यूत आत्मतत्व देखता 
है, न इष्ट में सुख बुद्धि करता है न अनिष्ट सें दोष बुद्धि करता है, हे 
रामजी! यदि सूयं शीतल हो जाय ओर चन्द्रमा उष्ण हो जाय, अनि 
अधः को दौड़े तो भी ज्ञानी को कुछ आश्चर्य नहीं भासता है, सब 
चिदात्मा को शक्ति फुरती है, न किसी पर दया न अदया करता है, न 
लज्जा करता है न अलज्जा करता है, न दीन होता है न उदार होत्ता हैः 
न सुखी होता है न दुःखी होतादहेै, न हर्ष है न उद्वेग है, सर्वं विकारो से 
रहित शुद्ध अपने आप में स्थित है, जैसे शरत्काल का आकाश निर्मल 
होता है, एसे निर्मल भाव मे स्थित है, जैसे आकाश में अंकुर नहीं उदय 
होता, एसे उसको राग द्वेष नहीं उदय होते, हे रामजी! एेसा पुरुष सुख 
दुःख को कंसे ग्रहण करे, उसको जगज्जाल एेसा भासता है, जैसे जल में 
तरंग होता है, एेसा जानकर त्‌ भी अपने स्वभाव सें स्थित हो, हे 
रामजी! स्वघ्र मे एक निमेष से स्वघ्रदृष्टि फुर आती है ओर क्षण में नष्ट 
हो जाती है, एसे जाग्रत मे सृष्टि उपज आती है ओर लीन हो जाती है, 
जितनी इच्छा अनिच्छा दुःख सुख शोक ओर मोह आदि विकार है सब 
मन मे फुरते हं, जहां मन होता है वहां विकार भी होता है, जैसे जहां 
समुद्र होता है वहां तरग भी होता है, एेसे जहां मन होता ह वहां विकार 
भी होता है, जहां चित्त का अभाव है, वहां विकारो का भी अभाव है, 
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जब तक चित्त फुरता है, तब तक जगद्‌ भ्रम होता है, जब विचार ख्य सयं 
के तेज से मनरूप बफं का पुतला गल गया, तब आनन्द हुआ; तब सुख 
दुःख को दशा शान्त हो जाती है, जब सुख दुःख का अभाव हआ तब 
ग्रहण त्याग मिट जाता है, इष्ट अनिष्ट वांछित नष्ट हो जाते हँ, जब यह्‌ 
नष्ट हो जाते ह, तब शुभ अशुभ भी नहीं रहता, जब शुभ न रहे तब 
रमणीय अरसमणीय भी नष्ट हो जाता है ओर भोगों को इच्छा भीं नष्ट 
हो जाती है, जब भोगों को इच्छा नष्ट हो जाती हे, तब मन भो निराश 
पद सें लीन हो जाता है, हे रामजी! जब मल सहित मन नष्ट हुआ, तब 
मन में संसार के संकल्प वे कहां रहे? जैसे तिलो के जल जाने से तेल नहीं 
रहता, एेसे मन में संकल्प विकल्प नहीं रहते, तब केवल शान्त आत्मा 
शेष रहता है, जैसे मंदराचल के क्षोभ के मिट जाने पर क्षीर सागर 
शान्तिमान्‌ होता है, एसे चित्त शान्त होता है, हे रामजी! इसलिये भावं 
मे अभाव कौ भावना ढ्‌ करो ओर स्वरूप का अभ्यास करो, जैसे 
शरत्काल का आकाश निर्मल होता है, एसे कलना को त्यागकर महात्मा 


पुरुष निर्मल हो जाता हे! 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे जीवन्मुक्त वर्णनं नाम षट्सप्ततितमः सर्गः ॥७६॥ 


सप्तसप्ततितमः सगः ७७ 
जीवन्मुक्तज्ञानबन्धव्णनस्‌ । 


` वरसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे जल में द्रवता से चक्र आवतं होते 
है, वह असत्‌ ही सत्‌ होकर भासते ह, एेसे चित्त के फुरने से असत्‌ जगत्‌ 
सत्‌ भासता है, जैसे नेतो के रोग से आकाश में तरवरे मोर के पुच्छवत्‌ ` 
तथा मुक्ता माला हो भासते हे, वे असत्‌ ही सत्‌ भासते ह, जसे चित्त के 
फुरने से जगत्‌ भासता है, जैसे बादलों के चलने से चन्द्रमा दौडता दृष्टि 
आता है एसे चित्त के फुरने से जगत्‌ भासता है, रामजी बोले-हे 


३० 
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भगवन्‌! जिससे चित्त फुरता है ओर जिससे फुरने से रहित होता है, बह 
प्रकार कहो जिससे उपाय करू, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जैसे बफं में 
शोतलता होती है ओर तिलो से तेल होता है ओर षूलों मे सुगन्ध होता 
है, अशि में उष्णता होती है, एेसे चित्त मे फुरनां होता है, चित्त ओर 
फूरना दोनों एक वस्तु हैँ, अभिन्न है, दोनों से जब एक नष्ट हो तब दोनों 
नष्ट हो जाते है, जैसे शीतलता ओर उवेतता के नाश हुए बफं नष्ट हो 
जाता है, एेसे एक के नाश हए दोनों नाश हो जाते हँ चित्त के नाशकेदो 
क्रम हे, योग ओर ज्ञान योग कहिये, चित्त कौ वृत्ति का निरोध करना 
ओर ज्ञान कहिये सम्यक्‌ विचारना। राम बोले-हे भगवन्‌ वृत्ति का 
निरोध किस युक्ति से होता है, प्राण ओर अपान को कंसे रोका जाता 
है, जिस योग से अनन्त सुख सम्पदा प्राप्त होती है, वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! इस देह मे जो नाडियां है, उनमें प्राण वायु फिरता है, जेसे 
पुथ्वो पर नदियों का जल फिरता हे, वह्‌ प्राणवायुं एक है, स्पन्द के वश 
से नाना प्रकार को विचित्र क्रिया को प्राप्त होता है, उससे अपान आदि 
संज्ञा को पाता है, योगीह्वर कल्पना करते है, जैसे पुष्य में सुगन्ध अभेद 
रूप है, बकं मे शीतलता अभिन्न है, आधार आधेय एक र्य है, एेसे प्राण 
ओर चित्त अभेद रूप हँ, जब अन्दर प्राणवायु फिरता है, तब चित्त कला 
फुरती है, फुरकर संकल्प के सम्मुख होती है, उसका नाम चित्त कहाता 
है, जैखे जल द्रवीभूत होता है उसमे तरंग चक्र फर आते है, एेसे प्राणो से 
चित्त फुर आता है, चित्त के फुरने का कारण प्राणवायु है, जब प्राणवायु 
का निरोध होता है, तब निल्चित रूप से सन भी शान्त होता है, मन के 
लीन हुए संसार भी लोन हो जाता है, जैसे सूर्यं प्रकाश के न रहने पर 
अर्थात्‌ रात को मनुष्यों का व्यवहार शान्त हो जाता है, रामजी बोले-ह 
भगवन्‌! यह जो दिन ओर रात्रि निरन्तर आगमन करते हँ, देहरूप गृह 
मे प्राणवायु का रोकना किस प्रकार होता है, वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! संत जनों का संग ओर सत्‌ शास्त्रों का विचार ओर विषयों इन 
बातों से योग्य अभ्यास होता है, प्रथम जगत्‌ में असत्‌ बुद्धि करनी ओौर 
अपने वांछित इष्ट देव का ध्यान करना, जब चिरकाल तक ध्यान करता 
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है, तब एक तत्व का अभ्यास होता है, उसये घ्राणो का स्यन्द रोका जाता 
है, रेचक पूरक कभक जो प्राणायाम है जब अखिन्न चित्त. हौकर उसका 
अभ्यास करता है ओर एक ध्यान में मग्न होता है, उसब्रे भौ घ्राणो का 
स्पंद रोका जाता है, उकार का उच्चारण करने मे ऊध्वंको ओर जो 
उसकी सुक्ष्म ध्वनि होती है, उसका प्रथम शब्द बड़ ध्वनि से होता हैः 
सुक्ष्म ध्वनि शेष रहती है, उसमे चित्त को वृत्ति को कगाना तब 
युषुप्तिरूप अवस्था मे वृत्ति तद्रूष हो जाती है, तब प्रागस्यंद रोका जाता 
है ओर रेचक प्राणायाम जो करता है, उसके अभ्यास सै विस्तृत 
प्राणवायु से शन्यभाव आकाश में जाकर लीन होता है, तब श्रागस्यंद 
रोका जाता है ओर कभक से जो प्राणवायु को अभ्यासं के बल स्थित 
करना होता है, तब प्राणवायु को रोका जाता है ओर तालु के साथ यत्नं 
से जिह्वा को लगाना चाहिये, इस खेचरी सुद्रा से वायु उध्वं रन्ध्र को 
जाता है, तब भी प्राणवायु का स्यन्द रोका जाता है ओर जो द्वादश 
अंगुलि पर्यन्त नासिका के अग्र में अपनारूप चन्द्रमा का निल स्थान 
आकाश में है, उसका ज्यों का त्यों देखना, तो भी प्राणस्यंद रोका जाता 
है, तालु के दादश अंगुलि ऊर्ध्वरन्ध्र का अभ्यास हो, उसके अत मे जब 
प्राणों को गावें तब उस संवित्‌ मे प्राणों का फुरना नष्ट हो जाता है 
ओर जो भवमध्य वरिपुटी मे ओर प्रकाश को त्याग कर उसमे चेतन कला 
रहती है, वहां व॒त्ति को जोड, वृत्ति को जोड़ने से प्राणकला रोको जातीं 
है ओर जो सर्वं वासना को त्यागकर हुदयाकाश मे चेतनसंवित्‌ का ध्यान 

` करे, तो भी चिरकाल के अभ्यास से प्राणस्पंद रोका जाता है, रामजी 
बोले-है भगवन्‌! जगत्‌ के भतो का हदय किसको कहते है, जिस 
महाआदर्शं में सर्वं पदार्थ प्रतिबिबित हो जाते हे वसिष्ठजी बोले-ह 
रामजी! जगत्‌ के भत के दो हृदय है" एक ग्रहण करने योग्य है, एक 
त्यागने योग्य है, उसका भेद सुनो-नाभि से जो देह मे दस अंगुलि ऊध्वं हँ 
वह त्याग करने योग्य है, परिचछिल्रभाव करके देह के एक स्थान मे स्थित 
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है ओर उसमे जो संवित्मात्र ज्ञानस्वरूप अनुभव से प्रकाशित है, वह॒ 
सनुष्य को ग्रहण करने योग्य है, जो अन्दर बाहिर व्याप रहा है ओर 
वास्तव से अन्तर बाहिर से भी रहित है, वह प्रधान हृदय है ओर सब 
पदार्थो का प्रतिबिब धारण करनेवाला आदश है, सवं सस्पन्न चित्त का 
भंडार है, सर्व जीवों का संवित्‌ हदय है, एक अंग का नास हदय नहीं 
जैसे जल मे एक पुरातन पत्थर पडा हो, वह्‌ जल नहीं हौ जाता, एेसे 
संवित्‌ मात्र के निकट संवित्‌ साव्र नहीं हौता, यह जडरू्य है, आत्मा 
चेतन आकाश है, वह यह्‌ प्रधान हदय है, इसलिये बल से संवित्‌ मात्र 
को ओर चित्त लगाओ, तब ब्राणस्पंद भी रोका जायेगा, ह रासजी! यह 
प्राणों का रोकना सने तुञ्चको कहा है ओर भी शास्त्रों मे अनेक प्रकार से 
कहा है, जिस जिस प्रकार गुरु के सुख से श्रवण क्रिया है, उसौ प्रकार 
अभ्यास करे, तब प्राणों का निरोध होता है, गुरु के उपदेश से अन्यथा 
सिद्ध नहीं होता, जिसको अभ्यास से निरोध सिद्ध हआ है, वहं कल्याण 
मूतिं हे, अन्य कल्याणसूतिं नहीं होता, हे रामजी! अभ्यास करके 
प्राणायाम होता है ओर वैराग्य को दृढता से वासनामय होता है, अथात्‌ 
वासना रोको जाती है, जब दद्‌ अभ्यास करे तब चित्त अचित्त हो जाता 
है, हे रामजी! भ्रकुटी के दश अंगुलि पर्यन्त जो वायु जाता है, उसका 
जब निरन्तर अभ्यास करता है, तब चित्त क्षीण हो जाता है ओर खेचरी 
मुद्रा से तालु के साथ जिह्वा लगाकर अभ्यास करे तो भी प्राण रोके जाते 
हे। इसके अभ्यास से चित्त की व्याकुलता जाती रहती है, परम उपशम 
को प्राप्त होता है, यह पुरुष आत्माराम होता है, इसके सब शोकं दूर हो 
जाते है, अंतरानन्द की प्राप्ति होती है, इसलिये तू भी अभ्यास कर, जब 
प्राणस्पंद मिट जाता है, तब चित्त भी स्थित हो जाता है, जब चित्त स्थित 
हआ तब वासना नष्ट हो जाती है, जब वासना नष्ट हौ जाती है तब 
मोक्ष की प्राप्ति होती है, जब तक चित्त वासनाओं से लपेटा हुआ है, तब 
तक जन्ममरण को देखता है, जब मन वासना से रहित होता है तब मोक्ष 
होता है, हे रामजी! प्राणवायु को रोककर वासना से रहित हआ जहां 
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तेरी इच्छा हो वहां विचर, तद्रे बन्धन न होगा, जब प्राण छुरता है, तब 
मन उदय होता है, जब मन उदय हुआ तब संसार भ्रम होता है, जब सन 
क्षीण होता है तब संसार श्रम नष्ट हो जाता है, है रामजी! जब मन से 

संसार की वासना कलना मिट जाती है, तब अशब्दयद को घ्राप्त होता 
है, उससे यह सब है ओर जो यह सब है ओर जिससे न सब है ओर जो न 
सब है ओर जो न सबमें ह, जिसमे न यह सब है, एेसा जो निर्गुण तत्व हे 
वह सब कलनाओं के त्याग से प्राप्त होता है, उसको उपमा किसकी 
दीजै? आत्मा अविनाशी निर्विकल्प निर्गुण है, यह्‌ जगत्‌ नाश्य संकल्प 
के रचित गुणरूप उसका किस पदार्थं के साथ दृष्टान्त दिया जायेः 

अर्थात्‌ दूसरा कुछ नहीं, जितने स्वाद हँ उनको स्वाद बनाने वाला वहीं 
है ओर जितने प्रकाश है, उनको प्रकाशरूप देनेवाला वही है, सवं कलना 
का कलनारूप वही है, जितने भी पदार्थं है, सबका अधिष्ठानरूप वही है, 
वहु चित्त ओर आवरण के दूर होने पर प्राप्त होता हँ ओर सब पदाथ 
की सीमा वही है, एेसा जो आत्मरूप शोतल चन्द्रमा है, उसमे जब 

बुद्धिमान स्थित होता है तब जीवन्मुक्त कहाता हँ ओर सब इच्छादिक 

का नाश हो जाता है, अहं त्वं आदिक कल्पना मिट जाती है सब व्यवहार 

विस्मरण होता है, एेसा जो सुक्तमन है, बह पुरुषोत्तम होता हे! 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे जीवन्मुक्तज्ञानबधो 
नामसप्तसप्ततितमः सर्गः ॥७७॥ 


अष्टसप्ततितमः सर्गः ७८ - 
सम्यगुज्ञानव्णनम्‌ । 


रामजी बोले- हे प्रभो! योग की वह युक्ति जिससे चित्त उपशम. 
होता है आपने कही, अब कृपा करके सम्यग्‌ ज्ञान का लक्षण भौ किये 
वसिष्ठजी बोले- है रामजी! यह्‌ निरचय है कि आत्मा आनन्दरूप आदि 
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अन्त से रहित भरकाशरूप सवं परमात्मा तत्त्व है, इस निञ्चय को 
बुद्धिमान्‌ सम्यग्‌ जान कहते हँ ओर यह जो घट पटादिक पदार्थं है सब 
आत्मरूप है, उससे इतर कुछ नहीं, एेसा जो देखना है, वही सस्यक्‌ 
` देखना हे, सर्वात्मा है, नित्य शुद्ध है, परमानन्द स्वरूप है, सदा अपने आप 
मे स्थित हे, एेसा निह्चय सम्यग्‌ ज्ञान है, जो इससे इतर हो वह असम्यग्‌ 
ज्ञान है, हे रामजी! सम्यग्दशी सोक्ष भागी है, असस्यग्दशी बंधन मे है, 
इसको आत्मा जगद्रूप भासता है, सस्यग्दर्शी को केवल आत्सा भासताहै, 
जैसे जवरीमे असम्यग्दर्शीको सर्पं भासता है, सस्यग्‌दर्शीको जेवरी भासती है, 
` सर्वं संवेदन संकल्प से रहित शुद्ध संवित्‌ परमात्मा है, उसको जो जानता 
है, बह परमात्मा के जानने वाला बरुद्धीक्वर है, इससे इतर अविद्या है, है 
रामजी! आत्मतत्त्व सदा अपने आपमें स्थित है, उसमे हैत कलना कोई 
नहीं, एेसा जो यथार्थं दर्शी है, वही सम्यग्‌दशी है, सर्वात्म सत्ता पूर्णं हे, 
भाव अभाव बंध मोक्ष कोई नहीं, न एक है, न द्वैत है, ब्रह्य ही अपने आप 
मे स्थित है, जो सर्वं चिदाकाश है तो बंध किसको कहा जाय ओर मोक्ष 
किसको कहा जाय, एेसा जिनको ज्ञान है उनको ब्रह्मा से चींटी पय॑न्त 
काष्ठ पाषाण सब सम भासता है अल्प माव्र भी भेद नहीं भासता, 
कल्पना के सम्मुख कैसे हो? हे रामजी! वस्तु के आदि अन्त जो अन्यय 
` व्यतिरेक करके आत्मा सिद्ध होता है, अर्थात्‌ यह जो पदार्थं है, वह है तो 
भी आत्मसत्ता से सिद्ध होता है ओर पदार्थं का अभाव हो जाताहैतोभी 
आत्मसत्ता शेष रहती हे, त्‌ उसी के परायण हो जो अविनाशी है, अनुभव 
से उसमें स्थित हो, वही अनुभव सत्ता जगद्रूप होकर भासती है, जरा 
मरण आदिक जो नाना प्रकार के विकार वस्तुरूप भासते हैँ, वह वस्तु 
अपने आप में फुरती ह, जैसे जल में द्रवता से नाना प्रकार के तरग के 
बुद्बुद होते ह, वे जलरूप हँ इतर कुछ नहीं, आत्मतत्व ही अपने आप मे 
स्थित है, जब उसमे स्थित होता है, तब पुनः दीन नहीं होता, जो पुरुष 
द्‌ विचारवान्‌ है वह भोगों से विचलित नहीं होता, जैसे मंद पवन से 


€ 


मेरू-विचलित नहीं होता, जो अज्ञानी है, विचार से रहित मूढ़ हँ उनको 
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भोग ग्रस लेते है, जैसे जल से रहित मछलम को बगला ग्रस लेता है ओर 
जिसको सर्वं आत्मा ही भासता है, वहू सम्यगदशीं वुरुष कहाता है, वही 
मुक्तरूप है। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सम्यगृज्ञानवर्णनं 
नामष्टासप्ततितमः सर्गः ॥७८।। 


एकोनाशीतितसः सगः ७९ 
चित्तोपशमयोगवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यदि विवेकी पुरूष भोगो के निकट आ 
जाता है तो भी इच्छा नहीं करता, क्योकि अथं बुद्धि ही उसमे कुछ नह, 
जैसे चित्र को लिखी हई सुन्दर कमलिनी के निकट अमर आ जाताहैतो 
भी इच्छा नहीं करता, एसे विवेकी भोगों में अथं बुद्धि नहीं करता, हे 
रामजी। सुख दुःख कौ प्राप्ति ओर निवृत्ति मे इच्छा तब तक होती हैः 
जब तक देहाभिमान होता है, जब देहाभिमान निवृत्त हआ तब कुछ 
इच्छा नहीं होती, है रामजी! ममता करके दुःख होता है, जब रूप को 
नेत्र देखते हे, उसको इष्ट मानकर प्रसन्न होते हँ ओर अनिष्ट जानकर 
देष करते ह, जैसे बेल (बल्ीवदं) भार उठाने को चेष्टा करता है, 
उसको काभ हानि कुछ नहीं होती, क्योकि उसमे इसका कोई ममत्व 
नहीं है जिसको उसमे ममत्व होता है वह्‌ लाभ हानि का हषं शोक करता 
है, एसे यह ममता करके ` इन्द्रियों के विषयों मे हषं शोकवान्‌ होता हैः 
जैसे गधा कहीं दलदल मे फंसकर मर जाये ओर राजा शोक करे कि मेरे 
नगरं का गधा मर गया है। एसे यह ममत्व करके इन्द्रियों के विषयों मे 
दुःख पाता है, नहीं तो गर्दभ के नाशसेराजाकाक्यानाशहोताहे? हे 
रामजी! यह इन्द्रिय तो अपने विषयों को ग्रहण करते हे, इससे जीव 
संसप्त होता है यह आचर्य है ओर जिन विषयों को यह्‌ इच्छा करते है, 
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वे क्षण समे नष्ट हो जाते है, हे रामजी! जो मार्गं मे किसी 
के साथ खेह हो जाता है तो ममत्व से दुःख होता है, तब जो देह से ममत्व 
करेगा उसको दुःख क्यो न होगा, कंसा भी बुद्धिमान्‌ हो तो संग से बन्धन 
मे पड़ जाता हे, अथात्‌ इन्द्रियो के विषयो का जब अह्‌भाव करके ग्रहण 
करेगा तो उनके नाश होने पर स्वयं भो नाश होगा, जिन नेत्रो का 
विषयरूप हे, वह्‌ नेत्र साक्षौ होकर रूप को ग्रहण करते हैँ ओर एसा सूखं 
है जो ओरों के धमे आप से मान लेता है ओर उनसे सन्तप्त होता है, जैसे 
श्रान्त दृष्टि से आकाश में मोर पुच्छवत्‌ तरवरे भासते हँ ओर दूसरा 
चन्द्रमा भासता हे, एेसे सूखंता करके इन्द्रियों के धमं अपने से सान लेता 
है, जेस इन्द्रिय साक्षी होकर विषयों को ग्रहण करती हँ एसे चित्त भी 
अभिमान से रहित होकर साक्षी होकर ग्रहण करे तो रागद्रेष से संतप्त 
नहीं हो जैसे जल मे चक्र तरग फुरते दृष्टि आते है, एेसे यह इन्द्रियों के 
रूप विषय ओर इन्द्रिय फर आते है, आधार आधेय से इनका सम्बन्ध 
होता है ओर चित्त इनके साथ मिलकर व्याकृल होता है र्य इन्द्रिय ओर 
मन इनका परस्पर असंगभाव है, जैसे सुख ओर दर्पण ओर भ्रतिबिंब 
भिन्न भिन्न असंग है, एसे यह भित्र भिन्न असंग है, परन्तु अन्ञान से मिले 
हृए भासते हँ, जैसे लाख से सोने रूप चीनी का संयोग होता है, एेसे 
अज्ञान करके रूप अवलोकन मनसंस्कार का संयोग होता है, जब ज्ञानापि 
से ज्ञानरूप लाख जल जाये, तब परस्पर भिन्न भिन्न हो जाते है, पुनः किसी 
का दुःख सुख किसी को नहीं लगता, जैसे दो लकड़ी का संयोग लाख 
होता है, एेसे अज्ञान से विषय इन्द्रिय मन का संयोग होता है, ज्ञानरूप 
अरि से जब बिड जाते हँ, तब फिर नहीं मिलते, जैसे भिन्न भिन्न मन के 
धागे मे इकद्र होते हे, एसे देह इन्द्रियों मे अज्ञान से इकदवे होते है, जब 
विचार करके धागा टूट पडे तब भिन्न भिन्न हो जायें फिर नहीं मिले, हे 
रामजी! जिन पुरुषो को आत्मविचार हुआ है, वह एेसा विचारते हँ कि 
जो हमको दुःख देनेवाला चित्त था, उस चित्त के नष्ट हुए आनन्द हुआ है, जैसे 
मंदिर में दुःख देनेवाला पिशाच रहता है, तब दुःख होता है, नहीं तो 
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मंदिर दुःख नहीं देता, पिशाच दुः है एषे शरीरख्य मदिर मे दुःख. 
देनेवाला चित्त है, है चित्त! तुमने सरुञ्को मिथ्या दुःख दिया था, अब सेने 
आपको जाना है, त्‌ आदि भी तुच्छ है अन्त भी तुच्छ है, वतंसानमे भी 
सिधथ्या जीव को दुःख देता है, जैसे मिथ्या परछाईं बालक को वेताल 
होकर दुःख देती है जब तक आत्मस्वरूय को नहीं जाना तब तक तु दुःख 
देता है, जब आत्मस्वरूप का ज्ञान हआ तब तू कहं दृष्टि न आयेगा, त्‌ 
तो माया मात्र है, अब तुम रहो अथवा जाओ, सं अन तुससे मोहित नहीं 
होता, त्‌ तो मूर्खं जड है ओर मरत है तुम्हारा आकार अविचार से सिद्ध 
है, अब मैने पर्व का स्वरूप पाया है, त्‌ तत्व नही, आन्ति मात्र है, जो सढ्‌ 
हे वह तुञ्चसे मोहित होता है, विचारवान्‌ मोहित नहीं होता, जैसे दीपक 
से अन्धकार दृष्टि नहीं आता, एसे ज्ञान से तू दृष्टि नहीं आता, हे मूर्खं 
चित्त! त्‌ बहुत काल इस देह रूप घरमे रहा है ओर तु वेताल रूय है, 
जैसे अपवित्र स्थान में वेताल रहता है, जहां ञ्मशानादिक स्थान होते है, 
एसे सत्संग से रहित देहरूप गृह इमशान के सदृरय सदा अपवित्र है, वहां 
तेरे रहने का स्थान है ओर जहां सतो का निवास है, वहां तुम्हारे जैसे 
स्थान नहीं पा सकते, मेरे शरीररूप घर में सद्िचार सन्तोषादिक सन्त 
जन आकर स्थित हए है, तेरे बसने का स्थान नहीं, है चित्त पिशाच। तु 
पहिले त्रष्णारूप पिशाचिनी ओर काम क्रोधादि गुह्यको को अपने साथ 
लेकर बहुत समय तक विचरता रहा, अब विवेक रूप मत्र से मने तुञ्चको 
निकाला हि, तब कल्याण हआ है, हे चित्त पिशाचरूप,। तु प्रमादरूप मद्य 
को पीकर मत्त हुआ था ओर चिरपर्यन्त नृत्य करता रहा था, विवेक रूप 
मंत्र से तुञ्चको निकाला है, अब देहरूप कन्दरा शुद्ध हुई है ओर शुद्ध भाव 
पुरुषों ने निवास किया है, जैसे सिंह कन्दरा से निकल जाता है तब 
मुनिवर आकर निवास करते है, एसे यहां शुद्ध भावो शे प्रवेश किया हे, हे 
चित्त! मैने तुम्हे विवेकरूप मित्र द्वारा वश किया है अब तुम्हारा क्या 
पराक्रमहि, त्‌ तब तक दुःख देता था, जब तक विचाररूप मित्र प्राप्त न हुआ 
था, अब तेरा कुछ बल नहीं चलता, अब मँ केवल महाभाव मे स्थित 
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ह, आगे भी तुञ्चको जगाता था, तू स्वतः सर्वरूप है, जैसे कच्चे मंत्र वाला 
सिंह को जगाता है ओर आप कष्ट पाता है, एसे मै तुञ्चको जगाकर कष्ट 
पाता था, अब सने आत्मविचार के परिपक्व संतर से वश किया है, तब 
शान्तिमान्‌ हं, ममता मान मुञ्च में कुछ नहीं, सोह अहंकार सब नष्ट हो 
गया है, इनका कलत्र भी नष्ट हो गया है, सै निर्मल चेतन आत्मा हू 
मेरा सुञ्चको नमस्कार है, न मेरे मे कोई आशाहैन कर्म है, न संसार हैः 
न कर्तत्व है न मन है, न भोक्तृत्व है, न देह है एेसा जो नियणरूप आत्मा 
है, मेरा सुक्को नमस्कार है, न कोई आत्मा है, न कोई अनात्मा हे, न 
अहं है, न त्वं है, अपने आप में स्थित हूं, एेसा जो मँ आत्मा हं, मेरा 
मुद्षको नमस्कार है, अविकार हूं, नित्य हूं, निराश हँ सर्वैकायो मे 
अनुस्यूत हं, अंशांशिभाव से रहित हँ, एेला सर्वात्मा जो में हूं, मेरा 
मुञ्षको नमस्कार है, सम ह, सर्वगत हूं, सुक्ष्म हू, अपने स्वभावं सें स्थित 
हं पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, आकाश आदिक जगत्‌ मेँ नहीं ओर सँ ही सवं 
पदार्थ होकर भासता हं, एेसा मै सर्वात्मा हं अब सँ सर्वभाव को प्राप्त 
हआ हृं ओर मन भाव मु्षसे दूर हुआ है, मेरे प्रकाश से विव भासता है, 
अजर अमर अनन्त हँ, गुणातीत अद्रैत हूं। मनन जिससे दुर हुजा है, एेसा 
जो मेँ सुन्दररूप हं, कैसा हं? जिसमें विशव की प्रकट है ओर स्वरूप से 
अविनाशी हं, अनन्त अजर, अमर, गुणातीत ईइवररू्प को नमस्कार 
है। ्‌ 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे चित्तोपशमयोगवर्णनं 
नामैकोनाशीतितमः सर्गः ॥\७९।। 
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अशीतितमः सगः ८० 
चित्तशांतिप्रतिपादनवर्णनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार विचार कर तत्व वेत्ता 
आत्मा को सम्यक्‌ प्रकार से जानते हैँ, त्‌ भी आत्म विचार का आश्य 
करके आत्मपद के आश्रय हो, यह जगत्‌ सब आत्मरूप है, एेसा जानकर 
चित्त से जगत्‌ की सत्यता को त्यागकर जब एसे विचार करे तव चित्त 
कहां है? बड़ा आचर्य है कि जो चित्त वस्तु र्य दिखाई देता था, वहं 
चित्त अविदित माया मात्र असत्रूप था जैसे आकाश के फूल कहने मात्र 
है, एेसे चित्त कहने मात्र है, अविचार से सिद्ध है, जैसे नौका पर जैठे 
बालक को तट के वृक्ष चलते भासते हैँ बुद्धिमान्‌ को चलने में सद्भाव 
नहीं होता, एेसे मूर्ख को चित्त सत्ता भासती है ओर विचारवान्‌ का चित्त 
नष्ट हो जाता है, जब मूर्खता रूप श्रम शान्त हुआ तब चित्त कुछ नहीं 
पाता, जैसे बालक चक्र पर चदा हुआ फिरता है, तो पवंतादिक भी 
उसको घूमते भासते है, जब चक्र ठहर जाता है, तब पर्वत आदि भी 
अचल भासते है, एसे चित्त के ठहूरने से द्वैत कुक नहीं भासता, आगे 
मुञ्चको देत भासता था, वह॒ चित्त के फुरने से नाना प्रकार को त्रष्णा 
इच्छा उठती थी, अब चित्त के नष्ट हृए इन पदार्थों कौ भावना नष्ट हडं 
है, संशय शोक सब मेरे नष्ट हो चुके हँ, अब विगतज्वर स्थित हं, जैसा म॑ 
स्थित हूं, ईषणा कोई नहीं, जब चित्त का चैत्य भाव नष्ट हुआ तब इच्छा 
आदिक गुण कहां रहे? जैसे प्रकाश नष्ट हुए वर्णं ज्ञान कुछ नहीं रहता, 
एेसे चित्त का नाश हए इच्छा आदिक नहीं रहते, अब चित्त नष्ट हुआ, 
तुष्णा भी नष्ट हो गयी, मोह का पिंजरा टूट पड़ा, अब मं निरहंकार ह, ` 
बोधवान्‌ हूं, शान्तरूप आत्मा हं ओर नानात्व कु नहीं, मँ निराभास 
आदि अन्त से रहित आनन्द पद को प्राप्त हुआ हु, सर्वगत सूक्ष्म 
आत्मतत्व अपना आप है, उसमें मँ स्थित हूः निरन्तर इन विचारों के 





८८८ योगवासिष्ठ 


साथ अब क्या प्रयोजन है। जब तक सँ आपको देह जानता था, तब तक यह्‌ 
विचार सूखं अवस्था से थे। अब सँ अभित निराकार को प्राप्त हु हू, 
` केवर परमानन्द सच्चिदानन्द को प्राप्त हुआ, किस पद का विचार करू, 
आगे सै चित्तरूप बेताल को आप ही जगाता था ओर आपही दुःखी होता 
था, अब विचाररूप सत्र से सने इसको नष्ट किया है ओर निर्णय करके 
अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं, शान्तात्मा अपने आप सें स्थित हूं, हे 
रामजी! जिसको यह निज्चय प्राप्त हआ है, बह निंद राग द्वेष से 
रहित होकर स्थित हआ है, प्रकृत क्म करता है मानमद से रहित 
आनन्द से पूर्णं होता है, जैसे शरत्काल की रात को पुर्णसासी का चन्द्रमा 
असरत से पणं होता हे, एसे प्रकृत आचार कार्य कर्तां ज्ञानवान्‌ कौ आत्मा 
पूर्णं शान्त हू 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमपकरणे चित्तशांन्ति प्रतिपादन वर्णनं 
नाम. अशीतितमः सर्गः ॥८०।। 


एकाशीतितसः सर्गः ८१ 
 बीतवोपाख्याने चित्तानुशासनवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! यह विचार वेद वेदों ने कहा है, 
पूवंकाल मे मुञ्चको ब्रह्मा ने विन्ध्याचल पर कहा था, इस विचार हारा 
पुरुष परमपद प्राप्त करके ससार से पार हो सकता है अर्थात्‌ जन्म सरण 
के परम दुःखदायी बन्धन से मुक्त हो जाता है, हे रामजी! इस पर एक 
ओर उत्तम दृष्टान्त सुनो, यह्‌ इष्टान्त परम पद की प्राप्ति मे परम 
सहायक है, जिस प्रकार वीतव मुनि विचार करके निःशंक स्थित हुआ है, 
वह प्रकार सुनो, मुनिवर वीतव परम तेजस्वी थे, उन्हे आधि व्याधिं से 
इस संसार से वैराग्य हआ ओर वहु नश्र शरीर होकर पर्वतों की 
कन्दराओं मे विचरने लगे, जैसे सूर्यं सुमेर पर्वत के चारों ओर फिरता है, 
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इस प्रकार वीतव भी घूमने लगे, उन्हे संसार सस्बन्धी प्रत्येक कायं दुःख 
दायक प्रतीत हआ, इसीलियि वे जगत्‌ की ओर से विरक्त हो गये ओर 
उन्हे निर्विकल्प समाधि कौ इच्छा हई, अपने सब व्यवहार का त्याग 
किया, अपनी पहिली सफेद कुटी छोड दी ओर केले के पत्तों को नईं 
बनाई, जैसे भ्रमर कमलो को त्यागकर नील कमल पर जा बैठ्ता है, एसे 
ही हवेत कुटी को त्यागकर इयाम कुटी मे जा बैठा, नीचे कुशासन, उस 
पर मग छाला बिचछठाकर पद्मासन बांधकर बैठ गये। जैसे मेव जल को 
त्यागकर बद्ध मौन स्थित होता है, एेसे ओर क्रिया को त्यागकर शांति के 
निमित्त शान्तरूप स्थित है, हाथों को नीचे किया, सुख ऊपर ओर ग्रीवा 
को सीधा सुधारकर स्थित हआ, इन्द्रियों को संयत्‌ रखते हए मनोवृत्ति 
को रोका, जैसे सुमेरु की कन्दरा मे सुर्यं भगवान्‌ का प्रकाश बाहिर से 
मिट जाता है, एसे इन्द्रियों की वृत्ति रोकी हुई बाहिर से मिट जाती हैः 
अन्दर से भी विषय चिन्तन का त्याग किया, इस प्रकार क्रम करके सन 
को स्थित किया, परन्तु चंचल मन जब निकल जाता था तब उसे कहता 
था कि बडा आचर्य है, यह मन महा चंचल है, मेँ इसको यत्न से स्थित 
करता हुँ तो भी निकल जाता है, जैसे सूखा पत्ता तरंग मे पड़ा हआ 
ठहरता नहीं, एेसे ही मन एक क्षण भी नहीं ठहरता, प्रतिक्षण इद्रियों के 
मार्ग से विषयों की ओर दौडता रहता हे, जैसे गेद को ज्यों ज्यों ताडना 
करो, त्यों त्यों उचछलता है, एसे इस मूर्खं मन को जिस ओर से खींचता हूं 
तो रस की ओर निकल जाता है, रस की ओर खींचता हं तो शब्द को 
ओर भागता है, स्थिर कभी नहीं होता, जैसे वानर कभी किसी टास पर 
कभी किसी टास पर जा बैठता है, इसी प्रकार म॒खं मन शब्द स्पशरूप 
रस आदि की ओर दौडता है, स्थिर नहीं होता इसको ग्रहण करने को 
पांच स्थान है, बहु यही पाचों ज्ञानेन्द्रिय है, अरे! रसूखं मन! तू किसके; 
विषयों की ओर दौडता है, यह्‌ (विषय) तो स्वयं जड़ असत्‌ रूप ओर 
श्रान्तिमात्र है. तुञ्चे इनसे शान्ति कंसे मिलेगी, चपलता से इनक डच्। 
करना अनर्थ का कारणरहै, ज्यों ज्यों तू इनको ग्रहण करेगा त्यो त्थ 
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अधिकाधिक दुःखो होगा, विषय भी जडहै,त्‌ भी जड है, जैसे स्रगत्रष्णा 
को नदी असत्‌ होती है एेषे यह असत्रूप ह, हे सुने! यह तो सब 
असाररूप है ओर त्‌ भी इन्द्रियों सहित जडरूप है, त्‌ कत्ुत्व का 
अभिमान क्यो करता .है ? सबका कर्तां चिदानन्द आत्मा भगवान्‌ है ओर 
सदा साक्षीभूत हे, एेसे आत्मा साक्षीभूत है, ठ्‌ क्यों वृथा जल रहा हैः 
जेसे सूर्यं सबके कामकाज का साक्षी है, एेसे आत्मा साक्षी हे, जगत्‌ सब 
भ्रान्तिमात्र है, जैसे अज्ञान से जेवरी मे सर्पं भासता है एेसे अज्ञान से 
आत्मा मे जगत्‌ भासता हे, जैसे आकाश ओर पाताल का सस्बन्ध कुछ 
नहीं होता, जैसे ब्राह्मण ओर चाण्डाल का संयोग नहीं होता, जैसे सूयं 
ओर तम का सबन्ध नहीं होता, एेसे आत्मा ओर चित्त इन्द्रियो का सबध 
कुछ नहीं होता, आत्मा सत्तामात्र हे, यह्‌ जड असत्रूप है, इनका सम्बन्ध 
कंसे हो? आत्मा न्यारा साक्षीभूत है, हे चित्त! त्‌ तो मूर्खं है, विषयरूप 
भक्ष्यमे त्‌ मग्न हे, त्रप्त कदाचित्‌ नहीं होता, विचार से सिद्ध होता कित 
मिथ्या है, कूकर की चेष्टा करता है, तेरे साथ हमें कु प्रयोजन नहीं, रे 
मखं! त॒ तो मिथ्या अहु, अहं करता है ओर तेरी वासना अत्यन्त 
असद्रूप है ओर जिन पदार्थो की वासना करता है वे भी असतृरूप हेः 
तुम्हारा ओर आत्मा का सम्बन्ध कंसे हो, आत्मा चेतनस्य है ओर तू 
मिथ्या जडरूप है ओर यह मेँ जानता हूं कि जन्म मरण आदिक विकार 
ओर जीवत्वभाव को मै तुम्हारी ही कृषा से प्राप्त हआ हूं, मँ तो केवल 
चेतन परब्रह्म हू, मिथ्या अहंकार से जीवत्वभाव को प्राप्त हआ ओर 
अपने आपको देहमाव्र जाना। म तो संवित्‌ मात्र नित्य शुद्ध हू, आदि 
अन्त से रहित परमानन्द चिदाकाश अनन्त आत्मा हू, अब मँ आपही 
स्वरूप हू ओर सद्भाव सुक्को क दृष्टि नहीं आता, हे मखं मन! जिन 
भोगों को तू सुखरूप जानकर उनके पीले दौडता है, वे अविचार सिद है, 
प्रथम तो अमरत.को नाई भासते हँ ओर पीले विष बन जाते है, वियोग से 
जलाते हँ ओर आपको तू कर्तां भोक्ता भौ मिथ्या मानताहै, तू भौ कतां 
भोक्ता नहीं क्योकि जड है, यदि तुम जड हुए तो तुम्हारे साथ मित्रभाव 
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ब्रह्म ही एेसे भासता है वास्तव में अहं त्वं कल्यना कोड नहीं, हे चित्त 
जो आत्मा चेतनरूप है, वह्‌ सर्वगत आत्मा है, आत्मा से इतर कुछ नहीं 
तो भी तुञ्को संताप नहीं ओर अनात्मा जड असत्‌ र्पहै तोभीतन 
रहा, जो कुछ परिच्छिन्न जैसा तू बनता है, वह॒ मिथ्या रम है, आत्मतत्व 
सवं व्यापक रू्पहै, देत कुछ नही, सवं व्ही है तो भिल्ल अहत्वं की 
कल्पना कंसे हो? ओर असत्‌ से कुछ कायं को सिद्धि संभव नहीं खरगोश 
के सींग जैसे असत्‌ हँ उनसे कुछ मारने आदिक का कार्य सिद्ध नहीं होता, 
एसे तुम असत्‌ हो तुमसे कर्तरंत्व भोक्तृत्व कार्य कंसे हो? ओर यदि त्र कहे 
मं सत्‌ असत्‌ चेतन जड़ का मध्यमा हू, जैसे तम ओर प्रकाश का सध्य 
भाव छाया है, एसे सूर्यं परमात्मा निरजन के विद्यमान संद भावछाया 
कंसे रह्‌ सकती है? इसलिये करतरत्व भोक्तंत्व तुञ्को नहीं होता, क्योकि 
त्‌ जड़ है, जैसे दात्री पड़ी हो, उससे घास काटने का कायं स्वयं नहीं हो 
सकता, जब पुरुष के हाथ की शक्ति होती है तब कायं होता है, एसे तुमसे 
कु कायं नहीं होता, जब आत्मसत्ता तुमसे मिलती है तब कायं होता है, 
तुम क्यों अहकार करके वृथा संतप्त होते हो, ओर है चित्त। यदि त्‌ कह 
कि ईङ्वर का उपकार है, तो ईङवर परमात्मा को करने न करने में कुछ 
प्रयोजन नहीं ओर सबका कर्तां भी वही है ओर अक्तां है जैसे आकाश 
पोल के कारण सबको अवकाश देने वाला है परन्तु स्पशं किसी के साथ. 
नहीं करता वैसे परमात्मा सबको सत्ता देनेवाला है ओर अलेप है, हे म॒खं 
मन! तू क्यों भोगो की वांछा करता है, त्‌ तो जड़ असत्रूप है, भोग कंसे 
भागे जायेगे? ओर यदि परमात्मा के निमित्त इच्छा करता है तो 
परमात्मा सदा त्रप्त है ओर इच्छा से रहित है, सब मे वही; पूर्णं है, दूसरे 
से रहित एक अद्रेत प्रकाश रूप अपने आप मे स्थित है, तुञ्को किसको 
चिन्ता है! अतः वृथा कल्पना को त्यागकर आत्मपद मे स्थित हो जाओ, 
जहां सब क्लेश शान्त हो जाते हँ ओरस यदि त्‌ कहे कि परमात्मा के 
साथ मेरा कंतत्व भोकूत्रत्व का सम्बन्ध है तो नहीं बनता, जैसे फूल ओर 
पत्थर का सम्बन्ध नहीं होता, एसे परमात्मा के साथ तेरा सम्बन्ध नहीं 
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कैसे हो ओर यदि तुम जड़ असत्‌ रूप हो तो कर्ता भोक्ता कंसे हो! ओर 
यदि तू चेतन सत्रूप है तो भी तुञ्मे कर्तृत्व भोक्तृत्व संभव नहीं, तू 
सिथ्या है, सै प्रत्यक्ष चेतन हू, तू कव्रैत्व भोक्तृत्व अपने मं सिथ्या स्थापना 
करता है, त्‌ मिथ्या है, जब सँ तुञ्लको सिद्ध करता हू, तब त्‌ होता है, तू 
निल््चितरूप से जड़ है; तुञ्को कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे हो! जैसे पत्थर को 
शिला नत्य करने को समर्थ नहीं होती, एेसे तुञ्चको कर्तृत्व की समथ॑ता 
नही, तुञ्चमे जो कर्त॑त्व है वह मेरी शक्ति है, जैसे दात्री घास तरुण आदि 
को काटती है, बह केवल स्वयं नहीं काटती, पुरूष को शक्ति से काटती हैं 
ओर खङ्धः से जो हनन क्रिया होती है बह भी स्वयं नहीं होती, पुरूष को 
शक्ति है, एेसे तुम्हारे अन्दर कर्तृत्व भोक्तृत्व मेरी शक्ति से होता है, जैसे 
` पात्र से जलपान करता है, तो पात्र नहीं करता, पीने का काम पुरुष 
करता है अर्थात्‌ पात्र से पान किया जाता है, एसे ही तुम्हारे अन्दर 
कतेत्व भोक्तृत्व मेरी शक्ति करती है, मेरी सत्ता पाकर तुम अपनी चेष्टा 
मे विचरते हो, जैसे सूयं का प्रकाश पाकर लोक अपनी अपनी चेष्टा 
करते हे, एेसे मेरी शक्ति पाकर तुम्हारी चेष्टा होती है, अज्ञान से तुम 
जड़ जीते रहते हो, ज्ञान से लीन हो जाते हो, जैसे सूर्य के तेज से बफं का 
पतला गल जाता है, इसलिये हे चित्त! अब सने निङ्चय किया है, कि तू 
मृतकरूप मूढ़ हि, परमार्थसे नत है न इन्द्रिय है, जैसे इन्द्रजाल के पदां 
भासते हे, वे सब मिथ्या है केवल विज्ञानरूप मँ अपने आपमें स्थित 
निरामय अजर अमर नित्य शुद्ध बोध परमानन्दरूप हूं ओर मही 
नानारूप होकर भासता हू, परमद्रैतभाव को कदाचित्‌ प्राप्त नहीं हुआ, 
सदा अपने आप में स्थित हं, जैसे जल मे तरंग ब्ुदब्ुदे दृष्टि आते हँ" वे 
सब जल रूप ह, एसे सब पदार्थं मुञ्मे इतर भासते है, वह इतर कु 
नहीं, हे चित्त! तू चिन्मात्र भाव को प्राप्त हो, जब तू चिन्मात्र भाव को 
प्राप्त होगा तब तेरा भेद भाव कुछ न रहेगा ओर शोक से रहित होगा, 
आत्मतत्व सर्वं भाव में स्थित सर्वेरूप है, जब उसको तु प्राप्त होगा, तब, 
तुञ्चको सब कुछ प्राप्त होगा, न कोई देह है न जगत्‌ है, सर्व ब्रह्य ही है 
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होता, समानाधिकरण द्रव्य का सम्बन्ध होता है, जैसे जल म्रत्तिका 
सम्बन्ध होता है, जैसे ओषधि में चन्द्रमा की सत्ता प्राप्ति होती है, जैसे 
सूर्यं भगवान्‌ कौ तप्तता से शिला तय जाती है" जैसे बीज अकर का 
सम्बन्ध होता है, जैसे पिता ओर पुत्र का सम्बन्ध होता है, द्रव्य ओर गुण 
का सम्बन्ध होता है, जो आकार सहित वस्तु है, उसका कँसे सम्बन्ध 
बनता है ओर जो निराकार निर्गुण वस्तु है उसका कंसे सम्बन्ध हो, 
परमात्मा चेतन है त्‌ जड है वह्‌ प्रकाश रूप है त तमस रूप हँ, वह सत्‌ 
रूप है त्‌ असत्‌ रूप है, सम्बन्ध किसी के साथ नहीं बनता, तू क्यो वृथा 
जलता है, त्‌ मनरूप है, परमात्मा स्वं कलना से रहित है, तेज को एकता 
तेज से होती है ओर जल को एकता जल के साथ होती है, तु कल्क ख्य 
है, परमौत्मा निष्कलंक रूप है, तेरी एकता उसके साथ कंसे हो जिसका 
अंग कुछ होता है, उसका सम्बन्ध भी होता है, बह सम्बन्ध तीन प्रकार 
का है, सम, अर्धसम ओर विलक्षण, इनका सम्बन्ध होता है, जसे जल के 
साथ जल की एकता होती है, तेज के साथ तेज को एकता होती है" यह 
सम हि जो तेरा आत्मा के साथ सम सम्बन्ध नहीं, एक अर्धं सम है, जैसे 
स्त्री ओर पुरुष के अंग समान होते है, परन्तु विलक्षण रूप हे। तेरा ओर 
आत्मा का सम्बन्ध अर्धं सम भी नहीं ओर कुछ अन्य कौ नाई भी तरां 
सम्बन्ध नहीं, जैसे जल ओर दूध का सम्बन्ध होता है, एसे भी तरा नहीं 
ओर अत्यन्त जो विलक्षण है उसकी नाई भी तेरा सम्बन्धं नहीं, जैसे 
काष्ठ ओर लाख का पुरुष हाथी घोड़ा आदिक का सम्बन्ध होता है 
अथवा न्यूनातिन्यून `होता है वह भी तेरा नही, आधार आधेयवत्‌ भी 
तेरां सम्बन्ध नहीं, जैसे बीज अकुर पिता पुत्र आदिक सम्बन्ध होते 
हैःएेसा तेरा ओर आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं, क्योकि जिसके साथ 
सम्बन्ध होता है, उसके साथ कुछ अंग भी मिलता है, जिसका अग कोड 
नहीं मिलता, परस्पर विरोध है, तो उसका सम्बन्ध कंसे कहा जाय, जैसे 
यह कहना अत्यन्त असंगत है कि शशे के सींग पर अमृत का चन्द्रमा बैठा 
है अथवा तस ओर प्रकाश इकटर है, जैसे यह नहीं बनता, एेसे आत्मा के 
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साथ देह सन इन्द्रियो का सम्बन्ध नहीं बनता क्योकि आत्मा सर्वं कलना 
से अतीत नित्य शुद्ध अद्वैत प्रकाश रूप है ओर मन आदिक जड असत्‌ 
सिथ्या तसरूप है, इनका सम्बन्ध नहीं, परस्पर विरोधियों का सम्बन्ध 
कैसे हो, परमात्मा के अन्ञान से मन इन्द्रिय देहादिक उदय हए हँ, आत्मा 
के ज्ञान से इसका अभाव हो जाता हे, फिर सम्बन्ध कैसे हो, हे मन! 
जितने जगत्‌ है सब ब्रह्मास्वरूप ह, उससे इतर कुछ नहीं, अहं त्वं को 
कल्पना कोई नहीं, ब्रहयसत्ता अपने आप मे स्थित है, सब कलना तेरे सें 
थी ओर त्‌ तब तक था, जब तकं स्वरूप का अन्नान था, जब स्वरूप का 
ज्ञान हुआ ओर अज्ञान नष्ट हआ, तब त्‌ कहाँ है, जैसे राति के अभाव से 
निशाचरो का अभाव हो जाता है, एेसे अज्ञान के नाश हृए तेरा भी नाश 


हो जाता हे) 


इति श्रीयौगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतवापाख्यानं चित्तानुशासनं 
नाम एकाशितितमः सर्गः ८ १।। 


दयशोतितसमः सर्गः ८२ 
वीतवोपाख्याने अनुसाशनयोगोपदेश वर्णनम्‌ । 


. वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार वीतव सुनीदवर विध्याचल 
को कन्दरा मे आसनासीन होकर विचार करने लगा ओर भी जो कुछ 
कहा गया है, सुनो-अनात्मा जो देह इद्रिय मन आदिक हैँ, वे संकल्प से 
उत्पन्न हुए है" ज्ञान का उदय होने पर इनका अभाव हो जाता है, हे मन! 
जैसे सूयं के उदय हुए तम का अभाव हो जाता है, एेसे नित्य उदित रूप 
परमात्मा अनुभव स्वरूप के उदय हुए तुम्हारा अभाव हो जाता है, 
वासना थी तो आवरण था, जब वासना का अभाव हो जाता है तब 
आवरण का अभाव भी हो जाता है, जैसे सूर्य मेघ के नष्ट हए प्रकाशित 
होता है, एेसे वासना का अभाव हुए आत्मतत्व प्रकाशित होता है, 
वासना का मूल अज्ञान है, जब अज्ञान सहित वासना नष्ट हुई, तब 
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चिदानन्द ब्रह्य प्रकाशित होता है, वासना ही का नाम बन्ध है, वासना 
` की निवृत्ति का नाम मोक्ष है, जब वासना ख्य जेवरी कटेगी तब 
परमात्मा का साक्षात्कार होगा, जैसे प्रकाश के बिना अंधकार का नाश 
नहीं होता, एसे मन इद्रिय ओर देहादिक का आत्मविचार बिना नाश 
नहीं होता, जब विचार के बल से आत्मपद ब्राप्तं हौ तब मन सहित 
षड्इन्द्रियों का अभाव हो जाता है, अर्थात्‌ इनका अभिमान नष्ट हो 
जाता है, इनके धर्म अपने आप में नहीं भासते। जब तकं देह इद्रियों के 
साथ मिला है तब तक आत्मपद को नहीं पा सकता, इसच्वियि अयना 
कल्याणार्थ आत्मपद प्राप्ति का अभ्यास करो जब मन इन्द्रियो के गुणों के 
साथ अपने आपको मिला जानता है तब तक इसको अपने स्वर्यं को 
विभुता ओर सिद्धता नहीं भासती। जब आत्मा का सालात्कार हौ जाय 
तब रागद्रेषादि विकार नष्ट हो जा्यंगे, जैसे सुर्यं के उदय हुए निशाचरो 
का अभाव हो जाता है, एेसे ही आत्मा का साक्षात्कार हुए विकारो का 
अभाव हो जाता है, जिसके सामने उनका अभाव हो जाता है, उनका 
उसी आत्मा के साथ सम्बन्ध कैसे हो? जसे प्रकाश ओर तम का सम्बन्ध 
नहीं होता एेसे सत्‌ असत्‌ का सम्बन्ध नहीं होता, जैसे जीते ओर मरे का 
सम्बन्ध नहीं होता, एसे आत्मा अनात्मा का सम्बन्ध नहीं होता, आत्मा 
सर्वं कल्पना से रहित है, मन आदिक सर्वंकल्पनारूप है, कहां यह्‌ मूकं 
जड़ अनात्मरूप ओर कहां नित्य चेतन प्रकाश निराकार आत्मरूप इनका 
परस्पर स्पष्ट विरोध है, सम्बन्ध कंसे कहं? यह तो निरिचित रूप से 
अनर्थं का कारण है, जब तक इनका अभिमान है, तब तक जगत्‌ दुःख रूप 
है, जब इनका वियोग हो, तब जगत्‌ परमात्मा रूप होता है, जब तक 
इसको आत्मा का अज्ञान है, तब तक आपको इनमे मिला देखता है, दुःख 
पाता है, जब आत्मा का ज्ञान हुआ तब अपने साथ इनका सयोग नहीं 
देखता ओर यह मने निङ्चय रूप से जाना है कि इन्द्रियों ओर मन के 
संयोग से जगत्‌ भासता है, जब इन्द्रियों का ग्राम्‌ (समूह) नष्ट हो जाता 
है, तब जगत्‌ परमात्मा रूप हो जाता है ओर मं जो आत्मा ओर मन 
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इद्रियों को इकटा जानता था, वह्‌ प्रमाद प्रमादरूप मद्य के पान से सत्त 
हए सन से जानता था, अब आत्मविचार से मन नष्ट हुआ है, तब सुखी 
हआ, जो विष को पीकर सित हो वह तो बनता है, परन्तु पान किये 
विना सूत हो वह आर्चयं है, इसलिये जब अनात्मा का इसके साथ 
संयोग होता तब सुख दुःख करके राग देष होना भी बनता है, आत्मा तो 
सुख दुःख का साक्नीभूत है, जसा उसके आगे अभ्यास होता एेसा हे, ही 
भासता है, कदाचित्‌ विपर्यय भाव को प्राप्त नहीं होता सुख दुःख मे सूखं 
मन राग द्वेषवान्‌ होता है, आत्मा तो सदा साक्षीभूत क्षीणवृत्ति है, उसके 
साथ इद्रियो का सयोग कंसे हो? जो संयोग का अभाव सिद्ध हुआ तो 
आत्मा मे कृत्व भोक्त॒त्व कंसे कहा जाय जहां चित्त कलना होती है वहां 
कतौत्व भोक्तुत्व होता है, जहां चित्त कलना का अभाव है, वहां क्त्व 
भोक्तृत्व का अभाव है, एेसा निष्कलक आत्मतत्व जै हूं, जो न कर्ता हूं, न 
भोक्ता हू, न सुमे बध है न मोक्ष है, न अहंता है, सँ सर्वात्मा अलेषरूप 
हूं है मन! त्‌ भीमे हूं ओर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पांचीं तत्व मँ 
ह, इस प्रकार निर्णय करके जिसने धारण किया है वह मोह को प्राप्त 
नहीं होता, जो अहं अभिमान करनेवाला आत्मा से भिन्न आपको जानता 
है, तब दुःखी होता है, जब अपने स्वभाव में स्थित होता है, तब परम 
सुखी होता है, इसलिये जिसको कल्याण की इच्छा हो उसको ज्ञान से एक 
आत्मपारायण होना चाहिये, जब स्वरूप को त्यागकर संकल्प की ओर 
दौडता है तब बहुत दुःख पाया है, हे चित्त! त्‌ इन्द्रियों सहित जडरूप 
पत्थर के समान है, जैसे आकाश मे पवन नहीं लगता एसे तुम से कर्तरत्व 
नहीं होता, जब इसको स्वरूप का प्रमाद होता है तब चित्त आदि के साथ 
आपको मिला जानता है ओर चित्तादिक आत्मा को सत्ता पाकर चेतन 
होता है, जैसे अनि कौ सत्ता पाकर लोहा जलाने को समर्थ होता है, एसे 
तुम आत्मा को सत्ता पाकर कर्त्व भोक्त॒त्व मे समर्थं होते हो, जब 
आत्मविचार करके स्वरूप का साक्षात्कार होता है ओर अन्ञानवृत्ति 
निवृत हो जाती है, मन आदिक का वियोग होता है, स्वं कलना से रहित 
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हआ तब केवल मोक्षरूप आत्मा होता है, करतरत्व भोक्तृत्व का अभाव हो 
जाता है, जैसे आकाश में लाटी का अभाव है, टेव आत्मा में कत्रत्व का 
अभाव है, सब जगत्‌ आत्मस्वरूप भासता है जैसे समुद्र तरग आदिक 
नाना प्रकार होता है वह सब जलरूय है इतर कुछ नहीं, एेसे सवं जगत्‌ 
आत्मरूप है, आत्मा से इतर कुछ नही, वह॒ सच्चिदानन्द आत्मा म॑ सदा 
अपने आप में स्थित हूं ओर दैत कलना मेरे मे कोई नहीं, जैसे समुद्र 
उष्णता से रहित है, एसे परमात्मा सवं कलना से रहित हे, जसे आकाश 
मे बन नहीं होता, एसे परमात्मा मे कलना नहीं होती, सवेदन से रहित 
संवित्‌मात्र सर्वात्मा है, जब उसका साक्षात्कार होता है, तब अहं त्वं 
आदि कलना का अभाव हो जाता है, वह्‌ अनादि अरूप स्वगत है, खदा 
अपने आप में स्थित है, एेसा जो अद्वैत तत्व है, उस्र षर द्वैत कलना 
आरोपण करने को कौन समर्थ होता है, एेसा कौन है जो आकाश में 
ऋगवेद को लिखे, नित्य उद्योत सबका सार अद्वैत आत्मा है, उसमें दैत 
कलना का अभाव है, सब मे पूर्णं नित्य आनन्दरूप है, एसे आत्मा को अब 
मै प्राप्त हुआ हं, जगत्‌ का सुख दुःख अब नष्ट हुआ है, समशान्तरूय हआ 


हि। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे निवणिप्रकरणे उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्याने अनुशासन 


योगोपदेशोनामद्वियशीतितमः सर्गः ॥८२।॥ 


त्यशीतिमः सर्गः ८२३. 
` वीतवोपाख्याने चित्तोपदेशवणंनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार मुनिवर वीतव महाराज ने 
विचार किया, उसको सुनिये कि उन्होने किस रोति से निमंल तथा 
गंभीर बुद्धि द्वारा विचार किया, ह इन्द्रियरूप सन। तुम क्यों अपने 
विषयों की ओर दौडते हो? तुम्हं विषयो से शान्ति नहीं मिलेगी, जैसे 
मग मरुस्थल की नदी को देखकर दौडता है ओर शान्तिमान्‌ नहीं होता, 
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इसल्यि तुस विषयो को ओर तृष्णा की दृष्टि रखकर शान्ति नहीं 
पाञओगे, इनको इच्छा त्यागकर जो सत्य ह परमात्मतत्व अविनाशी 
सर्वावस्थाओ से एकरूप सत्य है, उसको ग्रहण करो, तब तुम्हारे सब दुःख 
सिर जायेँगे, तुम्हारे साथ मँ सिला था तबे भी अतिदुःखमे था, तुम 
अज्ञान से उत्पन्न हए हो, जो तुम्हारे साथ मिलता है उसको भी दुःख 
भ्राप्त होता हे, जैसे तपौ हुई लाख जिसके शरीर से स्यशं कर जाय 
उसको जलाती हे, एेसे जिसको तुम्हारा संग हआ है, वह दुःख को प्राप्त 
होता हे, हे मन! यह्‌ जोव जो मरता है वह्‌ काल के सुख मे जाकर प्रवेश 
करता ह, वह तुम्हारे संग से ही म्त्युमुख से जाता है, तुस्हारासंगनहो 
तो क्यो पड़े जैसे नदी जल सहित होती है तब समुद्र को ओर चली जाती 
जल से रहित हो तो क्यो जाय? जैसे मेघ कुहिड से सूर्यको ढांपलेताहै, 
एसे ही हे मनरूप मेघ! तुम इच्छारूप कुहिड से आत्मरूप सूर्य को 
आच्छादित कर लेते हो, ओर उसके अनन्तर दुःख परस्परारूय वर्षा करते 
हो, है मन! तेरे अन्दर चिन्ता उठती है, तू मर्कट के समान है, जैसे मर्कट 
वृक्ष को अचल नहीं रहने देता, हिलाता ही रहता है, एेसे चित्त देह को 
स्थिर नहीं होने देता। चित्त पक्षी है, लोभ लज्जा इसके दो पंख हैँ ओर 
राग दवेषरूप (च॑चु) चोंच है, शरीररूप वृक्ष पर बैठकर उस चोंच से शुभ 
गुणों को काट काटकर खाता है, चित्तरूप कूकर महानीच है, भोग 
भावनारूप जो अपवित्र पदार्थ है उसको हृदय में इकटा करता है, एसी 
चेष्टा से कभी खाली नहीं रहता। चित्त उलूक है, अज्ञानरूप राति में 
विचरता है, चेष्टा करने से प्रसन्न होता है ओर शब्द करता है जैसे 
श्मशान मे वेताल शब्द करता है, अज्ञानरूप राति के समाप्त होने पर 
चित्तरूप उलूक का अभाव हो ओर सम्पत्ति आकर प्रवेश करे, जैसा सूर्य 
के उदय हए सूर्यमुखी कमल खिलता है, एेसे ही संपत्ति प्रफुल्लित होती है 
जब मोहरूप कुहिड्‌ ओर इच्छा रूप धूल हूदयाकाश से निवृत्त हो जाती 
है, तब निर्मल आकाश प्रकट होता है, हे चित्त! जब तक तू नष्ट नहीं 
होता तब तक शान्ति नहीं होती ओर जैसे अकस्मात्‌ मेध आकर गड़ों को 
वर्षा करे तब उस मार्गं मे चलनेवाले कष्ट पाते है एसे ही स्वस्थ बैठे हए 
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जो चिन्ता आकर उत्पन्न हो जाती है, यह्‌ तुम्हारे संयोग से सब कुछ 
होता है, संकल्प विकल्परूय गड़ों की वर्वां होती है। सन्मार्गं पर 
चलनेधाला दुःख पाता है जहां चित्त नष्ट होता है, वहां सब आनन्द होता 
है, शीतलता ओर मित्रता का पवित्र भाव उत्पन्न होता है, शरत्काल का 
आकाश निर्मल होता है, जैसे मेघ के नष्ट हए सुर्यं प्रकाशित होता हं, एसे 
ज्ञान के नाश होने पर आत्मा प्रकाशवान्‌ होता है तब उसमे प्रसन्नता, 
गंभीरता, उदारता ओर समता होती है जैसे वायु ओर संदराचल से 
रहित समुद्रे शांतिमान्‌ होता है, जैसे पूर्णिमा का चन्द्रमा शोभा पाता है, 
एसे अज्ञान का नाश हृए आत्मानन्द पाकर यह शोभा पाता हं, है चित्त. 
यह स्थावर जंगम जगत्‌ संवित्रूप आकाश में है, इस महत्‌ ब्रह्य को तू 
भी प्राप्त हो, जो पुरुष आशारूप फांसी को तोड़कर आत्मद को प्राप्त 
हआ है ओर जिसने संसार का सद्भाव निवत्त किया हे, वह जन्म मरण 
के बन्धन में नहीं पड़ता, जैसे जला पत्र पुनः हरा नहीं होता, एसे नष्ट 
हआ चित्त जन्म मरण को नहीं प्राप्त होता, हे चित्त! त॒ सबको भक्षण 
करनेवाला है, यदि त्‌ संसार को सत्‌ मानकर उसी की ओर दौडेगा तो 
तेरा कल्याण न होगा, यदि आत्मा कौ ओर आयेगा तो परम कल्याण 
होगा जब त्‌ अभाव करके आत्मद में स्थित होगा तब कल्याणरूप होगा 
ओर यदि आकार न त्यागेगा, अपने सत्‌ भाव करेगा तो परम दुःखी 
होगा, तेरा जीवन मृत्यु के समान है ओर मृत्यु जीवन के समान है, दोनों 
पक्षों मे जिसको तेरी इच्छा है अंगीकार कर, अगर तु अब ही अपने 
आपको आत्मपद मे निर्वाण करेगा तब परमपद को प्राप्त होगा तथा 
परमसुखी होगा ओर न करेगा तो परमदुःखी होगा, आत्मपद का त्याग 
करेगा तो मृढ्‌ है, तेरा निर्वाण होना आत्मपद मे जीने के निमित्त है ओर 
आत्मा से इतर जो त्‌ जीने की इच्छा करता है वह तेरा जीना मिथ्या है 
अर्थात्‌ त्‌ आदि से मिथ्या है अब भी विचार बिना श्रम मात्र है, विचार 
करने से नाश हो जायेगा, जैस सूर्य के प्रकाश बिना अन्धकार होता हैः 
प्रकाश से नाश हो जाता है, एसे ही विचार बिना चित्त है, विचार करने 
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से नाश हो जाता है, इतने समय से भै अविवेक दुःख पा रहा था, जैसे 
बालकों को अपने परछारई से वेताल कल्पना होती है, विचार बिना भय 
पाते है, विचार से निभर्ययता प्राप्त होती है, एेसे ही अब मँ तेरे संगसे 
छटा! अपने पूर्वं स्वरूप को प्राप्त हु हूं, विवेक से तेरा अभाव हुआ हैः 
इसकल्ियि विवेक को नमस्कार हे, हे चित्त! अविवेकसे त्‌ मेरा मित्र था, 
अब बोध से तेरा चित्त भाव नष्ट हआ है, तू परसेशवररूप है, अब 
` वासनाएं नष्ट हई है, आगे तुम्हारे अंदर नाना प्रकार की वासनाणएं थी, 
उनसे त्‌ मलिन दुःखरूप था, अब वासनाएं नष्ट हुईं हँ तो परमेशवररूप 
हआ है, चित्तस्वभाव तेरे अंदर अज्ञान से उत्पन्न हुआ, दुःखो का कारण 
था, वह॒ विवेक से लीन हआ जैसे रावि के पदार्थं सूर्यं के उदय हए लीन 
हो जाते हे, एेसे विवेक से चित्त भाव नष्ट हुआ है, वह्‌ सिद्धान्त का 
कारण है, तेरे संग से मँ तुच्छ जैसा हो गया था, अब शास्त्रों की युक्ति से 
निचय हआ कि न त्‌ आगे था न अबहै, न फिर होगा, जब तक सने 
तुम्हे जाना न था, तब तक मेरा सद्ट्राव था, अब मैने तुस्हे जान लिया 
ओर मँ अपने आपमें स्थित हआ हूं अब मँ परम निर्वाण शान्तरूप हू, मेरे 
सब ताप नष्ट हए है, नित्य शुद्ध चिदानन्द परब्रह्म स्वरूप हूं जगत्‌ को 
सत्य असत्य कलना मेरी नष्ट हुई है, क्योकि कलना सब चित्त मे थौ, जब 
चित्त निर्वाण हो गया तब कलना कहां रही? मैं केवल शुद्ध आत्मा हु, 
प्रतियोगी कोई नहीं, न व्यवच्छेद है, क्योकि दूसरा कोई नहीं, चित्त की 
चेतना फूरती है, बह निर्वाण हो गई है, अब मँ स्वस्थ हुआ हः जैसे तरगों 
से रहित समुद्र अचल होता है, एसे मँ सर्वं कलना से रहित बीतराग हू, 
संवेदन से रहित समसत्ता मात्र अपने आप मे स्थितहू। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्याने चित्तोपदेशानाम 
व्रयशीतितमः सर्गः ॥८३।। 
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चतुरशीतितमः वर्गः ८४ 
वबीतवसनोज्ञवगनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार वीतव ने निर्वासनिक होकर 
निर्णय किया, विध्याचल की कंदरा मे समाधि लगाई, उसने अपनी 
अन्तःकरण वृत्ति को बाहिर से खींचकर आकाश के समान निर्मल ओौर 
अचल किया, शिर ओर ग्रीवा को सम करके चित्त कौ वृत्ति साक्षीभत 
आत्मा में स्थित की। जैसे लकडियों को जला कर अश्रि को कयटे शान्त 
हौ जाती ह, एसे प्राण ओर मनोवृत्ति का स्यद मिट गया, जसे शिल्मिनें 
पुतली होती है, एस स्थित हो गया, तीन सौ वषं समाधिस्थ रहा, जैसे 
एक घड़ी का समय होता है, इस प्रकार वहु समय समाधि में बीत गया, 
सिर पर बादल बरसते, मण्डलेरवर आकर शिकार खेलते, रीं बानरों 
के शब्द होते, सिंहो की गर्जना ओर हाथियों की चिंधाड सुनी जा रहीं 
थीं, वन में आग लगती, ओले पड़ते ओर हवा चलती थी, बड़ी कड़ी धूच 
भी उन्हें समाधि से नहीं जगा सकी, जैसे पहाड़ मे शिला दबी होती है 
एसे शरीर दब गया, जब तीन सौ वर्षं व्यतीत हए, तब चित्त फुरा कि 
शरीर मेरे साथ है परन्तु प्राण नहीं फुरे, तब चित्त के फुरने मे आपको 
कौलास पर्वत पर देखा, कदम्ब वृक्ष के नीचे का स्थान था। सौ वषं पयन्त 
मौन होकर जीवन्मुक्त निर्मल आत्मा से विचरा पुनः विद्याधरो में 
विद्याधर होकर सौ वषं पर्यन्त रहा, उसके अनन्तर ओर पच युग होकर 
इन्द्र हआ, देवता नमस्कारे करते ह, रामजी बोले-हे भगवन्‌! देश काल 
ओर मन आदिक प्रतिभा अनियत अनियम उसको कंसे भासा? 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! चित्त स्वं आत्मारूप है, जेसा जसा उसमे 
फुरना होता है, एेसा ही भासता है, जैसे जैसे देशकाल का फुरना होता 
है, एसे ही अनुभव होता है, हे रामजी! जितना प्रपच है, वहु मनोमात्र 
है, जैसा फुरना तीव्र होता है, एसे अनुभव सत्ता मे भासता है, वहां स्थित 
होता है, जब ओर भ्रम में गया तो नियम के जैसा होता जाता है, एेसे ही 
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जो अज्ञानी होता है उसको वासना के अनुसार नाना प्रकारे का जगत्‌ 
भासता है ओर जो ज्ञानवान्‌ होता है, बह सब कू आत्मा ही देखता है 
उसका फएएरना भी अपरना है, वासना भी अवासना है, बीतव सुनीरवर ने 
जो देखा वह चित्त के फुरने से देखा, परन्तु वह स्वस्थरूप था उसको 
वासना भी अवासना थी, जैसे भुना बीज नहीं उगता, एेसे वासना 
अवासना थी, ्रांति का कारण न था कल्प पर्यन्त चन्द्रधारौ सदाशिव के 
गणरूप मे रहकर समस्त विद्याओं का ज्ञाता स्वैज्ञ त्रिकाल्दशौं 
जीवन्मुक्त होकर विचरा, हे रामजी! जैसा जिसका संस्कार दृढ होता 
है, एेसा उसको अनुभव होता है, जैसे वीतव ने चित्त को स्पन्दिति करके 
जीवन्मुक्त का अनुभव किया, रामजी बोले-हे भगवन्‌! यदि एेसाहै तो 
जोवन्म॒क्त को बुद्धि मे बन्ध ओर मोक्ष दोनों हें, वसिष्ठजी बोले-ह 
रामजी! जीवन्मुक्त को सब ब्रह्मस्वरूप भासता है, बन्ध मोक्ष अवस्था 
उसमे कहां है, ज्ञानमात्र आकाश मे जैसा फुरना होता है एेसा हो भासता 
है, हे अंग! यह सब चिमाव्रस्वरूप ह ओर जगत्‌ जो . नाना प्रकार भासता 
है, वास्तव से न जगत्‌ है न अजगत्‌ है, केवल ब्रह्मा स्थित है, जगत्‌ के भूत 
भविष्य मे केवल ब्रहमसत्ता चिन्मात्र से इतर जो कूर जगत्‌ भासता हैः 
मन के फूरने से भासता है, जिनको एेसा ज्ञान नहीं उनको जगत्‌ 
 बच्रसार से दृढ हो भासता है ओर ज्ञानवान्‌ आकाशवत्‌ भासता है, हे 
रामजी! अज्ञान से मन उत्पन्न हुआ है, उसमे सम्पूर्ण जगत्‌ हआ हैः 
वास्तव से ओर कुछ नहीं, जैसे समुद्र मे तरंग उल्लास होता है, एेसे 
चिदाकाश मे आकार भासते हे, जब चित्त अचित्त हो जाता है, तब द्वैत 
कुछ नहीं भासता। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतवमनोज्ञवर्णनं 
नाम चतुरशीतितमः सर्गः ॥८४।। 


वबीतवसमाधियोगोपदेशवर्णन-उपशसमघ्रकरण ९०३ 


पन्चागीतितसः सर्गः ८५ 
वीतवसस्रधियोगोपदेशवणनस्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! वीतव सुनीरवर का शरीर जो 
विध्याचल पर पडा था, पुनः उसकी क्या अवस्था हई, वसिष्ठजी 
बोले-हे रामजी! इसके अनन्तर आत्मवेता वीतव मुनीङवर जो कि 
तेजोवान्‌ थे, एक समय मे शरीर के गुणों को विचारने लगे, कि करई नष्ट 
हो गये हँ, कई अनष्ट ह, उन अनष्टों मे पथ्वी से जो दबा पड़ा था, 
उसको देखने लगा कि उस पर धूलि पड़ी थी, ववां मे पड़ा रहने से 
कोचड में लथपथ था ओर उस पर व्रण जाल जम गया था, देखकर कहने 
लगे कि इसमें प्रवेश करू परन्तु फिर विचार किया कि यह्‌ तो जड़ है, 
फसा हुआ है, इसके निकालने को मं समर्थं नही, इसलिये सूर्यमंडल में 
जाता हू, सूयं सारथी अरुण इसको निकालेगा, अथवा इससे मेरा क्या 
प्रयोजन है? यह नाश हो जाय यह रहे, मँ इतना यत्न किसलये करू, 
अपने निर्गुण स्वरूप मे ही क्यों न स्थित हो जाऊ, देह के साथ मेरा काम 
क्या है? इस प्रकार कहकर मुनि वीतवजी ने तुष्णीं (मोन, चय) हे 
गये, क्षण के अनन्तर ही फिर चिन्तन हआ कि पृथ्वी मेंदेहुसे न कुछ 
त्यागने योग्य है न कुछ ग्रहण करने योग्य। इस कारण से देहु का त्यागना 
रखना समान है, यह शरीर किंस निमित्त दबा रहे, कुछ काल इसका 
प्रारब्ध वेग है, आकाश मे सूर्य स्थित है इसमे प्रवेश करू, जैसे आदशं में 
प्रतिविंब प्रवेश करता है, एसे करू ओर शरीर को सूयं के सारथी से 
निकालू हे रामजी! एसा विचार कर मुनीहवर पुर्यष्टका रूप से 
आकाशमागं मे चढ़े ओर वायुरूप से सूर्यं के अन्दर प्रवेश किया, जैसे 
शस्त्रपिंड मे अचरि प्रवेश करता है, तब सूर्यं देव जान गये कि बीतव 
मुनीरवर ने प्रवेश किया है, किस निमित्त आया है, यह भी जान गये 
क्योकि सुर्य देव सर्वज्ञ थे, उन्होने यह जान लिया कि इसका शरीर पुथ्वीमें 
दबा पड़ा है, तरण से आच्छादित है, उसको निकालने के लियि आया है। 
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पेखा विचार कर अपने सारथी को कहा-हे सारथिन्‌! विध्याचल कौ 
कन्दरा मे बीतव सुनीरवर का शरीर दबा षड़ा है, त्‌ जाकर उसको 
निकाल दे, तब अरुण नामक सारथी जिसका शरीर हस्तिवत्‌ है उसने 
विध्याचल की कन्दरा से आकर पृथ्वी मे गडे हुए उस शरीर को नखो से 
निकाल दिया। उसके नख कंसे हें  जिन्होने पहाड उखाड़ कर धर दिये 
है, उन्हीं नखों से उसने मुनिवर के शरीर को निकाल दिया, तब 
सुनीञ्वर ने पुरयष्टका से शरीर मे प्रवेश किया, जैसे पक्षी आकाशमा्ग से 
उड़ता हुआ आलय मे आकर प्रवेश करता है, एेसे शरीर से आकर प्रवेश 
किया ओर सावधान होकर अरुण को नमस्कार किया, परस्पर नसस्कार 
हो जाने के अनन्तर अपने अपने कार्यं की ओर धवृत्त हए, अरूण ` 
आकाशमागं ओर गया ओर सुनीहवर तालाब की ओर गया, कीचड़ से 
भरे शरीर से मुनि ने तालाब मे डबकी लगाई, जैसे हाथी मल धोता है, 
एसे लान किया, सन्ध्यावंदन किया, सूर्य भगवान्‌ को अर्च्यं प्रदान तथा 
भगवान्‌ को पजा की, जैसे प्रथम तप से शरीर शोभा पाताथा,एेसेही 
सुशोभित किया, मैत्री, समता, सत्य, दिता आदि गुणों से सम्यच्न हआ, 
ब्रह्मलक्ष्मी से शोभावान्‌ हआ ओर सब के संग से रहित हआ, जो इन 
गुणों को भी स्वरूप मे स्पशं न करे, आपको शुद्ध स्वरूप जाने। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतवसमाधियोगोपदेशो 
नाम पनच्चाशीतितमः सर्गः ॥८५॥ 


षडशोतितमः सर्गः ॥।८६।। 
वीतवोपाख्यानइन्द्रियनिर्वाणवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार जब कुछ दिन व्यतीत हए 
तब समाधि के निमित्त मुनीञ्वर का मन उदय हुआ तब जाकर 
विध्याचल की कंदरा मे स्थित हआ, पुवं समय मे जो विचार अभ्यास 
किया था ओर परावर दृष्टि हई थी, उससे फिर चित्त को कहा-हे 
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चित्त! हे इन्द्रियों! भने पुवं ही तुम्हारा ब्रहार कर छोड़ा है, अब तुम्हारे 
अचित्त मे अनर्थं अर्थं कोई नहीं, क्योकि अस्तिनास्ति कलना मेरी नष्ट 
हई है, अस्ति नास्तिक के पीले जो शेव रहता है, उसमें सं स्थित हु, जसे 
पहाड का सिंह अचल होता है, एेसे अचल हं ओर सदा उदय ङ्प असत्‌ 
की नाई स्थित हूं उदय स्वरूप इससे सदा ज्ञानरूप प्रकाशवान्‌ हं ओर 
असत्‌ की नाई इस प्रकार जो सदा अक्रिय रूय हं ओर असत्‌ रूपय उदय 
को नाई स्थित हूं, असत्‌ इस कारण से कि मन इन्द्रियों का विषय नहीं 
ओर उदय की नाई इस कारण से कि सवका साक्षीभ्रूत हं ओर सदा 
समरस प्रकाश रूप अपने आप में स्थित हू, पुनः कंसा हं, बुद्ध हं ओर 
सुषुप्ति में स्थित हूं, प्रबुद्ध इस कारण से कि इद्ियों को विषयों कौ 
उपलब्धि कराता हूं ओर सुषुप्त इस कारण से कि हषं शोक इष्ट अनिष्ट 
से रहित हं ओर जगत्‌ को ओर से सुषुप्ति समाधि में हु, वहां जाग्रत हआ 
तुरीयापद आत्मतत्व में स्थित हूं जैसे स्थाणु स्तंभ स्थित होता है, एसे 
स्थित रूप हूं, नित्य, शुद्ध समान सत्ता आत्मपद वहां सँ निरामय स्थित 
हं, हे रामजी! इस प्रकार चिन्तन करता हुआ सुनीतवर ध्यान मे जुड़ा 
षट्‌ दिन पर्यन्त ध्यान में रहा, तदनन्तर जब जगा तब उसको यह छः 
दिन का समय एक क्षण के समान जान पड़ा जैसे सोया क्षण मे जगता हे 
इसी प्रकार वीतवे शुद्ध पद को प्राप्त हुआ, जीवन्मुक्त होकर चिरकाल 
पर्यन्त विचरता रहा, उसको न किसी वस्तु से हर्ष होता था न किसी 
वस्तु से शोक होता था, चलता हुआ भी स्थिर रहता था, इन्द्रियों के 
व्यवहार में इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति मे सम रहता था, कदाचित्‌ किसी 
प्रकार से भी विचलित नहीं होता था, चलता बैठता मन इन्द्रियों से 
कहता था हि-इन््रियों। रे मन! तुम अब शमवान्‌ हए हो, आत्मा को 
पाकर अब देखो तुम्हे कितना सुख है, जिस सुख को पाकर अन्य पाने 
योग्य कोई वस्तु नहीं रहती, एेसा अपूर्वं सुख है, एेसा जो परम शान्तरूप ` 
अचल सुख है, उसका आश्रय करो, चचलता को त्यागो, हे इन्द्रियो, 
तुम्हारा वास्तव से स्वरूप कुछ नहीं, आत्मपद में तुम दृष्टि भी नहीं 
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आती, अपने स्वरूप को जाने विना तुम मुञ्चे दुःख देती थी, अब मँ अपने 
स्वरूप को प्राप्त हआ हू, तुम्हारे अन्दर सासथ्यं नहीं कि सुद्धे अपने वश 
से कर सको, क्योकि तुम अवस्त रूप हो, आत्सा के प्रमाद से तुम्हारा 
सान होता है, जैसे जेवरो मे सपं भासता है, एसे अनात्मा में आत्म 
भावना ओर आत्मा मे अनात्स भावना होती है, वह अविचार से होती 
है, विचार से नहीं होती, अब विचार करके यह्‌ रम निवृत्त हआ है, तुम 
इन्द्रियगण ओर हो, अहंकार ओर है, ब्रह्म ओर है, क्रत्व ओर है 
भोक्त॒त्व ओर हे, दूसरे का दुःख अपने आप सें मानना ही सूखंता है जैसे 
वन की लकड़ी ओर है बांस ओर है, चसं ओर है, जिस करके रथ बनता 
हे, लोहा ओर पीतल आदि जिससे रथ जड़ा है, बैल जो रथ को चलाते 
है, उन सब करके रथ बनता है, जैसे गृह का आकार होता है एेसे रथ हैः 
उसमे बैठने वाला पुरुष ओर होता हे, रथ की सासग्री परस्पर ओर होती 
है, उसमे बेठनेवाला कहे कि सँ रथ हू, वह्‌ नही बनता, एेसे शरीररूपी रथ 
है, अज्ञान करके मिला हे, इन्द्रिय ओर है, सन आदिक ओर है, उसमे जो 
पुरुष वह॒ जीव है, जीव कहे मँ शरीर हं, बड़ी सूर्ख॑ता से उस शरीर के 
सुख दुःख मूर्खता से अपने माने जा रहे ह, विचार कर देखे तो राग द्वेष 
क्षोभ से मुक्त हों, मेने अविचारसरूप विस्मृति स्वरूप को हूर से त्यागा हँ 
ओर स्वरूप की स्मृति स्पष्ट कौ है, जो आत्मतत्व सत्‌ है उसको सत्‌ 
जाना है ओर अनात्मा असत्‌ है उसको असत्‌ जाना है, जो सत्‌ है बह 
स्थित है, जो असत्‌ है वह्‌ क्षीण हो जाता है, हि रामजी! इस प्रकार 
वीतव मुनि विचार करके जीवन्मुक्त हुआ, अपने स्वरूप मे बहुत वर्षो 
को व्यतीत किया, अपना जो निर्भय पद है जिसमे चित्तादिक रम सब 
नष्ट हो जाते है, एसे शुद्ध पद को प्राप्त हुञा, यथा सूता्थं आत्मध्यान में 
स्थित हआ, ग्रहण ओर त्याग को भावना कुछ न रही, परिपूणं आत्मपद 
को प्राप्त हआ, अगस्त्यसूनि का पुत्र वीतवमुनि इस पद को पाकर 
निर्वासनिक हआ, जिस प्रकार जिस समय मे विदेह मुक्त हंजा वह 
सुनिये। बीस हजार सात सौ वर्षो जीवन्मुक्त मे रहकर तदनन्तर विदेह 
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मुक्त हआ, जो इच्छा अनिच्छा से रहित पद है, जन्म मरण का जिसमें 
अन्त है, रागद्वेष से रहित उस पद को प्राप्त हुआ है हे रामजी 

हिमालय पर्वत की कन्दरा मे उसने प्रवेश किया। पद्मासन लगाकर हाथ 
जोड़कर कहने लगा-हे राग! त्‌ निरागता को ्राप्त हो ओर हे देष! त्‌ 
निद्रंषता को प्राप्त हो, तुम्हारे साथ मे बहुत देर तक खेला ह्‌, परन्तु वह 
खेलना विवेक से रहित था, तुम अब जाओ, मेरा तुमको नमस्कार है 
ओर हे भोग! तुम्हारी लालसा से मुञ्चको परमपद का विस्मरण हो गया 
था, जैसे माता सुख के निमित्त पुत्र की लालसा करती है, एसे मं चुखं 
जानकर तुम्हारी लालसा किया करता था, अब जाओ, तुसको मेरा 
नमस्कार है, अब निर्वाण पद को प्राप्त होता हृ, हे दुःख)! तुञ्चको भी 
नमस्कार है, तेरे उपदेश से मँ आत्मपद को प्राप्त हुआ हू, क्योकि मं सदा 
भोग सुख को चाहता था, जब सुख प्राप्त होता था तब तुञ्चको भौ साथ 
ले आता था, सुख से तेरी उत्पत्ति होती है, सुख को लाल्सामेतो सं 
अनेक जन्म पाता रहा ओर जब सुख आता तब तुञ्चे भी साथ ले आता 

तुञ्चको देखकर मूञ्मको आत्मपद की इच्छा उत्पन्न हई, तेरे प्रसाद से सं 

परम शीतल पदवी को प्राप्त हआ ह, हे दुःख! त॒ तो दुःख था परन्तु 
मुञ्चको सुख प्राप्त हआ, वह॒ सब तुम्हारी ही कृषा से हुआ है, इसलिये 
तुम्हारा कल्याण हो, तुम अब जाओ, हे मित्र! संसार मे जीना असार हेः 
जिसका संयोग होता है, उसका वियोग भी होता है, तुमने मुञ् पर बड़ा 
उपकार किया है, जो अपना नाश किया है ओर मुञ्षको सुख प्राप्त 
कराया है यदि तुम मृञ्ञे न मिलते तो मँ आत्मपद को प्राप्ति के चयि यत्न 
कब करता? तुमने अपना नाश स्वीकार किया परन्तु मुञ्चे सुख सम्पच्च 
बनाया हे मित्र! त्‌ बान्धवों के समान देर तक मेरे साथ रहा, तु 
कदाचित्‌ मुञ्चसे दूर न हआ, मैने तेरा नाश नही किया; तुमने अपना 
नाश आप ही किया है, तु मुञ्चको जब प्राप्त हुआ था तब मुञ्चको 
विवेकोत्पत्ति हई, उस विवेक ने तेरा नाश किया है, इसलिये तुञ्को मेरा 
नमस्कार है, हे माता तृष्णा! तुञ्षको नमस्कार है, त॒ सदा मेरे साथ 
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होकर रही, कदाचित्‌ मेरा त्याग नहीं किया जैसे अयाने बालक का त्याग 
साता नही करती, एेसा तुमने मेरा त्याग नहीं किया, अब तुम जाओ। हे 
कासदेव! तुसने स्वयं विरीत होकर अपना नाशः किया है, जब तू 
बहिसुख था तब जोता था, जब अन्तसरुख हआ तब त्‌ मिट गया, तुक्ञको 
नमस्कार है ओर हे सुकृती! तुसको नमस्कार है, तुमने भी बड़ा उपकार 
क्याथाजो नरको से निकालकर स्वर्गं मे पहुंचा दिया था, परन्तु अन्त 
सबका वियोग होना है, इसल्ि तुम भी जाओ, हे इष्कृतो! तुम भी 
जाओ विकमं रूप तुम्हार क्षेत्र है युवा अवस्था नीज है, उससे नरक दुःख 
फल होता हे, वह तुम्हारे साथं संयोग हआ था, अतः तुमको भी नसस्कार 
है, तुम भो जाओ हे मोह! तुमको भी नमस्कार है, तेरे हारा ञँ बहुत देर 
से बधा पड़ा था ओर नाना प्रकार के स्थानों को प्राप्त होता था ओर तू 
भय दिखाता था, उससे सँ भारी भय पाता था इसच्यि तुञ्चको भी 
नमस्कार है, तब तुम जाओ। हे गिरिकदरा! तुञ्चको भी नसस्कार है, 
तुञ्मे मने चिरकाल तप क्या था, हे. बुद्धि! हे विवेक! तुमको भी 
नमस्कार है, तुमने मेरे ऊपर उपकार करिया है जो संसार बंधन से सुक्त 
किया है, तुम भी जाओ। हे दंड! अरे तुम्बा! तुमको भी नमस्कार है, 
तुम भी जाओ, बहुत काल तक तुम भी मेरे सम्बन्धी रहे हो! हे देह! 
रक्त मांस का पिजर होकर तू मेरे साथ बहत काल रहा है ओर तुमने 
उपकार किया है कि विवेक उत्पन्न करने का स्थानत ही है, तेरे संयोग से 
मने परम पद पाया है, तु भी.अब जा, तुञ्चको नमस्कार है, हे संसार के 
व्यवहारो! तुमको भी नमस्कार है तुम्हारे बीच पड़ कर सने बहुत कास 
किया ह एेसा पदार्थं जगत्‌ मे कोई नहीं जो लिया दिया न होगा ओर 
एसा कर्म कोई नहीं जो किया न होगा ओर एेसा देश कोई नहीं जो देखा 
न होगा। अब सबको नमस्कार है, ह इद्रियों! हे प्राण! हे मन आदिक 
तुमको नमस्कार है, हमारा चिरकाल तक संयोग था, अब वियोग हआ 
है, क्योकि जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता हैः इसलिये 
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हमारा तुम्हारा भी अब वियोग है, नेत्रो को ज्योति सयं मंडल से जाकर 
लीन होगी, घ्राण की गन्ध शक्ति पृथ्वी मे जाकर लीन होगी, प्राण त्वचा .. 
पवन में लीन होगे, श्रवण के शब्द आकाश में लीन होगे, सन चन्द्रमा में 
लीन होगा, जिह्वा रस मे लीन होगी, इसी प्रकार सब अयने अपने अंशो 
मे जाकर लीन होगे, जैसे लकडियों के जलने से अचरि शान्त हो जाती हे 
जैसे शरत्काल मे मेघ शान्त हो जाता हे" जैसे तेल से रहित दीपक 

निर्वाण हो जाता है, जैसे सूर्यं के अस्त हुए प्रकाश शान्त हो जाता है, एषे 
ही मन आदिक शान्त हो जायगे, है रामजी! एेसा विचार करते करते 
मन संब कार्यो से रहित हो, प्रणव के ध्यान मे लगा, सवं दृश्य को ओर से 
शान्त हो गया, मोहरूप मल को त्यागकर चित्त प्रणव के विचार भें 
लगा! 

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्यानडइन्द्रियनिर्वाणवर्णनं 
नाम षडशीतितमः सर्गः ।।८६।। 


सप्ताशीतितमः सगः ८७ 
वीतवनिवांणयोगपदेशवणंनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस प्रकार शब्द ब्रह्य प्रणव का 
उच्चारण किया। पचम भूमिका जो चित्त को अवस्था है उसको प्राप्त 
हआ ह, अन्दर बाहिर के जो स्थूल सूक्ष्म पदार्थं हँ ओर त्रिलोकी के जो 
संकल्प तिकल्प हें उनको त्यागकर क्षोभ रहित हो स्थित हआ, जैसे 
चिन्तामणि अपने प्रकाश मे स्थित होती है, जैसे पूर्णं कला से चन्द्रमा 
अपने आप में स्थित हुआ है ओर जैसे मंदराचल के निकलने पर क्षीर 
सागर स्थित हआ है, जैसे मथने से रहित मंदराचल स्थित हृ है, जैसे 
कुम्हार का चक्र फिरता ठहरता जाता है, जेसे सूर्यं के अस्त हए जीवो की 
व्यवहार क्रिया ठहर जाती है ओर जैसे मेघ से रहित शरत्काल का 
आकाश निर्मल होता है, जैसे प्रकाश तम से रहित आकाश होता है, एसे 


२१ 


९९१९० योगवासिष्ठ 


फूरने से रहित सन शांति को प्राप्त हुआ, प्रणव के ध्यान से फिर उस 
वृत्ति के अन्त को प्राप्त हुआ ओर मंत्र को भी त्याग दिया, जैसे महापुरुष 
क्रोध को त्यागता हे, एेसे उसने वृत्ति को त्याग दिया, पुनः तेज प्रकाश 
उदय हआ, उसको भी निमेष मे त्याग दिया, आगे न तेज है न तम हैः 
उसमे अभाववृत्ति रहती है, उसको भी निमेष मे त्याग दिया, तब जैसे 
नूतन बाकक की जन्म के समय पदार्थं ज्ञान से रहित अवस्था होती है, 
एेसी अवस्था प्राप्त हई, तब जो सत्तामात्र आत्मतत्व सुषुप्तपद है उसका 
आश्रय किया, सहा अचल जो सुमेरु की नाई स्थिर अवस्था है, उसको 
प्राप्त हुआ, फिर केवल अचेतन चिन्माव्रपद तुरीया निरानन्द आनन्द है, 
जिसमे स्वरूप से इतर ओर आनन्द नहीं, एेसे आनन्द को प्राप्त हुआ, जो 
असत्‌ सत्रूप हि, सर्व क्रिया से अतीत है, इस कारण से असत्‌ हैः 
अनुभवरूप हे, इस कारण से सत्य स्वरूप है, एेसे अशब्द पद को प्राप्त 
हआ जो परसशुद्ध पावन पद है ओर सर्वभाव के अन्तः प्राप्त है ओर सवं 
भाव शब्द से रहित है, जिसको शन्यवादी शून्य कहते है, ब्रह्मवादी ब्रह्य 
कहते है, विन्ञानवादी जिसको विज्ञान कहते है, सांख्यमतवाले जिसको 
पुरुष कहते हे, योगवाले जिसको ईङवर कहते है, शेव जिसको शिव कहते 
है, वेष्णव जिसको विष्णु कहते है, शाक्त जिसको परम शक्ति कहते हैः 
कालवादी जिसको काल कहते है, आत्मवादी जिसको आत्मा कहते है 
` ओर माध्यमिक जिसको मध्यम कहते है, इत्यादिक जो शास्त्रोवाले 
कहूते हे, वहु एक परब्रह्म कहते हे, क्योकि जो सर्वदा सर्वकाल सर्वेप्रकार 
सब मे सबरूप वही है, एसे सर्वात्मा को वीतव भरुनीरवर प्राप्त हुआ जिस 
आनन्द समद्र के बल से उसको आनन्द होता है, एसे आत्मतत्व अनुभव 
रूप अपने आनन्द को प्राप्त हुआ, वही रूप हो गया, जो अन्य है, निरन्य 
है, निरंजन है, सर्व है, असर्व है, अजर है, अमर है, सबका आदि है, 
सकलंक है, निष्कलंक है, एसा जो आकाश से निर्मल पद है, उसको वीतव 
मुनीहवर प्राप्त हृआ। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतवनिर्वाणयोगपदेशो 
नाम सप्ताशीतितमः सर्गः ॥८७॥ 
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अष्टाशीतितमः सर्गः ८८ 
वीतविश्राप्तिसिमान्तिविणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-है रामजी! वीतव मुनोहवर दुःख्य संसार समुद्र 
के पाररूप परमपद को प्राप्त हुआ, जिस पद के प्राप्त हो जाने पर पुनः 
जन्म मरण नहीं होता, जिस पद में स्थित हआ परसंशान्त उयशसानन्द 
को प्राप्त होता है, जैसे समुद्र मे पडी बद समुद्र्य हो जाती ड, देवे ब्रह्य 
समुद्र में मुनि ब्रह्य रूप हुए ओर वीतव सुनि का शरीर विरस हौकर भिर 
पडा, जैसे शीतकाल में वृक्षों के सूखे पत्र गिर पडते हँ, एसे शरीर भिर 
पड़ा। शरीर रूपी वृक्ष था उसमे हूदय रूपी आलय था उसमे प्राण ङ्य 
पक्षी रहता था, बह शचदाकाश में पहुंचा, जैसे पत्थर खंभानी से फेका 
हआ दौडता है, एसे जा पहुंचा अपने स्वरूय मे स्थित हुआ, है रासजी 
मैने यह वीतव की कथा तुमको सुनाई है जो कि अनन्त विचारों से भरी 
है, इस प्रकार विचार कर वीतव विश्रामवान्‌ हुआ, तुम भी उसको 
विचारकर सफलता प्राप्त करो ओर दरग्र का चिन्तन त्थागकर सावधान 
हो जाओ, हे रामजी! जो कुछ सेने तुमको पहिले कहा है, उसको प्राप्त 
कर लेने पर पाने योग्य वस्तु शेष नहीं रहती अथात्‌ मनुष्य कृताथ हो 
जाता है ओर अब मँ जो कहता हूं ओर जो कुक पील कहूगा, उसको 
विचार कि मुक्ति ज्ञानसेही होती है ओर ज्ञान से ही सब दुःख नाश 
होते है, जान से ही अज्ञान निवृत्त होता है, ज्ञान ही से परम सिद्धता को 
प्राप्त होता है, पाने योग्य यह वस्तु है, दुःखों के नाश करने को ओर कोई 
समर्थ नहीं, यह निश्चय है कि ज्ञान से सब पाश कट जाते है। ज्ञान से ही 
वीतव ने मन को चूर्णं किया है, हे रामजी! वीतव को संवित्‌ जगत्‌ के 
अतीत हो गयी, जितना दुःख है सब मन से होता हि, मन के उपशम हए 
सब जगत्‌ अनुभव रूप हो जाता है, बीतव भी सनोमाव्र था, मंभी 
मनोमात्र हू त्‌ भी मनोमात्र है, पृथ्वी आदि जगत्‌ सब मनोमात्र है, मन 
से इतर कुछ नहीं, जहां मन होता है वहां जगत्‌ होता है, मन ही जगत्‌ 
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रूप है ओर जगत्‌ ही सनोरूप है जो जानवान्‌ पुरुष है, बह सन के पक्ष का 
त्याग करके केवल चिदानन्द आत्मतत्व से स्थित होता है, राग देष 
विषय विकार आदि इनसे भिट जाते हे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशसमप्रकरणे बीतविश्रान्तिस्षमाप्ति 
नाम अष्टाशीतितमः सर्भः ।८८।। 


एकोननवतितसः सर्गः ८९ 
सिदधिलाभविचारवर्णनम्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी वीतव की नाईं विदित वेद्य होकर राग 
देष से रहित मनोवृत्ति मे रहो वीतव हजार वर्ष तक वीतशोक 
जीवन्मुक्त होकर विचरा है, एसे ही तुम भी विचरो ओर भी बोधवान्‌ 
राजा ओर मुनीहवर हए है, यथाप्राप्त राज्यादिव्यवहार में रहे ह, तुम 
भी जीवन्मुक्त होकर एसे ही विचरो, हे रामजी! सुख दुःख कर्म आत्सा 
को स्पशं नहीं करते, आत्मा सर्वज्ञ है, त्‌ किस निसित्त शोक करता है, 
बहुत विदित वेद्य पृथ्वी पर विचरते ह, परन्तु शोकाकूल कभी नहीं देखे 
गये, जैसे तुम भी अब शोक नहीं करते, हे रामजी! अब तुम स्वस्थ हो 
उदार हो, सम सर्वज्ञ हो, आत्मा हो, तुम्हे पुनर्जन्म नहीं है, जीवन्मुक्त 
पुरुष जो अपने स्वरूप मे स्थित है, बह हर्षं शोक को नहीं प्राप्त होता, 
जैसे सिंह वानर गीदड़ आदि के वश में नहीं आता, एेसे जीवन्मुक्त ` 
विकारों से रहित होता है। रामजी बोले-हे भगवन्‌ इस प्रसंग मे मुस 
एक सदेह हुआ है उसको निवृत्त कोजिये। जैसे शरत्काल से मेघ नष्ट हो 
जाते ह एसे नाश कोजिये। हे तत्ववेत्ताओं मे श्रेष्ठ! जीवन्मुक्त के शरीर 
मे शक्ति क्यो नहीं दृष्टि आती जो आकाश मे उड़ता फिरे ओर सुक्ष्मरूप 
से अन्य शरीर मे प्रवेश कर जाय, इत्यादि शक्ति शरीर मे नहीं दिखती, 
वसिष्ठजी बोले-है रामजी! आकाश गमनादि जो सिद्धियां है, वे 
तापादिक कर्मों की शक्तियां जितने है कुछ जगद्‌ वैचित्र्य हैँ दिखाई देना 
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फिर गुप्त हो जाना इत्यादि वस्तु द्रव्य के स्वभाव ह, आत्मा के ज्ञान के 
नहीं, है रामजी! कोई द्रव्य क्रिया काल को यथा क्रम साधता है, उसको 
शक्ति प्राप्त होती है, ज्ञानी साधे या अज्ञानी साधे शक्ति प्राप्त हो जाती 
है, परन्तु शक्ति आत्मज्ञान का फल नहीं, आत्मज्ञानी को आत्मज्ञान की 
सिद्धता होती है, आत्मा से आत्मा में त्रप्त होता है, सिद्धि, जो 
अविद्यारूप है, उसकी ओर नहीं दौडता, उसने जगत्‌ मात्र को 
अविद्यारूप जाना है, एेसा जानकर पदार्थो मे नहीं डबता जो अज्ञानी है 
वह॒ सिद्धता के निमित्त इन पदार्थो को साधता है ओर जो ज्ञानवान्‌ हे 
वह॒ इन पदार्थो के वास्ते यत्न नहीं करता ओर यत्न करे तो ज्ञानी हो 
अथवा अज्ञानी इन्द्रादिकों के एेङ्व्यं को पाता है ओर ज्ञान को शक्ति 
नहीं, द्रव्य को शक्ति है, वहु अविद्यारूप है, अज्ञानी इनकी ओर दौडते हे, 
ज्ञानवान्‌ नहीं दौडते, वे सबसे अतीत ह स्वेच्छा का जिसने त्याग किया 
है ओर आत्सपद मे सन्तोष पाया, वे इनको इच्छा नहीं करते, इनको 
इच्छा भोगों अथवा बड़ाई के निमित्त होती है अथवा मान ओर जीने के 
निमित्त तथा सिद्धि के निमित्त इच्छा होती है, आत्मज्ञानी को न भोगों 
को इच्छा होती है न सिद्धि कौ तथा न मान की, क्योकि यह सब 
अनात्मधर्म है, वह नित्य त्रप्त परम शान्त रूप है, बीतराग निर्वासनिकः 
पुरुष है ओर आकाश की नाई सदा अपने आप मे स्थित है, जेसे सुख 
स्वाभाविक आता है एसे दुःख स्वाभाविक आता है, शरीर को सुख दुःख 
अवस्था मे विचलित नहीं होता नित्य त्रप्त असंग होता है, जीवन मरण 
की वृत्ति उसकी नहीं फुरती, सब मे सम रहता है, समुद्र मे नदियां प्रवेश 
करती है ओर समृद्र अपनी मर्यादा मे स्थित है, एसे ज्ञानवान्‌ को क्षोभ 
नहीं प्राप्त होता, हे रामजी! जो कुछ ज्ञानवान्‌ को प्राप्त होता है वह्‌ 
आत्मार्चन करते है, उसक्रो करने मे कुछ अथं नहीं, न करने मे प्रत्यवाय 
नहीं होता ओर उसको किसी का आश्रय नहीं, सदा अपने स्वरूप में 
स्थित है ओर यह जो सिद्धियां हँ मत्र काल ओर कमं से होती है, एक 
योग क्रिया एेसी होती है उसके साधने से उड़ने को शक्ति आती है, एक ¦ 


९.९४ योगवासिष्ठ 


संत्रो से शक्ति होतो है ओर एक गुटिका सुख में रखने से उडने की शक्ति 
आतो है, इत्यादिक शक्ति को प्रथम ही नीति रहती है अन्यथा नहीं 
होतो हे रामजी! जैसी शक्ति जिस साधन से नियत हुई है उसके अन्यथा 
करने को सदाशिव भो समर्थं नहीं, क्योकि जो स्वाभाविक है स्वतः सिद्ध 
है, जैसे चन्द्रमा से आदि नीति शीतलता है, अभि यें उष्णता है इत्यादि 
पदार्थो मे आदि नीति से जो स्वयं भाव हुआ है उसके दूर करने को कोई 
समथ नहीं, सर्वज्ञ जो विष्णु भगवान्‌ हँ वे भी अन्यथा करने को समर्थं 
नहीं होते, हे रामजी! जिस द्रव्य सें मारने की सत्ता है, वह सारता है, 
मद्य मे मत्त करने कौ शक्ति है, एेसे ही द्रव्य योग काल आदिक सें 
सिद्धता शक्ति नियत हुई है, जैसे एक ओषध मे क्लेश करने की शक्ति है, 
उसके पाने से क्लेश होता है, जैसे इनमे. अपनी अपनी शक्ति है, जो 
इनको साधता है, उसको वह प्राप्त होती है, जो आत्सज्ञानी इनका ` 
साधन करे वह्‌ करते हुए भी अकर्ता है ओर आत्मज्ञान के पाने में सिद्धि 
कुछ उपकार नहीं कर सकती, परन्तु जो इनकी वांछा करे तो यत्न करके 
पाता है, यत्न बिना नहीं पाता, आत्मज्ञानीको इच्छा भी नहीं होती हैः 
 आत्मपरायण ही होता है, आत्म लाभ से उसकी सब इच्छा शान्त हो 
जाती है हे रामजी! जितने लाभ है उनसे परम आत्मलाभ है, आत्मा को 
पाकर पुनः इच्छा किसी को नहीं होती जैसे अग्रत पान करने से अन्य 
जलपाभ को इच्छा नहीं रहती, एेसे आत्मा के काभ से ओर इच्छा नहीं 
होती, जिनको आत्मलाभ हुआ ह उनको अन्य इच्छा कैसे हो क्योकि 
आत्मलाभ से सम्पूर्णं इच्छाएं कामना वासनाएं समाप्त हो जाती है, 
आत्मज्ञान के पूवं ही इच्छाओं को प्रबलता रहती है उसके अनन्तर 
आनन्द। वीतव मुनिवर के मन मे कोई इच्छा न थी ओर इनमें पहिले 
सूर्य के समीप गमन को शक्ति जो दृष्टि आई थी वह क्रिया के साधन 
करने से थी, उसके बाद जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब कुछ इच्छा न रही, है 
रामजी! जो कुछ किसी को फल प्राप्त होता है, वह अपने प्रयत्न से 
होता है, जो ज्ञानवान्‌ है वह सदा तप्त रहता है, उसको इष्ट अनिष्ट से 
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इच्छा कुछ नहीं फुरती, रामजी बोले-है भगवन्‌! इतना समय अर्थात्‌ 
तीन सौ वर्षं वीतव मुनि समाधि में रहे तब उनका शरीर पृथ्वी के साथ 
पृथ्वी क्यो न हो गया? ओर चिहुव्याध्रादि उस शरीर को क्यों नही ला 
गये? ओर वह पच्च विदेह मुक्त हृए पहिले क्यो न हए? जो पृथ्वी मे दबे 
हए को निकालने के ल्यि बड़ा यत्न किया, इस संशय का निवारण 
कीजिये, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जो संवित्‌ वासना बद्ध है, वह्‌ घुख 
दुःख को भोगःन्पै है ओर मलिन भाव से आवृत्त हई है ओर जो वासना से 
रहित है, वह शुद्ध समतारूप है सुख दुःख के भोग से रहित है किसी 
कारण से छेदी नहीं जाती, है रामजी! जिस जिस पदाथं वे चित्त क्गता 
है, वही वही पदार्थ स्वरूप मे भासता है, यह पदाथ को शक्ति है, जसी 
पदार्थो मे शक्ति होती है, एेसी भासती है, इस कारण से बहुत वषं 
व्यवतीत होते है, तो भी समाधि के बल से उसका शरीर ज्यों कात्यों 
रहता है, क्योकि चित्त जिस पदार्थ मे लगता है, उसका ख्य हो जाता है, 
जैसे मित्र को मित्रभाव से देखता है, स्वाभाविक ही प्रसन्न होता है ओर 
शत॒ को देखकर चित्त मे स्वाभाविक ही अप्रसन्नता फुर आती है, मिष्ट 
वस्त॒ को देखकर चित्त स्वाभाविक लोलुप हो जाता है, कटुक विरसता 
को प्राप्त होता है, जैसे मागं चलनेवाले का चित्त मार्गं के पर्वत वृक्षों के 
राग से बंधन मे नहीं आता ओर जैसे चन्द्रमा के निकट जाने से शीतलता 
होती है, सूर्य के. निकट उष्णता प्राप्त होती है, वह पदार्थं को शक्ति है, 
जिस पदार्थं के साथ वृत्ति का स्पशं होता है, उसका स्वाभाविक आरभ 
विफल प्राप्त होता है, एसे जब योगी देह इन्द्रियों को वासना ममत्वभाव 
को त्यागकर समभाव मे प्राप्त होता है, तब उसको समभाव को अनुभव 
होता है, अर्थात्‌ सब मे एक ही भासता है, इस कारण से शरीर को 
सिंहादि कोई हिसक जन्तु काट नहीं सकता जो जीव उसका चात करने 
को आते हे, वे हिसाभाव को त्याग देते है, अहिसक हो जाते हँ, निकट 
आने पर शान्त हो जाते हे, वीतव का शरीर छिन्न नहीं हुआ, न परथ्वी में 
-धुथ्वी हो गया, सर्वत्र समता आकाश एक ही स्थित है, काष्ठलोष्ठ पत्थर 
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ब्रह्मादित्रणपर्यन्त. सब मे एक अनुस्यूत है ओर जहाँ पुर्यष्टका होती है 
वहां भासता है, जहां पुर्यष्टका नहीं होती वहां नहीं भासता, जैसे सूयं का 
प्रतिबिब सर्वत्र पूणं है परन्तु जहां स्वच्छ स्थान, जल तथा दर्पण आदि 
होते है बहा भासता है, जहां उज्ज्वल स्थान नहीं होता वहां प्रतिबविब 
नहीं भासता, एेसे जहां पुर्यब्टका है, वहां संवित्‌ भासती है, अन्यथा नहीं 
भासती, इस कारण से जो वीतव को संवित्‌ समभाव सें स्थित है, उसको 
किसी तत्व का ओर जीव का क्षोभ नहीं होता ओर प्चतत्वों का क्षोभ 
तब होता है, जब प्राण फुरते हँ, जब प्राण फुरने से रहित होता है तब 
तत्वों का क्षोभ नहीं होता, वतव कौ बाह्य ओर अन्तर (अन्दर की) 
स्पन्द कला प्राणों की शान्ति हो गयी थी, प्राण ओर चित्तकला दोनों 
फुरणे से रहित थी, इसका हदय भी क्षोभयुक्त न हआ, हे रामजी । 
देहरूप गृह मे चित्त ओर वायु का स्पन्द शान्त हो जाता है, जब इनका 
फूरना शान्त हो जाता है तब शरीर का नाश हो जाता है, तब सब सुमेरु 
को नाई स्थित हो जाते हे, किसी की सामर्थ्य नहीं जो उसको क्षुब्ध करे 
ओर नाश करे, योगीहवर का चित्त ओर प्राण निस्पन्द हो जाता है, वह्‌ 
इनको वश करके जडता है, तब उसको न. तत्वों का क्षोभ होता है, न 
बात पित्त कफ का क्षोभ होता है, न ओर किसी प्रकार का क्षोभ होता है, 
इससे योगी का शरीर सहस्र वर्ष पर्यन्त भी ज्यों का त्यों रहता है, नष्ट 
नहीं होता जैसे-वच््र को कोई चूर्णं नहीं कर सकता, सबकी शक्ति उसके 
ऊपर कुठित हो जाती है, इस प्रकार से वीतव काशरीरज्योंकात्यों 
रहा ओर तब क्यों न विदेह मुक्त हुआ? वह्‌ सुनो, हे रामजी! तत्वज्ञ 
विदत वेद्य वीतराग महाबुद्धि है, जिनकी अभिमान रूपी गांठ टूट पड़ी 
है, वे पुरुष स्वतन्त्र स्थित होते है, उनको न कोई प्रारब्धकमं है, न संचित्‌ 
कर्म. है, न वर्तमान (क्रियमाण) कमं है, सबसे मुक्त तत्ववेत्ता स्वतंत्र 
स्थित होते है ओर स्वेच्छा से विचरते है, जैसे इच्छा करें वैसी शीघ्र 
होती है, हे रामजी! वीतव को आकाश मात्र से जीवन का स्पन्द फुर 
आया तब कुछ समय जीवित रहा, जब उसकी संवित्‌ मे विदेह मुक्त होने 
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का स्पन्द फूरा तब विदेहमुक्त हो गया, उसको स्थिति स्वाभाविक 
स्वतंत्र होती है, जिसकी वांछा करता है वहु तत्काल हो जाता है, मन 
आत्मपद में स्थित होता है, उसको कुछ कृत्य कर्तव्य नहीं। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सिद्धिलाभविचारो 
नाम एकोननवतितमः सर्गः ॥८९॥ 


नवतितमः सर्गः ९० 
ज्ञानविचारव्णनस्‌ । 


रामजी बोले- हे भगवन्‌! जब विचार से वीतका चित्त शान्त हो 
गया, तब उसको मैत्री करुणा आदिक गुण आकर प्राप्त हुए, यह्‌ तुमने 
कहा, परन्तु जब विवेक करके चित्त उसका नष्ट हो गया, तब मेतरी 
आदिक गुण कहां आकर प्राप्त हुए, वसिष्ठजी बोले-है रामजी, चित्त 
का नाश दो प्रकार का है, जीवन्मुक्त का चित्त अचित्तर्य हो जाता हे 
ओर विदेह मुक्त का चित्त स्वरूप से नष्ट हो जाता है, जैसे भूना हआ 
दाना होता है एसे जीवन्मुक्त का चित्त देखने मात्र से चित्त है बीच से 
शब्द भाव नहीं जैसे दाना नष्ट हो जाय एेसा विदेह मुक्त का चित्त है, 
वह्‌ देखने मात्र के ल््यि नहीं रहता, हे रामजी! जो चित्त को सत्यता है, 
वह दुःखों का कारण है ओर चित्त को असत्यता (अभाव) सुखो का 
कारण है, चित्त मे विषयों को वासना फुरती है, बह चित्त जन्मों के 
देनेवाला है ओर दुःखों का कारण है गुणों के संग से अहं मम भावम 
रहता है, चित की सत्यता से जीव कहाता है, हे रामजी! जब तक चित्त 
विद्यमान है, तब तक अनन्त दुःख होता है, दुःखरूपी बीज का वृक्ष चित्त 
है, जब चित्त नष्ट हुआ, तब कल्याण हआ, रामजी बोले-हे ब्राह्मण! 
मन किसका नाम हआ ओर कैसे नष्ट होता है ओर अस्त कंसे होता है, 
यह्‌ कहिये। वसिष्ठजी बोले- हे प्ररनवेत्ताओं में श्रेष्ठ! चित्त सत्ता का 
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लक्षण सने तुम्हे कहा है अब चित्त स्तक का लक्षण सब सुन। सुख ओर 
दुःख को दशा जिसके धैयं को विचलित नहीं कर सकती, जैसे सुमेरु को 
पवन चला नहीं सकता, एेसे ही जिसके चित्त को दुःख विचकित नहीं कर 
सके, उसको सरत जानो, अथात्‌ सारांश यह है कि उसका चित्त सत्‌ पद 
को प्राप्त हुआ है, उस चित से चिन्ता (चित्तत्व) नाश हो गयी (या) 
है, जैसे भने दाने से अकर नाश हो जाता है, एेसे उसका चित्तनाश हो 
जाता हे, आत्मा से इतर जिसको कू नहीं कुरता वह्‌ चित स्तक हुआ 
है, हे रामजी! अहं इच्छा, देवादि विकार जिसके चित्त को तुच्छ नहीं 
कर सकते उसके चित्त को स्तक जानो ओर जिस पुरुष को इद्रियो के 
इष्ट अनिष्ट विषय प्राप्त हों ओर रागे को ग्रहण त्याग कौ दैत 
भावना उत्पन्न नहो, ज्यो का त्यों रहे उस पुरुष का चित स्तक जानो, 
जिसका चित्त नाश हुआ है उसे जीवन्मुक्त जान ओर जिसको संसार के 
इष्ट अनिष्ट पदार्थो मे रागद्वेष की प्राप्ति के कारण ग्रहण त्याग की 
इच्छा उत्पन्न होती है तो मालूम होता है कि देह मे अभिमान है ओर 
चित्त अभी जीवित है, अहं मम संयुक्त देह मे अभिना है, उससे अपने 
आपको सुखी दुःखी मानता है ओर अपने मे अनुभव होता है तो एेसा 
चित्त जीवित है, यह्‌ चित्त सत्यता है ओर जब चित्त संसार से विरक्त हो 
ओर जब चित्त सत्संग करे सत्‌ शास्त्रों का श्रवण मनन करे ओर स्वरूप 
का अभ्यास करे तब चित्त अचित्त हो जाता हि ओर परमानन्द की 
प्राप्ति होती हि, तब जीवन्मुक्त होकर विचरता है ओर मैत्री आदिक गुण जिस प्रकार 
जीवन्मुक्त मे होते है, वह सुनो, हे रामजी! चित्तम जो संसार को 
सत्यतारूप मैल है, यही चित्त भाव है, यह आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता 
है, तब मैत्री आदिक गुण आकर प्राप्त होते ह, जैसे स्यं के उदय हुए तम 
नष्ट हो जाता है ओर प्रकाश उदय होता है ओर जैसे भूने दाने का अंकुर 
जल जाता है, एेसे ज्ञान से चित्त का चित्स्वभाव नष्ट हो जाता है ओर 
भती आदि गुण उदय होते है, देखने मात्र चित्त देखता है अज्ञानी को नाइ 
यत्न करता भासता है, परन्तु अज्ञानी का चित जन्म का कारण है, ज्ञानी 
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का चित्त जन्म का कारण नहीं, जैसे कच्चा दाना उत्पन्न होता है, भूना 
हआ नहीं, एसे अज्ञानी जन्म लेता है ज्ञानी नहीं जन्म लेता। जैसे चन्द्रमा 
राह से छूटता है, तब चित्त में मेव्री करूणा आदि गरुण आकर उदय होते 
है, जैसे वसन्त ऋतु के आये बल्लियां सब प्रफुल्किति हो आती है, एेसे 
चित्तभाव भिटने पर मैत्री आदिक गुण स्वाभाविक आकर छुरते हँ ओर 
जो विदेह मुक्त होता है उसका चित्त स्वरूप से भी नष्ट हो जाता है, वहां 
गुण कोई नहीं रहता, वहु अवस्था एेसी है उसको कोड नहीं जानता 
विदेह मुक्त जानता है, उसमें द्वैत कल्पना कुछ नहीं फुरती, निर्मल पावन 
पद है, हे रामजी! जीवन्मुक्त का चित्त स्वरूप में अचित्त होकर रहता है 
ओर विदेह मुक्त में चित्त स्वरूप से नब्ट हो जाता है, इस कारण से 
जीवन्मुक्त में मेत्री आदि गण पाते हँ, विदेह मुक्त मे आत्मा निर्मल 
निष्कलंक है, वह॒ चित्त के नष्ट हृए विदेह मुक्त में रहता है, गुणो को 
कल्पना उसमें कोई नहीं फएरती, परम पावन निम पद में स्थित होता हैँ 
ओर शांति आदि गुण भी नष्ट हो जाते है, क्योकि चित्त स्वरूप से नष्ट 
हो जाता है, चित्त के नष्ट हुए चित्त को अवस्था कहां रहे, न कोड गुण 
रहता है न अवगुण रहता है, न वह गुणों से उत्पन्न हआ, सार कहाता हैः 
न अवगुणों से उत्पन्न हुआ असार कहाता है न लोलुप है न लक्ष्मी है, न 
अलक्ष्मी है, न उदय है, न अस्तदहै, न हषं है न शोकहै, न तेज है, न तम 
है, न दिन है, न रात्रिहै, न सन्ध्याहि, न दिशाहै, न आकाश है, न अर्थं 
है, न अनर्थ है, न वासना है, न अवासना है, न अजन है, न निरजन है, न 
सत्य है, न असत्य है, न चन्द्रमा है, न तारे है, न सूयं है, एेसा जो सर्वं 
कलना से रहित पद है शरत्काल के आकाश को नाई निर्मल है ओर बुद्धि 
से परे है उसमें ओर को गम नहीं जैसे आकाश के स्थान को पवन 
जानता है, एेसे उसकी अवस्था को वही जानें, वहां स्थित हए सवं दुःख 
शान्त हो जाते है, ब्रह्मानंद मे लीन हो जाता है, ज्ञानवान्‌ आकाश को 
नाई निर्मल पद को प्राप्त होता है, जिसके पाने से ओर पाना शेष नहीं 


रहता। 
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे ज्ञानविचारोनाम नवतितमः सर्गः ॥९०॥ 
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एकनवतितमः सर्गः ९१ 
स्मतिबोजविचारवर्णनम्‌ । 


रामजी बोले-हे भगवन्‌! परमाकाश के कोश मे एक पहाड़ है, उसके 
ऊपर एक जगत्रूप वृक्ष है, तारे उसके षूल हे, नील नीरद पल्लव हँ, सूयं 
चन्द्रमा स्कद हे, देवता देत्य सनुष्यादिक जीव सब उसके ऊपर रहनेवाले 
पक्षी है; सप्त समुद्र उसके पास बावडियां हे, अनन्त नदियां उसमे प्रवेश 
करती हैँ, चतुदश प्रकार से भूत जात उत्पन्न होते है, युख दुःखरूप फलों 
से पुण है, मोहरूप जल से सोचता है वह दृढ होकर स्थित हआ है, उसका 
बीज कौन है? यह ज्ञानरूप बोध को वृद्धिके लिये मुन्ने संक्षेपसे कटो, 
वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इस संसार का बीज बड़ा शरीर है, जिसके 
अन्तर (अन्दर) आरम्भ (क्म) को घनता है, जब शुभ अशुभ का 
आरभ शरीर का अकर होता है, तब शुभ अशुभ करता है, इसलिये 
संसार का बोज शरीर है, उस शरीर का बीज चित्त है, राजस सात्विक 
तामस वृत्ति जिसके टास है ओर जन्म मरण का भंडार है, सुख दुःखरूपी 
रत्नों का डन्बा हे, एेसा जो चित्त है वह इस शरीर का कारण है, हे 

` रामजी! जितना कुछ जगज्जाल दृष्टि आता है, वह॒ सब असत्रूप है, 
चित्त के फुरणे से नाना प्रकार के आडम्बर भासते हैँ, जैसे गंधर्व नगर 
नाना प्रकार के आरभ सहित श्रम करके भासते है, जैसे संकल्पपुर 
भासता है बह असत्‌ है, एेसा यह जगत्‌ असत्‌ है, जैसे मृत्तिका सें 
घटाभाव होता है, एसे चित्त मे जगत्‌ का सदद्राव होता है, चित्तरूप 
अकर के वृत्तिरूप दो टास होते है, एक प्राणों का दूसरा दृढ भावना, जब 
प्राण स्पन्द होता हे, हृदय गाव्र सम्बन्धी इकहत्तर सौ नाडयो को ओर 
जब सवेदनरूप चित्त उदय होता है, तब प्राण स्पन्द उनको ओर नहीं 
फुरता, जब प्राण फुरता है तब शुद्ध सात्विक चित्त आकर उत्पन्न होता 
है, उसमे जगत्‌ भासता है, जैसे आकाश मे नीलता भासती है, एसे प्राण 
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मे नीलता भासती है, जब प्राण स्यन्द होता है, तन चित्त सवित्‌ उछलती 
है जैसे हाथ सें ताडित किया गेंद उछलता है, जैसे प्राण स्यद में सर्वगत 
संवित्‌ होती है, वहां प्रतिबिंबितलूय होकर सात्विक भाग मे स्थित होती 
है, महासूक्ष्म से सुक्ष्म है, जैसे वायु मे गध रहती है, वही संवितस्प को 
त्याग कर बहिर्मुख भागती है, उससे नाना प्रकार का जगत्‌ भासता है 
ओर नाना प्रकार की वासनाएं उठती हँ, उनसे अनेक दुःख पाता है, अतः 
हे रामजी! संवित्‌ को अन्तमं रोकना कल्याणं का कारण है, जब 
संवित स्वरूप में स्थित होती है, तब क्नोभ मिट जाता है, जब शुद्ध संवित्‌ 
मे अहं उल्लेख होता है तब वेदनरूप होती है, वहु चित्त है, चित्त यै अनेक 
दुःख होते है, चित्त का होना अनर्थं का कारण है, जब चित्त न उयजे तब 
शान्ति हो जाती है ओर चित्त सब निवृत्त होता है जब प्राण स्यंद को 
रोका जाय, अथवा वासना नष्ट हो जाय, ध्यान ओर प्राणायाम से 
योगीहवर प्राणों को रोकता है, तब चित्त स्थिर हो जाता है यह्‌ योग से 
अनुभव करता है ओर ज्ञान से भी अनुभव सुनो, है रामजी! चित्त 
वासना से उत्पन्न होता है, वह्‌ वासना विचार से रहित फुरतो है, जंसे 
बालकों को जन्म से ही स्तनो से इध चूसने को वत्ति फुरती है एेसे 
अकस्मात्‌ भावना की दृढता से वासना फुर आती है, हे रामजी! जिसमे 
पुरुष को तीव्र भावना होती है, वही रूप पुरुष का होता है, स्वरूप के 
प्रमाद से भासा है, उसमे दृढ़ प्रतीति हो गयी है उसको भावना करता है 
जगत्‌ को वासना से मोह को प्राप्त हुआ है, जो स्वतः सिद्ध अनुभवरूप 
आत्मा है उसको जान नहीं सकता ओर वासना को प्रवलता से स्वरूप 
का त्याग किया है ओर ्रान्तिरूप जगत्‌ को सत्य देखता है, जेसे मद्य के 
कारण से मत्त हृए को पदार्थं विपर्यय हृए ओर के ओर भासते हे, एेसे 
मूर्खो को वासना के बल से जगत्‌ के पदार्थं सत्य भासते हे। हे रामजी! 

असम्यक्‌ ज्ञान से जीव दुःखी होता है, शान्ति नहीं पाता, मानसिक 
चिन्ता से जलता है मन. किसका नाम है सुनो-जो असम्यक्‌ ज्ञान से 
अनात्मा मे आत्मभावना हो ओर वस्तु आत्मा मे अवस्तु अनात्मभावना 
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हो, उसका नास सन है, वह मन कंसे उत्पन्न होता है, चेतन संवित्‌ मे जो 
पदार्थों का चिन्तन होता है ओर पुनः तत्र पदार्थं की दृढ़ भावना होती 
है, तब दहो चेतन संवित्‌ चित्तरूप हो जाती है, उस चित्त में फिर जन्म 
सरणादिक विकार उत्पन्न होते हँ फिर किसी का ग्रहण ओर किसीका 
त्याग करता है, जब ग्रहणं उरैर त्याग का संकल्प अन्दर से निवृत्त हो तब 
चित्त भी स॒त्तक हौ जाय, जवं लखना नष्ट हो जाती है, तब सन अमनपद 
को प्राप्त हरता हे, सन का असन होना परम उपशम का कारणदहै, हे 
रामजी! जितने जगत के पठा्थं ह, उनको अभावना कौलजिये ओर सब 
जगत्‌ भूत करके त्याशथे, तड हदय आकाश से चित्त शान्त हो। हे 
रामजी! चि का स्वरूप इतन्दे भत ही है, जब पदार्थो का रस उठ 
जाय तञ चिच शर नही उत्पल होता, जब तक पदार्थो का रस फुरता है 
तब तक स्थूल हौ जता है, असम्यक्‌ ज्ञान से जो अनात्मा से आत्सभावना 
है, ज्यों ज्यो दृढ होती है, त्यों त्यों चित्तस्य वृक्ष अनर्थ के चयि बढता 
जाता है ओर ज्यों ज्यों अनात्मा से आत्मबुद्धि निवृत्त हो 
जातौ है जो अवस्तु मे वस्तुबुद्धि न हो त्यों त्यों चित्तरूप वृक्ष क्षीण हो 
जाता है, बह कल्याण कारक है, जब चित्त भूत यथार्थं को देखता है, तब 
चित्त अचित्त हो जाता है ओर सब आशाणएं निवृत्त हो जाती है, परम 
शान्ति शोतलता हृदय मे स्थित होती है, तब पदार्थो को ग्रहण भी करला 
है, परन्तु अन्दर से राग संयुक्त वासना निवृत्त हई है, उससे चित्त शान्ति 
को प्राप्त होता हे, हे रामजी! जीवन्मुक्ति मे भी चेष्टा दृष्टि आती हैः 
परन्तु जन्म कारण नहीं होती, क्योकि मन मे मन का सद्भाव नहीं, जैसे 
नट्आ अभिमान से रहित अनेक प्रकार के स्वांग धारण करता है, एसे 
वह अभिमान से रहित चेष्टा करता है, जैसे कुम्हार का चक्र ध्रूमता 
ताडना से रहित हआ शनैः शनैः स्थिर हो जाता है, एसे ज्ञानवान्‌ का 
चित्त चेष्टा करता दृष्टि भी आता है, परन्तु जन्म का कारण नहीं, जब 
प्रारब्ध भोग वेग पर्ण हो तब स्वाभाविक ठहर जाता है, जैसे भना बीज 
नहीं उत्पन्न होता, एेसे राग से रहित ज्ञानी कौ चेष्टा है, जैसे भूना ओर 
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कच्चा बीज एक सा मालूम होता है परन्तु कच्चा उत्यन्न होता हँ भूना 
हआ उत्पन्न नहीं हो सकता, एसे ज्ञानी को चेष्टा जन्म का कारण नहीं 
होती क्योंकि चित्त शान्त हो जाता है, है रामजी! जिसको चेष्टा 
अभिमान से रहित ह वह जीवन्मुक्त कहाता है, जिसका चित्त केवल 
चिन्मात्र को प्राप्त हआ है, जब शरीर को त्यागता है तब अचित्तङ्य 
चिदाकाश होता है हे रामजी! चित्त के दो बीज हं, एक भ्राण स्यन्दन 
दूसरा वासना स्फुरण, दोनों मे जब एक का अभाव हो जाता है तब दोनों 
नाश हो जाते है, यह परस्पर कारण ल्प हँ" जैसे ताल से मेघं जल्यान 
कर जाता है, पुनः वर्षा से ताल भर जाता है, एसे ही भ्राण स्पन्द ओर 
वासना परस्पर कारणरूप हे, जैसे बीज से अकुर होते हँ ओर अंकुर से 
बीज होते हैँ, एेसे प्राण स्पन्द से वासना होती ह ओर वासना से राण 
स्पंद होता है, यह दोनों चित्त का कारण है, जसे फूल बिना सुगधि नहीं 
होती, सुगंधि बिना फूल नहीं होता, एेसे वासना बिना प्राण नहीं होते, 
प्राणों के बिना वासना नहीं होती, है रामजी! जब वासना कुरती है, तब 
संवित्‌ में क्षोभ होता है, वह प्राणों को जगाती है, उससे, जगत्‌ उत्पन्न 
` होता है, जब हदय में प्राण स्पन्द के धमं होते हे" तब सवित्‌ क्षोभ होता 
है ओर चित्तरूप बालक उत्पन्न होता है, इस प्रकार वासना ओर प्राण 
दोनों चित्त का कारण है, दोनों मे एक का नाश हो तब दोनों हो जाय 
ओर चित्त का भी नाश हो जाय, हे रामजी! चित्तरूप एक वृक्ष है, सुख 
दुःख रूप उसके स्कध है, चिन्ता रूप फल है, कायं रूप पतर है, वृत्तिरूपी 
बल्ली से वेष्टित हआ है, रागद्वेष रूप दोनों बगले ऊपर आकर बैठ गये 
है, त्रष्णा रूप काली सर्पिणी से वेष्टित किया है ओर इद्रिय रूप पक्षी उस 
पर आकर स्थित होते है, इच्छादि रोगों से पुष्ट होता है अज्ञान इसका 
मल है अवासना रूप खड्ग से शीघ्र ही काटा जाता है, संसार कौ 
अभावना ओर स्वरूप की भावना से शीध्रही नाश हो जाता हे, जैसे ,, 
तीक्ष्ण पवन से पका फल वृक्षसे शीघ्र ही गिर पड़तादहै, एसे ही 
आत्मभाव से फल गिर पडता है, हे रामजी! चित्तरूप आंधी है सब . 





९४ योगवासिष्ठ 


दिशां उसने मलिन कर रक्ली है, प्रकाश को आच्छादित कर ल्ियाहेै 
ओर उसमे तृष्णा रूप तृण पडे उच्छल रहे हँ ओर शरीर रूप स्तंभाकार 
अज्ञान के कट से उत्पन्न हुआ वायु विरोला अति क्षोभ पैदा कर रहा है, 
यदि अन्दर कू प्रकाश हो जाय तो अन्धकार दूर हो जब स्पन्द रोकिये 
तो धूलि शान्त हो जाय, आत्मविचार से जब वासना से रहित हआ जाय 
तब शरीर रूपो धूलि शान्त हो हे रासजी! प्राणों के रोकने से शान्ति 
होती है ओर वासना के अनुदय से चित्त स्थिर हो जाता है, प्राण स्पंद 
ओर वासना का बीज संवेदन है जब संवित्मात्रे में संवेदन का त्याग करे, 
तब वासना ओर प्राण दोनों फुरे। जैसे वृक्ष का बीज सूल काटिये तो नहीं 
हो सकता, एेसे इनका मूल संवेदन है, जब संवेदन का अभाव हो तब 
दोनों नहीं बनते, संवेदन का बीज आत्मसत्ता है, संवित्‌ सत्ता से संवेदन 
प्रकट हुआ है, उससे इतर नहीं, जैसे तिलो विना ते नहीं पाता, बाह्य 
( बाहिर) अभ्यन्तर (अन्दर) ओर कुछ नहीं, सब संवित्‌ सत्ता विना 
अन्तर नहीं पाता, वही संकल्प द्वारा संवेदन को देखती है, जैसे स्वघ्न सें 
अपनी मृत्यु को देखता है, देश देशान्तर को प्राप्त होता है, एसे सब सत्ता 
संवदेन को देखती है, संवित्‌ चिन्मात्र में संवेदन का उत्थान होता है, जो 
अहमस्मि तब स्वेदन जगज्जाल दिखाती है, अपनी संवेदन उठकर 
आपको श्रम दिखाती है, जैसे बालकको अपने संकल्यसे उपजा बेताल सत्य 
भासता है, जैसे स्थानु मे पुरुष भासता है, एेसे संवित्‌ से संवेदन भासती 
है, हे रामजी! असम्यग्‌ ज्ञान करके संवेदन रूप हो जाती है, उसमें आत्म 
बुद्धि होती है ओर सम्यग्‌ ज्ञान करके लीन हो जाती है, जैसे जेवरी में 
असम्यग्‌ ज्ञान करके सर्पं भासता है एसे आत्मा मे संवेदन भासती हैः 
तीनों जगत्‌ ब्रह्य सवित्‌ रूप हे, सवेदन भी कुछ भिन्न नहीं, यह्‌ निचय 
जिसको दढ हो, इसको बुद्धीडवर सम्यग्‌ ज्ञान कहते हैँ, जो प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्ष जगत्‌ है उससे वास्तव बुद्धि का त्याग करना भी ससार को पार 
प्राप्तिका कारण हे, एेसा न करने अथवा अन्यथा करनेसे ससारका विस्तार 
बढृगा। हे रामजी! संवेदन का जो उत्थान होता है बड़ दुःखों के देनेवाला 
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है ओर संवेदन जो जडवत्‌ अजड है, परम घु सम्पत्ति का कारण हि, वह 
आनन्द उत्थान से रहित आनन्दस्वरूप है, जिसको स्वेदन उत्थान से 
रहित असवेदन संवित आत्मा को बुद्धि हृं है, वह संसार समुद्र के पार 
जाता है, रामजी बोले-हे प्रभो! जडता से रहित असवेदन कंसे होता हे 
ओर असंवेदन से जडता कंसे निवृत्त होती है वसिष्ठजी बोले-हे 
रामजी! ` जो सर्वत्र आसक्त नहीं होता ओर कहीं चित्त की वृत्ति नहीं 
लगती ओर जीवत्व का ज्ञान कुछ न रहे, वह असंवेदन जडता से रहित 
है, संवेदन स्पन्द रूप है जिससे दृश्य भासता है, वह्‌ दृश्य को ओर से जड 
है ओर स्वरूप मे चेतन है, अजड कहाता है, हे रामजी! हृदयाकाश जो 
चेतन संवित्‌ है, उसके साथ सवेदन का स्पशं कुछ नहीं एसा संवित्‌ अजड 
है, देवता भी वही है, नाग, दैत्य, राक्षस, हस्ती ओर मनुष्य आदिक 
स्थावर जंगमरूप सब वही धारण किये हँ, हे रामजी! अपनी चेष्टा से 
संवित्‌ आप ही अपने आपको बन्धवाती है, जसे धुराण आय ही अयने 
आपको बन्धवाती है, एसे संवित्‌ अपने आपको जब अपनी ओर आती हे 
तब आप ही आपको प्राप्त होती है, हे रामजी! जगत्‌ जाग्रत रूप समुद्र 
है, संवित्रूप उसमे जल है, उससे सब स्थान पुर्ण हो गये है, अन्तरिक्ष 
प॒थ्वी आकाश, पर्व॑त नदियां आदिक सब सवितरूप जल को लहर हे 

इसलिये सर्वं जगत्‌ संवित्मावर है, उसमें द्वैतकलना का अभाव है, यह 

सम्यक्‌ ज्ञान है, इस संवित्‌ का बीज सन्मात्र है, सन्मात्र सत्ता से संवित्‌ 
का उदय होना हआ है, जैसे प्रकाश से ज्योति उदय होती है ओर इस 
सत्ताके दो रूप है, एक रूप नाना प्रकार हो भासता है, द्वितीय एक ही 

रूप है। घर पट तत्व आदिक एक सत्ता के नाना प्रकार के विभाग स्थित 
है ओर विभाग से रहित एक सत्ता स्थित है, वह॒ सत्ता सामान्य अदेतरूप 

परमार्थं सत्ता है, हे रामजी! विषय को त्यागकर जो सन्मात्र है वह 

अलेप एक रूप है, वह्‌ महासत्ता है, उसको ज्ञानवान्‌ परम सत्ता कहते हैं 

ओर नाना आकार भी सत्ता कभी नहीं धारण करती। यह संवेदन करके 
हए हँ इस कारण अवस्तु रूप है, एक रूप जो परम सत्ता निर्मल 
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अविनाशी है, न कभी नाश होती है न विस्मरण होती है, क्योकि अनुभव 
रूप हे, हे रामजी! एक काल सत्ता एक एक आकाश सत्ता है, यह सत्ताणं 
अवस्तु रूप हे, इस विभाग सत्ता को त्यागकर सन्मात्र सत्ता जो है तत्‌ 
परायण हो जाओ, काल सत्ता आकाश सत्ता यदपि उत्तम है परन्तु 
वास्तव नहीं, जहां नाना विभाग कला आकार ओर नाना कारण ह, वह॒ 
पवित्र कर्ता पावन नहीं इसी से कहा है कि आकाश काल आदिक सत्ता 
वास्तव नहीं ओर सत्ता सामान्य जो संवित्‌ सात्र है वह्‌ सबका बीज है 
उससे सबकी निवृत्ति होती हे, है रामजी! जितने कू पदार्थं हँ उनको 
जो कलना सत्ता सामान्य पर्यन्त है, उस परमपद आनंद अनादि बीज रूप 
का बीज ओर कोई नहीं, जब उसका भान हो तब यह्‌ निर्विकार होकर 
स्थित हो, उसको जीवन्मुक्त कहते हे, जब दृतय की भावना कुछ न कूरे 
जैसे बालक मूक (गगा) होता है, अभिमान से रहित होता है एेते ज्ञान 
करके यह निरवांसनिक हो, तब जडता से मुक्त होता है ओर सवं 
आत्मभाव को प्राप्त होता है ओर जिस संवित्‌ मे दृक्य का स्पशं होता हे 
वह॒ संवित्‌ जड है क्योकि शुद्ध स्वरूप में मालिन्य का स्पर्श होता है, इसी 
से जड है ओर जो संवित्‌ द्वैत फुरणे से रहित है, वह शुद्ध है ओर अजड हैँ 
ओर जो देत भाव को ग्रहण करती है, वह स्वरूप की ओर से जड है, हे 
रामजी! जिसको स्वरूप को ओर से स्थित हई है ओर दृश्य भाव का 
लेप नहीं होता, वह स्वं वासना को त्यागकर निर्विकल्प समाधि में 
जडता है, जैसे आकाश मे नीलता स्वाभाविक वर्तमान होती दहै, एेसे 
योगी आनंद मे वर्तता है ओर निःसवेदन स्वित्‌ मे नष्ट हौता है, वही 
रूप हो जाता है, मन की वृत्ति वहां स्थिर हो जाती है, बैठते चलते, स्पशं 
करते सुगंध लेते, देखते, सुनते, सब इन्द्रियों कौ क्रिया करते भी मन 
स्थिर रहता है, दृक्य का अभिमान नहीं फुरता, वह अजड कहाता है, 
संवेदन से रहित सुखी होता है, हे रामजी! एसी दृष्टि प्रथम तो कष्टरूप 
भासती है, परन्तु सर्वं दुःख नाश कारिणी होती ह, इसलिये इसी दृष्टि 
का आश्रय "करके दुःखरूप संसार सागर से पार हो जाओ, यह कंसा 
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संसार है, जैसे वट का बीजं सृक्ष्म है, विस्तार को पाकर आकाश को 
स्यर्शं करने लगता है, एवे सूक्ष्म संवेदन से जन संकल्प फलता है, तब वही 
बडे जगत्‌ के विस्तार को धारण करती है ओर जन्म के जाल को प्राप्त 
होती है, बीजरूप से आप ही जन्मों मे डालता है, पुनः पुनः मोह में 
गिरता है, जब संवित्‌ अपनी ओर होती है, तब मोक्ष को प्राप्त होता है, 
जेसी भावना स्वरूप से दृढ होती है, वही सिद्ध होती हे, ज॑से नदुआ 
अनेक स्वांग धारण करता है एसे संवित्‌ अनेक आकारो को धारण करती 
है, जब नट भूमिका को त्यागता है तब अपने स्वरूप से प्राप्त होती है, हे 
रामजी! संवित्रूप नटिनी है, जगत्रूप धारणकर नृत्य करती हं, जो 
दुःखरूप संसार समुद्र में गिरे नहीं, वह सत्ता सब कारणों का कारण हं 
उसका कारण कोई नहीं ओर सर्व सारों का सार है, उसका सार कोड 
नहीं, उस चेतनरूप बड़ दर्पण मे सम सत्‌ जगत्‌ भासता है, प्रतिबिवित 
होता है, जैसे ताल में किनारे के वृक्ष प्रतिबिबित होते हँ एसे सब वस्तु 
चिदर्पण में प्रतिबिबित होती है, हे रामजी! जितने भी पदार्थं हं वे 
आत्मसत्ता से सिद्ध होते है, उसी अनुभव में सबका अनुभव होता है" जैसे 
षट्रसों का स्वाद जिह्वा से सिद्ध होता है, एसे सब पदाथ चिदाकाश के 
आश्रय सिद्ध होते हँ। सब जगत्‌ गण उसी से उत्पन्न हए है, उसी मे वतते 
है, बढते है, उसी में स्थित दीखते है, उसी मे लीन होते है, सबका 
अधिष्ठान वही सत्ता है फिर कंसी है कि गुरु की गुरुता वही है लघु को 
लघुता वही है, स्थूल की स्थूलता वही है, सूक्ष्म को सूक्ष्मता वही है, द्रव्यो 
का द्रव्यत्व वही है, कष्टो मे कष्टता वही है, बड़े मे बड़ाई वही है, तेजो 
का तेज वही है, तम का तम वही है, वस्तु को वस्तु वही है, दृश्यों का 
दृह्य व्ही है, दृष्टि का द्रष्टा वही है, किचन में किचनत्व वही है, 
निष्किचन मे निष्किचनत्व वही है, तत्वों का तत्व वही है, असत्य का 
असत्य वही है" सत्य का सत्य भी वही है, आश्रम मे आश्रम व्ही है, 
अनाश्रम में अनाश्रम वही है, है रामजी! एेसी जो परमपावन सत्ता है, 
उसमे प्रयत्न करके स्थिति प्राप्त करो, तदनन्तर जैसी इच्छा हो कीजिये, 


तिः ज 
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वह आत्मतत्व निर्मल है, अजर है, अमर है, शान्तरूप है, चित्त के क्षोभ से 
रहित है, भव जल से मुक्ति प्राप्त करने के निमित्त उसमे स्थिति प्राप्त 
करो) 


इति भ्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे संस्कतिबीजविचारो ` 
नामेकनवतितमः सर्गः ।।९१।। 


द्रिनवतितमः सर्गः ९२ 
संशयनिराकरणोपदेशव्णनस्‌ । 


रामजी बोले-हे आनन्द के देनेवाले! यह जो बीजों का बीज तुमने 
कहा है, वह किस प्रकार से प्राप्त हो सके, जिस प्रकार उस पद की शीध्र 
प्राप्ति हो सके वही उपाय कटहिये, वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! इनके 
सबके बज का जो उत्तर दिया है, उस उपाय से परम पद की प्राप्ति 
होती है, अब ओर भी जो तुमने पृछा है सुनो-सत्ता सामान्य सें स्थित 
होने के व्यि यत्न करना चाहिये, जितनी भी संसार की वासनाणएं है, 
उनको बलपुर्वक त्याग करना चाहिये ओर शृद्धआत्मा में तीव्र अभ्यास 
कोजिये, तब शीघ्र ही निर्विघ् आत्मस्वर्य की प्राप्ति होगी, हे 
तत्ववेत्ता! उस पद मे यदि पूर्ण रूप से स्थित न भीरहोसकोगेतो भी 
अभ्यास की निरन्तरता से शीघ्र ओर अवर्य स्थिति प्राप्त होगी, ह 
रामजी! सत्ता सामान्य संवित्‌ मात्र तत्व है, उसमें स्थित हो जाओ जो 
इच्छा हो वही करो, उसके बिना कुछ ओर सिद्ध न होगा, सब वही 
भासेगा, एेसा जो अनुभव तत्व ह, वह तेरा स्वरूप है, उसके ध्यान में 
स्थित हए तुञ्षको खेद कुछ न होगा, एेसा संवेदन के साथ ध्यान नहीं 
होता ओर ऊचा पद ह, पुरुष प्रयत्न के साथ उस पद को प्राप्त करो, है 
रामजी! केवल संवेदन के साथ ध्यान नहीं होता, क्योकि जो सर्व॑ 
संभव संवित्‌ तत्व संवित्‌ सर्वदा सर्वकाल सहायक है ओर सबके साथ 
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लिये यदि एक ही आदमी जाय तो वह उसको मार न सके, अगर बहुत 
से इकटे होकर उस पर जा पड़ तो उसको जीत सकते ह, एेसे ही संसार 
रूप शतु है, जब तत्व ज्ञान, मनोनाश ओर वासना क्षय का इकटुा 
अभ्यास हो तब संसार रूप शत्रु का नाश हो सकता है, है रामजी! जब 
तीनों का अभ्यास करेगा तब हूदय की ग्रन्थि टूट पड़ती है, जैसे अनेक 
जन्मों की संसार सत्यता जो इसके हदय मे स्थित हो रहीदहै, वह्‌ 
अभ्यास योग से ट्ट पड़गी, नाश हो जायेगी, इसलिये चलते बैठते, लाते, 
पीते, सृघते, स्पर्श करते, जगते, इन तीनों का अभ्यास करो, है रामजी! 
वासना के त्याग से प्राण स्यन्द रोका जाता है, जब प्राणस्यंद रोका तब 
चित्त अचित्त हो जाता है, आत्मयोग से अथवा वासना त्याग वे 
आत्मतत्व प्रकाशित होगा, इनमे जो तेरी इच्छा हो वहु कर, चाहे प्राणों 
का संयम कर या वासना का त्यागकर प्राणायाम तब होता है, जब गुर 
की दी हई युक्ति अभ्यस्त होती है, आसन ओर आहार के संयम से प्राणो 
का स्पंद रोका जाता है ओर सम्यक्‌ ज्ञान करके जगत्‌ को अवास्तव 
जानता है, तब वासना नहीं प्रवृत्त होती है, जो जगत्‌ के आदि ओर अन्त 
में स्थित है, उसमे मन जब स्थित होता है तब वासना उत्पन्न नहीं होती, 
हे रामजी! जब व्यवहार मे निःसंग हआ ओर संसार को भावना से 
विवर्जित हज ओर शरीर मे नाशवती बुद्धि हई तब वासना नहीं वृत्त 
होती जब विचार से वासना का क्षय हो (जो कि अति कठिन है) तब 
चित्त नष्ट हो जाता है, जैसे वायु के ठह्रने से धूलि नहीं उडती, एेसे ही 
वासना के क्षय होने पर चित्त नहीं उत्पन्न होता, जो प्राण स्पद है, वही 
चित्त स्पंद है, जब वासना फुरती है, तब जगद्‌श्रम उत्पन्न होता है, जैसे 
अरुड से धूलि उपजती है एसे चित्त से वासना पैदा होती है, जब प्राण 
स्पंद ठह्रता है तब चित्त भी ठहर जाता है, इसलिये यत्नपूर्वक प्राण स्पंद 
अथवा वासना के जीतने का अभ्यास करो, तब शान्तिमान्‌ हो जाओगे, 
यदि यह्‌ उपाय न किया गया ओर प्रकारान्तर से चित्त को वश करने का 
उपाय करोगे तो विलम्ब से पाओगे, हे रामजी! मन के जीतने का अन्य 
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सम्मिलित है, जो कछ चिन्तन करे, जहां जो इच्छित हो, जो कु करे 
वह सड संवित्‌ से सिद्ध होता हे, है रामजी! आत्मतत्व प्रत्यक्ष है उसका 
भान नहीं होता ओर जो कु भासता है, यही अविद्या आवरण है, यह्‌ 
इसको दुःख होता है, जो कि स्वरूप के प्रसाद से दृश्य को वासना करता 
है, उसको दृढता से अन्तःकरण दुःख पाता है। जब यत्न करके वासना का 
त्याग किया जाये तब तन ओर मन के सब दुःख नाश हो जायंगे। जैसे मेरु 
को सूल से उखाडना कठिन है एसे ही वासना का त्याग कठिन हो रहा है, 
कहू वासना मन से होती है, जब तक सन क्षय नहीं होता, तब तक 
वासना भी क्षय नहीं होती ओर तत्वज्ञान बिना सन नाश नहीं होता, 
वासना ओर मन का आवरण दूर हुए तत्व ज्ञान होता है, यह परस्पर 
कारण रूप है। इसलिये हे रामजी! तुम पुरुष प्रयत्न करके सन के संकल्प 
विकल्प को निवृत्त कर, अभ्यास ओर विचार से विवेक पूर्णं उपाय से 
भोगों को वासना को दूर से त्याग दे। एेसा करने से त्‌ शान्तिसान्‌ होगा 
इन तोनों का सम अभ्यास करके तत्व ज्ञान सनोनाश वासना क्षय का 
बार बार अभ्यास कर, जब तक इनको न साधेगा, तब तक अनेक उपायों 
से शान्ति को न प्राप्त होगा, हे रामजी! यदि वासना का क्षय हो ओर 
मनोनाश तत्व ज्ञान का अभ्यास न करे तो कार्य सिद्ध नहीं होता ओर जो 
मनोनाश करे ओर तत्वज्ञान से वासना क्षय न करे तब भी कल्याण न 
होगा ओर तत्व ज्ञान का विचार करे ओर वासना क्षयनहोतोभी 
कुशल न होगा, जब तीनों का सम अभ्यास हो तब फल कौ प्राप्ति होती 
है, हे रामजी! एक के सेवन से सिद्धि नहीं मिलती, जैसे मंत्रो मे कोई 
प्रतिबन्धक दोष आ जाये तो फल दायक नहीं होते, अर्थात्‌ संत्र सम्पूर्णं 
पदा हआ फलदायक होता है, एक एक चरण पदे तो फल दायक नहीं 
होता, जब तक सब मंत्र संध्यादिक एक स्थान पर नहीं पठे जाते तब तक 
नहीं फुरते, एसे ही अकेले किसी से कार्य सिद्ध नहीं होता, जब चिरकाल 
तक इनका इकट्रा ही सेवन हो तब कार्य सफलता भी संभावना है, जैसे 
शतु बडा बलवान्‌ हो ओर सेना भी उसके साथ हो, उसको मारने के 


संशयनिराकरणोपदेशवर्णन-उपशमप्रकरण ९३१ 


उपाय इन युक्तियों के बिना ओर कोई नही, जैसे मतवाले हस्ती को वश 
करनेके लिये अंकुश विना अन्य कोई उपाय कोई नहु, ठेसे मन युक्ति विना 
वश में नहीं आता, वह्‌ युक्ति क्या है! सत्संग ओर सच्छास्त्रो का विचार 
करना, यह मन को वश में करने के लिये परम युक्ति है, तत्व ज्ञान) 
वासना क्षय ओर प्राण स्पन्द का रोकना यह चित्त को वश करने कों 
परम युक्ति है, इससे चित्त शीघ्र ही जीता जाता है ओर जो इन उपायों 
का त्याग करके हठ से मन वश किया चाहते हँ वे अन्धेरा इर करने के 
लिये दीपक न जलाकर अन्धेरे को शस्त्रो से काटना चाहते हँ, एेसे अन्य 
उपायों से मन वश न होगा, अतः उपायान्तर करने वाले सूलं हँ, जैसे 
मतवाला हाथी मणाल ततु से नहीं बांधा जा सकता, परन्तु यदि कोड 
वाधना ही चाहे तो उसकी मूर्खता है, एसे ही मन को जीतने के ल्वयि 
ओर प्रकार दूढने वाले भी वृथा परिश्रम ओर क्लेश पायेगे, आत्सयुख न 
प्राप्त होगा, जैसे भाग्यहीन जीवों को कहीं सुख नहीं मिलता, हे 
रामजी! तीर्थ, दान, तप, देव पूजा यह चारों साधन जिन्होने कयि हें 
परन्तु मन को जीतने का उपाय नहीं किया तो जानिये कि वे निरे पशु है, 
जैसे पशु पत्र फल आदि खाते हृए पहाड़ों में घरूमते रहते हे, इसी प्रकार वे 
लोग हं जिन्होने मन को वश मे नहीं किया, इसलिये आत्मपद को प्राप्ति 
हई नहीं, इसलिये उन पशुओं के समान ही वे भी पहाडो मे घूमते हं अतः 
पशु हं। हे रामजी! जिस पुरुष ने मन को वश मे नहीं किया, उसको 
शान्ति प्राप्त नहीं होती, जैसे कोमल अग मग ग्राम मे गया, शान्तिको 
प्राप्त नहीं होता, जैसे जल मे आया व्रण नदी के वेग से भटकता फिरता 
है, कष्टवान्‌ होता है, एसे वहु पुरुष जो मन को वश मे किये बिना कष्ट 
पाता है, कभी दुःख में जलता है, कभी कमो के वश से स्वगं को प्राप्त 
होता है, वह भी नाश हो जाता है, जैसे जल मे तरग उछल्ता है, कभी 
अधः को जाता है एेसे कर्मो के वश से जीव स्वगं मे नरक के मध्यमे 
भ्रमते है, इसलिये एसी दृष्टि का त्यागकर शुद्ध सवित्‌ मात्र का आश्रयः 
लेकर वीतराग होकर स्थित हो, हे रामजी! जगत्‌ मे ज्ञानवान्‌ सुखी हैँ 
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ओर जीता भी वही है ओर सब दुःखी हं ओर मतक समान हँ ओर बलों 
सी ज्ञानवान्‌ है, बह समोहरूप शतु को मारकर संसार समृद्र से पार को 
प्राप्त होता है, इसलिये तुम ज्ञानवान्‌ बनो, संवेदन से रहित जो 
संवित्मात्र तत्व है, बह एक है ओर सबका आदि है, सबसे उत्तम कलना 
से रहित सब मे स्थित है उसमें स्थित हो, तब कतां हु भी अकतां होगा 
ओर परब्रह्म का साक्षात्कार होगा। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमघरकरणे संशय निराकरणोपदेशवर्णनं 
नाम दह्विनवतितमः सर्गः ।॥९२।। 


व्रिनिवतितमः सैः ९३ 
सोक्षोपायवणेनस्‌ । 


वसिष्ठजी बोले-हे रामजी! जिस पुरुष ने आत्मविचार के बल से 
अपने चित्त को कुक थोडा सा भी निगृहीत किया है, वह पुर्ण फल को 
प्राप्त होगा ओर एेसे ही पुरुष का जन्म सफल है, हे रामजी! जिसके 
चित्त मे एक कणमाव्र भौ विचार उत्पन्न हआ है वह आत्माभ्यास द्वारा 
बड़ विस्तार को प्राप्त करेगा, जिसके हदय मे राग सहित विचार उत्पन्न 
हआ है वह बढता जाता है ओर बह अविद्यारूप गुणों (सत्व, रज, तम) 
के फल को काट लेगा ओर सब शुभगुण आकर आश्रय करेगे, जैसे जल 
से भरे तालाब का सब पक्षी आकर आश्रय लेते ह। हे रामजी! जिसको 
सम्यग्‌ ज्ञान प्राप्त हुआ है ओर जिसे यथार्थ निर्मल बोध हो चुका है, 
उसको इन्द्रियों के विषय विचलित नहीं कर सकते, जब तंक स्वरूप का 
प्रमाद होता है, तब तक आधि दुःख इसको होता है ओर जब स्वरूप में 
स्थित होता है तब शरीर ओर मन के दुःख उसको वश नहीं कर सकते, 
जैसे बिजली को कोई नहीं पकड़ सकता, जैसे मेघो को कोई मुष्टि में 
जकड (बन्द ) नहीं कर सकता, जैसे आकाश के चन्द्रमा को कोई हाथ में 
नहीं ले सकता, जैसे मूढ स्त्री चन्द्रमा को मोहित करने मे समरथ नहीं 
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अंतर होता है वह ज्ञेय परब्रह्मरूम है सत्य है, असत्य को नाई होकर 
स्थित है, ज्ञानवान्‌ इसको पाकर त्रुप्त होता है ओर जीवन्मुक्त होकर 
अपने आप में प्रकाशित होता है, जैते चक्रवती राज्य के आनन्द से त्रप्त 
होता है एसे ज्ञानवान्‌ ब्रह्मानन्द मे इन्द्रियों कौ इच्छा से रहित शोभा 
पाता है शब्द, स्पर्श, रूप रसगन्ध इन पाचों विषयों मे आसक्त नहीं 
होता, संगीत के मोहक माधुर्य मे कोकिलादिक पक्षियों के आकर्षक 
कलवर से सुन्दर राग रागनी अथवा गधों के गायन में उसको आसक्ति 
नहीं होती तथा जितनी भी सुस्पर्श वस्तुए हँ जैसे सुगंध पुष्य, चन्दन, 
मन्दार कल्पवृक्ष के पुष्प, अप्सरा, नाग कन्याएं जिनके अग का रग द्वित 
सुवर्णं के समान सुन्दर है वे मनोहारिणी कामनियों का स्वशं तथा हीरो 
मणियों जवाहिरात, आदि का सुखद स्पशं है उसमे भी वह आसक्ति नहीं 
जानता, यद्यपि मनुष्य के मन को मोहित करने के लिये विधाता को 
यष्टि मे सामान्‌ की कमी नहीं है परन्तु चन्द्रमा सुन्दर ओर शीतल है तो 
भी सूर्यमुखी कमलो को विकसित नहीं कर सकता, एसे ही सुन्दर वस्तुओं 
के स्पर्श ज्ञानी के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकते, जैसे मरस्यल मे हंस 
प्रसन्न नहीं होता, एसे ज्ञानवान्‌ स्यर्शं मे प्रसन्न नहीं होता, रसादिक में 
भी ज्ञानी बद्ध नहीं होता, दूध दही घत आदिक जो रस हँ ओर भक्ष्य, 
भोज्य, चोष्य, लेह्य यह चार प्रकार के भोजन तथा कटु तीक्ष्ण मीठे खारे 
आदि पदाथ की ज्ञानवान्‌ इच्छा नहीं करते, किसी के बन्धन मे नहीं 
पडते, बोध से नित्य तृप्त है, किसी भोग की इच्छा नहीं करते, जैसे 
ब्राह्मण कूकर का मांस खाने की इच्छा नहीं करते, एसे ज्ञानवान्‌ उर्वशी, 
रभा मेनका आदिक अप्सराओं को इच्छा नहीं करता, चन्दन अगर 
कस्त्री मन्दार पुष्प आदिक गन्ध की भी उसको इच्छा नहीं, जैसे मछली 
मरुस्थल की इच्छा नहीं करती, एसे ज्ञानवान्‌ सुगन्धि को इच्छा नहीं 
करता, सुन्दरी स्त्रियां बाग, तालाब, नदियां आदिक रूपवान्‌ पदाथों की 
ज्ञानवान्‌ इच्छा नहीं करता, जैसे चन्द्रमा बादलों को इच्छा नहीं करता, 
एसे ज्ञानवान्‌ रूप की इच्छा नहीं करता ओर की बात क्या है, इन्द्र, यम, 
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होती, एसे ही ज्ञानवान्‌ को कोई दुःख अपने वश में नहीं कर सकता, हे 
रामजी! जो हाथी सद से सत्त है ओर जिसके मस्तक से मद ्जरताहै 
ओर भंवरे उसके आगे शब्द करते हैँ उसको मच्छरों के प्रहार ओर 
स्त्रियों के इवास काट नहीं सकते! एेसे ज्ञानवान्‌ को विषयों के रागद्रेष 
विचलित नहीं कर सकते ओर जिस हस्ती के मस्तक से सोती निकलते हे 
एेसे बलवान्‌ हाथी को अपने नखों से चीर फाड़कर रख देनेवाले सिंह को 
हिरण नहीं मार सकता, एसे ज्ञानवान्‌ को दुःख नहीं चला सकता ओर 
जिसके फूत्कार के साथ वन के वृक्ष जल जाते ह एसे सर्पं को मेंडक नहीं 
खा सकते। एेसे ही ज्ञानवान्‌ को रागदेष नहीं फिसला सकते, जैसे 
राजसिंहासन पर विराज रहे राजा को कोई चोर तस्कर आदि दुःख नहीं 
दे सकते, इसी प्रकार स्वरूप स्थित ज्ञानवान्‌ को विषयों के प्रभाव का 
भान भो नहीं होता ओर जो लोग उनसे विपरीत अर्थात्‌ देहाभिमानी 
विचारहीन विषय वासनादीन अज्ञान की साक्षात्‌ सूर्तियां है, उनको यह 
विषयों के प्रबल वेग मोह के महामद मे बहाले जाते ह। अथवा वे 
अज्ञानी लोग इतने सत्त्वहीन हो चुके हँ कि उन्हं विषयों का वायु अपने 
सामान्य बल से भी सूखे पत्ते की नाई दूर उड़ा ले जाता है, परन्तु जैसे 
पवत पवन से हिलाये नहीं जाते उसी प्रकार सांसारिक विषयों के प्रबल 
वेग ज्ञानवान्‌ के आसन को नहीं हिला सकते ओर जो विचार से रहित हैँ 
वे मृतक समान ह इसको यह्‌ विचार करना चाहिये कि सँ कौन हं यह 
जगत्‌ क्या है? कंसे उत्पन्न हुआ है ओर कंसे निवृत्त होगा? इस प्रकार 
सत्‌ पुरुषो के संग ओर अध्यात्म शास्त्र के विचार से जो पुरुष दृश्य भाव 
को त्यागकर आत्मतत्व मे स्थित होता है वह॒ परम पद को पाता हे, जैसे 
दीपक के प्रकाश से पदार्थं को पाता है एसे ही विचार से आत्मतत्व को 
पाता है, है रामजी! जो शास्त्र विचार से आत्मतत्व का बोध होता है 
वह ज्ञान कहाता है, वह्‌ ज्ञान जेय के साथ अभिन्नरूप है, अध्यात्म विद्या 
के विचार से आत्मज्ञानः प्राप्त होता है जैसे दूध के मंथन से माखन 
निकाला जाता है, एेसे ही विचार से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञेय इसके 
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खटा, कड़वा, सलोना, दूध, दही, चत, रस, रक्त, मांस, मद, अस्थि, व्रण 
आदिक ओर जो भक्ष्य भोज्य चोष्य लेय भोजन हे, खव सम हे, उसे न 
इष्ट मे रागहै, न निष्ट में देव है, उसके सामने एक आदमी प्राण 
निकालने को ओर दूसरा प्राणों को रक्चाके ल्वयि आ जायतो दोनो को 
आत्मस्वरूप मधुर मन शांतरूय देखता है, राग देष से रहित है, रमणीय 
अरमणीय पदार्थो को सम देखता है, संसार को आस्था उसने त्याग दी है, 
बोध स्वरूप में निञ्चय हुआ है, चित्त राग सहित पद को ब्राप्त हज है, 
सब जगत्‌ उसको आत्मरूप भासता है, शब्द स्यशं रूय रस गन्ध यह 
पाचों विषयों के भोग अपना अवसर नहीं पाते, जसे द्यं से देखने लगे 
तो भ्रतिविंब भासता है, दर्पण की सूरत नहीं रहती, देसे विषयों मे 
आत्मा देखता है, विषयों की सूरत नहीं रहती ओर जो अन्नानी हैः, 
उसको इन्द्रिय ग्रस लेते है, जैसे तरण को म्रग ग्रास करता है, अर्थात्‌ चाता 
है ओर जिसने आत्मपद में विश्रान्ति पाई है, उस पर इन्द्रियों का बल 
नहीं चलता है, हे रामजी! अज्ञान रूप समुद्र मे जो पड़ा है, वासना रूप 
लहर से मिलकर उछलता है गिरता है उसको आशारूप नक्र ( तदु) 

पकड़ लेता है, हाय हाय करता है, शांति नहीं पाता। जो पुरुष विचार 
करके आत्मपद को प्राप्त हआ है वह विश्रान्ति पाकर विचलित नहीं 
होता, जैसे सुमेरु पर्वत जल के समूह्‌ से विचलित नहीं हो सक्ता एसे ही 
वहू संकल्प विकल्प मे चचल नहीं होता, आत्मपद मे विश्रांति संकल्प को 
सीमा है, वह जिसको हई है वहु उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ है, हे रामजी! 

उसको यह्‌ जगत्‌ ज्ञान मात्र भासता है, सवित्‌ मात्र जानकर विचार 
करता है, न किसी का ग्रहण त्याग करता है इसल््यि रान्ति को 
त्यागकर संवित्मात्र ही तेरा वास्तव स्वरूप है, किसका ग्रहण करता हे 
किसका त्याग करता है, जो आदिमे भी नहो अन्तमेभीन रहे, मध्यमे 
कुछ भासे वह॒ भ्रम मात्र जानिये, इस प्रकार जानकर भाव अभाव की 
बुद्धि को त्यागकर निःसवेदन रूप होकर संसार समुद्र को तर जाओ, मन 
बुद्धिं इन्द्रियों से क्म करो, चाहे न करो, निःसंग होगे तब तुमको लेप न 
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चिष्ण्‌ ब्रह्मा, ससुद्र कलास संदराचल यत्न सणि कांचन यह जो बड़े बड़े 
पदार्थं हे, इनको इच्छा नहीं करता, जेस राजा नीच पदार्थो को इच्छा 
नहीं करता, एसे ज्ञानवान्‌ किसौ पदार्थं को इच्छा नहीं करता, सस्वर 
सिंह, बिजली आदिकं के जो भयानकं शब्द है उनको सुनकर नहीं 
डरता, जसे श्रवीोर धनुष का शब्द सुनकर भीत नहीं बल्कि प्रसन्न होता 
हे, एेसे ज्ञानवान्‌ मत्त हस्ती, वेताल पिशाच तथा इन्द्र के वज्र काभी 
शब्द सुनकर कंपित नहीं होता, सत्‌स्वरूप स्थिति से उसकी मनोवृत्ति 
कभो विचलित नहीं होती, ज्ञानवान्‌ के शरीर को आरे से चीरिये, खड्ग 
से काटिये बाण से बेधिये तो भी अविचल रहेगा ओर यही कहेगा आत्मा 
मरतो नही, देह को चाहो मारो, लोहे कौ आग कौ पानी की यहां मार 
नहीं, उसको रागद्रेष किसी मे नहीं होता, शरीर पर एक ओर जलता 
अगार रखिये ओर दूसरी ओर षूलो का सुस्प्शं कराइये, तो भी हषं 
शोक का निशान नहौ मिलेगा, उसके ल्यि खड्ग धारा ओर पुष्पशय्या 
एक समान है, अर्थात्‌ इनसे कोई सुखदुःख का भान नहीं तप्त शिला ओर 
शीतर स्थान दोनो पर समान रूप से बैठता है ज्ञानवान्‌। जीवित करने 
वाले अमत ओर मारनेवाले विष के हाथ में ज्ञानवान्‌ का जीवन मरण 
नहीं हे, हे रामजी! उसको सम्पत्ति सिले या विपत्ति उसके अन्दर दोनों 
अवस्थाओ मे व्यवहार करते हृए भी लेशमात्र हषं शोकर नहीं है, उसका 
मन अन्दर से मुक्त सदा सम रहता है, हे रामजी! लोह के जम्बूरों से 
उसका मांस नोचा जाये, शस्त्रो की वर्षा की जाये, घोर नरक मे उसे 
डाल दिया जाये, परंतु उसकी निर्भयता अक्षुण्य रहेगी, भारी से भारी 
संकट मे भो ज्ञानवान्‌ उद्वेगवान्‌ न दीखेगा, किन्तु सदा प्रसन्न वदन 
आनंद सदन, ब्राह्यी स्थिति मग्र दिखाई देगा हे रामजी! ज्ञानवान्‌ 
रागदट्रेष से रहित है, क्योकि देहाभिमान से मुक्त है, उसका शरीर अग्रि 
मे पडे अथवा खाई मे गिरे या स्वर्ग मे प्राप्त हो उसके लिये सवत्र समता 
है, हर्ष शोक से रहित है, हे रामजी! जिसको दृढता पूर्वक स्वरूप स्थिति 
्राप्त है, वह॒ कभी विचलित नहीं होता, जैसे मेरु स्थित है, उसको पवित्र 
पदार्थ हो अथवा अपविव्र हो, पथ हो या कूपथ विष हो या अमृत, मीठा, 
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लगेगा, हे रामजी। जिसका मन अभिमान से रहित हआ है, वहु कर्म॑ 
करता हआ भी लिप्त नहीं होता, जैसे मन ओर ठर गया होता है तो 
विद्यमान शब्द अथवा रूप पदार्थो को होते भी नहीं जानता, एसे जिसका 
मन आत्मपद में स्थित हआ है, उसको सुख दुःख कर्म नहीं लगता, जो 
पुरुष अभिमान से रहित है, वहु कमो मे सुख दुःख भोगता दृष्टि आता हैः 
परन्तु उसको स्पर्श नहीं करता, देखो तो यह बालक भी जानते है, जो 
मन ओर ठौर जाता है तो सुनता भी नहीं सुनता, एेसे वह्‌ पुरुष करता 
भी नहीं करता, हे रामजी। जिसका मन असंग हआ है, वह्‌ देवता है, 
परन्तु नहीं देखता, सुनता है परन्तु नहीं सुनता, स्यशै करता 
ह परन्तु नहीं करता, सूघता है, रस लेता है, परन्तु नहीं लेता, इत्यादिक 
जो कुछ चेष्टायें है, वह कतां भी अकतां है, उसका चित्त आत्मवद वें 
लीन हआ है, जैसे कोई पुरुष देशान्तर को जाता है उस देश मे कास 
करता है परन्तु चित्त उसका घर मे रहता है, एेसे ज्ञानवान्‌ का चित्त 
आत्मपद में रहता है, यह्‌ बात मूखं भी जानता है कि जैसा वेग मन में 
तीव्र होता है, किसी को सिद्धि होती है वही भासता है ओर नहीं 
भासता, हे रामजी! सब अनर्थो का कारण सग है, ससार के संग से जन्म 
मरण बंधन को प्राप्त होता है, इसलिये सब अनर्थो का कारण संसार का 
संग है, सब इच्छाओं का कारण संग है, सब आपत्तियों का कारण संग हे, 
संग त्याग से मोक्षरूप अजन्मा होता है, इसल्वियि संग को त्यागकर 
जीवन्मुक्त होकर विचरो, रामजी बोले-हे भगवन्‌! सवं संशयो के 
संशयरूप कोहरे के नाश कतां शरत्काल के पवन! संग किसको कहते है? 
संक्षेप से मुञ्को कहो, वसिष्ठजी बोले- है रामजी! भाव अभाव जो 
पदाथ ह, हषं शोकं देने वाले है, जिस मलिन वासना से यह्‌ प्राप्त होता 
है, वह वासना संग कहाता है, हे रामजी! जो देह मे अहं बुद्धि होती हे 
ओर संसार को सत्य प्रतीति होती है, उस संसार के इष्ट अनिष्ट को 
रागद्रेष सहित ग्रहण करता है, एेसी मलिन वासना संग कहाती है ओर 
जीवन्मुक्त की वासना हषं शोक से रहित शुद्ध होती है, बह निःसंग 
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कहाती है, उसको वासना जन्ममरण का कारण नहीं होती, हे रामजी! 
जिस पुरुष को देह मे अभिमान नहीं होता ओर स्वरूपे जो स्थित है, 
शरीर के इष्ट अनिष्ट मे रागदेष नहीं करता, उसकी शुद्ध वासना है, बह 
जो सत्ता है, वह बन्धन का कारण नहीं होती, जैसे भूना बीज नहीं 
उपजता, पेसे ज्ञानवान्‌ की वासना जन्ममरण का कारण नहीं होती ओर 
जिसको वृत्ति जगत्‌ के पदार्थो मे स्थित है ओर रागद्ेब से ग्रहण त्याग 
करता है, पेसी जो मलिन वासना है वह जन्सो का कारण है इस वासना 
को त्याग कर जब तू स्थित होगा, तब तू कर्ता हुआ भी निर्लप रहेगा, हषं 
शोकादिक विकारो से जब त्‌ रहित होगा तब वीतराग, भय क्रोध से 
असंग होगा, हे रामजी ! जिसका सन असंग हआ बहु जीवन्मुक्त हुआ है, 
इसलिये त्‌ भी वीतराग होकर आत्मतत्व मे स्थित हो, जीवन्सुक्त पुरुष 
इन्द्रियग्राम का निग्रह करके स्थित होता है ओर मान सद वैर को 
त्यागकर संताप से रहित स्थित होता दहै, जो कुछ कर्म करते हँ सब 
आत्मा जानकर करते हैँ, परन्तु व्यवहार बुद्धि से रहित असंग होकर कमं 
करते है, करते हुये भौ नहीं करते हे, उनको संपति सिले या विपत्ति भिले 
अपना स्वभाव नहीं त्यागते, जैसे क्षीर समसरुद्र को संदराचल ने पाकर 
शुक्लता नहीं त्यागी, एसे जीवन्मुक्त अपने स्वभाव को नहीं त्यागते। हे 
रामजी! आपत्ति प्राप्त हो अथवा चक्रवर्ती राज्य प्राप्त हो या 
सपं का शरीर प्राप्त हो, इन्द्र वन जाये तो भी आत्म 
ज्ञानी लोग इन सब मे. समभाव से स्थित होते है, जैसे क्षयकाल ओर 
उकय चन्द्रमा एकसा ही रहता है, वैसे वे हर्षशोक को नहीं प्राप्त होते 
ओर सर्वं आरभ त्यागकर नानात्व भाव से रहित होकर स्थित होते है, 
विचार द्वारा उन जोगों ने आत्मतत्व पाया है, जैसी स्थिति हो, एेसी हो, 
तुम भी इसी दृष्टि को पाकर आत्मतत्व को देखो। तब वीतज्वर होकर 
आत्मपद प्राप्ति के बल से जन्ममरण बन्धन मे न आओगे। 


इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे आष देवदूतोक्तमहारामायणे 
मोक्षोपायवर्णनं नाम त्रिनवतितमः सर्गः ॥।९३।। 


इति पश्वममुपशमप्रकरणं समाप्तम्‌ ।५। 
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